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मैंने ऊंची योग्यता चाले दर्शनों के विद्वान्‌, व्याकरण के विद्वान्‌ और 
योगविद्या में रुचि, श्रद्धा रखने वाले योग-जिज्ञासु सज्जनों के लिए. लगभग 
तीन मास आषाढ शुक्ला द्वादशी वैक्रमाब्द २०६० से आश्विन शुक्ला त्रयोदशी 
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| ह > 
त्रैमासिक उच्चस्तरीय क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था । शिविर का | 
प्रयोजन था शिविरार्थी स्वयं विशुद्ध वैदिक-योग के विद्वान्‌ बनें और क्रियारूप में अभ्यास करते हुए | | 
समाधि के द्वारा ईश्वर-साक्षात्कार तक पहुचें तथा अन्यों को अपने समान बनाने का प्रयास करें । | ह 

इस शिविर में वेद, वैदिक-दर्शन, उपनिषद्‌, सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्थों का क्रियारूप में किये | र 
अपने योग-संबंधी अनुभवों, योग से संबंधित यम-नियम आदि आठ अंगों का व्यवहार के रूप में पालन, ‘3 
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ईश्वर-प्रणिधान, स्व-स्वामि-सम्बन्ध, विवेक-वैराग्य उनका अभ्यास, ईश्वर की उपासना, सम्प्रज्ञात और 
असम्प्रज्ञात समाधि के भिन्न-भिन्न स्तर, प्रलयावस्था-सम्पादन, समाधिप्राप्त योगी की अन्नुभूतियां और 
उनसे होने वाले लाभ, लोक में योग के नाम से प्रचलित अनेक भ्रान्तियों का स्वरूप और उनका निवारण 
तथा आत्मनिरीक्षण आदि अनेक विषयों का विशेषरूप से प्रशिक्षण दिया गया था। 


इस शिविर में भाग लेने वाले दर्शनाचार्य श्री सुमेरु प्रसाद जी ने इस प्रशिक्षण शिविर के विषयों 
¦; को महान्‌ पुरुषार्थ से लेखबद्ध तथा यन्त्रों के माध्यम से संगृहीत करते रहे। उसी संग्रह में से छांटकर 
। इन्होंने प्रथम संक्षिप्त रूप में ब्रह्ममेधा के नाम से एक पुस्तक का आकार दिया और दर्शन योग 
| महाविद्यालय से उसका प्रकाशन हो चुका है । अब उस सम्पूर्ण संग्रह को विस्तृत रूप में बहती 
। ब्रह्ममेथा के नाम से विशालकाय ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है । इस पुस्तकों के प्रकाशित 
। होने से और अध्ययन-अध्यापन से समाज-राष्ट्र और विश्व का बहुत बड़ा उपकार होगा । इसलिये मैं 
आशा रखता हू कि धार्मिक योग-जिज्ञासु-सज्जन इन पुस्तकों का श्रद्धा और रुचि से विशेष अध्ययन 
करेंगे जिससे योग के वास्तविक स्वरूप को जान सकें । 


इसके साथ मैं श्री सुमेरु प्रसाद जी “दुर्शनाचार्य' को आशीर्वाद देता हू कि वे ईश्वर की कृपा 
से स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और योगमार्ग पर चलते हुए शिविर के मूल उद्देश्य ईश्वर-साक्षात्कार तक 
पहुचे तथा अन्यों को भी ईश्वर-साक्षात्कार करवाने का प्रयास करते रहें । 
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शुभेच्छा सन्देश 


| 
| 
शास्त्रकारों ने मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य समस्त दुःखों से छूटकर पूर्ण आनन्द | 
को प्राप्त करना बताया है। दुःख की उत्त्पत्ति अविद्या के कारण होती है और अविद्या | 
रो | का समूल नाश तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ विशेष आध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञान से होता है। यह | 
| तत्त्वज्ञान समाधि अवस्था में ईश्वर के साक्षात्कार से उपलब्ध होता है। परन्तु श्रेयमार्ग | 
`` | के पथिक आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए समाधि की प्राप्ति व मुक्ति के परमानन्द की | 
¦) अनुभूति कराने वाली इस ब्रह्मविद्या का प्रथम सैद्धान्तिक रूप में परिज्ञान गुरुमुख से 
अवश्य करना चाहिए क्योंकि इस पराविद्या के व्यावहारिक जानकार किसी त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, 
तत्ववेत्ता के मुखारविन्द से श्रवण किया हुआ ज्ञान असन्दिग्ध तथा शीघ्र फलदायी होता है। 
वर्तमान के मनुष्य समाज में इस अलौकिक आनन्द देने वाली पराविद्या का पठन-पाठन त्लुप्त-सा | 
| 


) :.- = हो गया है अथवा यह कहना चाहिए कि लोगों ने इस विद्या-प्राप्ति को अपनी जीवनचर्या में से निकाल 
 ' कर फेंक दिया। परिणाम स्वरूप आज का मानव-समाज स्वछन्द होकर मात्र उद्याम भोगों को भोगने में 
ee ही सर्वथा प्रवृत्त हो गया है। आज इस पराविद्या के न तो कुशल उपदेशक सुलभ हैं और न ही योग्य 

श्रोता । यदि कहीं कोई उपलब्ध भी है, तो दोनों का समायोजन नहीं हो पा रहा है। उनके समक्ष स्थान, | 

साधन, जलवायु, स्वतन्त्रता आदि से सम्बद्ध विविध बाधायें उपस्थित हो जाती हैं। | 

पुनरपि एक संयोग वा हमारा सौभाग्य रहा कि इस परिस्थिति में योगनिष्ठ पूज्य स्वामी सत्यपति |; 
जी परिव्राजक ने अपने इस वानप्रस्थ साधक आश्रम में अध्यात्म जिज्ञासुओं के लिए सन्‌ 2003 में एक | 
त्रैमासिक शिविर का आयोजन किया। उसी शिविर में आचार्य सुमेरु प्रसाद जी दर्शनाचार्य ने गुरुमुख से | 
श्रवित विषयों को संक्षेप में लिपिबद्ध किया था और उससे ' ब्रह्ममेधा' नामक पुस्तक का सर्जन हुआ। यद्यपि | 
इस ब्रह्ममेधा में पराविद्या से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयों का उल्लेख हो चुका है, पुनरपि जैसा कि प्रायः 
अध्येताओं की जिज्ञासा होती है कि मैं प्रस्तुत विषयों को और अधिक स्पष्टता तथा विस्तार से जानूँ, तो 
उनके लिए विस्तृत व्याख्यान की अपेक्षा हो जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में लम्बे काल से अनेक जिज्ञासुओं 
की माँग थी कि इन विषयों से सम्बन्धित विस्तृत ग्रन्थ का प्रकाशन हो। तो अब अब सम्पन्न हो गया । 

आचार्य जी ने वर्षो तक, शान्त-एकान्त स्थल पर गम्भीरता पूर्वक मनन, चिन्तन, निदिध्यासन 
करके, परम पुरुषार्थ के साथ स्वामी जी द्वारा उपदिष्ट ब्रह्मविद्या के गूढ़ विषयों का विस्तार और अधिक 
सरल बनाने का प्रयास किया है, जो वस्तुत: स्तुत्य, प्रशंसनीय और प्रभावशाली है। निश्चित्‌ ही इस 'बृहती 
ब्रह्ममेधा' ग्रन्थ से देवयान पथिकों का मार्ग प्रशस्त होगा, उनकी अनेक श्रान्तियाँ दूर होंगी और वे 
संशयरहित होकर जीवन के परम लक्ष्य को त्वरित गति से प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे, इसी आशा 
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प्रकाशकीयम्‌ 


आज पूरे संसार पर भौतिकता का आधिपत्य निरन्तर बढ़ता जा रहा 
है । इस वातावरण का इतना अधिक प्रभाव हो रहा है कि व्यक्ति खुले 
रूप में नास्तिक बनकर जीने में अपना अहोभाग्य समझ रहा है। मानव 
जीवन के अन्तिम लक्ष्य मोक्ष को भुलाकर केवल अधिकाधिक लौकिक 
सुख को पा लेने में ही स्व्यं को कृतकृत्य समझने लगा है। यद्यपि परिणाम 
विपरीत आ रहे हैं। व्यकित राग-द्वेष, लोभ-मोह के जाल में फंसता हुआ 
दिनोंदिन दुःख को प्राप्त होता जा रहा है। अतः इससे यही सिद्ध होता है 
कि व्यक्ति सन्मार्ग से भटकता जा रहा है। वस्तुतः ऋषियों ने बताया 

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरु षार्थः। सांख्य १/१। 

आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों की पूर्ण निवृत्ति तथा ईश्वर के आनन्द 
की प्राप्ति में ही जीवन की कृतकृत्यता है। 

प्रणतिब्रह्मचर्योपसर्पणानि कृत्वा सिद्द्िर्बहुकालात्‌। सांख्य ४/१९। « 

'विनम्रता पूर्वक लम्बे काल तक गुरु के अनुशासन में रहते हुए योगाभ्यास के माध्यम से इसमें 
सफलता प्राप्त होती है। 

आज से नौ वर्ष पूर्व इन्हीं उद्देश्यों को लेकर पूज्य गुरुर स्वामी सत्यपति जी महाराज ने 
दर्शन योग महाविद्यालय के कुछ वरिष्ठ स्नातकों एवं अध्यात्म में रुचि रखने वाले बाहर के कुछ 
बडी आयु के ब्रह्मचारियों को तीन महीने तक योगाभ्यास का प्रशिक्षण दिया था। विद्यालय में 
अध्यापन तथा प्रचार कार्य में संलग्न होने के कारण मैं पूर्ण रूप से उस शिविर में तो भाग नहीं 
“ले पाया था। पुनरपि यथावसर यज्ञीयोपदेश आदि कुछ-कुछ कक्षाओं में भाग लिया था । आचार्य 
सुमेरु प्रसाद जी उस शिविर में नियमित रूप से पूरे काल तक भाग लेते रहे और गुरुजी के द्वारा 
प्रस्तुत पूरे विषयों का मनोयोग से संग्रह करते रहे । 

उन्हीं विषयों को संकलित कर इन्होनें एक बृहदाकार ग्रन्थ का रूप दिया है जो बृहतीब्रह्ममेघा 
के नाम से प्रकाशित होने जा रहा है। प्रशिक्षण के अन्तराल में गुरु जी के द्वारा योगाभ्यास के 
विषय में जो विस्तार से चर्चा की गई थी उसे प्रायशः उन्हीं की भाषा और शैली में प्रस्तुत किया 
गया है जिससे सर्वसाधारण के लिए भी यह ग्रन्थ हृदयग्राही एवं श्रद्धास्पद रहेगा । RE 

मै विद्यालय की ओर से इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु अपनी सहर्ष अनुमति तथा शुभकामना . 
प्रकट करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि इस प्रकाशन से जहाँ गुरुजी की आध्यात्मिक निधि की 
सुरक्षा होगी वहाँ जन साधारण को भी विशेष लाभ होगा । विशेषकर योगाभ्यास के क्षेत्र में 
प्रयत्नशील अभ्यासियों को मार्गदर्शन व प्रेरणा प्राप्त होगी । ५ * 


दिनांक : १९/०४/२०१२ 


= 


` भवदीय 


स्वामी विवेकानन्द परिव्राजक 


ed 


+ h 


> mail : darshanvyc IMall.CO! website 


pee 


7 Es eh 
c Domain. Panini Kanlya Mah 
; ४ : 


ः न [0 ,) ट के CC-0.In Publi 
oe क n Publi 


७ जा ४ ४ BS न उ | ५ ‘a 
EO यु cs कर > AVA 0 i 
0. sev र CEN h Ee, Ue 


पुस्तक की भूमिका के रूप में प्रायः बातें “ब्रह्ममेधा ' की भूमिका में आ चुकी है। पाठक 

| उनको वहीं देख लेंगे। कुछ विशेष आवश्यक बातें यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। 

®+ 'शिविर को सम्पन्न हुए ९ वर्ष बीत गए । “बृहती ब्रह्ममेधा ' के प्रकाशन के रूप में आज 
SS $| हमारी एक चिराभिलषित कामना पूर्ण होने जा रही है। यद्यपि दर्शन योग महाविद्यालय में 


पास तक ही सुरक्षित रखने की सोच थी। कालान्तर में अध्यात्म सरोवर के प्रकाशन से उस मनोवृत्ति में अन्तर 

| ` आया। ज्ञान-विज्ञान को जितना अधिक प्रसारित किया जाए उतना ही उत्तम है, यह भाव पुनः मन में आ गया। इसी 
भाव को लेकर मैं इस कार्य में प्रवृत्त हुआ । इस पुस्तक के प्रकाशन से यह भी लाभ दिखाई दिया कि पूज्य स्वामी 
सत्यपति जी महाराज की अनुभूत अध्यात्मिक निधि की बहुत अंशों में सुरक्षा हो सकेगी । 

यद्यपि ब्रह्ममेधा के नाम से प्रायः सारभूत बातें प्रकाशित हो चुकी हैं परन्तु उसमें सभी बातें नहीं आ पाई 
थीं। जैसे कि साधक को उस काल में किस रूप में प्रशिक्षण दिया जा रहा था। बताते समय गुरु और शिष्यों के 
मध्य न चाहते हुए भी कैसी-कैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तथा कैसे उसका निराकरण होता है। आरम्भिक काल 
में शिविरार्थियों का क्त्या स्तर होता है और अन्त तक उनमें क्या-क्या परिवर्त्तन आ जाते हैं आदि । 

विशेष रूप से जिन साधकों या श्रोताओं ने उस शिविर में भाग लिया था, शिविर के समापन तक उनको 
क्या-क्या उपलब्धियाँ हुई, इसमें वे उनके ही शब्दों में अक्षरशः सुरक्षित हो गई हैं। इनको पढ़कर उनकी वे 
अनुभूतियाँ आज भी सक्रिय हो जाएँगी अथवा उनके आश्रय से वे साधक अपने वर्त्तमान स्तर की तुलना भी कर सकते 
हैं। पू. स्वामी जी के द्वारा तब जो संकेत या सावधानियाँ व्यक्त की गई थीं, उनको कितना चरितार्थ किया या नहीं, 
पुन: उससे क्या लाभ हुआ या क्या हानि हुई, इनका अवश्य तुलनात्मक अनुभव होगा । इसके आधार पर वे अपना ' 
अगला जीवन भी संचालित कर सकते हैं तथा अन्यों को प्रेरित कर सकते है, उनका मार्गदर्शन कर सकते है । 
झे . विशेषकर वैदिक आर्ष सिंद्धान्तों के आधार पर साधनारत साधकों के लिए यह संस्करण मेरी दृष्टि से अत्यन्त सहायक 
ह रहेगा । पग-पग पर उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा । यदि कहा जाए कि यह संग्रह उन्हीं साधकों के लिए है तो कोई 
अतिशयोक्त नहीं होगी । 

उस त्रैमासिक शिविर में सामान्य रूप से रविवार को दो और अन्य दिनों में चार-चार कक्षाएँ होती थीं । उनका 
नामकरण हमने इस रूप में किया है - 


3 प्रथम - यज्ञीयोपदेश। यह कक्षा प्रातःकाल दैनिक यज्ञ के उपरान्त होती थी। यज्ञकाल में उपदिष्ट होने से 
$ इन प्रवचनों का नाम यज्ञीयोपदेश रखा है। इसमें भिन्न-भिन्न दिनों के जो- जो विषय थे, उनका तिथि व दिनांक के 
साथ संकेत कर दिया है। 

द्वितीय - क्रियात्मक योगाभ्यास। यह कक्षा पूर्वाह्न में होती थी। इसमें प्रायः किसी वेदमन्त्र को लेकर अर्थसहित 


जप और ध्यान व मनोनियन्त्रण के प्रयोगों का अभ्यास करवाया जाता था । मनोनियन्त्रण आदि का क्रियात्मक स्वरूप 
इसमें विशेष रूप से बताया जाता था। अतः इसका नाम क्रियात्मक योगाभ्यास रखा है। साधकों को स्वाध्याय में सुविधा 
हो, इस दृष्टि से इन मन्त्रॉंसहित सभी कक्षाओं में प्रयुकत मन्त्रों का संकलन परिशिष्ट के रूप में तृतीय भाग में दिया 
गया है। इनके अतिरिक्त पुस्तक में प्रमाण के रूप में बहुत से सुत्र, वाकय आदि दिए गए हैं जिनमें प्रायः के पते दे. 
दिए हैं। किन्तु अनुलन्ध होने से सबके नहीं दे पाए हैं। उनका अन्वेषण भी समय की अपेक्षा रखता है। अतः उपलब्ध 
हो जाने पर उनके पते यथावसर ही संग्रहीत हो पाएँगे । इस धुष्टता के क्षमाप्रार्थी रहूँगा । 

' त्तीसरी कक्षा का नाम ज्ञानखण्ड है। इसमें विवेक-वैराग्य व सिद्धान्त से सम्बन्धित बातें होती थीं, जो 

. कि योगाभ्यासी भ्यासी के ९ आवश्यक हैं। इसमें स्वामी जी ने योगदर्शन के अनित्याशुचि ...सूत्र के आधार 
[-अविद्या वैराग्य के प्रमुख उपाय प्रलयावस्था का विशेष वर्णन किया है। साधक की मानसिक 
व्यावहारिक अवस्था कैसी होनी चाहिए आदि विषयों को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है। 
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इस शिविर में अहमदाबाद विश्वविद्यालय के अन्तरिक्ष विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष पद उ 
वैज्ञानिक डॉ. सत्यदेव जी वर्मा भी श्रोता के रूप में पूरे समय तक भाग लेते रहे। अहमदाबाद आने से पूर्व वर्मा 
मुम्बई में डॉ. भाभा के साथ भी काम कर चुके हैं तथा अमेरिका के अन्तरिक्ष केन्द्र नासा में अनुसन्धान कार्य च , 
करते रहे हैं। वैदिक दर्शनों में उनकी गहरी रुचि है तथा स्वामी जी के प्रति उनमें अत्यधिक श्रद्धा है। इस कक्षा | 
में प्राय: इनको समय दिया जाता था और वे ईश्वर को जानने में विज्ञान कैसे उपकारी है, इस विषय में व्याख्यानकिया'. | 
करते थे। उनकी भाषा में अंग्रेजी की बहुलता थी और मेरी अंग्रेजी की अनभिज्ञता के कारण वह विषय पूरी तरह 
संगृहीत नहीं हो पाया। हमसे जिस रूप में ग्रहण हो पाया, उस रूप में हमने प्रस्तुत कर दिया है। पुनरपि इस पुस्तक. i 
में वर्मा जी के व्याख्यानों से सम्बन्धित जो भी बातें हैं, उनके विषय में वे या अन्य विज्ञानविदू ही प्रमाण होंगे। मै 7 
उनका दायित्व लेने में सर्वथा असमर्थ हूँ। हमने केवल उपलक्षणमात्र यहाँ दे दिया है। अतः किसी को कोई आपत्ति | ® 
या सन्देह हो अथवा विशेष जानकारी की अपेक्षा हो तो कृपया चे उन महानुभावो से सम्पर्क करें। 
चौथी कक्षा का नाम आत्मनिरीक्षण है। इस कक्षा में साधक की दिनभर की गतिविधियों को पूछने के उपरान्त 
जो भी प्रसंगानुकूल बातें होती थीं, उन्हें स्वामी जी बता दिया करते थे। साधक द्वारा बताई गई दैनिक बातों का संग्रह 
इसमें नहीं किया गया है क्‍योंकि वे उनकी व्यकितगत दिनचर्या से सम्बद्ध थीं तथा अन्यों के लिए कोई आवश्यक 
नहीं हैं। जो कोई प्रासंगिक लगी, उसका संकलन कर दिया है। 
इन चारों कक्षाओं का आरम्भ मन्त्रोच्चारण के साथ होता था। जिसमें यज्ञीयोपदेश में जप करवाए जाने के 
कारण मन्त्र बदलते रहते थे। शेष क्रियात्मक योगाभ्यास में गायत्री मन्त्र, ज्ञानखण्ड में गायत्री मन्त्र और सह नाववतु 
तथा आत्मनिरीक्षण में विश्वानि देव से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना की जाती थी । समानता के कारण आरम्भ र 
में हमने ये मन्त्र दे दिए है किन्तु आगे नहीं दिए हैं। आगे पाठक कृपया अध्याहार कर लेंगे । 
इस पुस्तक में अन्य बहुत से प्रसंग ऐसे है, जो पुनःपुनः आए हैं। उनके विषय में किसी- किसी पाठक को 
ऐसा लग सकता है कि इतनी बड़ी पुस्तक है, परन्तु पुनरुकितयों से भरी पडी है तो उनकी बात मेरे लिए सहन करने श 
योग्य है। यद्यपि मैने उन्हें इसलिए नहीं हटाया कि उनके बिना प्रवाह टूटता है। दूसरा कारण यह है कि उनकी आवृत्ति ड 
साधक के लिए अत्यावश्यक है क्योंकि उससे कई नवीन बातें स्पष्ट रूप से समझ में आती है। वैसे भी शास्त्र के . | 
द्वारा ' आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌' का विधान किया ही गया है । + 
Ee 


इनके अतिरिक्त इस पुस्तक में ऐसे अनेक ऐसे स्थल या प्रसंग हैं जिनकी पूरी स्पष्टता अभी मुझे भी नहीं 
है। पुनरपि पूज्य स्वामी जी के द्वारा उनका उपदेश हुआ है। अतः संग्रह की दृष्टि से उनका संकलन अनिवार्य 
था । रही बात स्पष्ट करने की, तो वह कभी हो जाएगी । क्योंकि सत्य तो शाश्वत्‌ होता है, वह कभी न कभी 
किसी के द्वारा तो प्रकट होगा ही। जैसा कि इन नौ वर्षो के अन्तराल में अब इतना अन्तर तो दिखाई देता कि 
शिविर काल में जो विषय सर्वथा अनवगम्य थे आज ज्ञात हो गए, बहुत से अस्पष्ट स्पष्ट हो गाए। कतिपय 
मान्यताओं में भी भेद दिखाई दे रहा है। अतः उन कुछ प्रसंगों को आगम मानकर ही मैं भी चल रहा हूँ। कुछ 
विचाराधीन हैं, जो आज नहीं तो कल स्पष्ट हो जाएँगे। मैं समझता हूँ पाठकों के समक्ष जब ऐसी स्थिति आए 
तो स्पष्टता के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करेंगे । 

पुस्तक में प्रमाण के रूप में बहुत से मन्त्र, सूत्र, वाक्य आदि दिए गएं है जिनमें प्राय: के पते दे दिए हैं । किन्तु 
अनुलब्ध होने से सबके नहीं दे पाए है। उनका अन्वेषण भी समय की अपेक्षा रखता है। अतः उपलब्ध हो जाने 
पर उनके पते यथावसर ही संगृहीत हो पाएँगे । इस न्यूनता के लिए क्षमाप्रार्थी रहूँगा । प 

पाठक महानुभाव ! इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको इस पुस्तक में ऐसी बहुत-सी बातें पढ्नेको | 
मिलेंगी जिनमें ऐसा लगेगा कि स्वामी जी ने यहाँ किसी को अच्छा और किसी को बुरा कहा है। परन्तु यथार्थ में | 
वैसा नहीं है। वह अनर्थ आपका अपना होगा, राग-द्वेष कारक होगा, मानापमान का कारण बनेगा। अत उसेकृपया | 
उस रूप में ग्रहण नहीं करेंगे। वस्तुतः गुरु के द्वारा जो कोई सार्वजनिक बात शिष्य या सत्संगी के निमित्त से कही भ 
जाती है वह केवल उसी के लिए हो, व्यक्तिगत हो, ऐसा नहीं होता! चह गुरुवचन उपदेश होता है, सार्वभौम ` 
है। स्वयं को तोलने के लिए होता है । अतः इसी दृष्टि सें उसका ग्रहण करेंगे। 
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__ 'प्रकाशन में विलम्ब का मुख्य कारण तो कलेवर-की-बृहत्ता ही रही । उसके साथ दो-तीन बार स्वयं तथा 
' अन्यों के द्वारा पाण्डुलिपि का निर्माण करना-कराना पड़ा । उसी कारण से लेख-संशोधन में समय का अतिक्रमण 
हुआ। पूरा एक वर्ष तो मीमांसा अध्ययन के कारण कार्य स्थगित रहा। पुनरपि ईशकृपा से तीन भागों में यह संस्करण 
प्रकाशित होने जा रहा है। 
अब मैं उस परम कृपालु, अपार दयासिन्धु परमात्मा का कोटिशः धन्यवाद करता हूँ जिनके कृपाकटाक्ष से 
पठनपाठन, चिन्तनमनन, योगाभ्यास आदि करते हुए तथा छिटपुट बाधाओं को पार करते हुए इस सत्कार्य में लगा रहा । 
इसके अन्तर पूज्य गुरुवर स्वामी सत्यपति जी महाराज, जिनके मुखारवुन्द से यह वाणी प्रकट हुई और मैने 
` उसे एक पुस्तक का रूप दिया। अब मैं इसे पूज्य स्वामी जी महाराज को ही समर्पित कर रहा हूँ तथा उनके प्रति 
री ` अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। मुझे इस बात से अत्यन्त हर्ष है कि जिन्होंने अपने सान्निध्य के साथ-साथ यह पावनी विद्या प्रदान 
८4 की। इस शिविर से विशेषकर मैं अपनी कायापलट का साक्षी हूँ। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस ग्रन्थ के माध्यम 
से अन्यों का भी अति उपकार होगा, जिसे कृतार्थ होने वाले ही जान सकेंगे। 
इसके पश्चात्‌ दर्शन योग महाविद्यालय के तत्कालीन आचार्य, देश-विदेश में आर्य जगत्‌ में लब्ध-प्रतिष्ठ 
न श्री आचार्य ज्ञानेश्वर जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी उदारता व अथक पुरुषार्थ से वानप्रस्थ साधक आश्रम, 
आर्यन, रोजड में सुव्यवस्थित व निर्बाध रूप में विद्यालय की ओर से यह शिविर सम्पन्न हो सका । साथ ही दर्शन 
___ योग महाविद्यालय के वर्त्तमान सर्वेसर्वा व निदेशक स्वामी विवेकानन्द जी परिव्राजक का धन्यवाद करता हूँ जिनकी 
 छृत्रछाया में विद्यालय की ओर से यह प्रकाशन सम्भव हो पाया। 
त इस पुस्तक के तृतीय भाग में वाक्यों की संरचना व अस्पष्ट स्थलों के परिष्कार में आचार्य सत्यजित्‌ जी का 
पर्याप्त सहयोग मिला । उनके बिना यह कार्य अधूरा था। अतः मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ । 
कई कारणों से तृतीय भाग का सम्पादन तो पहले हो गया किन्तु प्रथम भाग तथा द्वितीय भाग का सम्पादन पश्चात्‌ 
हो पाया और इसमें वर्षों का अन्तराल रहा। इन दोनों भागों की पाण्डुलिपियाँ भी तीसरी बार करानी पड़ी, जिससे यह 
द कार्य बहुत श्रमसाध्य हो गया। परन्तु इसके लिए आर्थिक सहयोग के साथ-साथ अपने व्यक्तियों को देकर डॉ. 
ट राधावल्लभ जी चौधरी, जबलपुर ने इसे सरलता से सम्पन्न करवा दिया । इसके लिए मैं उनका बहुत ही कृतज्ञ हूँ। 


ह इन दोनों भागों में यदि प्रिय उमाशंकर जी का सहयोग नही मिला होता तो यह कार्य सम्भवतः निरस्त हो गया 
होता, नहीं तो कम से कम और तीन-चार वर्ष आगे चला जाता। उन्होंने अति प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए, अपने 
कु स्वास्थ्य की चिन्ता न करके, दिनरात एक करके, आरम्भ से अन्त तक स्वामी जी के प्रवचनों को सुन-सुनकर, प्रायः 
अक्षरशः वाक्य-पदों का समायोजन किया। तब जाकर यह कार्य सम्भव हो पाया। अतः मैं उमाशंकर जी के प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करता हूँ तथा ईश्वर से उनके चिरायुष्य व कल्याण की कामना करता हूँ। 

6 इनके उपरान्त मैं अपने विद्यालय के व्यवस्थापक श्री दिनेश कुमार जी का अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने मुझे 


विद्यालय की सारी व्यवस्थाओं से निश्चिन्त रखा । इनके साथ ब्र. प्रियेश जी जिनके अथक प्रयास से यह प्रकाशन 
सम्भव हो पाया का भी अतिशाय धन्यवाद करता हूँ। संशोधन कार्य में विशेष सहयोगी 
ब्र. चन्द्रगुप्त जी के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। 

तन-मन-धन से विशेष सहयोगा देने वाले अन्यान्य महामना, जिनमें से कुछ नहीं रहे तथा शेष सकुशल 
है। परन्तु उन्होंने अपने सहयोग के प्रकाशन का प्रतिषेध किया है। पुनरपि मै कुछ सांकेतिक धृष्टता के साथ उनका 
भूरिश: धन्यवाद करता हूँ । अब विराम ॥ 
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ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः। 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ऋ.१/१६४/३९ । 


कार्यक्रमं करने जा रहे है, उसमें प्रशिक्षण की क्या गतिविधि होगी तथा उनसे सम्बन्धित और $ 
क्या-क्या आवश्यक बातें होती हैं, वे सब आपको अब भूमिका के रूप में बताई जाएँगी । अत 
¦ उन. सब बातों को ध्यान से श्रवण करना, समझना, पुनः अच्छे प्रकार से लेखबद्ध कर लेना तथाः 


है पुनरपि “करना और करवाना” इस सिद्धान्त पर हम विशेष बल देते हैं क्योंकि कभी किसी को 


९ 'यृहः संशय हो सकता है कि केवल स्वयं ही ईश्वर-प्राप्ति कर लेवें, अन्यों को न करवाएँ तो कोई 
दोष नहीं। चस्तुतः केवल स्वयं ही ईश्वर-प्राप्ति कर लेना, अन्यों को न करवाना उचित नहीं है 
अतः स्वयं की तरह अन्यों की मुक्ति के लिए भी प्रयास करना, यही उचित है। इसकी पुष्टि महर्षि: 
दयानन्द सरस्वती जी द्वारा कथित आर्यसमाज के छठे तथा नौवें नियम से भी होती है जिनमें उन्होंने 
कहा कि 'संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है' तथा “अपनी उन्नति में ही सन्तुष्ट 
_न॑ रहना चाहिए किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए? । 

: ` बैसे तो ये सारी बातें प्रमाणों से सिद्ध हैं पर कभी-कभी गंभीरता से विचार न करने के कारण. 
व्यक्ति ऐसा समझता है कि के वल मै ही मोक्ष प्राप्त कर लूँ (अन्यां का हो या न हो, मेस कोई 
कर्त्तव्य नहीं) । जबकि समाज, राष्ट्र या विश्व की स्थिति को बिना देखे-सम्भाले या अपनी बराबरी 

में. रंखे बिना, परिणाम यही होगा कि वह व्यक्ति स्वयं भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएगा । 223 
` आपको आ गई बात समझ में या पुनः पुनः पूछना-बताना पड़ेगा ? कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं. 
जिनको एक बार बता देने पर वे समझ लेते हैं किन्तु किसी को तीन बार बताओ तब समझ में 
आएगा:। आप कौन से हैं? पहले का एक उदाहरण देता हूँ - जब तपोवन में लगभग एक मासः 


पश्चात्‌ जो समझ में नहीं आता, उसको पूछ लेता हूँ। तो ऐसे को बार-बार बताने की आवश्यकता 
नहीं“ है”किन्तु आप यदि ऐसा नहीं करते हैं तब आपको भी समझ में नहीं आएगा या बार-बार पूछना | 
गा। तो पहले बता दो आप किस स्तर वाले हैं? उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? 
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` ब्रह्मचारी - अब तक जो बातें बताई हैं वे समझ मे आई हैं। 
सकता है, मुझे पूछना पड़े । AN 
' स्वामीजी - जैसे कि अभी जो बात कही इसमें कितनी सूक्ष्मता है, कितना रहस्य है, इसकी EN 
ऽ कल्पना करना अत्यन्त बुद्धिमान्‌ का कार्य है। अर्थात्‌ हम जिस स्तर पर अपनी मुक्ति चाहते हैं, 
< तो कया उसी स्तर पर तन-मन-धन से दूसरे को करवाना चाहते हैं या नहीं? अथवा मान लो कि£ 
५ ५ आप जब अच्छा-अच्छा फल, घी-दूध, मिठाई, हलवा खा रहे हैं और आपके आस-पास अन्य: 
५५) ब्रह्मचारी बैठे हैं, तब आप सोचते हैं कि जैसे मुझे मिल रहे हैं ऐसे ही इनको भी मिलने चाहिएँ ?. 
(या केवल अपना विशेष ध्यान रहता है, अन्यों का नहीं। चलो ! आपका परीक्षण करते हैं, क्‍या: 
सोचते हो आप बताओ ? अच्छा ! इसका ध्यान रखना कि यहाँ सिद्धान्त नहीं रखना है अपितु जों. 
अन्दर है वही बताना है। 
ब्रह्मचारी १ - समानता रखते है । " 
स्वामी जी - कहीं इस डर से तो नहीं कह रहे कि समाज कहेगा यह तो बहुत दुष्ट ब्रह्मचारी: 
केवल अपना ही सोचता है। ऐसा तो नहीं है? इस मार्ग पर यह नहीं चलता। यहाँ तो जो. 


स्वामी जी - हाँ ! ऐसी तुलना होती रहनी चाहिए और सतत यह भावना बनी रहे। इस बात 
] 5 पर ध्यान देना कि जो व्यक्ति बाहर-भीतर मन-वाणी-शरीर से एक होकर रहता है (व्यवहार करता; 
(35 है) वही इस विद्या को सीखता है। उसे तो यह विद्या पूरी समझ में आएगी, शेष को सामान्यरूप 


में आएगी, विशेष नहीं आएगी । महर्षि दयानन्द जी सरस्वती ने कहा है कि सत्य को ग्रहण करने, 
और आसत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यह परिभाषा एड़ी से चोटी तक लागू होनी: 


चाहिए। किन्तु समाज में इस नियम का पालन बहुत कम होता है। प्रायः प्रवचन-उपदेश या आवृत्ति : 

* तक सीमित बना रहता है, व्यवहार में नहीं उतारा जाता। स्वयं को कसौटी पर कसकर देखो तो” 
552 पता चलेगा कि बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी बुराई भी सामने आते ही हमारी क्या स्थिति होती: 
255.) है? जैसे कि आपने चोरी की है और हजारों लोगों के सामने स्वीकार करना कि हां ! मैने चोरी: 
ह की है, आगे नहीं करूँगा; ऐसा कर सकते हैं? तो ऐसा करने वाला हजारों, लाखों में कोई एक : 
65 मिलता है। आप बताइए, आपका क्‍या अनुभव है? या अभी भी आप बताना नहीं चाहते। आपको: 
52 लग रहा होगा कि हाँ कहेंगे तो कठिनाई, न कहेंगे तो कठिनाई है। यह भी एक भय है, यदि ऐसा: 
तो यहाँ महीं चलेगा। यहाँ तो जैसा है वैसा बताकर चलना पड़ेगा । ne 
¦ › योग सीखने वालों में इसके कुछ अंश मिलते हैं जैसा कि हमने देखा । कई लोग कुछ बातें 
8 तो सब के बीच में बता देते हैं परन्तु आगे कहते हैं और नहीं बताऊँगा। तो यह व्यकित भी यहाँ 
>नहीं चल सकता है। अब आप बताइये कि सबके बीच में अपना सब कुछ बताने के लिए, तैयार 


साधक २,३ - तैयार हैं । Fo 
स्वामीजी आपका पता नहीं पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके लिए व्यकित कहता है कि 
इसको तो मैं केवल आचार्य जी या स्वामी जी के सामने बता सकता हूँ, सबके सामने नहीं। तो यह 


[5] 


भी संकुचित विचारधारा है और योग के ऊँचे क्षेत्र में साधक को प्रवेश नहीं करने देती । आजकल | 
~€ सर्वत्र यही तो हो रहा है। कल्पना करते हैं कि एक व्यक्ति ने पहले कभी झूठ बोला, चोरी की, | 
£|, सारी आचारहीनताएँ कीं और अब वह चाहता है कि मैं सत्य की खोज करूँ, तीन काल में जो सत्य . 


42226: 


“बोलने से सामने वाला लाभ नहीं उठा पाएगा। अतः मौन रहना ही उचित है, तो वह ऐसा कर लेता 
` है। किन्तु ऐसा कहीं-कहीं होता है, सर्वत्र नहीं। पुनरपि नया व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। वह : 
यदि ऐसा करने लगे तो उलझ जाएगा और कालान्तर में सर्वत्र संकुचित व्यवहार करने लगेगा। | 
~ इसलिए जो नया-नया वैरागी होता है अथवा सत्य की खोज कर रहा होता है वह यह मर्यादा नहीं 
: बना पाता है कि मैं यहाँ इतना बोलूँगा, इतना बचाऊँगा । आपको अभिप्राय समझ में आ रहा है या | 
>> षुनः दोहराऊँ ? क्या समझ में आया? कौन बताएगा ? 
fs ब्रह्मचारी १- नये व्यक्त के लिए यह नियम है कि वह कहीं कुछ न छिंपाये । \ | ट 
स्वामी जी -- योगाभ्यास के क्षेत्र में जब व्यक्त नया-नया अग्रसर होता है या वैराग्य को प्राप्त | 
“करता है अथवा त्रिकाल सत्य की खोज आरम्भ करता है तब वह ऐसी कोई मर्यादा नहीं बनाता किं 
मैं यहाँ तो इतना सत्य बोलूँगा, इतना बचा लूँगा । यदि वह ऐसा करता है तो पुनः सांसारिक स्तर 
“पर उततर जाएगा । (हाँ जी ! सत्यनारायण जी ! नींद तो नहीं आ रही ? थकान तो नहीं हो गई ?:2 225) 
हम आपको सावधान करते रहेंगे तो अधिक ध्यान से सुनेंगे। ) ह 
; तो आपने न्याय दर्शन का उन्नीसवां सूत्र पढ़ा है, उसके भाष्य का ध्यान होगा। वहाँ भाष्यकार 
ने एक बात कही कि यदि मुक्ति में भी राग उत्पन्न हो जाए तो वह भी प्राप्त नहीं होगी । अर्थात्‌: 
:स्राधक यदि रागात्मक रुचि रखते हुए ऐसा सोचने लगे कि मुक्ति पाकर मैं आनन्दित हो जाऊँगा 
जैसे लौकिक लोग हलुए-खीर से हो जाते हैं तो वह मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाएगा । क्‍योंकि 
"लौकिक सुख जैसा राग यदि मुक्ति में होगा तब जो कोई थोड़ा-सा भी विरोध करेगा उसी से द्वेष 
> हो. जाएगा और तब सफल नहीं होगा । 

:// ` यही नियम मानापमान पक्ष में भी लागू होगा वहाँ भी यदि अपमान का भय रहा तो मुक्ति नहीं 
'होगी। मान लो साधक सोचने लगा कि यदि मैने जनता को ज्यों का त्यों सत्य सुना दिया तब तों 
मेरा अपमान हो जाएगा तथा उसका कुप्रभाव पड़ेगा । लोग कहेंगे - अच्छा ! यह चोरी-डकैती करने 
वाला व्यक्ति योग की बातें करता है ! ऐसे वह डर जाता है। आई बात समझ में ? सांसारिक : 
बुद्धिको हटाकर सोचो तो ये बातें शीघ्र समझ में आ जाएँगी । 
` - . ` ˆ -पुनः दोहराता हूँ ध्यान से सुनेंगे- इसको पिछले प्रसंग से जोडते हैं अर्थात्‌ साधक पहले कभी : 
झूठ बोलता था, चोरी करता था, आचारहीनता करता था और अब चाहता है कि मैं मुक्ति के मार्ग : 
“पर चलूँ अथवा योगी बनूँ और कोई उससे सीधा प्रश्‍न करे या कोई प्रसंग आ जाए कि आप पहले 
ऐसा करते थे, तो सत्य स्वीकार करना होगा। उसे ज्यों का त्यों बताते हुए चलना होगा। कोई डर 
नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। मुकितप्राप्ति हेतु यथार्थ को स्वीकार करना | 
आवश्यक है। इतना ही नहीं, मुक्ति में भी राग नहीं होना चाहिए क्योंकि राग द्वेष को उत्पन्न करता 

| जो कोई मुक्ति का विरोध करेगा, उसी से द्वेष हो जाएगा । इस स्थिति में आप गति नहीं कर ' 


». 


£65 जो कोई उसका बाधक होगा, उसी से द्वेष हो जाएगा। ६ 
दर स्वामी जी - हाँ । इसलिए जब दुःख से छूटने पर बल लगेगा तब मुक्ति में राग नहीं होगा; i; 
_ $ ° यदि राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा | ऐसा किये बिना व्यक्ति वैराग्य की स्थिति में नहीं जा. 
G याता । आपने वहाँ जो पढ़ा है दुष्ठानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ यो.द. १/१५ । और 
2९९६ ` भाष्य में कहा हेयोपादेयशून्या । अर्थात्‌ राग की स्थिति में कहता है - यह बड़ा अच्छा है और द्वेष: 
द > की स्थिति में कहता है - यह बड़ा गन्दा है। तो ये राग-द्वेष दोनों ही नहीं होने चाहिएँ तब तो : 
' चैराग्य आएगा, अन्यथा नहीं आएगा और वैराग्य नहीं आएगा तो समाधि नहीं लगेगी । > 
४ माताओं को भी तो बात समझ में आ रही होगी ! कुछ लाभ तो हो रहा होगा, क्योंकि सुनने 

`से संस्कार बनते हैं। सारी बात एक बार में समझ में नहीं आएगी किन्तु एक आएगी, दो आएँगी, ~ 
(ॐ / तीन आएँगी । इस प्रकार लाभ अवश्य होगा । A 
` तो एक बात से दूसरी बात कैसे जुड़ी ? हमने एक बात उठाई थी कि जो व्यक्ति सर्वथा,” 
“सर्वदा बाहर-भीतर से एक होकर चलेगा और सोचेगा कि मुझे सत्यासत्य को जानना है, मेरा जीवन: 
इसी के लिए है तब वही व्यक्त उच्च स्तर का योगी बन पाएगा, दूसरा नहीं बन पाएगा । सिद्धान्तः: 
समझ में आ गया? शांका हो तो पूछो ? अन्यथा पुनः सुनो ! जो व्यक्ति सर्वस्व की आहुति इसलिए: 

दे रहा है कि “तीनों कालों में सत्य क्या है' इसको मुझे जानना है, वही व्यकित उच्च स्तर का योगी. 
बन पाएगा । उदाहरण के लिए कोई कहे कि यह मेरा शारीर है। माता जी कहती हैं - मैं इसकी: 
जमाँ हूँ, यह मेरा बेटा है। तो यह जो “मैं और मेरा” का स्वरूप लोक में देखा जाता है, इसमें सत्य, 
“क्या है? एक ओर तो कह रहे हैं 'मैं और मेरा' और दूसरी ओर देखा जाता है कि न तो. कोई 

| “2 कुछ लेकर आया, न लेकर जाता है। अब वह खोज करता है कि यहाँ वास्तविकता क्या है? यह :: 
( मेरा शारीर है या नहीं तो अन्त में बह इस निणर्य पर पहुँचता है कि वास्तव में यह शरीर मेरा." 
नहीं है। मैने यों ही अपने को इसका स्वामी मान रखा है क्योंकि न तो मैने यह शारीर बनाया है,-- 
“न तो यह मेरे कारण जीवित है । न माता-पिता ने बनाया है, न उनके कारण रक्षित है। जो. 


< सारी जीवात्माओं को शरीर से पृथक कर इकट्ठा कर लो और कहो कि सब मिलकर नीम का एक; 


> पत्ता बना दो। तो क्त्या बना देंगे? 
.. साधक २- नहीं । nn 
`. स्वामीजी - तो कौन स्वामी हुआ इसका ? यहाँ एक शंका हो सकती है कि यह शरीर हमारे 


(४ पास है, हम इसको चलाते है तो स्वामी क्‍यों नहीं? तो इसका समाधान है कि हम गौणः स्वामी 
क >> है। इश्वर ने दिया है, इसकी रक्षा करते हैं, इससे धर्म-अर्थ-काम व मुक्ति की सिद्धि करेंगे । समझ 

में आया या नहीं? नहीं आया हो तो पुनः पूछो ? 5७३०९ 
' ` अन साधक और आगे क्‍या करता है? जैसे इस एक विषंय में सत्यासत्य का निर्णय किया, 
वैसे प्रत्येक विषय में सत्यासत्य का निर्णय करता है और जो-जो सत्य सिद्ध होता जाता दै, उसकी) 


= iy 32204: यद्यपि Ao 
५ ग्रहण करता जाता है तथा जो-जो असत्य सिद्ध होता जाता है, उस-उस को छोड्ता जाता है। | 
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कुछ असत्य तत्काल छूट जाते है, कुछ महीनों में और कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनको छोड्ने में वर्षों i ट 
। S तक प्रयत्न करना पड़ता है। पचास वर्ष तक भी जूझता रहता है किन्तु पीछे हटने की बात नहीं £ i 
[/आती । जो ऐसा करता है, उसको इस कार्य से रोकने वाला कोई नहीं होता। संसार का क्या हो 
रहा है, कौन क्या कह रहा है? इस ओर कोई ध्यान नहीं देता, केवल अपना कार्य करता चला जाता 
~है। हाँ! और याद रखो कि ऐसा व्यक्ति ही आत्मा-परमात्मा को जान सकता है, समाधि की स्थिति 
को प्राप्त कर पाता है, दूसरा नहीं । 
RS अब आपका दृष्टान्त दूँ। आपने दर्शन पढ़े, वेद पढ़े, बहुत कुछ पढ़ा और उनमें एक सत्य यह 
: निकला कि भाई ! समाज का हम जो भी काम करेंगे जैसे कि गुरुकुल चलायेंगे, प्रवचन-उपदेश ) 
, करेंगे, वे सब साधन होंगे। उन्हें निष्काम भाव से करेंगे, परन्तु ईशवर-प्राप्ति करना-करवाना ही 
हमारा एक मात्र लक्ष्य होगा । किन्तु यदि आपने यह स्वीकार नहीं किया, ईश्वर-प्राप्ति करना-करवाना 
+. प्रमुख लक्ष्य नहीं बना तो सत्यग्राही नहीं हुए। आंशिक सत्यग्राही हैं आप, पूर्ण सत्यग्राही नहीं । जो 
^~ पूर्ण सत्यग्राही होगा उसका लक्ष्य ईश्वर-प्राप्ति करना-करवाना ही होगा और ऐसा नहीं करते तो, £` 
८, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते तथा दोषी माने जायेंगे। समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो? शिक्षा क) 
“की बातें हैं ये, केवल भाषण की नहीं। इस विषय में केन-उपनिषद्‌ का प्रमाण ले सकते हैं, वहाँ 228 
यह प्रसंग आया है - ८ 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महति विनष्टिः । केन. २/५ । iE 
हे व्यक्ति ! यदि इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो तू सफल है, उचित है। यदि : 
“ईश्वर को इस जीवन में नहीं जाना तो तेरा विनाश हो गया। यह शब्दावली क्या बताती है? कोई : 
:'ऐसा जीवन नहीं, कोई ऐसा आश्रम नहीं है जिसमें ईश्वर को छोड़ दिया जाए अथवा ईश्वर को गौण 
“मानकर चला जाए। गौण मानना भी हानिकारक है, छोड़ने की तो बात ही क्‍या। 
र आचार्य नैष्ठिक जी - यदि ऐसा है, ब्रह्मचर्य आश्रम में ईश्वर-प्राप्ति गौण नहीं होती तो वहाँ 
`ईश्वर-प्राप्ति को छोड़कर गृहस्थ आश्रम में जाने का विधान क्यों है? 
९," स्वामीजी - (इससे ब्रह्मचर्य आश्रम में ईश्वर-प्राप्ति गौण है, यह बात सिद्ध नहीं होती ।) इसमें 
_~~कारण है व्यक्ति की अक्षमता । व्यक्ति अपनी दुर्बलता के कारण ऊपर नहीं जा सकता ४ 
,(ईश्वर-प्राप्ति नहीं कर सकता) है, तो गृहस्थ आश्रम में चला जाता है। किन्तु वहाँ जाकर चुप 
“नहीं रहेगा, वहाँ विशेष बल लगाएगा। गृहस्थ आश्रम में भी लक्ष्य ईश्वर-प्राप्ति ही मानेगा, अन्य 
नहीं। यहाँ आकर भी उसका लक्ष्य यही बना रहेगा, यद्यपि यहाँ भी कितना सफल होगा यह पृथक 
बात है, किन्तु लक्ष्य वही रहेगा, अन्य कार्य साधन होंगे। यदि यह आदर्श नहीं रखा तो व्यक्ति 
: दोषी ही माना जाएगा और यदि लक्ष्य बना हुआ है तथा अपनी शक्ति के अनुसार कर रहा है तो 
“यह भी ठीक है। इस प्रकार जूझते हुए वैराग्य नहीं प्राप्त हुआ तो आगे वानप्रस्थ की तैयारी करेगा । 
वहाँ जाकर पूरा करेगा । 
`. तो समय होने को है। एक अन्य बात का ध्यान रहे - यह सारा प्रयास इन विषयों को समझने 
(हमारा जो प्रशिक्षण आगे होना है उस) के लिए है। पहले व्यकित को समझ में आना चाहिए, 
£ (पुन: श्रबण-मनन-निदिध्यासन-साक्षात्कार की बात आती है। अन्यथा पहले ही समझ में नहीं आए. 
१ ॥या शंकाओं का ढेर लगा हो, तो अगला प्रयास या उस कार्य में उत्साह नहीं होता है। Fi 
दूसरी बात व्यवस्था से सम्बन्धित - इसको करते हुए आज भी एक समय हम अपने दैनिक ' 
| कार्य करेंगे तथा अन्य भी बहुत से व्यवस्था के कार्य करने होंगे। अर्थात्‌ पूर्णरूप से पहले के कार्यों (9 ४ 
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"को करते हुए भूमिका के रूप में समझने-समझाने का कार्य करते रहेंगे। आगे समय नियत कर सकते 
F है जैसे कि साढ़े १० से ११ बजे तक आधा घंटा रख सकते हैं। अभी से पूरा-पूरा समय नहीं चण 


{प्रशिक्षण आरम्भ करेंगे । Ne 
ब्रह्मचारी ४ - इसको मध्याह्ोत्तर कर लें तो कैसा रहेगा ? प्रातःकाल विद्यालय में पठन- पाठन ट 
का कार्य चलता है। 5 
स्वामी जी - मध्याह्नोत्तर रखो तो एक घण्टा या पौन घण्टा रख सकते हैं। 5 
आचार्य नैष्ठिक जी - जी हाँ ! मध्याह्न के पीछे एक घण्टा या पौन घण्टा रख सकते हैं। 


ब्रह्मचारी ४ - जैसा आप बताएँ। 
स्वामी जी - तो ठीक है मध्याह्णोत्तर तीन से चार बजे तक इसको कर लेते हैं। विद्यालय में 
पढ़ने वाले ब्रह्मचारी ध्यान दें। आप के लिए भी यह विद्या सीखने योग्य है, जैसी कि अन्यों के 

लिए है। ऐसा मत समझना कि विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो सब हो गया है। 5 
अब ऋषियों का संकेत - गुरुकुल में जब ब्रह्मचारी प्रवेश करता है तब कहा जाता है कि ह 
आचार्य उसको तीन दिन गर्भ में रखता है। तो इस वाक्य का क्या अभिप्राय है ? इसका अभिप्राय. 
है. कि पठन-पाठन की तीन रीतियाँ हैं। इनमें से एक है - आचार्य द्वारा ब्रह्मचारी को अपने पास (ई 
सुरक्षित रखना और पठन-पाठन कराना। दूसरी रीति - पूरा व्यवहार सिखाना और तीसरी रीति:है:: 
@_ योगाभ्यास-उपासना सिखाना । ये तीनों गुण यहाँ लागू होते हैं। इन तीन में सब कुछ आ जाता ४ 
>है या इसी को इस रूप में कह दो कि ज्ञान-कर्म और उपासना को सीखने का काल ही तीन रात्रियाँ:, 
हैं । वस्तुतः यह प्रतिपादन की एक रीति है कि पठन-पाठन, योगाभ्यास ऐसे करना है । आचार्य, 2 
माता-पिता, छोटे-बड़े के साथ व्यवहार ऐसे करना है। यदि आपको ये तीनों रीतियाँ नहीं आती हैं; 

“आप प्रगतिशील नहीं हो सकते। अब विराम ॥ 
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अब हम गायत्री मन्त्र का पाठ करेंगे -- 


ओं भूर्भुवः स्व: । तत्सवितुर्वरेण्यं भरो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ यजु. ३६/३ । 

6 आप में से कौन-कौन ऐसे ब्रह्मचारी है जिनको गायत्री मन्त्र के एक-एक शब्द का अर्थ स्मरण | ५ 
7. है और वे कौन-कौन हैं जिनको स्मरण नहीं है? ........ नहीं सुनाई दिया ? 2८ 
साधक ४- जी, स्मरण है। 


| स्वामी जी - स्मरण है तो हाथ खड़े करो। वही तो है जो संस्कारविधि में है? 
पा साथक ४- जी हाँ ! ii 
2: ˆ स्वामी जी - अच्छा ! अब दूसरा प्रश्‍न । आपमें से ऐसे कितने ब्रह्मचारी है जिनका लक्ष्य क ) ठ 
ईश्वर-प्राष्ति करना व करवाना मुख्य हो चुका है? नहीं समझ में आया हो तो कहो हमें समझ नहीं ” 
$> आया ! . और एक बात - किसी प्रश्‍न का उत्तर देते समय यह ध्यान रखो कि वह उत्तर पहले से 
5४९ : परीक्षित हो । 5) 
के साधक २- स्थूल दृष्टि से देखें तो निर्णय ले लिया है पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर लगता है: मा 
कि निर्णय नहीं हुआ है। od 
स्वामी जी - अच्छा ! इनका तो स्थूल दृष्टि से निर्णय हो गया है पर सूक्ष्म दृष्टि से नहीं हुआ. हर 7 
£ है। अब आप अपना-अपना बतायेंगे कि निर्णय हो गया है या नहीं हुआ है अथवा हो राया तो सूक्ष्म 
: दृष्टि से हुआ है? हाँ जी! पहले आप बतायेंगे । 
5. ` ` साधक ३- जितना मेरा ज्ञान काम करता है उस आधार से निर्णय हो चुका है। यह पृथक | 
<. बात है कि पुरुषार्थ में कमी है, परन्तु मेरा पूर्ण निर्णय तो हो चुका है। 
`. ` स्वामी जी - अच्छा ! निर्णय के भी दो भिन्न-भिन्न स्तर है। एक तो मन्थन करके परीक्षा. 
“पूर्वक सिद्धान्त रूप में निर्णय होना और उसके लिए कुछ प्रयास भी करना और दूसरा व्यावहारिक 
५ रूप में ईश्वर-प्राप्ति ही उसके जीवन का लक्ष्य बन चुका है और इसके समान कोई कार्य इस संसार 
> में नहीं है। अब समझ में आया i 
साधक ८- समझ में आ गया है। PIE. i) 
« - स्वामी जी - यदि समझ में आ गया है तो अब इसका ठीक-ठीक उत्तर दो। लक्ष्य का सिद्धान्त > 202 
रूप में निर्णय हो जाना, यह तो ठीक है, किन्तु यह भी एक मोटा रूप है। इसका सूक्ष्म रूप है 
मन-वचन-कर्म से कार्य आरम्भ कर दिया, पूरा बल लगा दिया तथा इसके अतिरिकत संसार में उसका 
अन्य कोई प्रयोजन नहीं रहा । अब देखो कितना समझ में आया ? 


| साधक १- स्वामी जी ! सिद्धान्त रूप में हमें अनुभव में आता है लेकिन मन-वचन-कर्म से 

संदेव नही बुद्धि बनी-रहे; ऐसा नहीं रहता है। e 
स्वामी जी - इनका अभिप्राय दिखता है कि कभी-कभी तो स्तर बनता है, पुनः हट जाता है 

अन आप अपना-अपना बताओ । 
यिति) } 
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स्वामी जी - हाँ जी ! आपका ? 
साधक ४- कभी-कभी सिद्धान्त रूप में स्तर कुछ स्तर बनता है, व्यवहार रूप में प्रायः नही: 


स्वामी जी - हाँ जी ! आपका ? 
ब्रह्मचारी ६- लगभग १० प्रतिशत बना रहता है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! आपका ? है! 
' ब्रह्मचारी ३- प्रातःकाल और सायंकाल प्रायः स्थिति बनती है और जप-चिन्तन के छूट जाने: : 
अन्यत्र भी नहीं रहता । 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलो ? 
ब्रह्मचारी ७-- कुछ क्षणों में तो व्यवहारिक स्तर पर रहता है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! आपका ? 
` ब्रह्मचारी ¢ - व्यवहारिक स्तर पर कुछ कमी दिखती है । 
' स्वामी जी - हाँ जी ! आगे बोलिए ? 
ब्रह्मचारी ८- शाब्दिक है। 
. . स्वामी जी - हाँ जी ! आपका ? 
* साधक ८- सिद्धान्त रूप में स्थिति बन जाती है पर पूरे दिन नहीं रहती । 
स्वामी जी - अच्छा ! आपके परीक्षण से यह पता चला कि किसी का कुछ, किसी का कुछ 


6 अब एक बात ध्यान देने की है कि हम जो सिद्धान्त रूप में भी शब्दादि प्रमाणों के आधार: 
कोई निर्णय स्वीकार करते हैं तो वह लगभग ५ प्रतिशत हमको स्वीकार होता है, ९५ प्रतिशत्‌ 


ह i आचार्य नैष्ठिक जी - पूरी बात समझ में नहीं आयी । 
स्वामी जी - मान लीजिए हमने वेद, ऋषियों के ग्रन्थ, आर्य संमाज के सिद्धान्त आदि को: 


| be साधक ५- आ गया स्वामी जी ! जी: 
22 ` स्वामीजी -- क्या समझ में आया बोलो ! आप यह कहेंगे कि हम शब्द-प्रमाण वेद व 
ऋषियों के ग्रन्थों को शत-प्रतिशत मानते हैं जबकि व्यवहार से पता चलता है कि वास्तव में 
[ ५/१०/१५ प्रतिशत मान रहे हैं। तो अभिप्राय है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से मानने 
नहीं बन पाती है। 


Fo ४ 
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आचार्य नैष्ठिक जी - ऐसा अधिक प्रतिशत मानने में अन्तर क्या पड़ता है? | । 
स्वामी जी - मैं बताता हूँ.। मान लीजिए कोई व्यक्त कहता है मैं सर्वदा, सर्वथा सत्य का. 
| करता हूँ। यम आदि को सार्वभौम महात्रत मानता हूँ। परन्तु वही व्यक्ति कहीं ५ प्रतिशत, ै ; 
कहीं १०/१५ प्रतिशत पालन कर पाता है, ५० प्रतिशत तक भी नहीं पहुँचता और कहीं-कहीं तो द 
:जान-बूझकर भंग करता हुआ मिलता है, पर कहता है कि मैं इन सिद्धान्तों को पूर्णतः सही मानता. 
८ हूँ। अब आया समझ में ? आपने ऐसे कई परिवार देखे होंगे, कई विद्वान्‌ देखे होंगे, कई ब्रह्मचारी, 
८ देखे होंगे, जो यह कहते हुए मिलेंगे कि हमारे दादा जी से हमारे पुत्र पर्यन्त सभी वैदिक धर्म को 5D 
5. ` पूरे विशुद्ध. रूप में मानते आ रहे हैं जब कि उनमें से कोई ही दोनों समय सन्ध्या करता हो, प्रायः) 
< दैनिक सन्ध्या या साप्ताहिक हवन भी नहीं करते । र 
और गहराई में चलो । अब वैदिक-परम्परा में माना जाता है, जैसा कि हम बोलते-सुनते रहते 
९) हैं कि मानव-जीवन का लक्ष्य ईश्वर-प्राप्ति करना व करवाना है और कोई मुख्य प्रयोजन नहीं है।; 
८ अब वही व्यक्ति इसी बात को सोचता भी है, लिखता भी है, प्रवचन-अध्यापन भी करता है किन्तुं 
वास्तव में यह बात उसके जीवन में नहीं है। उसका मन और बुद्धि एक रूप होकर काम नहीं करते 
हैं। अब आया समझ में ? [ न 
: साधक ८- स्वामी जी ! यह व्यावहारिक दुर्बलता है? र 
स्वामी जी - हाँ | हम यही तो कहते हैं कि व्यवहार में ऐसा क्यों करता है वह? कहते तोः 
हैं पूरा शत-प्रतिशत और पालन करंते हैं पाँच प्रतिशत। ऐसा क्‍यों करते हैं? अब बोलो, क्याट 


कारण है ? | | 
: ` `. साधक ८- क्या ऐसा नहीं है कि सिद्धान्त रूप में मानना पृथक्‌ स्थिति है तथा व्यावहारिक 

रूप देना पृथक स्थिति है? ZN 
„स्वामी जी - हाँ ! पृथक्‌ स्थिति है मान लीजिए, पर बुद्धिपूर्वक भंग क्‍यों करता है? | 5 

साधक ८- जहाँ बुद्धिपूर्वक भंग न होता हो वहाँ तो मान सकते हैं ? 5 

~` „स्वामी जी - एक स्थिति है अज्ञानता से, असावधानी से, असमर्थता से भंग होना, परन्तु 
[£5 ज्ञानपूर्वक भंग होना, यह दूसरी स्थिति है। अब देखो, आप मानते हैं कि जातिदेशकालसमय 

अनवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्‌ । यो.द. २/३१। यम-नियमों का पालन सब स्थितियों में करना चाहिए, क) 2 

: ऐसा मानते हैं। अब यहाँ एक व्यापार शरीर का है, एक वाणी का है, एक मन का है। इनसे दिनभर -?:72 

“ ज्ञानपूर्वक विरुद्ध आचरण होता रहता है। यहाँ कुछ तो संस्कार के प्रभाव से भंग होता है और कुछ 7९५९ 
“प्रयत्न करते-करते भंग होता है। दोहराओ ! a 
.... “आचार्य नैष्ठिक जी - संस्कार के बल पर भंग हो जाता है। 

`. स्वामी जी - कहीं अज्ञानता से, असावधानी से भंग होता है और देखा जाता है कि कभी-कभी 

' न -चाहते हुए भी भंग होता है। शारीरिक छोड़ो, मानसिक स्तर को लेते है। मन के स्तर पर कैसे 

होता है? कई जगह परस्पर विचार नहीं मिले, तनाव हो गया। अब क्या होगा ? यह तो व्यक्ति 

।मानता है, कहता है कि मन-वचन-कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, 

३३१ २ 'पर वही द्वेष करने लगता है। यद्यपि प्रयत्न भी करता है द्वेष रोकने का, किन्तु तब भी रोक जहीं i 
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&#॥ पाता । इसका भी अध्ययन करो आप | यह सब होता है या नहीं ? 
/ साधक १- होता है। 


के, 
CPN 


त) 


# ३७६ 


न्स््य््् \ 
हक) = इ / 


आचार्य नैष्ठिक जी - होता है। 
ः स्वामी जी -- अनुभव करो । व्यवहार का पता तब चलता है जब पहले अनुभव होता है। A 
जिसको अनुभव ही नहीं, उसको पता क्या चलेगा और पता ही नहीं तो वह सीखेगा क्या ?. इसलिए: 
ऽ यह पता होना चाहिए कि हमारे मन में भी ऐसी-ऐसी घटनाएँ होती है और हम देखते है कि प्रयत्न : 
« करते हुए भी उन्हें नहीं रोक पाते हैं। है 
` अन्य उदाहरण लेते है। कहीं अति तीव्र, कहीं मन्द, मान-प्राप्ति की इच्छा होती है, जो नहीं 
$ होनी चाहिए। आपका ही उदाहरण लेते है जैसे कि आप बहुत बड़े विद्वान है, ५ या६ दर्शनों के. 
0५9७ विद्वान्‌ है, अच्छे वकता हैं, अच्छे लेखक हैं, संस्था चलाते हैं। अब आप सोचते हैं कि लोग मुझे : 
Re कम से कम इतना तो मान ही लें। इसको बुरा नहीं माना जाता। अब बताइए यह क्या हुआ ? 
समझ में आया ? हाँ कहो, न कहो या पूछो ? 
साधक ३- अन्याय पूर्वक इच्छा नहीं कर रहा है। ४) 
` स्वामीजी अन्याय की परिभाषा तो सूक्ष्म है, उसको यहाँ लागू नहीं करेंगे, अन्यथा गड़बड़ हो “प 
। / जाएगी । यहाँ इतना लेना है कि एक तो ईश्वर-प्राप्ति की कामना और दूसरी ओर मान की कामना; 
रू इ यह विरुद्ध स्थिति है, अन्याय है। यद्यपि वैसा अन्याय नहीं है जो अति उग्र रूप में होता है, जिसमें: 
$ दूसरे को धक्का देकर, छीनकर धन-मान प्राप्त किया जाता है। यहाँ सामान्यतः सूक्ष्म अन्याय है जिसमें “£ 
व्यक्ति मानसिक रूप में इतनी इच्छा कर रहा है कि लोग मुझे इतना (बड़ा ) विद्ठान्‌ मान लें। यहाँ: 
तथ्य कया है? यहाँ ईश्वर की उपेक्षा की जा रही है, अतः यह दोष है; परन्तु वह दोष नहीं मान रहा: 
है। अच्छा ! आप में यह दोष है या नहीं, यह बताओ ? हाँ, न में उत्तर देना है। 
साधक गण- हाँ जी, है। ० 
 स्वामीजी- है। चलो, यह तो अनुभव हो गया। अब इसमें दोष क्या है, इस पर विचार. 
नकर लेते हैं। तो यह जो (स्वयं को मनवाने या इनके माध्यम से सम्मान प्राप्ति की ) इच्छा है यहः 


हैं, जिससे पढ़ते-पढ़ाते हैं, लेखन करते है, उपदेश भी देते हैं और इनसे जो सुख मिला, ये सब विद्या: 
उत्कर्ष हैं। इसी प्रकार अन्य उत्कर्ष हैं जैसे धार्मिकता अथवा शरीर बलवान्‌ है या जो उपार्जित क 
( i 2४ सम्पत्ति है, ये सब उत्कर्ष है और हमारे कारण से नहीं हैं। इनका मुख्य कारण ईश्वर है। तो जब 
४. इनका मुख्य कारण ईश्वर है तब ये सम्मान भी ईश्वर को मिलने चाहिएँ, ईश्वर के साथ जुड़ने? 


. साधक ३- एक प्रश्‍न उठता है कि यदि हम पुरुषार्थ नहीं करें तब तो कुछ भी नहीं 
मिलेगा हमें ? 

` ` स्वामीजी- ऐं !! क्या नोल दिया? ऐसी भाषा मत बोलो आप। आपने कोमल भाषा बोलनी: 

>है। उग्र रूप में या खण्डनात्मक भाषा नहीं बोलनी है। उग्र आदि रूप में बोलना भाषा के दोष: ५ 

. आप ऐसे विनम्रतापूर्वक, जिज्ञासु भाव से बोल सकते है - अच्छा ! यहाँ एक शंका उभंरती:::८< 


बोल देते हैं। स्मरण रखना, यदि आप ऐसी भाषा बोलते जाएँ और विवेक-वैराग्य को प्राप्त कट 
लें; यह नहीं हो सकता । समझ लीजिए यह वही क्षेत्र है जहाँ दोष होते हुए भी व्यक्त दोष 
मानता । बोलो ! समझ में आया या नहीं ? 
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a स्वामी जी - ऐसे अनेक दोष है। उग्रता के साथ-साथ अभिमान पूर्वक बोलना, खण्डनात्मक ' 
(९(५४//बोलना, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बोलना, व्यंग्यात्मक बोलना आदि । हम जो भाषा बोलते 
:हैं उसका अन्दर से सम्बन्ध होता है। जो अन्दर है वही भाव बाहर व्यवहार में दिखाई देता है। 
:अच्छा ! जो साधक इसको जानता नहीं या पकड़ भी नहीं पाता, वह इसको बुरा भी नहीं. 
`` मानता। जैसे कि आपने बोल दिया कि “यदि हम ऐसा न करें तो कुछ भी नहीं हो सकता” इसमें _ : 
: अभिमान या खण्डन का अंश छिपा है। यही आपके सामने वैराग्य में बाधक बनकर खड़ा है। एक 
और दोष आता है कि जो खण्डनात्मक बोलेगा वह दूसरे की बात समझने का भी प्रयास नहीं करेगा, 
: खण्डनमात्र करेगा । क्यों ? क्योंकि पहले से ही उसने आक्रमण आरम्भ कर दिया । खण्डन तो 
£. कर देगा किन्तु जिज्ञासु बनकर समझने का प्रयास नहीं कर पाएगा । एक और दोष आएगा कि 
(७४० कुसंस्कार बनेंगे, क्योंकि अभिमानपूर्ण भाषा बोलकर स्वीकार कर लिया तो मन में बैठ गया और | 
~ अब. पुनः उसकी आवृत्ति करेगा । नहीं समझे आप ? जो भाषा बोली थी, उससे जो हावभाव उत्पन्नः; 
(5, ही रहे थे, वे पुनः अज्ञान उत्पन्न करेंगे। एक तो पहले के संस्कार थे, अब और बन गए। इससे 
तीव्र हो गए और इनको थोड़े से काल (परिश्रम) से नहीं रोक सकेंगे । (मन में इकट्ठे हो गए तो ' 
: अब वही बाहर आयेंगे। ) अब आया समझ में ? 
~. साधक ३- हाँ जी ! समझ रहा हूँ । 
स्वामी जी - अन्य उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के साथ आपका तनाव हो गया और 
; उसने आपको एक दो उग्र वाक्य बोल दिये। अब आपका उसके प्रति जो तिरस्कारात्मक भाव बना 
“बह पुनः पुनः उसको देखते ही उभरेगा। ऐसा इसलिए होता है कि हमने उसके संस्कार बना लिए 
'हैँ। कल्पना कीजिए आप ध्यान में बैठे हैं और वह घटना याद आ गई तो उभरेगा, क्योंकि मन में 
भाव विद्यमान है । 
पे (अब दूसरा पक्ष - ) यद्यपि मैं कभी कठोर भाषा का प्रयोग करता हूँ परन्तु वह आपको: 
(७८.४ समझाने की दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से बोलता हूँ। अब मैं चाहे जैसी (मीठी) भाषा बोल 
८: सकता हूँ, मुझे कोई बाधा नहीं पड़ने वाली है किन्तु उससे आप ऐसे ही अनुशासन में रह जाएँगे 
2इतना सीख पाएँगे, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। समझ में आया? जैसे कि आपने कई 
'महात्माओं के प्रवचन सुने होंगे, बस ! अपना शान्ति से, मधुर-मधुर बोलते जाते है, कोई सुने या 
न सुने। ऐसा लगता है कि जैसे (प्रेममूर्ति हैं) सबसे बहुत प्रेम करते हैं। किसी के प्रति कोई 
: कठोरता नहीं, अनुशासन नहीं। (मानो उनके सारे श्रोताओं का अन्तःकरण निर्मल हो चुका है। ) ? 
अच्छा ! सुनने वाले भी इसी को अच्छा मानते हैं। जो कोई उनको सदैव प्यार से बोले, न कोई 
अनुशासन की बात करे, न उनके दोषों को बताए, न दण्ड दे, तो कहेंगे - हाँ ! बहुत बड़े महापुरुष £ 
'है। अच्छा ! कहीं-कहीं ठीक इसके विपरीत देखा जाता है जो भक्तों को धमकाता हो, कठोर दण्ड 7 
देता हो वह सिद्ध पुरुष है। यह भी एक अभिमानपूर्ण शैली है। ऐसे आचार्य, साधु-संन्यासी देखे 


साधक १- देखे है, किन्तु पहले पक्ष में क्या दोष है? oO 
` स्वामी जी - वहाँ मान की इच्छा, लोकैषणा अन्दर भरी हुई होती है। वह सर्वाप्रिय बनने का 
प्रयास करता है। यदि किसी दोषी को दण्ड देना या कठोर बातें कहनी पड़ें तो सबका अप्रिय बनता || 
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द (दूसरे पक्ष में) - अच्छा ! (यही दोष आप में भी है जैसे कि) यदि आपके ऊपर एक-एक 
“बात तः को लेकर कठोर से कठोर अनुशासन चलाया जाए, तो आप कितने दिन चल "पाएँगे ? . 2 


साधक ८- स्वामी जी ! पहले तो थोडा-सा क्षोभ उत्पन्न होता है. किन्तु विचार करने पर 
ऽलगाता है कि यह तो हमारे भले के लिए ही किया जा रहा है। ) 
स्वामी जी - हाँ !. किन्तु जैसा आप बता रहे हैं, ऐसा विचारने वाले बहुत कम लोग होते हैं।. . 
$ प्रायः दोष सुनकर यही कहने वाले होते हैं कि बहुत कठोर हो आप, बहुत कडवा बोलते हो। : 
eS अच्छा | जिसे अनुशासन पूर्वक दोष बताने वाला व्यक्ति बहुत प्रिय लगे जैसे कि ये कितने अच्छे है, "९ 
€ ह ' सदैव ऐसे ही डाँट लगाते रहें तो बहुत अच्छा है; यह कहने वाला 'कोई-कोई मिलेगा । श्रोताओं का: 
%/ अध्ययन करने पर उनके भिन्न-भिन्न स्तरों का ज्ञान होता है।. तो हमारा क्या प्रसंग चल रहा था?! 
२ ३ साधक ३- ईश्वर-प्राप्ति करना व करवाना मुख्य लक्ष्य हो चुका या नहीं । 


स्वामी जी -- उससे थोड़ा आगे चले थे कि ईश्वर के समान गुण स्तर पर जाना (ईश्वर के : 


` साधक ३- इसमें ईश्वर का सहयोग अधिक है। 2) 
आचार्य नैष्ठिक जी - ईश्वर का ही अधिक दिखता है, हमारा तो बहुत कम ही दिखता है। £ 2 
स्वामी जी - हाँ ! हमारा जो विकास हुआ है विद्वान्‌ बनने में, गुणवान्‌ बनने में, बह ईश्वर 


आचार्य नैष्ठिक जी - हमारा अंश उसमें कितंना रहता है? 
* स्वामीजी - हमारा अंश उसमें बहुत कम, नाममात्र रहता है। हमारे साथ जब ईश्वर की 


आचार्य. नैष्ठिक जी - बिना ईश्वर की सहायता के कुछ भी नहीं हो सकता । 
' स्वामीजी - नहीं हो सकता । तब भी, ईश्वर की सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर. 
सकते, इस बात को नहीं मानता। आप यदि मन-वचन-कर्म से इस बात को मानते हैं तो अपना\%55 
' अनुभव बताओ - ह i) 
 . साधक १- सदैव नहीं मान पाते हैं। 
स्वामी जी - कभी-कभी व्यक्ति प्रयत्न करता है इसको बनाने का, किन्तु थोड़ा व 
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रखता, जब कि सिद्धान्त है कि दिनभर रहना चाहिए। अपने | रे 0) 
» स्‍्व-स्वामि-सम्बन्ध का परित्याग और ईश्वर के स्व-स्वामि-सम्बन्ध का स्वीकार, यह दिनभर ' 4 
/रहना, चाहिए । जैसे आप गुरुकुल या वानप्रस्थ के कमरों में यही तो मानकर रहते हैं कि ये 
“गुरुकुल या वानप्रस्थ के हैं। हम इनका प्रयोग कर रहे है, इनसे लाभ ले रहे हैं। अब यदि > 
कोई भूल से. मान ले कि ये कमरे मेरे हैं या सोचे ही नहीं कि उनके है, तो क्त्या होगा 2 
ऐसा ही शारीर आदि के विषय में है। | i 
टू आचार्य नैष्ठिक जी - गुरुकुल या वानप्रस्थ के कमरे हैं, ऐसा तो लगता है पर शरीर आदि. : 
९° -के विषय में ऐसा नहीं लगता है। 
न स्वामी जी - नहीं लगता है, तो इसके लिए आपने सुना होगा, ईश्वर-प्रणिधान के प्रकरण में 
{यह बात: आई होगी और महर्षि दयानन्द जी सरस्वती ने आर्याभिविनय आदि में कितना लिखा है, वह )] 
: भी पढ़ा होगा। शास्त्रों में भरा पड़ा है, सिद्धान्त यही है किन्तु व्यक्त इसको व्यवहार में नहीं लाता 
~~ है. इसी से कोई प्रगति नहीं होती, विवेक-बैराग्य नहीं होता है। आगे बढ़ो तो ईश्वर की जो विशेष 
सहायता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती । परिणाम यह होता है कि अपनी समाधि की प्राप्ति मे! 
स्वयं बाधक बनकर खड़ा है। इसी को गीता के शब्दों में कहो तो आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव `) 
` रिपुरात्मनः ॥ गी.६/५। आत्मा ही आत्मा का बन्धु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। कैसे ? यदि 
८ यह ईश्वर का सब मान ले तो अपना बन्धु बन जाएगा और अपना मानकर ईश्वर का नहीं मानेगा, तो 
बह अपना शज्जु हो जाएगा । इसलिए पहले इस बात को सिद्धान्त रूप में सिद्ध करना, 'पुनः व्यवहार 
“में लाना अर्थात्‌ मन-वाणी-शारीर से उसे खाते-पीते, उठते-बैठते सतत प्रयोग करना चाहिए । | 
` तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि शरीरादि को ईश्वर का न मानना अन्याय है और : 
न्याय यह है कि ईश्वर ने हमको इन्द्रियाँ आदि साधन दिये, जल-वायु, सृष्टि बना कर दी और तब 
“हमने इस सहायता से ज्ञान-कर्म-उपासना रूपी कार्य किये, पुनः बल मिल गया, विद्या मिल गई, योग 
में प्रवेश कर गए। इसलिए मानना चाहिए कि मैं जीवात्मा उन साधनों को लेकर प्रयत्न करता हूँ, 
॥८- इसमें मेरा अंश तो नाममात्र रहता है। यह सब ईश्वर का ही है। जब यह प्रयोग होने लगेगा तब 
`~ यह वास्तव में न्याय रूप कहलाएगा । 
3” साधक ८- स्वामी जी ! अन्याय की मार तो हमको पड्ती रहती है। 

स्वामी जी - ऊँ ॥\ | 
साधक ८ - ईश्वर-समर्पित न रहने पर अन्याय की मार तो हमको पड़ती रहती है । 50302 
` स्वामीजी- हाँ, यह अन्याय है। अन्याय का अभिप्राय है अनुचित, हमारे लिए जिसका फल 
दुःख होता है। अन्याय कहो, अधर्म कहो, ये सब पर्याय हैं। जैसे को तैसा जानना-मानना | (व 
करना.) न्याय और उसके विपरीत जानना-मानना (व करना ) अन्याय है। उदाहरण के लिए देखिए 
जैसे. कि ईश्वर से हमारा जितना (सर्वाधिक ) प्यार होना चाहिए, उतना है, तो यह ज्याय की बात: 
है, और उतना प्यार नहीं है, तो यह अन्याय की बात है। ; ४20 
^` आचार्य नैष्ठिक जी - अन्याय का अर्थ अनुचित भी है स्वामी जी ! के 
„ स्वामी जी - एक ही बात है चाहे अन्याय कह दो, अनुचित कह दो, अधर्म कह दो । 0 
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है। जैसे कि आप दिन भर उठते-बैठते 


- है। अब देख लो, कितना अन्याय करते हो आप? सभी समझ रहे हैं या नहीं? 
साधक १- समझ रहे हैं। 
स्वामी जी - ठीक है। तो व्यवहार में ये सारे अंश कैसे उतारें, यह व्यक्ति को जानना पडेगा । 
पहले तो यही समझना है कि जो समझा रहे हैं वह समझ में आ रहा है या नहीं, अन्यथा व्यक्ति 
न समझता हुआ भी मान लेता है कि मैं समझ रहा हूँ। आगे मान लो शब्दों से समझ भी गया तो 
व्यवहार में नाममात्र प्रयत्न करता है। र 
रे देखो ! आप शब्द-प्रमाण की दृष्टि से समझ गए कि हम दिनभर ईश्वर की उपासना में रहें। .: 
5 अब देखेंगे कि सन्ध्योपासनकाल में तो भले आप ईश्वरोपासना कर लेते होंगे, वह भी आप में से :: 
8) (न दिल ही करता होगा और उसका भी उतने काल तक ईश्वर से सतत सम्बन्ध नहीं रहता होगा - 
/'पुन: दिनभर की तो बात ही क्या? प्रायः व्यकित दिनभर ईश्वर की उपासना में रह नहीं पाता। ऐसा. 
है या नहीं, आपका क्या अनुभव है? यहाँ जानना यह है कि दिनभर व्यक्ति ईश्वर की उपासना, 
में रहेगा या पुनः लौकिक वस्तुओं या जीवों की उपासना में रहेगा। बीच में खड़ा नहीं रह सकता ।: 
अब आप अपना अध्ययन करो । | 
साधक ३- एक स्थिति ऐसी होती है जहाँ कि व्यक्ति न तो ईश्वर की उपासना कर रहा होता 
है, न संसार की, न जीवों की उपासना कर रहा होता है, केवल विवेचन कर रहा होता है, लगातार 
खोज चल रही होती है। . 
स्वामी जी - न न। वह ऐसा है, जब वह विचारमग्न होता है तब भी उसका प्यार किसी न 
“किसी से जुड़ा होता है। इसलिए स्वामी -दयाननद सरस्वती जी ने यह बात कही कि कोई भी जीवात्मा. 
“क्षणभर भी ज्ञान-कर्म-उपासना से रहित नहीं होता । 
साधक ३- जब वह ईश्वर की उपासना करेगा तब कर्म कैसे करेगा ? 5 
^ स्वामीजी - मन बिजली की भांति काम करता है, उससे करेगा । जैसे कि देखो ! भोजन & 
८ की घण्टी बजी और यह जानते हैं कि खीर-हलुआ बना है। अब जाते समय यह ज्ञान काम करता: 
५५ है कि खीर-हलुआ बहुत स्वादिष्ट होता है। तो यह स्वादिष्ट मानना भोजन की उपासना है। यहाँ: 
खीर-हलुए के प्रति जो प्यार है, आकर्षण है, वह उपासना का भाग है। ज्ञान हो रहा है तब -ही 
%- तो पाकशाला में जाएगा । घण्टी लगी भोजन की, हलुआ-खीर मिलेंगे (जल्दी चलो) आदि ज्ञान 
हो गया। हम यह नहीं कह रहें हैं कि एक साथ होते है किन्तु तीनों बिजली की भांति बदलते हैं|: 
(5 ज्ञान-कर्म-उपासना, ज्ञान-कर्म-उपासना, ज्ञान-कर्म-उपासना, इतनी जल्दी- जल्दी बदलते हैं कि कोई: 
£0 पकड़ ही नहीं सकता । यह पृथक बात है क्षणान्तर में किसी का मन्द होना, किसी का तीव्र होना, 
सकता है । 
आचार्य नैष्ठिक जी - सदा तीनों बने रहते हैं ? 
स्वामी जी - हाँ। कोई न कोई तो बना रहेगा । 


_ . ` सम्पादकीय - अर्थात्‌ एक ही क्षण में ज्ञान-कर्म-उषासना ये तीनों बने रहें, यह अनिवार्य नहीं 
„अपितु प्रत्येक क्षण इन तीनों में से कोई न कोई रहेगा । \) 


स्वामी जी - जीवात्मा स्व॑भीव से जीनी हैं ती कोई न कोई ज्ञान तो काम करेगा ही । 
आचार्य नैष्ठिक जी - तीनों प्रबल-निर्बल होते रहते हैं। bos 
| स्वामी जी - हाँ, जैसे कलेशों के विषय में कहा प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्नादि, वैसे ये भी होते रहते 
हैं। कभी ज्ञान प्रधान हो जाएगा, कभी प्यार प्रधान हो जाएगा। कभी ज्ञान तीव्र हो गया तो कर्म ०5४ 
5 या उपासना मन्द हो गई, कभी कर्म तीब्र हो गया तो ज्ञान या उपासना मन्द हो गई, कभी उपासना £ 
“` तीव्र हो गई तो ज्ञान या कर्म मन्द हो गया। कभी बराबर में आ जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। : 
` आप अध्ययन करना चाहें तो उपासना में कर सकते हैं। उस समय आपको दिखेगा कि ईश्वर की 
`` उपासना में प्यार नहीं है, लौकिक सुख-साधनों के प्रति मानसिक स्तर पर उग्रता आएगी । वहाँ 
लौकिक सुख-साधनों की उपासना तीव्र हो चुकी है। 
; कहीं-कहीं ज्ञान-विज्ञान के विषय में ऐसा होता है। वह ज्ञान भौतिक वस्तुओं अथवा } 
5 ` आत्मा-परमात्मा का भी हो सकता है। आप ईश्वर से सम्बन्धित ज्ञान की खोज कर रहे हैं और 9) 
८ ` बह उत्पन्न हो गया, तब आप देखेंगे कि वहाँ ज्ञान से तो प्यार रहेगा परन्तु उसी ज्ञान के विषय ईश्वर : व 
.“से प्यार नहीं रहेगा। ईश्वर का ज्ञान हुआ, एक नई बात सामने आई; यही प्रसन्नता रहेगी। यहाँ A) 
भी ईश्वर की उपासना मन्द तथा साधन की उपासना तीव्र है। Ss 
कभी क्रिया की प्रधानता होती है। वैसे तो मानसिक स्तर पर कितनी ही क्रियाएँ होती रहत्री : ड 
“है, हमको कोई पता नहीं चलता। जैसे कि देखो ! इस हाथ को उठाना है, तो कैसे उठेगा ? बिना 5555 
“क्रिया के तो उठेगा नहीं। और यदि भीतर ही भीतर क्रिया चल रही हो, दिखाई भी नहीं देगी, पर : 5) 
: होती तो है। वही स्थिति यहाँ पर है। यहाँ भी बाह्य क्रिया के साथ-साथ आन्तरिक क्रियायें भी 2 5 
` हुईं, पर बाह्य दिखाई दे रही है और आन्तरिक नहीं। तो ऐसी अनेक क्रियाएँ होती हैं जो समझ में 
नहीं आती । योगदर्शन-व्यासभाष्य के अनुसार कहो तो ये चित्त के अदुष्ट धर्म हैं और ऐसे अनेक: 
धर्म हैं जो कब, क्या कार्य करते हैं, वे हमारी पकड्में नहीं आते । 
| इसलिए आत्मा के इस प्रकार के सूक्ष्म इच्छा-प्रयत्त जब ईश्वर के प्रेम के साथ सम्बद्ध होते. : 
है, तब वह अवस्था ईश्वर की उपासना कहलाती है। ऐसे ही जब हम हलुआ-खीर, लडडू-पूडी ४, 
„~ खा रहे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है, उसमें प्रेम उत्पन्न होता है। तो जो वह प्रेम है, वह लड्‌डू 
/ "की उपासना है। अब उसी समय जब लड्डू की उपासना चल रही है, तब आपने इधर-उधर देखना 
“आरम्भ किया। पड़ोसी को देखने लगे कि उसके पास पानी है या नहीं, तो यह ज्ञान आरम्भ हो 
_गया। मान लो उसके पास पानी नहीं था और आपने अपना पानी देते हुए कहा - लो ! आचमन 
“कर लो, तो यह क्रिया हो गई। उपासना आप लड्डू की कर रहे हैं और ज्ञान भी कर लिया, क्रिया 
भी कर ली। अब आप समझ गए, ये ज्ञान-कर्म-उपासना क्या हैं? र 
` ` ज्ञान-कर्म-उपासना को इस रूप में जानकर व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि मेरा प्रेम ईश्वर ` 
“के साथ है या जीवों के साथ है अथवा सांसारिक वस्तुओं के साथ है? मैं किससे सम्बद्ध हूँ, ईश्वर 
से. या लोक से ? इसी प्रकार लोकैषणा आदि से युक्त हूँ या रहित हूँ? 
£. आगे बढ़ो, इससे यह लाभ होगा कि जब यह पता चला कि पहले ईश्वर से प्रेम था, अब नहीं. क 
६० तो तत्काल सावधान हो जाएगा और पुनः ईश्वर से जुड़ जाएगा । यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्यः. 
€) है कि जब ईश्वर से प्यार करने लगते है तो कठिनाई होने लगती है। उसका कारण होता है लौकिक ' 
सुखः साधनों के आकर्षण, संस्कार जागरित रहते हैं, जो बाधित करते हैं। ५ 0 
| (// ` एक अन्य दृष्टान्त लेते हैं। मान लीजिए, एक बहुत ही सुन्दर रूपवान्‌ व्यकित सामने आ गया 5 
य ऱ्् LCRA त ४ ँ 
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रह गए। ध्यान देंगे, यहाँ जितने काल तक रूप में आसकत रहे, उसका रस लेते रहे, उतने काल द 4 
तक उसके सँस्कार पड़ते गए। ये ही संस्कार कालान्तर में ईश्वर की ओर जाने पर बाधक के रूपक 
खड़े हो जाएँगे। यह परिणाम निकलेगा । ` 
` अब इससे अपने को कैसे हटायेंगे ? वहाँ इस प्रकार विचार आरम्भ करेंगे कि यह क्या है?. 


-त्रित्तैषणा, पुत्रैषणा नहीं रहती । ऐसा नहीं होता कि एषणा से रहित हों । 
` साधक ३- कालान्तर में एषणा होगी परन्तु उस खोज के काल में तो नहीं होती । 
स्वामी जी - खोज के काल में तीव्र नहीं हो, मन्द हो, यह पृथक्‌ बात है, किन्तु रहित केसे: 


3 है विच्छिन्नावस्था । इसमें वस्तु छिपी रहती है और एकाएक आक्रमण कर देती है। मान लीजिए. 
(@ = आप शारीर की खोज कर रहे हैं, मन्थन कर रहे हैं, शारीर में एड़ी से चोटी तक मलंमूत्र भरा: है 
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है। संसार में जो कुछ भी हमें अपेक्षित है वह सब पदार्थों से हमें मिलता है, ऐसी हमें ) 
£5 स्पष्ट अनुभूति होती है परन्तु ईश्वर से हमें कुछ मिला हो, ऐसी अनुभूति हमारी नहीं है। ऐसी स्थिति £: 
में लौकिक वस्तुओं की अपेक्षा ईश्वर से कैसे प्रेम होगा ? 26 

; स्वामी जी -- उसमें ऐसा होगा कि लौकिक वस्तुओं से जो हमको विविध लाभ हुए, उसके मूल : 
में जाते-जाते, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, सत््व-रज-तम से लेकर यहाँ स्थूल भूतों तक; सब ईश्वरकृत १% 5) 
: : दिखाई देंगे । 

४ साधक २- हमें तो अभी दिख ही नहीं रहा है तो अन्वेषण के प्रति प्रेम कैसे बनेगा? #6 

स्वामी जी - इसके लिए लौकिक पदार्थों से जो लाभ हो रहा है, उसके कारण तक आपको » 25% 

जाना पड़ेगा । जिससे हम जीवित है, इन सब का उत्पादक, रक्षक ईश्वर है; इसको सिद्ध करना : 
पड़ेगा । 
साधक २- अभी तो वह सिद्ध ही नहीं है। 
: . स्वामी जी - सिद्ध नहीं है तो शब्द-प्रमाण से मान लो, अनुमान-प्रमाण से मानो। आगे चलो 
ततो समाधि से सिद्ध करो । किसी न किसी प्रमाण से सिद्ध होगा ही। 'N 
साधक २- शब्द-प्रमाण तो इतना प्रभावशाली नहीं होता है। } 
स्वामी जी - ऐसा नहीं है। यह अपने-अपने स्तर पर निर्भर करता है। किसी पर शब्द-प्रमाण 
"का बहुत अधिक प्रभाव होता है। किसी पर कम होता है। आपने पढ़ा है यस्मिन्देवा अधि विश्वे > 
निषेदुः। जड़ या चेतन जो कोई देवत्व को प्राप्त हो रहे है, सब ईश्वर के कारण हो रहे हैं । 40 
'से हमारा भला हो रहा है। आगे वहाँ चलो - को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌ ॥ तै.उ.२/७। कौन व्यक्ति जीवित रह सकता है और कौन है जो प्राण ले सकता है यदि 
आकाशवत्‌ व्यापक आनन्दस्वरूप ईश्वर न हो तो। ऋषि तो यह कहना चाहता है। न तो कोई 
व्यक्ति जीवित रह सकता है और न ही कोई व्यक्ति श्वास ले सकता है। ईश्वर का मूल्य समझा °: 
'` रहे हैं यहाँ। उसने यह देखा - चेतन और जड़ देवता जैसे कि माता-पिता, गुरु-आचार्य, पशु-पक्षी ६ 
^. और सूर्य-चन्द्र आदि जो मेरा भला कर रहे हैं, सब ईश्वर की सहायता से कर रहे हैं। ये स्वतन्त्र, 
'रूप से तिलभर भी भला नहीं कर सकते। यहाँ तक पहुँचेंगे, तब ईश्वर के प्रति प्रेम होगा, उसका: 
मूल्य समझ में आएगा। | 
न्‍ शब्द-प्रमाण से समझ में आना, एक भाग है। अपनी बुद्धि के अनुसार मन्थन करके अनुमान- 
प्रमाण से समझना, यह दूसरा भाग है। शब्द-प्रमाण कहता है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
'जीवन्ति। सारे भूतों की उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है। जो सारे विश्व को बनाता है, सब उसी से 
जीवित रहते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म । तैतिरीय उप. ३/१। उसको जानने 
“की. इच्छा करो, वह ब्रह्म है। ब्रह्म को समझाने के लिए यह रब्द-प्रमाण है । | 
यदि इससे सिद्ध नहीं हुआ तो अनुमान को लेकर चलो । प्रश्न उठाओ कि जो जड-चेतन संसार 
बना हुआ दिख रहा है, यह बिना ईश्वर की सहायता के हमारा उपकार कर रहा है या इसके मूलः 
ईश्वर की सहायता जुडी हुई है? पुनः अनुमान-प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा कि यह जड-चेतन: 


५ ७॥ 
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| 5० साधक २- यह जड्-चेतन संसार बिना ईश्वर की सहायता के हमारा तिलभर भी भला नहीं | ¢ A 
कर सकता; इसमें उदाहरण क्‍या है? 
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स्वामी जी - कोई मर गया हो, वह शारीर को छोड़कर हमारा उपकार कर दे, ऐसा उदाहरण 


` साधक २- ईश्वर के कारण ये हमारी सहायता कर रहे हैं, इसका उदाहरण चाहिए । > 
स्वामी जी - यह तो बताया कि शान्द-प्रमाण या अनुमान-प्रमाण से सिद्ध होगा । आप उसका : 


साधक २- जड़ के कारण ही करता है। ऐसा पृथक्‌ चेतन तो उपलब्ध नहीं होता है। 
स्वामी जी - चेतन अर्थात्‌ जो मनुष्य, पशु आदि के रूप में हैं। पत्थर, लोहा, सोना-चाँदी, ..€/ 


बन पाए। स्वयं ईट-पत्थर भवन बन गए हमारे लिए और हम रहने लग गए, ऐसा तो नहीं हुआ? 
आप अपने शरीर की रचना देख लो ! त्वग इन्द्रिय से शीतोष्ण का ज्ञान करते है। क्‍या आपके: 


कितने परमाणु हैं अथवा पूरे शारीर में यह कैसे काम करती है? विकासवाद के आधार पर सिद्ध 
करो कि क्या यह अपने-आप बन गई ? 


समय आपका पूरा होने वाला है। अन्त में सुन लो! यदि आप पूरे सत्यग्राही बनकर चलते 


होगा ही। पूरा बनेंगे तो पूरा हो जाएगा, आधा बनेंगे तो आधा हो जाएगा, किन्तु होगा । 
सम्पादक - ओर्थात्‌ जिसने हमारे रहने के लिए यह विश्व बनाया है और इसे चला रहा है उससे. 
प्रम करना उसकी उपासना करना हमारा परम कर्त्तव्य है। अब विराम ॥ 
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क योगाभ्यास करने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो यम-नियम आदिं 
„उपासना (समाधि) के आठ अंग है, इनका उपयोग ईश्वर का साक्षात्कार होने में भी होता है। अतः 
®. ` आप कभी ऐसा न मान लेवें कि यम-नियम तो छोटी-सी वस्तु है; इसके ऊपर क्‍या ध्यान देना है 
वैसे भी हम पालन कर ही रहे हैं। तो ऐसी मान्यता आप न बनाएँ । वस्तुतः अपने जीवन में 
मन-वाणी-शारीर के स्तर पर निरीक्षण-परीक्षण करें तो पता चलेगा कि यम-नियमों के पालन में सतत 
5 सावधान न रहा जाए तो व्यक्ति योग के क्षेत्र में प्रवेश या विकास नहीं कर सकता । इसलिए 
ॐ ` व्यवहार और उपासना काल में ये प्रयोग में आते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए योग दर्शनकार , 
:. ने कहा - योगाङ्गानुष्ठानादशुद्द्वक्षये ज्ञानदीसिराविवेकख्यातेः । यो.द.२/२८। इन आठ अंगो का पालन | ग् 
:८क्ररने से अशुद्धि का नाश होने पर विवेक की उत्कर्षता, ज्ञान की प्राप्ति विवेकख्याति पर्यन्त होती क 
...है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि आपको जो समाधि की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसका कारण है. (5 202) 
कि आप यम-नियम आदि अष्टांग योग का पालन ठीक-ठीक नहीं कर रहे हैं। कु 
न अब हम वेदमन्त्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे। मन्त्र लेंगे - ˆ 223) “9 
योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । सर्रायऽइन्द्रमूतये ॥ ऋ.१/३०/७। द 
| हाँ जी! आपको मन्त्र का अर्थ याद हो तो पहले सुनाओ । 
साधक ४- पूरा याद नहीं है, स्वामी जी ! 
स्वामी जी - चलो, आपको याद हो तो सुनाओ ! 


साधक ६- जी! योगे योगे अर्थात बार-बार योगाभ्यास करते हुए तवस्तरं बलवान्‌ ईश्वर को, 
; बाजे वाजे अविद्या आदि कलेशों के नाश के लिए सखाय मित्रभाव या मित्रवत्‌ व्यवहार से इन्द्रम्‌ ईश्वर ; 
„` को ऊतये आत्मरक्षा के लिए हवामहे उपास्य रूप से बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं । 
3 स्वामी जी - इससे एक बात तो यह सिद्ध हुई कि हम मिलकर इस काम को कर सकते हैं। |: 
“सखायः हम सब मिल कर चलें तो योग में प्रवेश-विकास कर सकते हैं और यदि मिलकर नहीं चल 
सकते तो नहीं कर सकते। दूसरी बात यह सिद्ध हुई कि बार-बार योगाभ्यास करते समय ईश्वर की 
` “सहायता मांगते रहना, ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, अन्यथा योग में सफलता नहीं मिलेगी । 
` तीसरी बात यह आई कि बाजे वाजे वाज कहते हैं युद को। एक शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थ होते £ 
: हैं। इसलिए प्रकरणानुसार यहाँ जब हम युद्ध अर्थ लेते है तो अज्ञान-अन्याय- काम-क्रोध-लोभ-मोह-अहंकार | 
: आदि से टकराना अभिप्राय निकलता है। हम इस युद्ध में इन विरोधी तत्त्वों को हराने में, नाश करने £ 
: 'में ईश्वर की सहायता मांगते हैं। जब ईश्वर की सहायता अनिवार्य रूप में यहाँ पर होती है तब हम 
` जीत पाते है। स्मरण रखिये ईशवर-प्रणिधानाद्वा । यो:द. १/२३। इस सूत्र पर भाष्यकार ने ईश्वर की. 
(सहायता के विषय में जो संकेत दिया है, उसको आप सुनायेंगे - 


- ` साधक २- भक्तिविशेषादावजित ईश्वरस्तमनुगृहणात्यभिध्यानमात्रेण । योःदःव्या.भा. १/२३। भक्तिविशेष | 
से अनुकूल बनाया हुआ ईश्वर योगी को अभिध्यानमात्र से अनुगृहीत करता है, समाधि लगवा देता है। | 


स्वामी जी - भकितविशेष से अनुकूल बनाया हुआ ईश्वर, यह मुख्य बात है। ईश्वर को 
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अनुकूल बना लो आप, तो समाधि में कोई बाधा नहीं पड़ेगी और यदि प्रतिकूल रहा तो समाधि सिद्ध 


आदेशों का पालन करना, यम-नियमों का पालन करना, निष्काम भावना से अन्यों की सेवा करना 
ईश्वर की ही उपासना करना इत्यादि बातों से ईश्वर अनुकूल हो जाता है । तमनुगृह्णात्यभिध्यानमात्रेण । 
हाँ जी ! आप बतायेंगे कि यह अभिध्यानमात्रेण क्या है? 

साधक ५- संकल्प मात्र से। 
स्वामी जी - उसका क्या अर्थ करेंगे आप ? उदाहरण क्या बनाएँगे ? नहीं है याद। हाँ जी ! 
आप सुनाओ । 


स्वामी जी - और कोई ? ,R: 
. साधक ५- जैसे हम मन में संकल्प करते हैं कि इस व्यक्ति को इतने रुपए दूँगा तो वैसे ही _\ 
“ईश्वर संकल्प करता है और उस संकल्प मात्र से उसे अपना लेता है। श 
स्वामीजी - प्रश्‍न है संकल्पमात्रेण क्यों कहा ? इसको स्पष्ट करने का प्रयत्न करें। सुनो ! 
“हम जो किसी का भला करते है, किसी को वस्त्र देते हैं या किसी रोगी की सेवा करते है तो उसके { 
लिए हमको क्रिया करनी पड़ती है। इधर से यह लाओ, उधर से वह लाओ; ऐसा करना पड़ता है :: 
किन्तु ईश्वर को ऐसी क्रिया नहीं करनी पड़ती है। उसको कहीं आना-जाना नहीं पड़ता है। इसलिए 
यह कहा कि अभिध्यानमात्रेण अनुगृहणाति । कहीं-कहीं इसकी व्याख्या थोड़ी भिन्न कर दी गई हैः 
जिसमें अभिध्यानमात्रेण को योगी के साथ जोड़ दिया अर्थात्‌ योगी के अभिध्यानमात्र करने से। अन्तर : 
हुआ एक तो ईश्वर के साथ जोड्ने पर अर्थ हुआ ईश्वर के अभिध्यान-मात्र करने से और दूसरा अर्थ: 5:: 
हुआ योगाभ्यासी के अभिध्यानमात्र करने से ईश्वर उसके ऊपर कृपा करता है। आपको कौन सा: 
अर्थ ठीक लगता है? मं 
साधक ५- पहले वाला पक्ष ठीक लगता है। 
स्वामी जी - अब पाठ करेंगे - 
ओं 55 योगे योगे तवस्तरं 5 वाजे वाजे हवामहे 55 । सखायऽ इन्द्रम्‌ 5 ऊतये 55 ॥ 
। समय लगभग एक मिनट | 
: ` ` अब मन-मन में इसका पाठ करते हुए, ईश्वर को संबोधित करने का प्रयत्न करें और 
` भक्तिविशेषात्‌ ईश्वर के प्रति अतिप्रेम अर्थात्‌ सबको भूल जाएँ, छोड़ दें। योगे योगे तवस्तरम्‌ बार-बार 


' हो जाएँ और अपने -आपको पुनः जमाएँ। पुनः ध्यान-जप आरम्भ करें। पुनः उखड जाए तो फिर 
वहीं उपस्थित होकर जमाएँ। इसको देखते रहें कि वृत्तियाँ कैसे उठती हैं? आप मन में सोचेंगे कि 
वृत्तियाँ कहीं से नहीं उठती हैं, इनको तो मैं ही उठाता हूँ। अब ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासंना f 
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ई करूँगा । यदि संसार को अनित्य 


%(/ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करना । इससे वृत्तियाँ पर्याप्त मात्रा में शान्त हो जाएँगी । मन पर | 
, अधिकार बना रहेगा। विशेष बाधा उपस्थित नहीं होगी । ; 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का संकेत है कि जैसे समुद्र में गोता लगाते हैं वैसे ईश्वर में गोता 
. लगाना चाहिए। तो आप भी ईश्वर में गोता लगाएँ और गोता लगाते समय यदि संसार की वस्तुएँ. 
` आपके साथ रहीं, तो गोता नहीं लगा पाएँगे आप। अतः मानसिक स्तर पर स्व-स्वामि-सम्बन्ध का 
`` परित्याग कर दें। ईश्वर को स्वामी मान लें तो गोता लगाने में सरलता हो जाएगी । 
ध्यान में बैठे-बैठे आप परीक्षण कर सकते हैं कि वास्तव में मेरा स्व-स्वामि-सम्बन्ध हट गया : 
या नहीं ? शारीर, इन्द्रियाँ, नस-नाडियाँ, बाहर के समस्त पदार्थ, विद्या, धर्म, बल आदि सब हटे या 
>. नहीं; इसको देखो । अब आप रुकेगे और अपना-अपना अनुभव सुनाएँगे, कैसा रहा? हाँ जी ! 20026, 
7 साधक १- एक बार बाह्यध्वनि की ओर मन को ले गया। एक स्मृति-वृत्ति उठाई। सम्बोधन: “८ 
¦ की स्थिति लगभग तीन बार टूटी, उसको पुनः पुनः बनाया। स्वस्वामि-सम्बन्ध को जब छोड्ने का. ९ 
: प्रयास किया, तब उसमें सफलता मिली किन्तु उस समय मन्त्र का जप नहीं कर सका । उस समय 2 
“मन्त्र का मन्थन छूट गया । १22 2 
स्वामी जी -- जब स्व-स्वामि-सम्बन्ध को तोड्ने का प्रयत्न किया तब जप रुक गया। उसमें ऐसा > 5) 
“करते हैं कि स्व-स्वामि-सम्बन्ध को हटाए रखते हुए, पुनः उसी मन्त्र से जप आरम्भ कर देते है। BE 
अब हम एक अन्य प्रयोग करेंगे। ऋषियों ने अपनी-अपनी व्याख्यान-पुस्तकों में विविध प्रकार 
से ईश्वर को समझाने का प्रयास किया है जैसे कि कहा - ओं सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ ब्रह्म ॥ तैतिरीय. ब्रह्म. 
९. प्रथम अनु.। हे ईश्वर | आप सत्यस्वरूप हैं, नाश रहित हैं, ज्ञानस्वरूप हैं, अनन्त ज्ञान आपमें विद्यमान 
: है, आपकी कोई सीमा नहीं है, आप महान्‌ हैं। तो इन शब्दों का प्रयोगा करेंगे। एक बार ओम्‌ के: 
साथ पूरे शब्दों को बोलेंगे तथा आगे ओम्‌ के साथ एक-एक को बोलने का प्रयत्न करेंगे । 
ja प्रयोग आरम्भ.......... । समय लगभग एक मिनट । iF 
ओऽऽम्‌ सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ ब्रह्म ॥ हे ईश्वर ! आप सत्यस्वरूप हैं, नाश रहित हैं, ज्ञानस्वरूप £ 
: है, अनन्त ज्ञान आपमें विद्यमान है, आपकी कोई सीमा नहीं है, आप महान्‌ हैं । हा 
ओऽऽम्‌ सत्यम्‌ , ओऽऽम्‌ ज्ञानम्‌ , ओऽऽम्‌ अनन्तम्‌ , ओऽऽम्‌ ब्रह्म हे ईश्वर! आप सत्यस्वरूप हैं, ` 
नाश रहित हैं। हे ईश्वर! आप ज्ञानस्वरूप हैं। हे ईश्वर! आप अनन्त हैं, आपकी कोई सीमा नहीं & 
है। हे ईश्वर! आप महान्‌ है । 
._ अब आप रुकेंगे और ध्यान देंगे। प्रयोग करते रहने से पता चलता है कि सभी वृत्तियों को : 
हम उठाते हैं। ध्यान काल से अतिरिक्त व्यवहार काल में भी इन प्रयोगों को करते रहना चाहिए । . 
* व्यवहार काल में भी ये वृत्तियाँ विद्युत्‌ की भांति चलती रहती हैं। इसलिए व्यक्ति यदि मन-इन्द्रियों | 
.को अधिकार में नहीं रखे तो अविद्या, अधर्म, अन्याय और उलटी उपासना का ढेर लगा लेता है। 
सब की यही स्थिति होती है। इसलिए साधक इनको नियन्त्रण में रखते हुए, किस ज्ञान को पकड़ना क 
है किसको नहीं, किस आचरण को करना है किसको नहीं, किसकी उपासना करनी है किसकी नही; | 
\चलते-फिरते, खाते-पीते भी यह विवेचन करता रहता है। अब विराम ॥ 
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अब हम मन्त्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे - 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ऋ.१/१६४/३९ ।। ‘$ 
ईश्वर-साक्षात्कार करने और करवाने वाले व्यक्ति को सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्त्तव्याकर्त्तव्य का : 
प्रमाणों के द्वारा परीक्षण कर निर्धारण कर लेना चाहिए कि यह यथार्थ है, अर्थात्‌ सत्य-असत्य, ` 
' धर्म-अधर्म, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को प्रमाणों के द्वारा परीक्षा करके अन्तिमरूप में निश्चित कर लेना :: 
ज्चाहिए। क्या समझ में आया ? pS 
. साधक २- ईश्वर-प्राप्ति करने वाले को सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, उचित, अनुचित आदि 5 
( "विषयों का प्रमाणों के द्वारा पूर्ण निर्णय कर लेना चाहिए । ` 
. स्वामीजी - यद्यपि केवल योग ही नहीं, अपितु पूरे विश्व स्तर पर प्रमाणों के द्वारा निर्णय 
करना आवश्यक रहता है। योग का क्षेत्र तो केवल संकेत है, इस पर बल दिया है, किन्तु सभी; 
“विषयों में ही प्रमाणों के द्वारा सत्यासत्य का परीक्षापूर्वक निर्णय कर लेना चाहिए। इस निर्णय- 
परीक्षण के बिना कोई भी व्यक्ति ईश्वर-साक्षात्कार करने और करवाने में सफल नहीं हो सकता । 
दूसरी बात - इन सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्त्तव्याकर्त्तत्य को जानने की कसौटियाँ = प्रमाण :: 
कौन-कौन से हैं, जिनके आधार पर हम इनका परीक्षापूर्वक निर्णय कर सके ? इनका भी निर्धारण: 
कर लेना चाहिये । दोहराइये ! a 
' साधक २/३- सत्यासत्य, धर्माधर्म, उचितानुचित के निर्णय की कसौटियाँ कौन-सी हैं, इनका , 
“निर्णय कर लेना चाहिए । E 
.. स्वामीजी - यदि सत्यासत्य आदि के निर्णय की कसौटियाँ अपने-आप में सिद्ध व सत्य नहीं “प 
हैं, तो व्यकित उनके द्वारा सत्य-असत्य को नहीं जान सकता तथा अपना मुख्य लक्ष्य पूरा नहीं कर 5 
सकता । अब दोहराइए क्या समझ में आया ? एक व्यक्ति बोलेगा, अन्य सुनेंगे - 
साधक ३- यदि धर्म-अधर्म, उचित-अनुचित को जानने के प्रमाण व कसौटियाँ उचित 
(सिद्ध) नहीं हैं तो व्यक्त सत्य को नहीं जान सकता । यह सार है। 
स्वामी जी - आ गया समझ में ? सत्य और असत्य के प्रमाणों व कसौटियों को जान लेने के :: 

“पश्चात्‌ व्यक्त को प्रमाणों के माध्यम से सत्यासत्य की परीक्षा करनी भी आनी चाहिए, अन्यथा 
सफलता नहीं मिलेगी । दोहराओ, याद करो । i 

साधक २- सत्यासत्य की कसौटरियों को सिद्ध करने के पश्चात्‌ व्यकित को उनसे विषयों का 
“परीक्षण करना भी आना चाहिए । 
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0) उसके लिए भी पूर्ण बल नहीं लगाता है, तब भी सफल नहीं हो सकता है । दोहराइये, विचारिये, लिखिये। | 
gS साधक २- सत्यासत्य तथा उसकी कसौटियों को जान लेने के उपरान्त भी व्यक्ति यदि पूर्ण 
9 पुरुषार्थ नहीं करता है, तो भी सफलता नहीं मिलेगी । ट 
| स्वामी जी - यहाँ इतना और जोड्ना चाहिए कि अपनी शक्ति जितनी आज है, इसको और | 
: बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर, आचार्य, धार्मिक ग्रंथ और सृष्टि में ऐसे अनेक पदार्थ हैं, जिनकी 
सहायता मिलने पर हमारी शक्ति बढ़ जाती है। तो हम अपनी शक्ति को और बढ़ा सकते हैं किन्तु 
“` यह भी बढ़ाना आना चाहिए। ईश्वर से हमको सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। सृष्टि के विविध पदार्थों," 
५” पशु-पक्षियों से जो हमको सहायता मिलती है, उसको भी ले लेना चाहिए। इस प्रकार जिन-जिन 
क्षेत्रों में शक्ति-सहायता विद्यमान है, वहाँ-वहाँ से प्रयत्नपूर्वक उपार्जन करके अपने सामर्थ्य को : 
बढ़ाना चाहिए। समझ में आ गया ? नहीं तो और पूछिये । 
शक्ति का उपार्जन कहाँ-कहाँ से करना चाहिए, इसके कुछ संकेत आपको दिये गये। किन्तु , 
2. इसके साथ बहुत से अंशा जुड़े रहते हैं, उनको भी जानना चाहिए। उनमें से एक अंश है कि व्यक्ति 
|: इनके स्रोतों के साथ उचित व्यवहार नहीं करे, तो शक्ति का उपार्जन नहीं होगा। जैसे कि हमको 
£: व्यायाम करके बल बढ़ाना है, उचित खान-पान से स्वास्थ्य बनाना है या ऋषियों के ग्रन्थों का स्वा 
~ याय करके विद्या बढ़ानी है। तो कैसे व्यायाम करें, कया खायें-पीयें, गुरुओं-आचार्यो से कैसा 
व्यवहार करें ? अर्थात्‌ जिनसे हमको विद्या मिलेगी, धन मिलेगा, बल मिलेगा, धार्मिक शिक्षा मिलेगी 
£ उनके साथ कौन-सा व्यवहार करें; यह हमको आना चाहिए। ईश्वर के साथ हम कैसा व्यवहार करें, 
५. उसकी आज्ञा-पालन कैसे करें, उसकी उपासना कैसे करें, जिससे ईश्वर हमको पात्र समझकर विद्या. 
८ दे सके, समाधि लगवा सके; ये सब आने चाहिएँ। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार पृथ्वी-जल- 
: अग्नि-वायु-आकाश, पशु-पक्षी आदि से सम्बन्धित व्यवहार हमें ज्ञात होने चाहिएँ । 
सबको तो गिनाया नहीं जा सकता, दो-तीन का नाम गिना दिया, आगे इसी से समझ लेना | 
यद्यपि एकाध उदाहरण तो दिए जा सकते हैं, किन्तु सबमें तो बहुत समय लगेगा । यदि सूक्ष्म उदाहरण 
८) लेना हो तो इसको ले सकते है, जैसे कि आप दिनभर ईश्वर के साथ सम्बद्ध रहकर ईश्वर से सतत 
22 विद्या का उपार्जन करते रहें, यह ईश्वर के साथ उचित व्यवहार है। आपको विद्या मिलती रहेगी 
2,और अविद्या का नाश होता रहेगा । अ 
साधक १- ईश्वर से विद्या किस रूप में मिलती रहती है? 
स्वामी जी - ईश्वर से विद्या इस रूप में मिलती है जैसे कि हमको अग्नि के सान्निध्य से उष्णता 
` और प्रकाश मिलता है। 
साधक १- उसका स्वरूप क्या है? 
स्वामी जी - इसका स्वरूप यह है कि जैसे आप चिद्युद्दीप के पास गए, तो उसके प्रकाश का. 
पता चला । ऐसे ही ईश्वर के पास जाएँगे तो सत्यासत्य का पता चलेगा कि ईश्वर मुझसे पृथक £ 
और सर्वव्यापक है। मैं जीवात्मा एकदेशी, शारीर से पूर्णतः पृथक हूँ, मैं शारीर नहीं हूँ, मैं इन्द्रियाँः>/ श 02 
नहीं हूँ, मैं मन-बुद्धि नहीं हूँ.। मैं सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ आदि चौबीस तत्त्वों में से कोई नहीं हूँ और ३:७ रु 
मै ईश्वर भी नहीं हूँ; यह परिज्ञान हो जाएगा। उसके पास जाने पर ये उपलब्धियाँ होंगी। और =. 
सुनो ! उसके पास जाने पर वैसे ही आनन्द मिलेगा जैसे खीर खाने से भूखे व्यकित को आनन्द मिलता i ( [i रे 
यह आनन्द की प्राप्ति उसके स्वरूप की प्राप्ति है। १ 
साधक २- ईश्वर के पास जाने का अभिप्राय क्या है? 
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स्वामी जी - ईश्वर में लीन हो जाना । उपासना में उससे आबद्ध हो जाना । जिसको हम कहते i 


साधक २- वहाँ हम यदि ईश्वर में तल्लीन हैं और शरीर आदि बाह्य विषयों का ज्ञान करना): 
€65.5 है, तब यह विषयान्तर ज्ञान कैसे हो पाएगा ? 
स्वामी जी - नहीं, स्पष्ट नहीं हो पाया ? 


अपनी आत्मा के बारे में जानें, तब कैसे होगा ? ; 
स्वामी जी - यह एक अलग विषय है, जिसको आप बोल रहे हैं। शरीर के विषय में जानना. 
जानना; इसको अलग रखेंगे। यहाँ तो यह प्रश्‍न था कि ईश्वर से उपलब्धियाँ कैसे होती हैं? 
साधक २- इसी के अन्तर्गत प्रश्‍न था कि किसी विषय में हमें ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करना है . 


स्वामी जी - हाँ ! तो उसके लिए हम उपासना में जाएँगे क्‍योंकि एक नियम तो यह (है:कि ८२ 
ईश्वर उपासना में हमको ज्ञान देता है। उस ईश्वर-प्रदत्त ज्ञान के माध्यम से शरीर, इन्द्रिय आदिः: 
$ जो भी अपेक्षित विषय हैं; उनका ज्ञान हो जाएगा । 


स्वामी जी हाँ ! तो कैसे का अर्थ है कि जिसको हम कहते हैं ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना- 
उपासना करना और दैनिक जीवन में यम-नियमों का पालन करना, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन 


~ . साधक २- जैसे कि अभी आप बता रहे हैं और हमें अनुभूति हो रही है कि हमको आप से 
ज्ञान मिल रहा है। तो क्या ईश्वर से ज्ञान मिलते समय ऐसी अनुभूति होगी ? < 
स्वामी जी -- ऐसा तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ तो मैं शब्द बोल रहा हूँ, वहाँ: 


अनुभूति होती है वैसी ही ईश्वर और उसके गुणों की वहाँ अनुभूति होगी । 


i | साधक २- वहाँ तो अग्नि से प्रकाश मिल रहा है, उसमें स्पष्ट अनुभूति होती है कि यह 
१7 का गुण है । 
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स्वामी जी - वहाँ भी ईश्वर चेतन है, मैं जीवात्मा चेतन हूँ और सर्वव्यापक ईश्वर से मुझे ज्ञान 
मिल रहा है; यह स्पष्ट अनुभूति होती है। 


स्वामी जी - कल्पना करने का क्या अभिप्राय ? 


साधक २- अर्थात्‌ यह ज्ञान मुझे ईश्वर से मिल रहा है, ऐसी अपनी मान्यता वहाँ बनानी होगी ? 
स्वामी जी - न न। इसमें दो बातें हैं - एक तो इसमें शान्द-प्रमाण है, ऋषियों ने लिखा है €) 
कि समाधि में ईश्वर से ज्ञान मिलता है। अतः इससे सहायता मिलती है, इसको वह यथावत्‌ स्वीकार ' 
: करता है तथा दूसरी स्वयं की अनुभूति अर्थात्‌ ऋषियों ने ज्ञान-प्राप्ति की जो विधि और स्थिति लिखी 
है उसको ज्यों का त्यों समझकर, उसका प्रयोग किया और वह अनुभूति प्राप्त हुई । 
साधक २- वह तो शब्द-प्रमाण का क्षेत्र हो गया । हमको तो स्पष्ट ईश्वर से वर्त्तमान में | 
ज्ञान उपलब्ध हो रहा है। तो यहाँ जैसे वर्त्तमान में उपलब्ध हो रही वस्तु की स्पष्ट अनुभूति होती. . 
है, वैसे यहाँ ज्ञान देने वाले ईश्वर की स्पष्ट अनुभूति होनी चाहिए । a 
४” स्वामी जी - नहीं नहीं। आपका विषय वहाँ जा रहा है, जहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरा जो 
र `. दृष्टान्त है उसे पकडिये आप। आपने जो कहा कि वह जो ज्ञान हमको मिल रहा है वह ईश्वर से 
£> -मिल रहा है, इसमें क्या प्रमाण है ? तो इसका उत्तर है कि आपने ऋषियों के वाक्ऱ्यों को पढ़ा हैं 
४८८६५ कि ( धर्मात्मा-योगी-महर्षि लोग जब-जब, जिस-जिस मन्त्र के अर्थ जानने की इच्छा करके 
ध्यानावस्थित हो, परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए, तब-तब परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों के अर्थ 
“ जनाये। स.प्र-समु.७। ) ऐसे ही ऋषियों ने समाधि के लक्षण भी बताये हैं। यह शब्द-प्रमाण हुआ । 
a साधक २- अर्थात्‌ इसका निर्धारण आप्तप्रमाण से होगा । 


स्वामी जी - हाँ ! एक तो आप्तप्रमाण काम करेगा, दूसरा अपना व्यक्तिगत ज्ञान भी सहायक 
“होगा। वहाँ व्यक्ति देखता है कि मुझको जो उपलब्धि हुई है, वह किसी अन्य की नहीं है। अब 
४ कया समझ में आया? ईश्वर के ज्ञान होने पर, मेरी जो स्थिति बनी, बढ़ा हुआ जो ज्ञान-विज्ञान मिला 
~ कि मैं ईश्वर की सहायतापूर्वक अहिंसा-सत्य आदि का पालन इतने ऊँचे स्तर पर कर रहा हूँ, मैं 
£5 क्लेशों से इतना बच रहा हूँ आदि, सारा अध्ययन करके वह तुलना करता है कि इस अवस्था से 
` पहले मैं कलेशों से पिसता था, अब नहीं पिसता । अपने द्वारा ही यह परीक्षण हो रहा है। वहाँ 
- इसका स्वयं का ज्ञान काम करता है जैसे नि्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः । यो.द.१/४७। सूत्र के भाष्य में 
'्रज्ञाप्रसाद रूप स्वानुभूति का जो चित्र खींचा है, वैसा ही अनुभव यहाँ भी होता है। वैसा ही ज्यों का 
: त्यों समझ में आता है। वहाँ स्वयं जीवात्मा कसौटी है । अतः ईश्वर से हमको यह ज्ञान मिलता है 
, आनन्द मिलता है; इसकी पुष्टि शब्द-प्रमाण से और स्वयं जीवात्मा के अनुभव से होती है। 

2 ईश्वर से हमको ज्ञान मिलता है, इस विषय को तर्क से भी समझा जा सकता है। जैसे कि / 
° ज्ञान के दो आधार या स्रोत हैं, एक ईश्वर जिसमें स्वाभाविक ज्ञान रहता है और दूसरा जीवात्मा. 
जिसमें स्वाभाविक ज्ञान भी रहता है और नैमित्तिक ज्ञान भी। इसलिए जो भी ज्ञान आएगा (होगा). 
वह ईश्वर से आएगा अथवा जीवात्मा से। प्रकृति से तो आएगा नहीं क्योंकि वह सहायक तो है. 
किन्तु जड़ है। दूसरी बात यह है कि जीवात्मा के पास जो व्यकितगत-स्वाभाविक ज्ञान है, वह इतना 
कम है. कि मात्र उससे न मुकित प्राप्त कर सकता है, न कोई व्यवहार सिद्ध कर सकता है। 
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हि उसकी पूर्ति ईश्वरीय ज्ञान से होती है। 
3. अब ये पृथक पूरे ज्ञान कैसे आते है, उनको हम नहीं जान सकते हैं, पर आयेंगे ईश्वर से, इतना £ \ 
तो जान सकते हैं। कभी हमारा स्वाभाविक ज्ञान काम करता है, कभी नैमित्तिक; उनमें से कुछ की! 
® साक्षात्‌ अनुभूति होगी कि ये कहाँ से आए, जिनका दृष्टान्त दिया गया, किन्तु बहुत से ज्ञान-विज्ञान 
` की हमको साक्षात्‌ अनुभूति नहीं होगी । शब्द-प्रमाण से या अनुमान-प्रमाण से उनका निश्चय करना: 
होगा कि वे कहाँ से आए ? 
आचार्य नैष्ठिक जी - हमारे स्वाभाविक ज्ञान का स्वरूप थोड़ा सा बताइए । 
न स्वामी जी -- स्वाभाविक ज्ञान का स्वरूप वह है, जिसमें ईश्वर-प्रदत्त ज्ञान या साधनों से उभार 
` आता है अर्थात्‌ आत्मा में जो किसी भी विषय को अनुभव करने का ज्ञान है, वह उसका अपना है, .. 
स्वाभाविक है। यह सुख है, यह दुःख है, इसको जिससे जानता है वह स्वाभाविक है। यद्यपि 
स्वाभाविक ज्ञान का प्रयोग भी ईशवर-प्रदत्त नैमित्तिक ज्ञान व साधनों पर आश्रित होता है, पुनरपि: 
इसका निर्वाचन इस रूप में कर सकते हैं - जैसे कि मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं इच्छा करता “५ 
हूँ, सुखी-दुःखी हूँ आदि। इनको जीवात्मा के पूरे स्वाभाविक गुण तो नहीं कह सकते क्योंकि: 
» नैमित्तिक ज्ञान के बिना जीवात्मा अपनी अनुभूति भी नहीं कर पाता, पुनरपि कुछ-कुछ अंश में 
स्वाभाविक गुण हैं। आपको कुछ और समझ में आया हो तो बता सकते हैं। 
साधक ३- जहाँ पर जीवात्माओं की २४ शक्तियों की चर्चा आई है वहाँ पर मुख्य एक प्रकार 
शकित ज्ञान को भी कहा गया है। “और ज्ञान” ऐसा शब्द वहाँ पढ़ा है। अर्थात्‌ आत्मा में जानने. 
का गुण है, यह इसका अपना स्वाभाविक है, यह मुख्य है? ऐसा कह सकते हैं क्या? | 
स्वामी जी - जीवात्मा का केवल ज्ञान गुण ही मुख्य नहीं है अपितु ज्ञान गुण भी मुख्य है, बल. 
गुण भी मुख्य है। वहाँ मुख्य का अर्थ है व्यकितगत। मुख्य तो चेतनता बताने के लिए कह दिया 5: 
जाए, यह भिन्न विषय है। जैसे कि आप कहें जड्त्व प्रकृति का मुख्य गुण है, यह भिन्न विषय है। `: 
तपर जीवात्मा का ज्ञान गुण अपना है, जीवात्मा का बल गुण अपना है, जीवात्मा का इच्छा गुण अपना: 
है.। ऐसे बहुत से गुण गिना दिये जो इसके अपने अर्थात्‌ स्वाभाविक है । 2: 
५ ये जो कसौटियाँ हैं, इनको आप अपनी संचिकाओं में संगृहीत कर लें - जैसे कि सत्यार्थ भे 
“प्रकाश तृतीय समुल्लास, न्याय दर्शन का वाद, मनुस्मृति का वेदस्मृति...श्लोक आदि । इनके: 
ह अतिरिकत इनसे सम्बद्ध अन्य विषय हों, उनका भी संग्रह कर लें। आ गया समझ में? स्वामी: 


| है । तृतीय समुल्लास में इनका थोड़ा विस्तार है। वे ही मन्तव्यामन्तव्य में होने चाहिएँ । 


साधक ३- व्यनहारभानु में भी है। ॒ 
स्वामी जी - आर्योदेश्यरत्नमाला में भी सम्भावना है। उन्होंने बार-बार लिखा क्योंकि वे जानते: 
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साधक ८ - मनुस्मृति का कौन सा श्लोक है? स्वामी जी ! 
स्वामी जी - वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ मनु. २/१२ । 
तो इन कसौटियों को अपनी संचिकाओं में अच्छी तरह से लिख लें । 
हे 
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आचार्य नैष्ठिक जी - कसौटियों का अर्थ साधन समझना चाहिए ? 
स्वामी जी - वाक्य को पूरा करो, अन्यथा भ्रान्ति रह जाती है। पट A 
| आचार्य नैष्ठिक जी - सत्यासत्य को जानने की जो कसौटियाँ कही जाती हैं, उनको साधन 22 
भी कह सकते हैं ? 
NP स्वामी जी - हाँ ! कोई आपत्ति नहीं । साध्य-साधन तो व्यापक प्रयोग है और ये ज्ञान के 
„ ` साधन हैं, अतः आपत्ति नहीं है। वहाँ तो अपनी भाषा में तात्पर्य को लेकर लागू हो जाएगा। उनको 
®` उपकरण कह दो, प्रमाण-कसौटी-साधन कह दो, कोई बात नहीं, पर्यायाची शब्द हैं ये। 4 
साधक २- आठ प्रमाणों के अन्तर्गत तो ये सभी आ जाएँगे । 
स्वामी जी - आठ प्रमाण - प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव, अभाव । 
(६. एक बात और है, इनको संक्षेप से और विस्तार से, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं । जब आप अर्थापत्ति 
५४ सम्भव, अभाव को एक में इकट्ठे कर लेंगे तब केवल अनुमान कहलायेंगे तथा ऐतिह्य को शब्द में 
/;; मिला लेंगे तो कुल चार में कथन हो जाता है और योगदर्शन में तो तीन में ही सबको समेट लिया । | 
ट सम्पादक - योग दर्शन में उपमान प्रमाण को प्रत्यक्ष और शब्द के अन्तर्गत समझ लेना चाहिए । ` 
। साधक ८- स्वामी जी ! जीवात्मा के स्वाभाविक ज्ञान की जो हमारी चर्चा थी, उस विषय में | 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में यह लिखा है कि जीवात्मा का वह केवल 
“साधनमात्र बनता है। 
| स्वामी जी - ठीक बात है। साधनमात्र बनता है, पर किसका ? 
साधक ८- नैमित्तिक ज्ञान को ग्रहण करने का या पशु आदि के व्यवहार को ग्रहण करने का । . 
६ स्वामी जी -- पशु आदि का तो क्या? अर्थात्‌ वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जीवात्मा उस .: 
अकेले ज्ञान से कोई व्यवहार नहीं कर सकता । जब उसको ईश्वर से शरीर आदि उपकरण और 
ज्ञान मिलता है तब वह कुछ कार्य कर पाता है। पता चल गया तो हाथ खड़ा कर दो, जिससे हमें 
` भी पता चल जाए कि आपको पता चल गया है। ५ 
आचार्य नैष्ठिक जी - पता चल गया है। 
स्वामी जी - अच्छा, ठीक है। के) 
साधक ८- स्वामी जी ! जीवात्मा को यदि इस बात का भान हो जाये तो उसका अभिमान | 
समाप्त हो जाए । 
स्वामी जी - एक अभिमान ही नहीं, पता नहीं कितने दोष समाप्त हो जाएँ। यही तो नहीं 
: जानता कि मैं क्या हूँ और ईश्वर क्या है ? आप लोग भी नहीं जानते, अन्यथा आपके भी अभिमान £: 
आदि दोष समाप्त हो जाते। आप में तो ये सारे दोष ज्यों के त्यों दिखते हैं। एक बात ध्यान में : 
:रखिए, आपने पढ़ा-पढ़ाया, सुना-सुनाया, बहुत कुछ मन्थन किया पर यह मत मान लेना कि मै इस [ 
“विषय को जान गया हूँ. । यह भयंकर भूल मत कर देना आप। यह भयंकर भूल पढ़े-लिखों में : 
` अधिक होती है। समझ में आया या नहीं? उ : 
साधक ३- उसको ऐसा तो मान सकते है कि हमने उसे शाब्दिक रूप में तो जान लिया है, ८% 
व्यावहारिक रूप में नहीं जाना है। | 
स्वामी जी - हाँ ! शाब्दिक रूप में तो जान लिया है, व्यावहारिक रूप में नहीं जाना है, यह | 
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(2 ` क्ति ये बातें तो हमने सुन रखी है, अब और कया करना; तब आपकी जिज्ञासा समाप्त हो चुकी है, 
करः. तुष्टिदोष आ गया है, जिसका खण्डन सांख्यकार ने किया और अब आप प्रयत्नशील नहीं होंगे। हे 


कै... एक अन्य बात पर ध्यान दें - अब आप पढ़े-पढ़ाये, सुने-सुनाये अर्थात्‌ जिसको आप मानते "35 
४४00 5 हो कि मैं इसको जान चुका हूँ, उसको सदा सामने रखो और अपना मन-वचन-कर्म देखो। अब : 
(६ €>. पता चलेगा कि कितना जानते हो आप ? दोहरा लो क्या समझ में आया ? 


साधक ३- जितना पढ़ा-लिखा है, उन्हें सामने रखकर जीवन से तोलना है। 
\D स्वामी जी - अपने मन-वचन-कर्म-व्यवहार को देखो, तब आपको पता चल जाएगा कि 
कितना समझ में आया है, कितना नहीं ? तब आप समझेंगे कि मैं मूर्ख हूँ, सुकरात की तरह। . 2 
रः साधक ३- भतृहरि जी का श्लोक है। ; र 
स्वामी जी - हाँ ! भतृहरि जी का श्लोक आता है - a 
यदा किंचिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम्‌ । श 
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यमवदवलिसं मम मनः ॥ 
यदा किंच्ित्किचिद्‌ बुधजनसकाशादवरतं । 
तदा मूरोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ नीति.श्लो.८ । Ed 
४ ` उधर वह सुकरात की भी घटना आती है, किसी देश में रहते थे और आध्यात्मिक मार्ग पर: 
(ह ~ चलते थे परन्तु वहाँ के राजनीतिज्ञ व अन्य लोग उनका विरोध करते थे और उन्हें मारने का भी 
प्रयत्न करते रहते थे। इस स्थिति में एक बार किसी ने पूछा - क्या कारण है कि लोग आपको:: 
४ बहुत बुरा मानते हैं और समाप्त करना चाहते हैं? तो सुकरात ने कहा - इसका एक ही कारण है! 
कि मैं मूर्ख हूँ किन्तु अपनी मूर्खता को जानता हूँ और वे भी मूर्ख है परन्तु अपनी मूर्खता को नहीं 


जानते हैं। मैं उन्हें मूर्ख कहता हूँ, वे इसे नहीं मानते और मुझे मारना चाहते हैं। आया समझ में 
या नहीं, आप किसमें हो ? अब विराम ॥ Yt 


८2 


अब हम गायत्री मन्त्र का पाठ करेंगे - 
ओं भूर्भुवः स्व: । ततत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रञ्रोदयात्‌॥ यजु. ३६/३। 


अब आपके समक्ष योगप्रशिक्षण में भाग लेने वाले साधकों को जिन-जिन नियमों का पालन ˆ ( 


करना है, वे नियम रखे जाएँगे । आप आइए और यहाँ बैठकर पत्रक को पढिये तथा शेष लोग / 
ध्यान से सुनेंगे - 


साधक १- शिविरार्थी ब्रह्मचारियों एवं साधकों के लिए २५ नियम बनाये गये हैं, उनको क्रम 
से सुना रहा हूँ - 
८2 ०१- प्रतिदिन प्रातः जागरणोपरान्त प्रातःकालीन प्रार्थनामन्त्रों का ईश्वर-प्रणिधान-सहित पाठ |; 
(४८ करना । 2008 
। ०२- प्रातः ४ बजे घण्टी लगने पर कोई शिविरार्थी न उठे, तो अन्य शिविरार्थी उसे उठा देवें। : 222८ 


। ०३- स्वामी जी की आज्ञा के बिना, किसी व्यक्ति से नमस्ते के अतिरिकत कोई चर्चा न करें । 
:-न दूरभाष से किसी के साथ सम्पर्क करें। 


०४- कोई भी विशेष अर्थात्‌ नया कार्य स्वामी जी से बिना पूछे न करें । 

०५- किसी के साथ या स्वयं स्वतन्त्रतापूर्वक मन में भी कोई योजना न बनाएँ । 

०६- स्वयं किसी को कोई भी सुझाव नहीं दें। _ 

०७- गम्भीरता बनाए रखें। न स्वयं हँसे, न दूसरे को हँसाने का प्रयत्न करें। मौन रहें। 

०८- व्यवहार में जो-जो कठिनाइयाँ आयें, उनके समाधान के लिए अध्यक्ष (स्वामी ) जी से 

निवेदन करें । 
०९- प्रतिदिन कम से कम दो घन्टे अर्थात्‌ प्रातः सायं एक-एक घण्टा ध्यान करना अनिवार्य है। | 
१०- प्रतिदिन निदिध्यासन के लिए ३० मिनट समय लगाना अनिवार्य है । 
११- आध्यात्मिक आर्ष ग्रन्थों का स्वाध्याय डेढ़ घण्टे करना । न्यूनातिन्यून एक घण्टे करना : 

अनिवार्य है । आ 

१२- रात्रि में शायन से पूर्व कम से कम ५ मिनट आत्मनिरीक्षण तथा उसके पश्चात्‌ ५ मिनट. 

“तक ओम्‌ अथवा गायत्री मन्त्र का श्रद्धापूर्वक जप करें । 

` ९३- व्यायाम प्रकोष्ठ से बाहर करें । 

१४- शयन की घण्टी (रात्रि ०९.३०) के पश्चात्‌ अनावश्यक विद्युत्‌ न जलाएँ । 

१५- भोजन, दुग्धपान, फल-भक्षण आदि के समय मौनव्रत का पालन करें। 

१६ - प्रशिक्षण को छोड़कर शेष काल में मौनव्रत का पालन करें । 

_ १७- मौनकाल में खट-पट आदि किसी भी प्रकार की ध्वनि न करें। 

| ` १८- पत्र, पत्रिका, दैनिक समाचारपत्र आदि पढ़ना, आकाशवाणी सुनना व दूरदर्शन देखना | Mh 

से निषिद्ध है । 


« 


ज {( 
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[a ; २९- कोई भी पुस्तक स्वामी जी की अनुमति के निना न पढ़ें। 
२०- परस्पर अनावश्यक व बाह्य सांसारिक चर्चा न करें। आवश्यक वार्तालाप भी कम से: 3 


“कम शब्दों में ही करें। अधिक से अधिक मौन रहकर आत्मचिन्तन करें । 
२१ - परीक्षा पूर्वक सत्य ही मानें, बोलें, लिखें तथा आचरण करें। 
२२- बोलते समय हितकारी, मधुर और आवश्यकतानुसार ही बोलें । 
२३- सत्य दोष बताए जाने पर, भूल से या जानबूझकर मिथ्या आरोप लगाए जाने पर भी बुरा ' £ 
` ज मानें। प्रसन्नता पूर्वक सुनें, सहन करें तथा दोष होने पर उसे दूर करें। आवश्यक होने पर :!) 
स्पष्टीकरण करें । 
; २४- खुले इधर-उधर न घूमें। शरीर पर कोई न कोई वस्त्र रखें। व्यायाम काल में कच्छा . 
पहन सकते है। 2 
भू २५- घण्टी लगने के उपरान्त ५ मिनट के अन्तराल में कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से पूर्व अवश्य <) 
पहुँच जाएँ । दर 
' २६- व्यवहार में संस्कृतभाषा का प्रयोग करें। (यह नियम विचारोपरान्त बनाया गया। ) `? 
विशेष - आवश्यकता को देखते हुए नियम में संशोधन व संवर्द्धन संभव है। विशेष सूचना - 2 
° २. अतिथि महानुभाव किसी भी ब्रह्मचारी, साधक गण से कोई वार्तालाप न करें। आवश्यक £ र 
हो. तो श्री स्वामी जी से निवेदन कर लें । 
२. प्रातराश तथा भोजन में प्रथम ब्रह्मचारी गण बैठेंगे, तदुपरान्त साधक तथा अतिथि बैठेंगे । . 
धन्यवाद । आज्ञा से - शिविराध्यक्ष । 

; स्वामी जी - ये नियम विद्यालय के ब्रह्मचारियों पर लागू करने है या नहीं; यह आचार्यो का 
` काम हैं, वे जैसा समझेंगे वैसा करेगें, पहले उनसे पूछ लेंगे । 


सकते या अभी नहीं किन्तु कुछ दिन, सप्ताह, पन्द्रह दिन या महीने भर में पालन करने में समर्थ हो 
८ सकेंगे, तो वे बतायें। अथवा किसी को लगता हो कि ये नियम ऐसे हैं, जो हमारे किन्हीं पुराने: 
` अभ्यासो के अवरोध होने पर, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालेंगे; क्योंकि उसके बिना हम रह नहीं सकते .. 
_ जैसे हँसना आदि छोड़ नहीं सकते, तो वे भी अपनी बात बताएँ। चुप नहीं रहना है, हाँ करो या ३७ 
“स्पष्ट करो कि नियम सुधार करें। 
- साधक ६- इसमें कहना है। 
स्वामी जी - ऐसे नहीं बोलना है। 
साधक ६- अनुकूलता है। 
स्वामी जी - ऐसे नहीं बोलते हैं, भाषा को सुधार लो । जमकर बोलो, जिससे एक-एक शब्द, 
` अक्षर सबको सुनाई दे। आपकी तो दौड़ लगाने की भाषा है। अब आप तीसरी बार बोलेंगे तब 

` कुछ पल्ले पड़ेगा मुझे 5) 
साधक ३- मुझे भी ये नियम स्वीकार हैं। 
साधक २- स्वाध्याय 
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द रन्यो को देख लूँगा । पूरे समय तक में स्वाध्याय नहीं कर पाऊँगा । 
4 स्वामीजी - एऐं!! 
साधक २- पूरे एक घण्टे तक मैं स्वाध्याय नहीं कर पाऊँगा । 


स्वामी जी - नहीं, आप डेढ़ नहीं कर सकते हैं तो एक चण्टा करें । उसमें वेद उपनिषद्‌, 
:~सत्यार्थ प्रकाश के विशेष-विशेष समुल्लास को लें। 


साधक २- पन्द्रह-बीस मिनट मैं कर सकता हूँ। 
स्वामी जी - नहीं कर सकते, इसमें कोई कारण होना चाहिए? एक कारण है असमर्थता। | 
साधक २- दूसरे कार्य के कारण समय नहीं मिल पाएगा । 
स्वामी जी - उसमें एक बात है, कहीं ऐसा न हो कि अपने-अपने अन्य कार्य होने के कारण : 
दूसरे लोग भी कहने लगें कि हमें भी छूट चाहिए, तो अव्यवस्था हो जाएगी । क्यों जी ! आप बताओ 
कहीं ऐसा तो नहीं होगा ? 00. 
८८ साधक १- इनको देखकर तो नहीं चाहेंगे किन्तु अपने-अपने व्यक्तिगत कारण से चाह (5 
`. सकते हैं । Se 
| स्वामी जी - स्वाध्याय करेंगे तो, किन्तु कम, अन्य कार्य अधिक होने के कारण । तो इनके : 
लिए छूट कर सकते हैं। इसमें आप बताओ, कया यह ठीक रहेगा? मान लो, आधा घण्टा लगा : 
लें, तब आपको तो बाधा नहीं होगी ? | 
. साधक ३- हमको तो बाधा नहीं है। 2२ 
साधक ८- स्वामी जी ! यदि स्वास्थ्य की बाधा रही तो मेरा स्वाध्याय भी कम हो पाएगा। | 
स्वामी जी - ठीक है। रोग के कारण ऐसी कोई स्थिति आती है तो आप कम समय लगा | 
“लेना । और बोलो । 
साधक ३- स्वामी जी ! अभी हम पूरे नियमों को लेकर चलते हैं। आगे देख लेंगे, जो 
कठिनाई आएगी, उसके अनुसार परिवर्तन कर लेंगे । 
; स्वामी जी - हाँ ! तो स्वास्थ्य के कारण इनको भी इतनी छूट देते हैं, जैसा कि सत्यकाम जी. » 
5 ने बताया, तो उस समय ये बता देंगे कि मैं अस्वस्थता के कारण इतना कर पाया और जब ठीक : 
~ हैं, तब इनके लिए भी एक घण्टा रखते हैं। दूसरी बात - सुमेरुप्रसाद जी का विचार है कि मैं दूसरे 
कामों में अपना समय अधिक लगाने की सोचूँगा । तो इनके लिए आधा घण्टा नियत मानकर चलते 
'हैं। आगे प्रयोग करने पर कोई परिवर्तन करना होगा तो कर लेंगे। > 
साधक १- स्वामी जी ! मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि स्वाध्याय का काल लगातार एक 
घण्टे का रहेगा या बीच-बीच में अनुकूलता से समय पूरा कर सकते हैं ? | 
स्वामी जी - लगातार एक घण्टा यदि नहीं कर पाते, उसमें ऐसा हो सकता है, सुविधा के 
अनुसार दो भागों में किया जा सकता है। 
साधक १- अथवा जब-जब समय मिले, उसके अनुसार कुल मिलाकर एक घण्टा स्वा- ध्याय 


स्वामी जी - पर उसमें काल निश्चित करना होगा या मनचाहे विभाग बनायेंगे ? 
साधक १- तीन विभाग बना लेते हैं। 
स्वामी जी - क्यों जी, कैसा रहेगा ? 


[__ निर्णा र वक्षणा) 


ए «a 
A एः एसमा नक : नससर लालस ला हती. खऋहामेश्चा - > ु 
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[0 साधक ३- ऐसा कर 
हसः | स्वामी जी - हाँ ! तो अधिक से अधिक तीन त्रिभाग बना लेते हैं। अन्यथा सीमा नहीं होगी,£ 
५ ` मनमाने ढंग से कम-अधिक करने लग जाएँगे । इ 
च साधक १- स्वामी जी ! स्वाध्याय का भी एक तो प्रकार है कि लगातार पढ़े। दूसरा प्रकार 


` है थोड़ा पढ़कर पुस्तक बन्द करके पुनः उस पर चिन्तन करता है। तो इस प्रकार से भी समय पूरा 


(6. `` कर सकते है? 
0२४५ स्वामी जी -- हाँ, तो कोई बात नहीं । तीन बार समय विभाजित कर सकता है। 
५ ॐ साधक ३- मुख्य बात तो यही आई कि एक घण्टा स्वाध्याय करना है। तो उसमें आधा घण्टा 


अध्ययन किया और शेष आधा घण्टा गम्भीरता से विचार किया तो यह विचारकाल भी स्वाध्याय ._ 

.'कहलाएगा ? 

॒ स्वामी जी - नहीं। इसमें देखने की बात यह है कि कभी ऐसा न हो जाए कोई थोडी- 

एक पंक्ति पढ़ ले और शेष आधा घण्टा विचारने में लगा दे। इससे यह होगा कि स्वाध्याय का | 

१९) जो अपना प्रभाव है या स्वाध्याय की जो उपलब्धि है, वह नहीं होगी। वह तो पूरी पंक्तियों को 

४ पढ़ने से ही होगी। यद्यपि मनन भी स्वाध्याय का अंग है। यह कोई बाहर की बात नहीं है और £ 
कक ये दोनों भी योग के ही भाग हैं। Ee 


८ स्वामी जी - उसके विषय में हमने विचार किया था कि व्यायाम उपासना से भिन्न समय में 

> करें। अथवा व्यायाम इतनी दूर जाकर करो कि ध्वनि न आए। अन्य कोई बात हो तो उठायें। 2 

अच्छा ! नियम के अन्तर्गत सुख-दुःख, मान-अपमान, हानि-लाभ का प्रसंग आ गया ? सुख-दुःख 
मान-अपमान, हानि-लाभ होने पर क्या करें ? 

: साधक १- यह नहीं आया है। 


स्वामी जी - यह तप का एक भाग है। सुख-दुःख, मान-अपमान, हानि-लाभ को प्रसन्नता ५ 


6 साधक १- यह थोड़ी-सी बात आई है कि सत्य दोष बताए जाने पर, भूल से या जान-बूझकर 
मिथ्या आरोप लगाए जाने पर भी बुरा न मानें । 

| स्वामी जी - यह एक भाग आ गया। | 

साधक १- प्रसन्नतापूर्वक सहन की बात नहीं आई। 

स्वामी जी - प्रसन्नतापूर्वक सहन की बात भी आई है। इसी के अन्तर्गत सुख-दुःख, मान-अपमानं 

हानि-लाभ, सर्दी-गर्मी आदि कठिनाइयों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करें। एक दुःखपूर्वक सहन-करता: 53) 
४: है, दूसरा सुखपूर्वक सहन करता है, दोनों में अन्तर है। 

द 5 ` ` यह एक नियम यदि न आया हो तो इसमें जोड़ लें कि योग प्रशिक्षणकाल की घण्टियों को छोड़कर 

रोष काल में, कोई विशेष बाधा न आती हो, तो शुद्ध रूप में संस्कृत सम्भाषण करें। शुद्ध के साथ | 

और क्त्या विशेषण लगाएँ ? मधुरता लगा लें। तो शुद्ध और मधुर संस्कृत सम्भाषण का नियम भी] 

| बना लें। अच्छा ! और इसके अवकाश का काल देख लो जैसे एक तो योग प्रशिक्षण काल दूसरा | 

iy # आयव्यय आदि का कार्य, जिसमें आप भाषा में बात करेंगे और शेषकाल में संस्कृत में बात करेंगे' 


ह्य्‌ 


29 
; इसका यह भी उद्देश्य है जाए और “| 
(9 आगे उसमें प्रवचन भी कर सकें। विद्वानों के साथ बातचीत कर सके तथा कभी कोई सैद्धान्तिक समस्या 
/खड़ी हो जाए तो संस्कृत में भी शास्त्रार्थ कर सकते हैं और भाषा का विज्ञान भी होगा इत्यादि । 


साधक २- यह नियम केवल हम लोगों पर लागू हो सकेगा, पूरे साधक वर्ग के लिए लागू : 
`> नहीं हो पाएगा । 


स्वामी जी - क्या कह रहे हैं? 
साधक १- ये कह रहे हैं यह नियम केवल ब्रह्मचारी वर्ग पर लागू हो सकेगा । 
स्वामी जी - हमारा भी यही कहना है कि यह ब्रह्मचारी वर्ग के लिए हो । 
साधक १- आपने दोनों के लिए बोल दिया है । हू 
स्वामी जी - अच्छा ! तो इसके लिए संके त कर देंगे कि यह नियम के बल ब्रह्मचारी वर्ग. › 
25. पर लागू रहेगा । i ६22 
7 Na सालक १- स्वामी जी ! इस पर विचार कर लें कि आर्यभाषा में किस समय वार्त्तालाप कर रे 
22: । DS) 
स्वामी जी - हाँ ! इस पर विचार कर लेते हैं। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जैसे किसी के : ie 
:साथ आपने संस्कृत भाषण किया और वह समझ नहीं सकता है तो अनुवाद कर दो । और क्या: Ro 
“कर सकते हैं? i) 
साधक १- उपासना में प्रातः सायं या दिनभर में अधिक से अधिक कितना समय लगाया जाट. 
:सकता है? a 
; स्वामी जी - अच्छा ! तो कम-अधिक की सीमा सापेक्ष है, एक जिसको कम कहेगा दूसरा 
उसी को अधिक कह सकता है। तो आप पहले बताओ ! आपके मन में अधिक की सीमा कितनी: 
“है? आप बताओ, कितना करना चाहते हैं ?. 260) 
`. साधक १- दिनभर में कुल मिलाकर लगभग चार घण्टे लगाना चाहता हूँ। 
: स्वामी जी - आप पहले तीन घण्टे लगाकर देखें । 


“बाधित हो सकते हैं। निष्काम कर्म, औरों की सेवा भी तो करनी ही है। अपने कार्यों के साथ- 
“साथ समाज का कार्य करना ही पड़ेगा। उसके लिए समय चाहिए। इसके अतिरिकत अपना व्यायामः 
* और स्वाध्याय भी करने हैं। ये सब मिलाकर देखो कि चार घण्टे उपासना के लिए सम्भव हैं? इसमें 
अधिक समय लगा देने पर उन कार्यों में ढीलापन तो नहीं आएगा ? 

साधक १- व्यायाम को कम किया जा सकता है। 


स्वामी जी - नहीं, कम किसी को नहीं करना है। तो इन बातों पर हमको ध्यान देना है कि 


निष्काम भावना से, उत्साह और श्रद्धापूर्वक अन्यों की सेवा करनी है । दो दृष्टियाँ होती हैं - एक तो 
कि. हम समाजं से विविध लाभ उठाते हैं तो हमें विविध प्रकार से उनको सहयोग देना चाहिए। जितना “१: 
लाभ ले रहे है उतना सहयोग करना । यह एक तुलनात्मक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि है कि उतना तो करना ' ) 
ड है, अपितु उससे अधिक करने का प्रयास करना चाहिए। इसको कहते हैं निष्काम कर्म। और इसलिए. 


श 
आ स्वाभाविक रूप से इसको करते 


| 
ai 


स्वामी जी - हाँ, और बोलिए। मुख्य रूप से आप लोगों के लिए विचार चल रहा है। 
साधक ८- स्वामी जी ! मैं शीघ्र उठता हूँ तो किसी को बाधा हो सकती है, तब क्या 


स्वामी जी - आप शीघ्र उठेंगे तो किसी को बाधा न हो, इस रूप में अपना काम कर सकते हैं। .: ७ 
साधक ८- ठीक है, स्वामी जी ! ४2 
स्वामी जी -- और बताइए - 3 
साधक ८- स्वामीजी ! जैसा कि आपने परोपकार वाले क्षेत्र की बात कही, यह तो इसमें : 


|! स्वामी जी - आपने पहले यह समझना है कि आप जो बोलते हैं वह हमको सुनाई दे। इस ल् 
$ बात को भूल जाओ कि चाहे जैसा बोलते चलें । इतना प्रयास करो कि अक्षर, शब्द, वाक्य आदि: 
इतने अच्छे हों कि आगे-पीछे सबको स्पष्ट सुनाई दें। आपको बार-बार रोकने पर भी यही लगता: 


^ ठीक-ठीक बोलिए । 
न साधक ८- स्वामी जी ! आपने बताया था कि जो परोपकार है, वह भी हमारी उपासना का: 
(द अंग है, किन्तु अब तक जो हमारी दिनचर्या निर्धारित हुई है, उसमें हमारी दृष्टि में ऐसे किसी कार्य: ' 
स्वामी जी - अभी भी सुनाई नहीं दिया। आप बोल दीजिये ! क्‍या कह रहे हैं? 'ब 
साधक १- स्वामीजी ! ये यह कह रहे हैं कि ब्रह्मचारियों और साधकों की जो दिनचर्या 


` साधक १- ये कार्य सबको वितरित किये गए हैं। इनको भी एक कार्य फल-सब्जी का दिया 73 
गया है कि कौन-सी सब्जी या फल किस दिन मंगवानी है, इसकी सूचना उधर बाहर से लाने वाले :.' 


साधक २- इनको यज्ञ करने का कार्य दिया गया है। 
स्वामी जी - अच्छा ! यह तो सबका मिलकर करने योग्य कार्य है। ऐसा कोई अन्य कार्य 
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दूध-दही आदि की व्यवस्था करनी है और चिकित्सा का कार्य है। ९ 
(0 स्वामीजी- अच्छा ! अब जिसको नहीं मिला हो, वह बताओ? तो ठीक है, आगे आवश्यकतानुसार : 
>/किसी को भी वह-वह कार्य देने का प्रयत्न करेंगे और कोई अपने अनुकूल कार्यों को देखते हुए कि. 
: मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, हमको सूचित करे। पुनः जैसा उचित होगा हम व्यवस्था करेंगे। 
`. और देखो ! 
£ साधक १- स्वामी जी ! ये जो कार्य दिए गए है, उनका समय कुछ कम करके या उसके साथ : 
` जब समय हो, तो जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ आस-पास घास उगी हुई है, मार्ग भी नहीं बना हुआ 
है, तो यह कार्य कर लिया जाए । EHP 
Fs स्वामी जी - हाँ ! जहाँ हम रहते हैं वहाँ शुद्धि एक प्रमुख कार्य है। कहीं भी अशुद्धि न. ङ 
५ रहे, इसमें जो सहयोग कर सकता हो, वह बताए? जितनी अशुद्धियाँ है, घास है, गड्ढे हैं, कुरूपता : i 
८.” है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। जहाँ हम रहते है, वह स्थान बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आप, 


पाः 


साधक १- मुझे 


साधक ९ - स्वामी जी ! रात्रि में जो आप आत्मनिरीक्षण की कक्षा लेंगे, उसमें दिन में जो : 5 
` मानसिक दोष हुए, उनको संचिका में लिखकर दिखाने का प्रयास करेंगे । BD 
स्वामी जी - हाँ ! उनमें भी कुछ ऐसे दोष जो सबके बीच में सुनाये जा सकते है, जैसे मन: 232 
में राग-द्वेष आ गया, चोरी की भावना आ गई आदि। इनको उदाहरण के रूप में सुना सकते हैं। 5555 
“अच्छा ! इस प्रसंग में ध्यान देने की एक बात - मानसिक रूप से जो दोष होते हैं, उनमें किसका ) 
४ “प्रायश्चित्त अनिवार्य है, किसका नहीं; इस विषय में बताता हूँ। मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति: 
: में अधिक राग हो गया या किसी से अति द्वेष हो गया है और वह व्यकित सामने आ गया। आबे 
£ आपका राग या द्वेष उत्पन्न होने लगा किन्तु उत्पन्न होते-होते आपने उसे रोक दिया । यह एकः 
“ अनिर्णीत स्थिति हुई, चाहें तो इसके लिए, प्रायश्चित्त न करें। और दूसरी स्थिति वह होती है जिसमें 
` आप रोक नहीं पाए, राग कर लिया, यह प्रायश्चित्त के योग्य है। 
“८... दोनों में अन्तर - एक में विचार उठा है, पर आप संघर्ष कर रहे हैं, निर्णय नहीं हो रहा है 
: स्वीकार नहीं कर रहे हैं (तब यह अभी दोष नहीं है। ) तथा दूसरे में निर्णय हो जाता है, स्वीकार हो 
जाता है (तब यह दोष बन जाता है)। जब ऐसी स्थिति आई तब मानसिक प्रायश्चित्त करना है । :, 
- फिर से बोलता हूँ। एक स्थिति जिसमें विचार मात्र चलता है उसमें हम किसी निर्णय पर | क 
` नहीं पहुँचते हैं, किन्तु दूसरी स्थिति वह होती है जिसमें हम निर्णय कर लेते हैं। जैसे कि “यह व्यक्ति ES 
“बहुत सुन्दर है' ऐसा लगा तो समझ लीजिए आपने स्वीकार कर लिया । मन में रूप का राग आ “£ 
“गया । अब आपको यहाँ प्रायश्चित्त करना है तथा प्रतिपक्ष भावना करनी है कि ऐसे रूप के विषय 
` में सोचना कि बड़ा सुन्दर है, यह तो सुख की अनुभूति करना है। इसके तो संस्कार बनेंगे और '? £ 
वही . संस्कार कामवासना को जगाएँगे । अतः यह दोष है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं $ 
प्रायश्चित्त करूँगा और आगे यह दोष नहीं होने दूँगा । CR 
|` . प्रायश्चित्त की विधि - प्रायश्चित्त के लिए प्रथम हम अपने दोष को स्वीकार करते हैं, पुनः | ॥ ८ छठ 
उन दोषों को दूर करने के लिए अर्थात्‌ आगे न करने के लिए ईश्वर के समक्ष प्रतिज्ञा करते हैं तथा )| dl 


¢ ॥ प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए दो ` 


4 : Ss 
है हे ५ 
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| * प्रकार के होते है, एक तो जिससे व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करते हैं जैसे परि माग्ने 
'बाधस्व....... और दूसरे जिससे सामूहिक रूप में सबके लिए प्रार्थना करते हैं जैसे कि £ रे 
देव......तन्न आसुव । अन्य भी ऐसे मन्त्र लिए जा सकते हैं। तो ऐसे किन्ही मन्त्रों के द्वारा प्रायश्चित 
>करते हैं। मानसिक दण्ड लेते हैं। आगे वे दोष न आवें, इस विषय में सावधान रहते हैं तथा यह: : 
भी परिणाम आता है कि उस विषय में हमारी रूचि कम हो जाती है। तो इस प्रकार प्रायश्चित्त: 
कर सकते हैं। 

साधक १- बिना मन्त्रों की सहायता के भी प्रायश्चित्त कर सकते हैं? 

स्वामी जी - अपनी भाषा में ? 

साधक १- हाँ जी ! 
क स्वामी जी - अपनी भाषा में तो कर सकते हैं, किन्तु प्रामाणिकता के लिए, आधार रूप में 
WS 2 ९ मन्त्र होने चाहिएँ । मन्त्र के साथ-साथ अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते है। 


स्वामी जी - क्या अभिप्राय है आपका ? 

साधक १ - प्रातःकालीन उपासना का जो समय है, मैं उसमें स्वतन्त्रता चाहता हूँ। 
स्वामी जी - कैसे जैसे ? 

साधक १- जैसे कि मैं प्रातःजागरण के पश्चात्‌ हाथ-मुंह धोकर एक घण्टा बैठता 


"तत्पश्चात्‌ दिनचर्या से निवृत होकर पुनः बैठता हूँ। ऐसा मेरा अभ्यास है अर्थात्‌ यह एक समय मुझे 
उतना अनुकूल नहीं रहता है। आपने कहा था ऐसे में विचार किया जा सकता है। म 
४ स्वामीजी - हाँ! एक तो समय-परिवर्तत की बात है और आप अधिक समय भी : 
“लगाना चाहेंगे ? 
साधक १- हाँ ! थोड़ा तो अधिक लगेगा। 
स्वामी जी - तो आपके ऐसा करने से किसी को बाधा तो नहीं पड़ेगी ? | 
साधक १- दिनचर्या तो बाहर के शौचालय व स्नानागार में सम्पन्न हो जाएगी तथा कमरे 


_. साधक १- स्वामी जी ! ऐसा ही प्रार्थना-पत्र भी निर्मित कर लिय़ा है, जिसमें सब लोग “$ 
५ ` अपने-अपने हस्ताक्षर कर जमा करा देंगे। दिनचर्या-पत्रक का मूल भी संगणक में तैयार है। उसमें 
प्रातःकाल यज्ञ में जो आपने संस्कृत-सम्भाषण का नियम जोड़ने को कहा था, उसको भी सम्मिलित 


.._ स्वामी जी -- अब आप विशेष ध्यान देंगे। आपको इस कार्य के करने में, कुछ ऐसी बातें हैं 
जिनपर ध्यान देना आवश्यक होगा, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को अधिक प्रयत्नपूर्वक सिद्ध कर | 
सक । जैसे कि आपके लिए यह योजना .बनाई गई कि इन ब्रह्मचारियों को ईश्वर-साक्षात्कार तंवर] 
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| निर्धारित किया गया है और बहुत से प्रबन्ध किए. आपके \ 5 
जमन में यह बात अच्छी तरह आनी चाहिए कि यदि हमने यह कार्य पूर्ण नहीं किया तो हम दोष के /:« 
/भागी होंगे। दोहराइए, समझ में नहीं आया हो तो ! : 
.. यदि आप यह अनुभव करेंगे कि यह आयोजन इसलिए किया गया है कि हम ईश्वर का > 


साक्षात्कार करें और अन्यों को करवाएँ, तब तो उचित है किन्तु यदि हम ऐसा नहीं करते तो बहुत. 
“बड़े दोषी माने जाएँगे । : 


Rr 
7 


4 क) 
£ दोष यह आएगा कि आपको जो समय दिया गया वही समय अन्य लोगों को दिया जाता, उनको ऊँचा. ५) री] 


पु 


>ईश्वर-साक्षात्कार तो ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। 
> कैसे निश्चित कर सकेंगे ? ) 


स्वामी जी -- इसका उत्तर सुनो ! आज हमारे पास जितनी शक्ति है, वह पूरी लगा देंगे और : 
: अन्यों से जितनी शाकित प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त करके भी लगा देंगे। इतना करने पर अब: 
उसको सामर्थ्याभाव के कारण दोषी नहीं माना जाएगा। कर 
साधक १- ईश्वर-साक्षात्कार हो अथवा न हो? 
2... स्वामीजी - हाँ ! स्तर की दृष्टि से दोष नहीं लगेगा किन्तु जीवन में नहीं किया, इस दृष्टि. FC) 
८ से तो लगेगा। पर वर्तमान में देखें तो विधान का पालन शकितभर किया। उसने अपनी और दूसरे /“ 


की सारी शक्ति को भी लगा दिया, अब आगे सामर्थ्य नहीं रहा, तो ऐसे में वह दोषी नहीं माना 530) 
` जाएगा । किन्तु एक व्यकित न अपनी पूरी शक्ति लगाता है, न औरों से शक्ति ग्रहण करता है ££ 
“और क्षमता रखते हुए भी आगे पुरुषार्थ नहीं करता, तब वह दोषी है। वह कर सकता था किन्तु ` 

आलस्य-प्रमाद के कारण परिश्रम नहीं करता है। कई बार यों ही मान लेता है कि मेरे तो संस्कार : 
` ही नहीं हैं कि इस जन्म में समाधि को प्राप्त कर लूँ। अब मैं कैसे करूं ? यह हेत्वाभास है। ये. 
सबन दोष हैं। ऐसा होता है या नहीं? | 
`. साधक १- हो सकता है, होता है। 

=` ` ` स्वामी जी - यद्यपि अपनी वैदिक परम्परा में व्यक्त को शंका-समाधान की पूरी छूट होती ` 
६॥|है किन्तु प्रायः इसका परिणाम अच्छा नहीं आता है, क्‍योंकि सिद्धान्त को क्रियारूप देने के लिए < 
जितना बल लगाया जाना चाहिए था, उसमें न लगाकर शंका-समाधान में सारा बल लगा दिया जाता. iis 
है। ` क्या समझ में आया ? a Mi 
"` ` साधक १- क्रियारूप देने के लिए जितना बल लगाना चाहिए, शंका-समाधान में उतना बल 5 50 ह 
(नहीं लगाना चाहिए। 9०73 pS A 
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स्वामी जी - नहीं लगाना चाहिए। इससे कई बार आचरण करने योग्य रुचि, श्रद्धा, प्रयत्न ४ 


`` रह गईं। समझ में नहीं आई या कम समझ में आई । तो अब आप पन्द्रह को छोड्कर उन्हीं पांच: 
6 5 2 में उलझ गए। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति पांच के लिए तो विशेष परिश्रम करता है किन्तु 
(@ पन्द्रह के लिए विशेष परिश्रम नहीं करता है। आज की परम्परा में ऐसा बहुत मिलता है। अब 


आचार्य नैष्ठिक जी - नहीं आया । 


' स्वामीजी -- नहीं आया तो पुनः सुनो ! तर्क-प्रमाण से वस्तु को सिद्ध करना चाहिए यह तो 
ठीक है, होना चाहिए। यहाँ पन्द्रह बातें तो हमने सिद्ध कर लीं। पांच बातें ऐसी रह गई हैं कि 


करें। पहले सोचो, पुनः समझ में आ जाए तब बोलो। अच्छा ! इसका उदाहरण क्या होगा? कोई: 

उदाहरण देकर समझाये । कौन समझाएगा ? 

साधक २- जैसे किसी का नाम लेना हो तो उसको महोदय या जी लगाकर बहुवचन 

'में बोलेंगे । 
' स्वामीजी - अच्छा ! मान लो कोई पांच वर्ष का बालक है और उसको कुछ नहीं: आता: 

अब उसको संबोधित करना हो तो कैसे करेंगे ? 

` साधक १- वहाँ पर भी “जी” लगाना है। 

. स्वामीजी - उसका नाम देवदत्त है, और संस्कृत में बोलना हो, तब कैसे बोलोगे ? 

साधक २- देवदत्त महोदय ! आगच्छतु । 

स्वामी जी - मुख्य बात है आपको भी वहाँ कुछ संकोच होगा या नहीं ? पहले यह बताओ ॥`‡ 

साधक २- यह स्थिति तो है। 

स्वामी जी -- क्‍यों ? 

साधक १- अभ्यास नहीं है। 

' स्वामीजी - नहीं। वहाँ व्यक्ति में जो छोटे-बड़े वाली एषणा बैठी होती है, वह एकाएक 

पीछा नहीं छोड़ती है। वही कारण है। आप देख लेना, बलात्‌ प्रयोग करना पड़ेगा आपको । तब 

हटेगी, ऐसे नहीं हटेगी । 
5.» आचार्य नैष्ठिक जी - व्यवहार में छोटे-बड़े का अन्तर होना चाहिए या नहीं ? ड 

» ` स्वामी जी - नहीं। लोक में ऐसा कोई बोल सकता है, परन्तु आध्यात्मिक क्षेत्र में इससे बाधा 

खड़ी होती है। लोक में बच्चे को तू कह देते है किन्तु योग सीखने के क्षेत्र में ऐसा नहीं कहा जां॥/६ 

सकता । क्योंकि यहाँ यह नहीं देखा जाता कि यह छोटा है, मै बड़ा हूँ। यह अनपढ़ है, मैं 
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आचार्य नैष्ठिक जी - कभी कभी सामने वाले जो छोटे होते हैं, वे ही इसको अव्यावहारिक : Ds 


स्वामी जी - यह उनका अपना क्षेत्र है। वे ऐसा समझते है तो समझें, उनके कारण हम अपना : 
£ श्रेष्ठाचरण नहीं बदलेंगे। अच्छा सुनो ! गुरुकुल झज्झर में पढ़ते समय जितने भी ब्रह्मचारी थे, वे सब मुझसे 
छोटे ही छोटे थे। जैसे कि आचार्य सुदर्शनदेव जी, आचार्य राजबीर जी आदि आदि। ये लोग बडी कक्षा : 
(४ के थे और कोई सात, कोई आठ वर्ष मुझसे छोटे थे। निचली कक्षा वाले तो छोटे थे ही थे। इनके 
४. अतिरिक्त औषधालय, पाकशाला, गोशाला के कर्मचारी और खेत में काम करने वाले श्रमिक आदि ' 
जितने थे, सबके साथ मैं “जी ' लगाकर बोलता था और सबको बहुत अच्छा लगता था। (कभी किसी : 
ने आपत्ति नहीं की। ) और इसका प्रभाव क्या पड़ा, इस विषय में भी सुन लो ! स्वामी ओमानन्द जी : 
5; ` ने छोटे तो क्या, बड़े विद्यार्थियों के लिए भी *जी' शब्द लगाया हो, प्रायः यह सुनने में नहीं आया। किन्तु .. 
` मुझे “जी” लगाकर बुलाते थे। आ गई बात समझ में ? अच्छा ! मुझे स्वयं छोटों को भी 'जी' लगाकर 
< „बोलने में कोई लज्जा-संकोच नहीं होता था। छोटे मुझे बुरा कहेंगे, यह होगा, वह होगा, ऐसा कुछ नहीं ` 
था। हाँ ! लौकिक स्तर पर प्रभाव दिखता है जैसे कि यदि किसी बडे व्यक्ति को “जी” न लगाकर ' तू 


®> ` बोल दो तो उनको बहुत दुःख होगा, परन्तु छोटे को कया अन्तर पड्ना ? 
.... आचार्य नैष्ठिक जी - एक शांका है? 
स्वामी जी - हाँ, बोलो! 7 
आचार्य नैष्ठिक जी - हमसे जो छोटे है, हमारे द्वारा आदरसूचक शब्दों को सुनकर उनको बुरा 
लगता है। (लज्जा-संकोच अनुभव करते है । ) ie 
ह स्वामी जी - जिनको बुरा लगता है वे यदि समझना चाहें तो उनको इस प्रकार से समझाया 
जा सकता है कि देखो ! पांच वर्ष का बालक क्यों न हो, वह भी अपने लिए सम्मानसूचक शब्द 
(5. सुनना चाहता है। आप प्रयोग कर देख सकते हैं। इसलिए बुरा लगने का प्रश्‍न ही नहीं है। कोई: ! 
४ बुद्धिहीन ही बुरा मान सकता है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर को दृष्टि में रखकर सब जीवों की ,.;; ४% 
(८ अपने साथ तुलना करो, तब सभी सामन दिखाई देंगे। अब बताओ क्‍या आया समझ में? ४ 
४५:०7... आचार्य नैष्ठिक जी - सभी जीवात्माएँ समान हैं, इस दृष्टि से सबका सम्मान होना चाहिए । ` 
ड स्वामी जी - इसीलिए आपको सिखाया-पढ़ाया जाता है कि ईश्वर और हमारे पांच सम्बन्ध : 
“हैं और वे सब जीवों के लिए अनादि है। एक वचन में भी आदर सूचक शब्द बोले जाते है और 
बहुवचन में भी बोले जाते हैं। | ५ 
:. साधक ८- स्वामी जी ! जिनमें परस्पर अतिघनिष्टता होती है वे “तू' आदि का ही प्रयोग 
“करते है ? Be 
`. स्वामीजी - वे करते रहें, हमारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि यह घनिष्ट है, यह दूरस्थ है । 
एक के साथ तू लगायेंगे, दूसरे के साथ नहीं। तो इस प्रकार से आपकी प्रवृत्तियाँ वैराग्य के क्षेत्र 
(को छोंड्कर राग-द्वेष के क्षेत्र में चली जाएँगी । ऐसे कितने ही प्रयोग मैं बतला सकता हूँ जो आपको 


बुरे “लगेंगे, जबकि वे उचित हैं। 
| द 
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05७ रने लगे। दूसरे दिन गए पुनः वही किया। क बलिष्ठ हैं, अब आप मुझसे पूछेंगे कि इनको , 
ह थप्पड लगा दँ? और मैं कहुँगा इनको थप्पड़ नहीं 
EN मैं कि न बात को मानकर चल नहीं सकता । ऐसे अनेक उदाहरण: 
बनेंगे। दूसरा उदाहरण - आपको मैं कहूँगा - दिनभर शरीर को नाशवान्‌ मानकर चलें । आपको: 58 } 
“समझ में नहीं आया और कहने लगे कि यह तो बेतुकी बात है। भला इस शरीर को नाशवान्‌ कैसे (90 
समझ लूँ। आपको ऐसा लगेगा या नहीं ? 22 
साधक १- लग सकता है। 
 स्वामीजी= अब आपको पता चल गया कि बहुत-सी बातें उलटी दिखाई देती हैं, जो कि . 
सत्य होती हैं। यहाँ दो बातें हैं - एक तो यह कि यह बात ही असत्य है और दूसरी कि यह अभी , “+ 
“हमको समझ में नहीं आई है, किन्तु बात सत्य है। इसमें दूसरे पक्ष को ग्रहण करना है, कारण यह ::३४| 
ड “कि आपने उस स्थिति में प्रयोग करके नहीं देखा है ।आपने उस बाधा का स्वरूप नहीं देखा है!” 
i) प्रयोग करने के पश्चात्‌ जो परिणाम आता है, आपको उसका अनुभव नहीं है। आपका उतना ऊँचा. 5 
£ स्तर नहीं है। एक अन्य उदाहरण - मान लो आपको कहा जाए कि अध्ययन भी करना है, परोपकारः 
भी करना है और ईश्वर से सम्बद्ध रहते हुए करना है। यह आपको कैसा लगेगा ? 

` साधक १- स्वामीजी! समझ में तो आ रहा है, किन्तु ऐसा व्यबहार में लाना आज तो सम्भवः 
नहीं हो पाएगा । र 
स्वामीजी - व्यवहार में आज सम्भव है या नहीं, यह पृथक्‌ विषय है। हमारा तो यह कथन 


Sian 


है कि यह उचित है, ऐसा समझ में आ रहा है या नहीं? पहले इतना समझ लो । अतः पहले एक 
क को समझो। पहले एक पकड़ में आ जाए पुनः दूसरे को पकड़ो, पुनः तीसरे को पकड़ । जब एक; 
बात समझ में आ जाए तब कहो कि हाँ ! यह बात समझ में आ गई। यह पृथक्‌ बात है किं उसको 
आचरण में कब ला पाएँगे। ऐसे ही आप से कहा जाए कि खीर खाओ, हलुआ खाओ परन्तु स्वाद. 
लेकर मत खाओ, तब क्या करेंगे ? BS, 
साधक ३- स्वामी जी ! आपकी अधिकांश बातें समझ में तो आती हैं कि ये ठीक है, इनको. 
{€// करना चाहिए, इनसे लाभ भी हैं, परन्तु उनको हम एक साथ आचरण में नहीं ला पाते हैं या उन्हें 
£ आचरण में लाने की योग्यता अभी हममें नहीं है। ; 
साधक २- ऐसा भी लगता है कि संभव नहीं है। ट 
^ ' स्वामीजी - हाँ ! ये असम्भव बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा भी लगता है। इस दोष को 
` हटाने के लिए प्रयोग करने वाले व्यकित को अपनी योग्यता, विचार, व्यवहार, लक्ष्य आदि सबका: 
अध्ययन करना चाहिए कि इनमें कहाँ न्यूनता है। वैसे ही जिन ऋषियों ने इनका उपदेश किया है; 
उनका जीवन, योग्यता, प्रयोग, व्यवहार, पक्षपात-रहितता आदि बहुत ऊँचे स्तर का था, उनको ध्यान. 
में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। कया समझ में आया? ; 


ह „आचार्य नैष्ठिक जी - अभी जैसा कि कहा गया ये असम्भव बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं। तो 
कया साधक को ऐसा समझना चाहिए ? Oe 


स्वामी जी - यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि अज्ञानता के कारण आरम्भ में ऐसी साधक की 
इसको हरा देना चाहिए क्योंकि वेदों; 


गीता में कहा - अङज्ञशचाश्रद्दधानशचे 
न निर्णय-परीक्षण ८ 


7: 


दर “चहयसेशा-२) कक लुक मल.“ बम 00::<वी > से मकिक 23:०3... 
(३६ संशयात्मा विनश्यति । गी.४/४० । ईस संकेत को भी "जोड लना चाहिए। 
आचार्य नैष्ठिक जी - और यह हमारे लिए बहुत हानिकारक भी हो जाता है। 2 / 

S| स्वामी जी - हाँ ! यहाँ इस रूप में संतुलन बनाना चाहिए कि लाखों ऋषि हुए, जिनके ग्रन्थों ८९% 

को हम पढ्ते-पढ़ाते है। यहाँ प्रश्‍न उपस्थित होता है कि वे भी अल्पज्ञ, एकदेशी जीवात्माएँ थे। ` 
अतः संभव है कि उनसे भूल हो सकती है। इस स्थिति में क्या उनकी सभी बातें सन्दिग्ध माननी 
: चाहिएँ ? इसका उत्तर है कि यद्यपि वे अल्पज्ञ आदि थे, पुनरपि हमको यह मानकर चलना चाहिए. 2 ®) ) 
/ “कि उनकी सब बातें असत्य नहीं हैं। जैसे कि उन्होंने बीस बातें कहीं, जिनमें से अठारह तो सत्य £ 
समझ में आ गईं, शेष दो सन्दिग्ध रहीं। तो इन दो के आधार पर शेष अठारह को सन्दिग्ध या 2 
असत्य नहीं मानेंगे किन्तु इन दो को भी पूर्ण असत्य न मानकर इन पर विचार करेंगे। उनका प्रमाणों 
से परीक्षण करेंगे तथा यह मानकर चलेंगे कि ये दो बातें अभी हमको समझ में नहीं आई हैं न कि 
९, ˆ. असत्य हैं। यदि प्रमाणों से असत्य सिद्ध हो जाएँ, तब उनको छोड़ देंगे ।अब कया समझ में आया ?. 
८८ ` `` मान लेने पर अठारह लाभ और दो हानियाँ होंगी किन्तु नहीं मानेंगे तो बीस की बीस हानियाँ / ° 
तहो जाएँगी । कल्पना कीजिए, उन्होंने कहा कि चन्द्रमा पर मनुष्य हैं और हमने पूरे चन्द्रमा पर अच्छी | ३520 
तरह देख. लिया पर कहीं कोई मनुष्य नहीं मिला। अब हम परीक्षण के पश्चात्‌ कह सकेंगे कि 2% 
:जीवात्मा अल्पन्ञ है, उन्होंने सम्भावना व्यकत की थी, प्रत्यक्ष तो किया नहीं था। अतः उनकी बात ६54 
: मान्य नहीं है। परन्तु ईश्वर के विषय में ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते । ईश्वर की बातों पर 
:पूर्ण विश्वास करना ही होगा। भले ही वे अपने को समझ में न आएँ। , 
:. साधक ३- स्वामी जी ! जहाँ प्रत्यक्ष प्रयोग होते हैं वहाँ त्वम्‌ का प्रयोग किया जाता है, ऐसा 
ऋषियों ने माना है। भवान्‌ का प्रयोग वेद में कहीं नहीं मिलता है। (अर्थात्‌ तू का प्रयोग करना 
/ छोटेपन का वाचक नहीं है। ) ; 
fs स्वामी जी - अच्छा ! आपने महर्षि दयानन्द जी के वेदभाष्य में “तू” का प्रयोग देखा है या `: 
“आप' का ? आर्याभिविनय में किसका प्रयोग देखा है आपने ? 
2 साधक ३- वहाँ तो 'आप' का प्रयोग मिलता है। 25s 
5... स्वामी जी - महर्षि दयानन्द के वेदभाष्य में 'आप' का प्रयोग भरा पड़ा है। हम यह : 

“नहीं कह रहे हैं कि “तू” का प्रयोग वेद में कहीं नहीं मिलता है या व्याकरण से नहीं बनता ` 
` है। लौकिक दृष्टि से जहाँ आवश्यक लगे, वहाँ प्रयोग कर लेने में कोई बात नहीं है परन्तु : 
मुख्य बात है कि योगाभ्यासी के लिए कया अनुकूल है, उसको कौन से प्रयोग अधिक करने 
चाहिएँ, यह देखना होता है। जैसे कि अब तक आपका तू-तेरा, मैं-मेरा का प्रयोग बहुत होता : 
रहा है। इससे यह छोटा, यह बड़ा, आपने अपने अन्दर इन सब का जाल बिछा रखा है; इन 
जालों को आप इन प्रयोगों के बिना काट नहीं सकते । इन प्रयोगों के बिना सभी आत्माओं 
को अपने समान समझना-देखना तथा उनके प्रति आदरभाव रखना सम्भव नहीं है । महर्षि जी 
` ने ईश्वर के प्रति भक्तिभाव में प्रायः 'आप' शाब्द का प्रयोग ही अधिक किया है । 
` साधक ३- प्राचीन ग्रन्थों में तो गुरु-शिष्य में तुम का ही प्रयोग मिलता है । 70१) 
|... ` स्वामी जी - 'ही' मिलता है या “भी' मिलता है? 'ही” और “भी” के अर्थ में अन्तर 
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[ः स्वामी जी - तो क्या भूल हुई? भी “का अर्थ "हुआ “तू” भी बोला जाएगा और “आप ' प्र 
90, भी बोला जाएगा किन्तु 'ही' बोलने पर केवल 'तू' ही बोला जाएगा । ठ रे 
` साधक २- व्यक्तिगत रूप में देखते हैं तो ऐसा लगता है। बडे व्यक्ति “तू? कहें तोशे35 

` कोई बात नहीं है, लेकिन बडे व्यक्ति को “तू' कहना ठीक नहीं लगता है। 
स्वामी जी - हाँ ! बुरा लगता है। 

साधक ३- भाषा का समाज में आज जैसा भी प्रचलन हो गया है, वैसा ही हमको बोलना: | 

पडेगा । AN 
टा स्वामी जी - नहीं । कारण यह है कि जिन शब्दों से हमारा अपमान झलकता है उनको 
: हम नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि उनसे हमको दुःख होता है। ऐसा ही अन्यों के विषय में 

भी समझना चाहिए कि उनके लिए भी यदि हम अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो -& 
“उनको भी दुःख होगा। इसके अतिरिकत आप जानते हैं कि हिंसा-अहिँसा के जो प्रयोग होते 5 
$$ उसमें वाणी भी एक साधन है। अतः यदि वाणी से किसी को दुःख होता है, उससे हमें ` 

| £//दसरों को बचाना होगा। इसलिए सम्मान-जनक वाणी का प्रयोग करना उचित है । 6 
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; साधक ३- उपनिषद्‌ में यह वाक्य आता है त्वम्‌ हिनः पिता। तुम हमारे पिता हो | यो. 
6 क अस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति । प्रशनोपनिषद्‌ ६/८ ? जो हमको अविद्या से पार लगाने वाले. 
$6 हो; ऐसा प्रयोग आता है। f 
' स्वामीजी हम उसका निषेध नहीं करते हैं। किसी प्रकरण में विशेष उद्देश्य से ऐसा £ 
प्रयोगा हो सकता है, भाषा विज्ञान में उसका निषेध नहीं है। परन्तु कौन से क्षेत्र में किस व्यक्ति. 
के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखना है। वहाँ आचार्य और शिष्य में जो बोला जा: 
अरहा है, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतः ऐसा बोला जा सकता है। 

उपाध्याय जी - एक निवेदन है । 

स्वामी जी - हाँ जी ! 


उपाध्याय जी - निवेदन यह है जो कार्य किए जा रहे हैं, उनके लिए समय का ध्यान KB 


‘a 2 का समय बढ़ाया जाए। यों तो सभी की इच्छाएँ कुछ न कुछ पूछने की होंगी, वह सब एक 
साथ सम्भव नहीं है। 


सगलाचरण $ आषाढ़ शु. १२/२०६०-११/०७/०३ 


Hs आज हम विधिपूर्वक तीन मास तक चलने वाले योग-प्रशिक्षण-शिविर को आरम्भ करने जा 

/- रहे हैं। अच्छा ! मुख्य रूप से प्रश्नोत्तर करने वाले कौन-कौन हैं? आप आठ ब्रह्मचारी | SR 
® आप सभी को यह समझना है कि किसी भी शुभ कार्य के प्रारम्भ-मध्य और अन्त में ईश्वर , 
१) ` ` की स्तुति-प्रार्थथा-उपासना करनी चाहिए। इससे जिस शुभ कार्य को हम करने के लिए उद्यत होते 
2& ` हैं उसमें ईश्वर की ओर से हमको सहायता मिलती है और वह कार्य सरलता से पूरा हो जाता है। 


अन्य लाभ जैसे कि व्यक्ति का जो लौकिक पदार्थो के साथ मै-मेरा रूपी स्व-स्वामी-सम्बन्ध होता 


ट है, वह टूट जाता है तथा मिथ्या अभिमान नष्ट हो जाता है। अब आपको इतनी बातें समझ में आ ५52 


//: गईं? दोहराइये । 
् साधक ३- ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना के आपने तीन लाभ बताए - प्रथम - कार्य में 
< सरलता हो जाती है। द्वितीय - कार्य सिद्धि के लिए ईश्वर से सहायता मिलती है और तृतीय - 
: लौकिक पदार्थों के साथ स्व-स्वामि-सम्बन्ध टूट जाता है तथा मिथ्या अभिमान दूर हो जाता है । 
~. ` स्वामीजी - यद्यपि अन्य बहुत से लाभ होते हैं, उनकी कोई गणना नहीं। किन्तु यदि व्यक्ति 
“ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना नहीं करता तो ममत्व आदि दोषों से नहीं बच सकता है, चाहे कोई 
“वैदिक पण्डित हो या भौतिक वैज्ञानिक । पहले आप अपने जीवन को देखो, आप भी इन दोषों से 
“बचे नहीं हैं। यद्यपि अभी आपको अनुभव नहीं होता होगा, किन्तु प्रयोग करते-करते आगे वह स्थिति 


और न करने से वृद्धि होती है। Ee) 33; 
७/7 ` इसका आरम्भ कैसे करेंगे, इस पर ध्यान दें। आप प्रथम यह सोचेंगे कि मैं जिस कार्य कों | 
<2. करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, वह है “ईश्वर का साक्षात्कार करना और करवाना'। यही मेरा प्रयोजन: 

£ है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। अब जब इस कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हुए हैं, तब ईश्वर की स्तुति: 
` -प्रार्थना-उपासना करेंगे। इसके उपरान्त ज्ञान-कर्म-उपासना रूपी जो मुख्य साधन हैं, उनको आप 
५ जुटायेंगे । पुनः भोजन-वस्त्र, शरीर आदि आन्तरिक तथा पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु-आकाश आदि 
“बाह्य पदार्थ किस प्रकार से हमारे सहयोगी हो सकेंगे, इसका विचार करेंगे। ये जितने पदार्थ विद्या 
उपकरण आदि हैं, सब ईश्वर-प्रदत्त हैं। दोहराओ। 


जिस लक्ष्य को हम सिद्ध करने चले हैं, वह हमारी बुद्धि में है। वह है - ईश्वर का साक्षात्कार. : 8 हा 


>करना और करवाना और आगे संसार का उपकार करना। इसके पश्चात्‌ इन बातों का ध्यान करना 
५७ है कि इसकी सिद्धि में जो-जो पदार्थ, विद्या आदि साधन हैं, वे कहाँ से आए हैं ? इसका उत्तर यही. 


ASN 
~ 
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श स्वाभाविक रूप से दो विचारधारायें आयेगी। प्रथम - यह समाधि मैंने 
+ की है और द्वितीय - यह समाधि मैंने अपने बल से प्राप्त की है। यहाँ यदि आप मान लेते हैं कि 
' इसमें तो मेरा योगदान नाममात्र है, यह ईश्वर की सहायता से प्राप्त हुई है, तब तो आपका विचार\@% 
' उचित है। इसके विपरीत यदि आप ऐसा विचारते हैं कि यह समाधि मैने अपने बल पर प्राप्त की. 
क है, तब यह मिथ्या अभिमान होगा । 5 22208) 
299 यदि ऐसा मानते हैं कि यह ईश्वर-प्रदत्त बल से हुई है, वही ज्ञान देने वाला, आँख, नाक आदि .:.* 
'इऱ्द्रियों को देने वाला, पृथ्वी आदि को बनाने वाला है, तब आपके स्व-स्वामि-सम्बन्ध और मिथ्या?) 
^ अभिमान हट जाएँगे। ईश्वर की ओर से आपको और ऊँचे स्तर का ज्ञान मिलेगा तथा समाधि भी .5& 
“प्राप्त होगी । 
| अब हम गायत्री मन्त्र और विश्वानि देव.., का पाठ करते हुए ईश्वर की स्तुति-प्रार्थथा- 3. 
“उपासना करेंगे। इस समय आप मन्त्रों का पाठ करते हुए, शब्दों का अर्थ लेते हुए, ईश्वर को ९४ 
सम्बोधित करेंगे । SI 
प्रयोग आरम्भ ...... समय लगभग १ मिनट | 
ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
` आप अपना परीक्षण करते रहेंगे कि आपका मन अर्था पर लगा रहा या नहीं? ईश्वर को , 
सम्बोधित करते रहे या नहीं ? ह 
अब हम रुकेंगे और दूसरा प्रयोग आरम्भ करेंगे । प्रार्थना-प्रधान विश्वानि देव मन्त्र से पूरे 
«विश्व के कल्याण की भावना रखते हुए ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे - 
ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्न आसुव ॥ यजु. ३०/३ । 
` मन्त्र बोलते हुए एक-एक शब्द के अर्थ के ऊपर ध्यान रखेंगे। ईश्वर को संबोधित करते हुए” 
स्व्यं को ईश्वर के समीप उपस्थित. मानते रहेंगे। यह हमारी अच्छी स्थिति कही जाएगी । यदि हम. 
“मन्त्र का पाठ करते हुए एक-एक शब्द का अर्थ नहीं कर पाते, ईश्वर को संबोधित नहीं कर पाते. 
और स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं रखते हैं, तब स्थिति में दोष माना जाएगा। यह उपासंना “५2 
का एक भाग आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अब दूसरे अंश को लेते है - NEN 
2 योगाभ्यास का दूसरा अंश है मन, वाणी और शरीर से योग के आठ अंगों का पालन करना |: 
आपको क्या समझ में आया ? 
` ` साधक ३- मन, वाणी और शरीर से योग के आठ अंगों का पालन करना । | 
स्वामी जी - उसकी पद्धति, रीति ऋषियों ने बतलाई कि जो व्यक्ति योगाभ्यास करना चाहता . 
है वह सभी प्राणियों के साथ वैर-भाव को छोड्‌ देवे और प्रेम से व्यवहार करे। यह अष्टांग--योग . 
(७.५. का क्रिया रूप है। आपको स्मरण है यह कहाँ लिखा है? 
. साधक ३- सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः । 
: स्वामीजी - नहीं। मैने जो बोला, 
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व्यवहार काल । जो व्यक्ति विधिपूर्वक . 


: है। क्या समझ में आया आपको ? 


$ साधक ३- एक है व्यवहार काल, दूसरा है उपासना काल । इन में जो व्यवहार काल में १598 9) 
£ यम-नियमों का अच्छी प्रकार मनसा-वाचा-कर्मणा पालन करता है और उपासना काल में ईश्वर की | 
४४ उपासना करता है, उसका मुख्य प्रयोजन जो समाधि की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है, वह सम्पन्न £ 
हो जाएगा । 5 
स्वामी जी - भाषा में थोड़ा-सा दोष आ गया । इसका भी ध्यान रखना चाहिए, भाषा को 
-. भी सुधारते रहना चाहिए । अन्त में वाक्य अधूरा बोला गया जिससे एकरूपता नहीं आई । आपको 
$. ` आया समझ में या नहीं आया ? 
दे साधक ३- जी ! आ गया, स्वामी जी ! eS 
स्वामी जी - अन्तिम वाक्य में थोड़ा-सा दोष आ गया । (ऐसा ऋषियों ने बतलाया है-इतना 322 | 
५ छूट गया। संपादक ) पूरा वाक्य एकरूपता को प्राप्त न होकर थोड्ा-सा रह गया, इतना दोष हुआ । ६ 
इसलिए भाषा को भी सुधारते रहना पड्ता है। हम सर्वज्ञ नहीं हैं। अतः सुधार करते रहेंगे तो भाषा 
सुधरती रहेगी और नहीं सुधारेंगे तो और बिगड़ जाएगी । आपने सुना है और सुनो ! पहले: 
सत्य-असत्य को प्रमाणों से जानना, पुनः उस जाने हुए को अच्छे प्रकार से मन में मानना कि यह - 
: “बात ऐसी है। उसके पश्चात्‌ आचरण में लाना। अर्थात्‌ व्यक्ति सत्य ही बोले, हितकारी बोले, ˆ 
5. मधुर बोले, जितनी आवश्यकता है उससे न्यून-अधिक न बोले तथा भाषा की दृष्टि से शुद्ध भी. 
5 ^ बोले। अब देखो ! आरम्भ कहाँ से हुआ ? र 
, आचार्य नैष्ठिक जी - पहला प्रमाणों के सत्य-आअसत्य से जानना । क 
, स्वामी जी - यह पहला क्षेत्र है। यहाँ भूल हो गई तो आगे भूल होती चली जाएगी। इसके £ 
</ `` पश्चात्‌ ? 73 
Gs आचार्य नैष्ठिक जी - उसके पश्चात्‌ मानना । EN 
स्वामी जी - पुनः मन में अन्तिम रूप देना चाहिए कि बात ऐसी है अर्थात्‌ निश्चय करना । 
$ पुनः क्या करेंगे ? ४ 
८. साधक १- हितकारी, मधुर बोलना । 
स्वामी जी - नहीं, उन्हीं को बोलने दो। देखें ! कितना स्मरण है । 
आचार्य नैष्ठिक जी - जितना आवश्यक है उतना बोलना । ट 
स्वामी जी - सत्य ही बोलना, मधुर बोलना, कटु न बोलना, हितकारी बोलना, जितनी आवश्यकता | 
'हो उससे न्यून-अधिक न बोलना तथा “और ' को क्यों भूल रहे हो ? और भाषा विज्ञान की दृष्टि: 
से. शुद्ध भी बोलना । आगे बढ़ो, जब पता चले कि अपात्र सामने आ गया, हानि होने की पूरी ई 
सम्भावना है तो वहाँ मौन हो जाएँगे। दोहराओ, समझो ! सीखना काम है, प्रथम सीखो, लेख बद्ध | 
\ करो और पुनः उसको व्यवहार में ले आओ। 0 २५] 
j ms) दः ब्रह्मचारी - अपात्र के सामने आ जाने पर जब हानि होने की सम्भावना दिखे, तब मौन 
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समझ में आती है। अधिक बोलना भी पड़ता है।. नया वैराग्यवान्‌ व्यक्ति जिसको अभी-अभी ९०% 
चैराग्य हाथ लगा है, आरम्भ हुआ है और लौकिक क्षेत्र को कुछ पार किया है। उस समय व्यक्ति: ५ 
अगले को इतना नहीं देख पाता, न उसको किसी को देखने में रुचि होती। न किसी कि अपेक्षा 
“रखता है। यह प्रसंग कुछ याद या नहीं? नहीं पता ? i 
अर्थात्‌ वह ऐसी धारणा नहीं बनाता कि इसको कुछ कहूँगा तो कहीं यह उलटा न समझ ले, 
मेरे ऊपर आरोप न लगा देवे। लोगों से मेरे बारे में कहेगा कि यह पहले चोरी करता था। मैं इसको ' 
पहले ज्यों का त्यों बोल दिया था । अतः अब मैं इससे बात नहीं करूँगा । आ गया समझ में . 
या नहीं आया ? 
साधक १- आ गया। ९, 
} स्वामी जी - यदि आप पूर्वापर की बातें याद नहीं रखेंगे तब बहुत सी बातें यों ही चली जाएँगी, हर ५ 
८ / भ्रान्ति उत्पन्न होगी, संदेह उत्पन्न होगा और आपकी योग्यता कम रह जाएगी । अच्छा ! वह यदि`:: 
/ काट-छाँट करने लग जाए तो क्या होगा; इस विषय में क्या बताया था ? 
न साधक २- प्रगति नहीं होगी । 
स्वामी जी - प्रगति नहीं होगी और लौकिक प्रवृत्तियाँ अन्दर प्रवेश करेंगी और लौकिकता की 
प्रबलता आ जाएगी। इसको आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। हाँ । जब ऊँची योग्यता बन जाती है, 
ऊँची स्थिति बन जाती है, लौकिक विचारधारा का अन्दर प्रवेश नहीं होने देता; इतनी सामर्थ्य जब' 


` आ जाती है तब वह निर्धारण करने लगता है कि यहाँ पर यह परिणाम निकलेगा, यहाँ पर सत्य 
बोलना है, यहाँ पर मौन रहना है। इस प्रकार कालान्तर में ध्यान देने लगता है। आपको यह प्रक्रिया 


= समझ में नहीं आई तो फिर पूछो ? सन्देह, भ्रान्ति न हो किसी को । 
` आचार्य नैष्ठिक जी - कृपा करके पुनः बताइए । 
७ स्वामीजी - प्रारम्भ में विवेक-वैराग्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति, धारावाही स्वभाव वाला :` | 
होता है। बच्चे के समान बोलता चला जाता है। कल्पना कीजिए पहले वह चोरी करता था, दस ५ 
9% वर्ष तक आचारहीनता करता रहा था। अब किसी ने पूछा - आप ध्यान करते हैं। इस ओर आपका: 
आकर्षण हुआ है। किन्तु पहले तो आप चोरी करते थे, आचारहीनता करते थे, कया यह सत्य है? 
अब साधक यह नहीं सोचेगा कि यह व्यक्ति बुरा मानेगा, पापी मानेगा, और लोक में मेरा दुष्प्रचार 
32 करेगा; ऐसी भावना उसके अन्दर लेश मात्र भी नहीं आती। यदि आती है तो पुनः लौकिक स्थिति: 
: ` में उतर जाएगा। अतः यथावत्‌ स्वीकार करता है। न समझ में आया हो तो पुनः पूछिए ?. : 
दूसरा अंश सुनो - जब वह साधक धीरे-धीरे परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता जाता है 
` और लौकिकता पर अधिकार करता जाता है, बोलने पर संयम और सुनने में भी संयम करने में 
“अपमान करे, उससे उसे कोई डर नहीं लगाता: 
करता है कि यहाँ पर सत्य बोलना चाहिए, लाभप्रद 8० 
चाहिए। यदि हानिकारक होता है तब प्रतिबन्ध लगा? 3) | 
समझ में ? यदि आरम्भ में ही व्यक्ति इस प्रकार सीमा बनाने लगें तो i | 
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आपने समझा कि हम जो अहिंसा-सत्य आदि यम-नियमों का पालन करते हैं, उनका व्यवहार : के 
काल में कैसे पालन होता है। यह आपने देखा-सुना-पढ़ा है। पढ़ने वाले इनके सूक्ष्म इक्यासी- `= 
(9 इकक्‍्यासी प्रकार के भेदों को भी जानते हैं। अब आप प्रयोग करके देखते जाइए, आपको परिणाम ' 


: दिखता चला जाएगा। याद रखना, धीरे-धीरे आप ऐसी स्थिति में चले जाएँगे कि पूरे भूगोल में किसी ^ 


भी व्यकित-प्राणी के साथ भूत-भविष्य-वर्तमान काल में वैर-भाव नाम की वस्तु दिखाई नहीं देगी । 


र सार्वभौमा महाव्रतम्‌ की विकसित स्थिति इस अवस्था में जाकर दिखाई देती है । 
i अच्छा ! एक बात का ध्यान रखना, जिसको भी समय न्यून-अधिक होता दिखाई दे, वह उसी : हर कै 


` समय सूचित करे। अब विराम ॥ 


अब हम गायत्री मन्त्र का पाठ करेंगे - 

ओं भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ यजु. ३६/३। 
संध्या के प्रत्येक मन्त्र का शब्दार्थ स्मरण है? यदि नहीं है तो कण्ठस्थ कर लें और पंच- ८ 
> महायज्ञविधि में ऋषि ने जैसा लिखा है, यथावत्‌ एक-एक शब्द का अर्थ स्मरण होना चाहिए ।* 


क्या आप मन को सर्वथा रोक लेने में समर्थ हैं? जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं और अभी आपसे 
कहा जाए कि अब आपने किसी विषय में विचार नहीं करना है। क्या आप ऐसा कर पाएँगे ? 
आत्मनिरीक्षण करके देखें और जैसी अनुभूति हो वैसी बताएँ । j 


साधक ३- हाँ जी! कर सकते हैं। 


स्वामी जी - अच्छा ! प्रयोग करके देखिए। पहले कुछ न सोचने का अभिप्राय सुनिए - अब 
मै न तो ईश्वर को विषय बनाऊँगा, न जीवात्मा को, न प्रकृति को और न सृष्टि को विषय बनाऊँगा | 


-कया आपका अपने मन पर इतना अधिकार है. कि तीनों वर्गो में से किसी को भी विषय ना बनाकर 
स्थिर रह सकें ? पहले बात को समझो और नहीं समझ में आए तब पुनः पूछो । पीछे वाले नहीं 


पूछेंगे, उनको कालान्तर में समय दिया जाएगा । अभी पहले वर्ग में ये जो आठ ब्रह्मचारी (साधक) . 


है, इनका समय है। दोहराओ। 


` साधक ३- अभी हम ऐसा प्रयोग करें कि न ईश्वर को, न आत्मा को और न प्रकृति को विषय । ठ |i Y 


G 
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(a स्वामीजी आप भी बोलो, आपको यह विषय समझ में आया या नहीं आया ? 
शह i 


साधक ५- आ गया। ड 
साधक ६- केवल मन को नियन्त्रण में रखना है तो उसके लिए क्‍या करें ? ~ 
स्वामी जी - यही करना है कि किसी को विषय नहीं बनाना है। जैसे कि एक उदाहरण लेते...” 
६5 है _ मान लो कि हम कार में बैठकर जा रहे है और चालक गाड़ी को चला रहा है। उसका काम : 
दिन भर गाड़ी चलाने का है किन्तु जब वह गाड़ी नहीं चलाना चाहता तो उसे रोक देता है और: 
- रोके रहता है। इस स्थिति में उसे कोई बाधा नहीं होती है। जब वह गाड़ी चलाना चाहता है तब ८ 
-चला लेता है और जब रोकना चाहता है तब रोक देता है। ऐसे ही जब हम पंखा चलाना चाहते “£ 
हैं तब चला लेते हैं और जब नहीं चलाना चाहते हैं तब नहीं चलाते और पंखा रुका रहता है। इसी “3 
“प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार गाड़ी और पंखे के समान जब मन को चलाना चाहेंगे तब चला लेंगे :;: 
५ और नहीं चलाना चाहेंगे तब रोके रहेंगे । ॒ 

| साधक ३- मैंने अपनी इच्छा को रोक रखा है, उस समय यह अनुभूति होगी। 

ह स्वामीजी - हाँ! यह अनुभूति होगी। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न रुके हुए हैं; यह अनुभूति सतत 
इः बनी रहेगी। 
De साधक १- जब मैंने अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न को रोक रखा है तब क्या अपने अस्तित्व का 
अनुभव होगा या नहीं ? 5 
ह , स्वामी जी - वहाँ केवल विचार नहीं करेगा, अपना अनुभव तो स्वभाव से ही सिद्ध है। जो 
७५७ यह कहता है कि मैने मन को रोक रखा है, वह उसी स्वभावसिद्ध बात को कहता है। 
i साधक १- अस्तित्व की अनुभूति तो वहाँ चलेगी ? 

. स्वामी जी - ऐसा मानने पर वहाँ दो अवस्थाएँ होंगी - प्रथम - मैं जीवात्मा हूँ और 
^ द्वितीय - मैने मन को रोक रखा है, जबकि ऐसा नहीं करना है। (स्वभावतः मैं अनुभव कर रहा 
हूँ, यह कोई विषय नहीं है। ) 2 


(Ee साधक १- ऐसा विचार नहीं करेगा पर अनुभव तो होगा । "6 

40 स्वामी जी - नहीं। अनुभव कर रहा हूँ, यह ज्ञान नहीं उठाएगा । इच्छा-प्रयत्न को रोकना: 2 
है प्रधान रहेगा। अनुभव कर रहा हूँ, यह प्रधान नहीं रहेगा। उसके लिए जब हम आत्मा को विषय 
ः Bo Oa र Cd हूँ तब यह अनुभव का विषय होगा, नहीं तो सामान्य रूप 


साधक १- जहाँ पर मैने रोक रखा है, उस स्थल की अनुभूति होगी ? i 
स्वामी जी - हाँ ! आपने जिस स्थल पर रोक रखा है, वह धारणा का केन्द्र है। वह स्थानः 


निर्धारित कर रखा है, ऐसा मानकर चलिए । उसी के A 
“है. स्थिर कर 3 आधार पर आपने अपनी आत्मा को रोक रखा: 
5है, स्थिर कर रखा है। त्मा उ रर | 


` ` साधक १- केन्द्र की अनुभूति होगी ? 


_ स्वामीजी - नहीं ! पहले केन्द्र बना रखा है, पुनः केन्द्र को याद 5 
| i, 2 0 द्‌ 22 
(| दोगा। इससे सम्बन्धित कोई बात हो तो पूछ लेना। bE ह 827 |) 
> साधक २- इच्छापूर्वक कोई भी विचार उत्पन्न नहीं करेंगे। उसके अतिरिकत कोई भी अनुभूति 


ia 
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2 होती हो तो भी उस पर ध्यान नहीं देंगे। 
८ स्वामी जी - नहीं ! किसी अनुभूति को नहीं होने देंगे। 
साधक २- शरीर आदि की अनुभति तो रहेगी ? 


| स्वामी जी - नहीं। कोई अनुभूति नहीं होने देंगे। कुछ बातें सामान्य रूप से सिद्ध होती हैं 
: उनको छेड्ना नहीं है। सबका अस्तित्व हमारी बुद्धि में है। हम जीवात्माएँ हैं, ईश्वर सर्वव्यापक 
है और प्रकृति, शरीर आदि सब कुछ है। इनके होते हुए भी हम इनको विषय नहीं बनाएँगे कि यह 

'- ऐसा है, वह वैसा है, अच्छा है, बुरा है, कुछ नहीं। सब स्वभाव से सिद्ध है । 
अब प्रयोग करेंगे - 

* प्रयोग करते समय मन को रोक रखा है; यह अनुभूति रहेगी । र 
5 ° इच्छा, प्रयत्न को रोक रखा है, यह मुख्य विषय रहेगा। अन्त में देखेंगे कि जीवात्मा अर्थात्‌ 
मैं रुका हुआ हूँ, मुझसे सम्बन्धित बल, प्रयत्न रुके हुए हैं। ASS) | 

यह जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कालान्तर में इसका ही पुनः अभ्यास करना है। | क) | 
अब मन को सर्वथा रोक लेने के इस प्रयोग का प्रयोजन समझें अर्थात्‌ इस क्रिया से हमको `$ 
क्या लाभ होता है? मन, इन्द्रिय, बुद्धि, शारीर और आत्मा पर पूर्ण नियन्त्रण के लिए यह प्रयोग 292 
:£किया जाता है। नियन्त्रण का तात्पर्य है कि विवशता से किसी भी ज्ञान-अज्ञान, कर्म-अकर्म, - i 
:`उपासना-अनुपासना का ग्रहण न हो। केवल ज्ञान, कर्म, उपासना का और जितना आवश्यक हो, उतने 5 
का ही ग्रहण हो। मन अनधिकृत विषय में न जाए, अधिकृत विषयों में ही चले। मन को, स्वयं. 
को अनिष्ट से हटाकर अभीष्ट में लगाना । बताया जाने वाला विषय प्रशिक्षण काल के अन्तर्गत ठीक. 
प्रकार से ज्ञात हो गया, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। उस विषय में कोई संशाय या भ्रान्ति नहीं रहनी 
“चाहिए, अन्यथा प्रयोगकाल में तथा व्यवहार में सफलता नहीं मिलेगी । द 
विषय समझ में आ जाने पर भी संध्या, उपासनादि में वृत्तियाँ उठाई जाती हैं। उनमें 
अभ्यास की न्यूनता, वैराग्य का अभाव आदि कारण समझने चाहिएँ क्योंकि ज्ञान, वैराग्य और 
` 'दुढ अभ्यास हो जाने पर पुनः वृत्तियाँ उठाने की स्थिति नहीं रहती है। यदि प्रयत्न करने पर. 
: भी. विषय समझ में नहीं आया, स्पष्ट नहीं हुआ तो शब्द-प्रमाण पर विश्वास करके अभ्यास, प्रयत्न 
करते रहने चाहिएँ । 
साधक १- हेयोपादेयशून्या की स्थिति बनाने में क्या इस प्रयोग से कोई लाभ होता है? | 
स्वामी जी - पारम्परिक रूप में लाभ होता है। इस प्रयोग से इन्द्रियों पर संयम तथा विरूद्ध : 
“विषयों से बचने की सामर्थ्य आती है। इन्द्रियों पर नियन्त्रण होने से राग-द्वेष की प्रवृत्ति अवरुद्ध - 
हो जाती है। हेयता = दुःख व दुःख साधनों में द्वेष होना और उपादेयता = सुख व सुख साधनों में: 
राग. होना; ये दोनों ही निष्क्रिय हो जाते है। अथवा यों कहो, निर्विषयता से इन्द्रिय-निरोध में सहायता 
मिलती है तथा इन्द्रिय निरोध से राग-द्वेष पर अधिकार होता है। राग-द्वेष पर अधिकार होना ही 
हैयोपादेयेशून्या स्थिति है । इसी तरह इन्द्रिय-निरोध से एकाग्रता उत्पन्न होती है तथा एकाग्रता से 
॥तत्त्वत्ञान की उपलब्धि आदि अन्य लाभ भी समझने चाहिएँ । | 
` साधक १- आत्मा, शरीर और इन्द्रियों पर नियन्त्रण किस प्रकार से होता है? 
स्वामी जी - जैसे उपासना काल में हम प्रकृति के विषय में चिन्तन कर रहे हैं। अब आत्मा, | A 


9 हट 
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(£5 छोड नहीं पा रहे हैं। उस स्थिति में इस निर्विषयक प्रयोग से, प्रकृति से हटाकर पुनः आत्मा 


be का चिन्तन आरम्भ कर सकते हैं। इसी प्रकार आत्मा से हटाकर ईश्वर को विषय बना सकते है । ड 
हः : प्रकृति से हटाकर आत्मा में लगाने पर, प्रकृति पर नियन्त्रण हुआ तथा आत्मा से हटाकर परमात्मा; 
मे लगाने पर आत्मा पर नियन्त्रण हुआ। ऐसे ही निम्न विषय या अनभीष्ट विषय से हटाकर उच्चः: 
(8 या अभीष्ट विषय में मन, इन्द्रियों को लगाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाने से आत्मादि पर नियन्त्रण प्राप्त 
9५09 करने में इस प्रयोग से लाभ होता है । ः 
५... दूसरा उदाहरण - हम उपासना करने बैठे हैं। यहाँ ईश्वर का साक्षात्कार करना प्रयोजन है। 
(निष्काम कर्म भी उसका एक साधन है। अब ध्यान करते-करते एक विचार उठा लिया कि निष्काम : 
कर्म से भी तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, पुनः ध्यान समाधि की क्या अपेक्षा? अब यहाँ चिन्तन: 
पर अधिकार होता तो ध्यान में केवल ईश्वर-विषयक चिन्तन में संलग्न रह जाते। अधिकार न होने :: 
से निष्काम कर्म, जो कि यहाँ उपासना काल में असाधक है, बाधक है, इसके चिन्तन में लग गए | 


१६१% 


x 


® और उपासना छोड़ बैठे । म 
9) /` तीसरा उदाहरण - जप के अन्तर्गत निर्णय -किया कि केवल गायत्री मन्त्र लेना है और उसकी. 55 
आ विशेष व्याख्या नहीं लेनी है। अब आप जप करने लगे तो विशेष व्याख्या में लग गए। . प्रमाण 


इ और दृष्टान्त भी ढूँढने लगे। ऐसी स्थिति में यदि विचारों पर नियन्त्रण नहीं किया तो व्याख्या लिखने: 


€. की तैयारी में लग जाएँगे । अतः इस प्रवृत्ति को रोकने में सर्वथा निर्विषयक कर देने से तत्कालः 
पट 82% सफलता मिल जाएगी। इस प्रक्रिया का अभ्यास हो जाने पर यह अनुभूति होगी कि आत्मा, शरीर, 
शे) ४) इन्द्रियाँ आदि सब रुक गए हैं। मनोनियन्त्रण के लिए बल प्रयोग की कोई अपेक्षा नहीं रही। ऐसा: 


क्रो रोक दिया और आगे भी रोके रहने में समर्थ हो गया, परन्तु कुछ काल में लगने लगता है कि: 

विचार अब स्वयं उत्पन्न होना चाह रहे हैं। पुनः उनको और रोकने का प्रयत्न करते हैं तो छटपटाहट £. 
होने लगती है। ऐसा लगाता है कि गला घुट रहा है। ऐसी स्थिति में नियन्त्रण को छोड्‌ देना चाहिए ?/ 
और कालान्तर में पुनः अभ्यास आरम्भ करना चाहिए । ज्ञान, वैराग्य और अभ्यास की न्यूनता. के: 
[कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस अभ्यास में श्वास-प्रश्‍वास की स्थिति सामान्य होनी: 
_ चाहिए, परन्तु नवीन अभ्यासी की स्थिति भिन्न हो सकती है। जैसे नए अभ्यासी बन्दूक चलाते समय 
लक्ष्य भेदने के लिए अधिक शक्ति लगाते हैं, एक आँख बन्द करते हैं, हाथ-पैर भी सिकोडते हैं, 
“श्वास-प्रश्वास बन्द करते हैं परन्तु अभ्यस्त हो जाने पर उसी व्यक्ति की स्थिति सामान्य रहती है।: 
Sl को निर्विषयक बनाने की दो विधियाँ हैं - एक निषेध पक्ष और दूसरा विधि पक्ष। निषेधः 
पक्ष में कोई भी विषय या विचार नहीं उठाए जाते जबकि दूसरे विधि पक्ष में ईश्वर, जीव, प्रकृति. 
आदि किसी भी एक यथेष्ट विषय का ग्रहण किया जाता है, उसी एक विषय को बनाए रखने का. 
अभ्यास किया जाता है, अन्य किसी भी विषय को नहीं आने दिया जाता है। अब विरांम ॥ :- ) 


हर ज्ञान : आषाढ़ शु. १२/२०६०-११/०७/०३ 
ओं भूर्भुवः स्वः । ्त्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ £ 
र गायत्री मंत्र का उच्चारण करते समय क्या आपका स्तर ऐसा बना रहा, जिसमें ईश्वर को | €) - 
„सम्बोधित करते रहे और शब्दार्थ चलता रहा; आप अपना बताइये कैसा रहा ? 0 
३ साधक १-- प्रायः ठीक रहा । 
5 स्वामी जी - आपको आभास होता है या नहीं कि अब स्थिति बनी हुई है और अब नहीं बनी 
;„ रही । व्यक्ति को स्पष्ट अनुभूति होनी चाहिए कि स्थिति बनी हुई है या भंग हो गई। अच्छा ! 
2: महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने जो गायत्री मन्त्र का शाब्दार्थ संस्कार विधि में लिखा है, वह आपमें 
5 से किस-किस को कंठस्थ है? 
प्र साधक १- अक्षरशः संस्कार विधि आदि से स्मरण नहीं है। 
स्वामी जी -- संस्कार विधि में जो शब्दार्थ लिखा है, आपको वह स्मरण करना है। 
साधक ८- सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है। < 
स्वामी जी - सत्यार्थ प्रकाश में इसकी विस्तृत व्याख्या है और पंचमहायज्ञविधि में भी व्याख्यां : 
है। व्याख्या याद करनी हो तो वहाँ से याद करो और संक्षिप्त शब्दार्थ संस्कार विधि से याद करो । 
£ संस्कार विधि वाला अर्थ आपको याद है? 
४ साधक ३- जी हाँ । 
स्वामी जी -- तो आप सुनाएँगे । 
साधक ३- जी ! कंठ खराब है। 
स्वामी जी - अच्छा, आप नहीं सुनायेगे। छोड़ो ! 
अब हम पाठ करेंगे सह नाववतु.....। यह कहाँ का पाठ है? तैत्तिरीय आरण्यक या उपनिषद: 
“लिखा है? इसका जो अर्थ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में लिखा है वह किस-किस को याद है ? किसी 
“को नहीं । 
। साधक ३- क्रमशः याद नहीं है, सामान्य रूप से याद है। DN 
स्वामी जी - उसको स्मरण करना है। इसमें आचार्य और शिष्य का परस्पर व्यवहार किस 
प्रकार का हो; यह बताया गया है। अब उसकी सिद्धि के लिये ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। : 
; अब हम पाठ करेंगे - 
र ओं सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै । 2; 
त्तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ब्र.अ.१।॥ - 
| इसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि आचार्य और शिष्य परस्पर इस प्रकार का व्यवहार करें । सह _ 
नाववतु एक-दूसरा, एक-दूसरे की रक्षा करे। सहनौ भुनक्तु एक दूसरा, एक दूसरे के साथ मिलकर आनन्द MF 2 
का उपभोग करे । सह वीर्य करवावहै दोनों परस्पर सब प्रकार का बल बढ़ाएँ। तेजस्वि नावधीतमस्तु हम 5 
दोनों का पढा-पढाया तेजस्वी हो । मा विद्विषाबहै हम दोनों प्रेम से रहें, कभी परस्पर द्वेष न करें । ओंशान्तिः ( 
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आन: शास्तिः हम लोगों के ज्योतिकः आधिः भौतिक और ऑर्धदेविक इन तीनों तापों का निवारण 
« £> करें। ) इस प्रकार जैसा भी महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने लिखा है वैसा ही उपस्थित कर लें। 
$ साधक ३- जैसा आपने बताया है वैसा आता है, वही हम भी लोगों को बताते हैं । | । 
| स्वामी जी - पुनरपि शब्दार्थ में जहाँ कहीं न्यूनता दिखती हो तो सुधार लेना चाहिए, इधर-: : 
® उधर अर्थ नहीं जाना चाहिए। 3.27: 0 
® साधक २- मन्त्र में अवतु तथा भुनक्तु पद प्रथम पुरुष एक वचन के हैं; परन्तु यहाँ पर उत्तम: 
५ पुरुष द्विवचन में अर्थ किया गया, ऐसा शब्दार्थ में प्रथम पुरुष है किन्तु हम मध्यम पुरुष का प्रयोग: 
करते हैं। ऐसा क्यों ? 22 
स्वामी जी - उसके सम्बन्ध में जहाँ व्याकरण की बात है वहाँ दो बातें हो सकती हैं। एक तो 5 
५ यह कि कहीं इस वाक्य-रचना में असावधानी सम्भावित है अथवा वाक्य की रचना पाणिनि व्याकरण .: 
की शैली से भिन्न हो, जैसे की उपनिषिदों में अनेक वाक्य ऐसे मिलते है जो पाणिनि व्याकरण के «५ 
a अनुकूल नहीं होते। ऐसे भी हो सकता है किसी और व्याकरण के अनुसार रहे हों। तो इसमें आपने | 
र ४// एक प्रश्‍न उठाया कि सहनौ अवतु में, एक वचन लिखा है और हम द्विवचन में प्रयोग करते है ? 
॥ साधक ३- वह रक्षा करे । I 
के ४ ` स्वामीजी- हाँ तो अवतु शब्द है एक वचन का और इसको द्विवचन बनाएँगे तब हमारी 
i ६ दृष्टि में कया दोष आता है? इसको देखो पहले । 5 
र २ साधक २- आप हम दोनों की रक्षा करें। यहाँ क्रिया पद अन्य पुरुष के साथ जुड़ेगा। 
. स्वामीजी- हाँ! क्रिया को अन्य पुरुष के साथ जोड़ें और व्यक्तियों को परस्पर जोड़ें । ४3 
॥ पहले शब्द व्यक्तियों के साथ जुड़ें और अवतु ईश्वर के साथ जुड़े । 
` साधक ३- सह नौ अवतु वह हम दोनों की रक्षा करे। स्‌ 
' स्वामीजी हाँ! अवतु को ईश्वर के साथ जोड़कर हम बोलेंगे - सह नौ अवतु। यहाँ नौ 
का प्रयोग आचार्य और शिष्य के कर्म रूप में है और अवतु का प्रयोग कर्त्ता में। इसी तरह नौ-कर्म 
'है और भुनक्तु कर्त्ता अर्थ में। वीर्य कर्म है और करवावहै कर्त्ता अर्थ में । (यहाँ आवाम्‌, कर्त्ता “`, 
का अध्याहार होगा ) । आगे तेजस्वि नौ अधीतम्‌ अस्तु, यहाँ तेजस्वी कर्त्ता अर्थ में होगा । मा5). 
विद्विषावहै (यहाँ भी आवाम्‌ कर्त्ता का अध्याहार होगा )। तो अब आपको समझ में आ गया तो: 
याद करो, लेखबद्ध करो और नहीं आया तो पूछो ! इससे आप स्वयं समझ सकेंगे और अन्यों को 
बता भी सकेंगे तथा शंका समाधान में भी उत्तर दे सकेंगे । स 
. ` आचार्य नैष्ठिक जी - सह नौ शब्द का क्‍या अर्थ है? 


' स्वामी जी - सह नौ का अर्थ है हम दोनों। यह आचार्य शिष्य के लिए है। ईश्वर से प्रार्थना न [£ 
जा रही है - हे ईश्वर ! आपकी कृपा से हम दोनों इस आनन्द को मिल कर भोगें।. ` ˆ | 
. और किसी को शंका हो या समझ में नहीं आया हो । आगे मुख्य अभिप्राय जानना चाहिए: 


2222 
Zh 


25 (कि व्यवहार में, पठन-पाठन में, कोई भी ऐसी बात गुरु-शिष्य के मध्य न हो, जिससे विद्या: 

|ॐ 5 उपासना आदि में कोई बाधा खड़ी हो। इसके अतिरिकत आपको जहाँ कहीं पर ऋषियों “द्वारा | 

हि ३ आयी = ह कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य अथवा इनसे सम्बधित कोई बात उपलब्ध | 9) क्‍ 

3 i कौन अपनी संचिका में अंकित कर लें। अभी कुछ स्थल T नहीं? 
कौन से है याद करो । | हल आपका इस्मरण होगे नहीं, है! 
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साधक ३- दो-तीन श्लोक मुण्डक उपनिषद में आये हैं कि आचार्य विद्यार्थियों को किस ). 
£ प्रकार की शिक्षा देंगे। 
¦. स्वामीजी - जहाँ-जहाँ दिये हैं पहले कोई एक संकेत कर लो, पुनः एक-दूसरे से लिख लें। ८ ड 
साधक ३- निरुक्त के दूसरे अध्याय में गुरु-शिष्य के सम्बन्ध में चार श्लोक आये हैं और * £ . 
: मनु स्मृति के द्वितीय अध्याय के अन्दर दो श्लोक आये हैं । 
स्वामी जी - व्यवहार भानु में, सत्यार्थप्रकाश तृतीय समुल्लास आदि ग्रन्थों का संकेत कर लेवें. र 
` और पश्चात्‌ वहाँ से लिख लें। समय-समय पर विद्यार्थी, आचार्य-अध्यापक अपना-अपना निरीक्षण 2 
: करते रहें। अपने दोषों, गुणों को देखते रहें। जैसे कि मैं विद्यार्थी हूँ, मेरे गुण कया हैं, मैं उनका 2% 
:पालन कर रहा हूँ या नहीं ? विद्यार्थी के जो दोष होते हैं, मैं उनको तो नहीं करने लगा ? अपने © 
/ निरीक्षण के अभाव में आलस्य-प्रमाद होने लगता है और उससे व्यक्ति गुणों को प्राप्त करना छोड 2 
` देता है। अतः आत्मनिरीक्षण करने पर वह पुनः पुरुषार्थ से गुणों को प्राप्त करने लगता है। अपने.///% 9) 
£ ` अन्दर दोष आने की सम्भावनाओं का प्रतिकार करता है। निरीक्षण के बिना वह गुणों को प्राप्त नहीं / 
° करं पाएगा और न दोषों को छोड़ पाएगा। ' ॐ | 
) आयुर्वेद के चरक, सुश्रुत ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ में ऐसा संकेत आया है कि गुरु और शिष्य £5 is 
एक-दूसरे की अच्छी प्रकार से परीक्षा करके अपना सम्बन्ध जोड़ें। एक स्थान पर कहा है कि गुरु “€ 
जैसा आदेश करता है, शिष्य वैसा ही करे और गुरु जिसका निषेध करता है, शिष्य उसको न करे। १% 
'यदि सूची बनी हुई हो तो इन दोनों ग्रन्थों में इस प्रकरण को देखा जा सकता है। a 22 
उपनिषद्‌ में एक प्रसंग सम्भवतः आरुणि का आया है, जिसमें यह दिखाया है कि गुरु के प्रति: 
शिष्य की कितनी श्रद्धा होती है। जैसे कि गुरु की आज्ञा के संकेत पर भोजन छोड़ देना। गुरु: 
की आज्ञा के बिना दूध भी न पीना, केवल झाग पी लेना आदि ऐसे कुछ वर्णन हैं। परिश्रम और 
श्रद्धा-विश्वास के साथ ईश्वर-प्राप्ति में कैसे शिष्य लगता है, इसको देखना हो तो इन्द्र-विरोचन के 
४ प्रसंग को पढ़ो । इन प्रसंगों को पढ़ते रहो। क्या समझ में आया ? र 
ह साधक ३- इन्द्र-विरोचन की जो कथा आती है, वह भी इस प्रसंग में जुड़ती है। 
स्वामी जी - उस कथा में जो बात आई कि १०१ वर्ष जितने लम्बे काल तक गुरु की आज्ञा 
का पालन करना और विद्या को सीखना; उसमें गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा रही होगी ? कितना विश्वास $ 
` रहा होगा ? इतने लम्बे काल तक कितना परिश्रम किया होगा ? 
ट अब हम ज्ञान के विषय में विचार करेंगे। विद्या और ज्ञान, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। 
आर्योद्देश्यरत्नमाला में महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने विद्या की परिभाषा लिखी है - विद्या - जिससे . 
ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यन्त पदार्थो का सत्यविज्ञान होकर उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता है, इसका 
नाम *विद्या' है। रत्न सं. १६। क्या समझ में आया ? 
साधक ३- जिसमें ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यन्त पदार्थो का सत्य विज्ञान हो कर उनकी 
'अच्छाइयों से उपकार लेना है। 
` स्वामी जी - उसका नाम विद्या है। यद्यपि यहाँ विद्या शब्द से पूरी विद्या का संकेत है और 
` पूरी विद्या का स्वरूप भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी ! कया समझ में आया ? | 
साधक ४- यही कि विद्या और पूरी विद्या की परिभाषा दी है। Ef 
> स्वामीजी - आप बताएँगे, पूरी विद्या कैसे बताई है? पूरी का कया अर्थ या विशेषता है ? 4 Pe 


Rs 


` साधक ६- पूरे ज्ञान-विज्ञान को विद्या कहा गया है। 
` स्वामीजी - हाँ जी? स 
` ` साधक ३- इसमें अपरा और परा इन दोनों विद्याओं का संकेत आ गया । ये दो विद्याएँ मानी :) 3 
गयी है और दोनों मिलकर पूर्ण विद्या कहलाती हैं। परिभाषा में दोनों का संकेत कर दिया गया है। 
स्वामी जी - ईश्वर, जीव, प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ, इन तीनों विषयक विद्या ले. ली गई ९ 
है। उपनिषत्कार के शब्दों में - द्वे विद्ये बेदितव्ये परा चापरा चेति मुण्डक. १/१/४। परा और अपरा 
थे दो विद्याएँ जाननी चाहिएँ। अपरा-विद्या में पृथ्वी आदि से लेकर प्रकृति पर्यन्त पदार्थो का 
विज्ञान है। अब क्या समझ में आया ? i 
साधक ३- अपरा विद्या में अन्तिम कारण प्रकृति से लेकर पूरे संसार तक का ग्रहण करना चाहिए। : 
i स्वामी जी - तुलनात्मक अध्ययन से हमको पता चलता है कि वैदिक भौतिक वैज्ञानिकों को 
५ छोड़कर शेष वैज्ञानिक अपरा-विद्या को सब कुछ मानते हैं तथा अपरा-विद्या में ही अपनी कृतकृत्यता 
` समझते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अपरा विद्या के क्षेत्र में भी अनेकत्र उनका ज्ञान शुद्ध नहीं है.।।.= 
साधक ८- अपरा विद्या का जो क्षेत्र है वह वैज्ञानिकों का है किन्तु उसमें भी उनका ज्ञान 
अधूरा है । द 
स्वामी जी - यह स्थिति भूगोल में वैज्ञानिकों की है। इसलिए किसी को यह भ्रम न हो कि: 
ये वैज्ञानिक अपने आप में ठीक चल रहे है, अपने-आप में सफल हैं, दोष से रहित होते जा रहे” 
"हैं, इनका जीवन ठीक से व्यतीत हो रहा है आदि। 
साधक ३- परन्तु शास्त्र में जो चर्चा आई है, वहाँ तो कहा गया है - ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, .. ७ 
. अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, निरुकत, गणित, व्याकरण आदि सब अपरा विद्या है और अथ परा यया /?; 


वह अपरा विद्या है और जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वह परा विद्या है। 
स्वामी जी - एक व्याख्या के अन्तर्गत ईश्वर और जीव परा विद्या में ले लिए जाएँगे और प्रकृति. १ 
\अपरा विद्या के अन्तर्गत आ जाएगी। इस अपरा में शब्दमय वेद भी आ गए। वेद शब्द से हम ईश्वर 
के ज्ञान को नहीं ले रहे हैं। ईश्वर का जो ज्ञान है वह परा विद्या है, वह अपरा विद्या नहीं है। | 
2 साधक १- जो प्रकृति का यथार्थ ज्ञान है? 

स्वामी जी - वह सारा अपरा विद्या में आयेगा। 

साधक १- परा विद्या में नहीं आएगा ? 

स्वामी जी - नहीं, क्योंकि महर्षि दयानन्द जी ने ऐसी ही व्याख्या की है। उपनिषदों में भी 
लिखा है - द्वे विद्यो वेदितव्ये । पुनः ऋषियों ने भी व्याख्या की जैसा कि ये (साधक ३) बोल रहे 
जिस विद्या से ब्रह्म का प्रत्यक्ष होता है, उसका नाम परा विद्या है ; 
साधक ३- जिससे अविनाशी ब्रह्म जाना जाए, ऐसा कुछ वाक्य है। Hs 
४ ` साधक १- प्रकृति के यथार्थ ज्ञान-विज्ञान के बिना भी 

2 सम्प्रज्ञात समाधि का वर्णन इसीलिए किया गया है। ही स 
९ स्वामी जी हम यह नहीं कहते हैं कि किसके बिना ब्रह्म का प्रत्य हम 
[यह निर्धारण कर रहे हैं कि अपरा और परा विद्या किसे कहते है। दो os 
स केवल वाक्य की सीमा बनाई है। जो चाहे जोड़ दें, ऐसा नहीं है। 
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दै । ऋषियों के अनुसार अपरा विद्या यह है और परा विद्या यह है; इतना अभिप्राय लेना है । कौन ®) 

i > किसका साधन है, कौन आवश्यक है; इसकी चर्चा नहीं है। 5, 
` साधक ५- ईश्वर का जो वेद ज्ञान है, क्या वह अपरा-विद्या है? 7 EBD 


i स्वामी जी - हाँ ! ईश्वर का जो अपना व्यक्तिगत ज्ञान है वह अपरा विद्या नहीं है। ईश्वर : 
“का जो अपना स्वाभाविक ज्ञान है जैसे अग्नि की उष्णता। वह अपरा विद्या नहीं है। मन्त्रपाठ यह : 
„प्राकृतिक पदार्थो का स्वरूप है। शब्द ज्ञान, अर्थात्‌ शब्द का स्वरूप, यह प्राकृतिक पदार्थ है। कया 
समझ में आया ? 

साधक ५ शब्द जो है, वह प्राकृतिक पदार्थ है । 

स्वामी जी - वह ईश्वर का अंग नहीं है। अब आया समझ में? आ गया ? 

साधक २- जैसे कि प्रीति और उत्साह प्राकृतिक गुण है । 

सम्पादकीय - और आत्मा के भी गुण हैं, वैसे ही वेद मौलिक रूप में ईश्वर के गुण हैं। अतः: 


:“वबेद प्राकृतिक है। अतः अपरा विद्या के अन्तर्गत है। प्रीत्यप्रीतिविषादाद्यैगुंणानामन्योऽन्यं वैधर्म्यम्‌ । $| 
(४ साँख्य-द, १/१२७ । गरीतेरात्माश्रयत्वादप्रतिषेधः । न्याय द.४/१/५२ । Ea 
हः स्वामी जी - जो शब्द गुण है वह आकाश का गुण है। इसका यदि प्रमाण चाहो तो उपनिषद < 
में देखो - अशब्दमस्पर्शम्‌ ...। ५ 

साधक ३- अशब्दमस्पर्शमरू पमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं श्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते॥ कठ. ३/१५ | 

स्वामी जी - आपने नहीं बोलना है। तो क्या समझ में आया ? 
साधक ३- यह जो ध्वनि या लिपि है, यह ईश्वर का गुण नहीं है। व 
स्वामी जी - हम यहाँ तक पहुँच गए, परा विद्या और अपरा विद्या की परिभाषा ऋषियों के . 
2 अनुसार आई कि - जिस विद्या से पृथ्वी से लेके प्रकृति पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान होता है उसका नाम, 
४ अपरा -विद्या है और जिस विद्या से ईश्वर और जीवात्मा का ज्ञान हो, वह परा विद्या मानी जाएगी 
/: क्योंकि वहाँ ब्रह्म का संकेत है। अतः प्रकृति व प्राकृतिक पदार्थों तथा ईश्वर की सीमा बना ली: रे 
“गई, पुनः ऐसी परिभाषा बनानी आवश्यक होगी । ne 

| साधक ३- स्वामी जी ! कुछ शांका है। 

स्वामी जी - हाँ, बोलो । ट 
साधक ३- यया तदक्षरमधिगम्यते । जिस विद्या से ईश्वर को जाना जाए, वह ब्रह्म विद्या, परा ६ 
'विद्या-है। इससे अतिरिक्त अपरा में आना चाहिए। (आत्मा भी। ) ह 
(:. : स्वामी जी - अच्छा सुनो ! पृथ्वी से लेकर प्रकृति पर्यन्त जो ज्ञान होता है, उसे अपरा विद्या 5) 
बोलते हैं; ऐसा महर्षि दयानन्द जी का तात्पर्य होना चाहिए। यह ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में देखना» ८% 
पडेगा. कहीं लिखा है। इस परिभाषा में प्रकृति को लिया गया है, इसलिए अपरा विद्या के अन्तर्गत उ 
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| साधक ३- जैसे सम्प्रज्ञात के क्षेत्र में सारी प्रकृति और जीवात्मा को ले लिया है, इसलिए यहाँ . 
पे क़ तो हो गई अपरा विद्या । 
~ स्वामी जी - यह तो योग दर्शन के अनुसार आप कह रहे हैं। 
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rh रा प दर्शन का प्रकरण पृथक है ॥ विद्या 
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“जी की व्याख्या को, यहाँ योग दर्शन को नहीं 


< आता है। हम यहाँ तक पहुँचे । 
र अब थोडा-सा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे - आपको स्मरण रहे, जहाँ तक मैने पढ़ा-सुना और: 
` भौतिक वैज्ञानिकों की मान्यताएँ देखीं । उसमें यही निष्कर्ष निकला कि जो ईश्वर, आत्मा या पुनर्जन्म. 
¢ ५5 को मानते है, ऐसे वेद से सम्बन्धित भौतिक विज्ञान के विद्वानों को छोड़कर शेष भौतिक वैज्ञानिकों :: 
की मान्यताएँ वेद के विरुद्ध जाती है और बुद्धिसंगत भी नहीं है। यह भी जानना चाहिए। जैसे 5 
: कि इनकी एक मान्यता है - 
र भौतिक पदार्थों में से कुछ विशेष तत्वों का विकास होते-होते एक ऐसी स्थिति आती है, “: 
` जिससे एक चेतन पदार्थ उत्पन्न हो जाता है, उसी का नाम जीवात्मा है और टूटते-टूटते एक ऐसी: « 
“स्थिति में चला जाता है, जहाँ वह जडत्व को धारण कर लेता है। यद्यपि आपको उन वैज्ञानिकों” 
/ 'की ये लिखित मान्यताएँ विशेष रूप से ढूंडकर रखनी होंगी, केवल उसने उद्धृत किया है, इतने मात्र. | 
छह . से काम नहीं चलेगा। आपको वह स्थल देखना पड़ेगा। कोई यह पूछ लेवे कि किसने यह बातः 
हि कही है या भौतिक विज्ञान की किस पुस्तक में ऐसा लिखा है? तब क्या उत्तर देंगे? अतः यह: 
«(6 ६ याद होना चाहिए कि उसने ऐसा लिखा है। यह अपेक्षित होता है कि कौन-सा विद्वान्‌ है जिसकी: 
>> यह मान्यता है। इसलिए कोई भी विद्वान्‌ हो, उसका नाम उपस्थित रहना चाहिए कि उसने ऐसा लिखा 

29 है। जैसे कि यह मंत्र है, यहाँ लिखा है, स्वामी दयानन्द जी ने यह अर्थ किया है आदि हम प्रमाण 
@ १ रूप में रखते हैं; ऐसा ही उनके विषय में भी संग्रह होना चाहिए । ऐसे ही, मान लो, उदयवीर शास्त्री: : 
$ (जी ने वैज्ञानिकों का मत उद्धूत करते हुए लिखा है - जड़तत्तवों का विकास होते-होते जो तत्त्व बनता. ?: 
>है वह आत्मा है और बिखरते-बिखरते जब अन्तिम रूप में चला जाता है तब जड़ बन जाता है 

_यह एक मान्यता है। तो यहाँ मूल लेखक कौन है, यह भी जानना होगा। अन्यथा उदयवीर जी £? 

ने लिखा है, इतने से संतोष करना पड़ेगा। सारांश है कि हम कहते हैं कि इनका भौतिक विज्ञान. <; 
अच्छा है किन्तु अनेक क्षेत्रों में वह विपरीत मान्यता रखता है, अनुपयोगी होता है। अच्छा ! सृष्टि 

[(€2/ अपने-आप बनी, यह उनका एक मत प्रसिद्ध ही है। सृष्टि का विकास हुआ, जीवों का विकास हुआ, 3. 
झै. इस विकासवाद के मत को तो आप जानते हैं। 


अब उसी विद्या के प्रसंग को लेते है। 


हू: | समझना चाहिए कि विद्या नहीं आयी । बोलो'!: 
कया समझ में आया ? अर्थात्‌ शन्दार्थ-सम्बन्ध लगाते रहे, पठन-पाठन करते रहे किन्तु जब तक?! 
उ नहीं ड Er र सकते, तब तक शाब्दिक ज्ञान की बात रही । अब क्या, हे 
RRR एक तो ज्ञान होना चाहिए और दूसरी बात बताई कि उससे प्रयोजन - ये 
६ दोनों की सिद्धि होनी चाहिए, वही पूर्ण विद्या है। de 


> एक तो र दूसरा |) 
0, उनसे कैसे उपकार न र पदार्थो का ज्ञान और दूस 


क थिः 
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NS -पढाएँगे, तब यह बात सामने £? 
5 आनी चाहिए कि क्या मै ईश्वर आदि से उपकार ले रहा हूँ. या नहीं ? यदि यह बात आपके सामने. : 
> नहीं आती, इसको इस रूप में नहीं देखते हैं तो आपकी विद्या व्यावहारिक नहीं बनेगी । भले ही 2 
£ शब्दार्थ-सम्बन्ध को आप जानते रहें पर वह व्यवहार में नहीं उतरेगा। क्या समझे दोहराओ ! 22७७ 
: यदि आप परमेश्वर, मनुष्य-पशु-पक्षी आदि जीवात्माओं, प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थो से उपकार - £7 
` लेना जानते हैं। इनसे धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष की सिद्धि कर सकते है, तब तो आपका शान्दार्थ-सम्बन् | , 
,` ग ज्ञान सार्थक है, अन्यथा महर्षि ने जो संकेत दिया उसके अनुरूप हमारी विद्या नहीं होगी । आया समझ 52 
में? करना कया है? व्यवहार करते समय देखो कि जैसा लिखा गया है वैसा प्रयोग कर रहे हैं या. रे 

:: नहीं ? जैसे एक सूक्ष्म उदाहरण - आप यह पढ़ रहे हैं कि ईश्वर का परिज्ञान हो और हम उससे कोई _ 
उपकार लें, तो ईश्वर से विद्या लेना आरम्भ कर दो, यह विद्या हुई । बोलो समझ में आया ? 

साधक ३- आ गया। 
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८६) स्वामी जी - लाभ उठाओ, आनन्द लो ईश्वर से, यह विद्या का उपकार हुआ । यदि आनन्द (A 
नहीं लेते तो समझना चाहिए आपने ठीक से विद्या का उपकार नहीं लिया। उपकार की भी थोड़ी क 


सीमा नहीं होती, दिनभर ईश्वर से विद्या लो, सीखो, जानो । दिनभर ईश्वर से आनन्द लो, उसका “£ 
सेवन करो । ऐसे ही अन्य जितने गुण हैं, उनको सदैव ग्रहण करते रहें। तो यह हुआ ईश्वर स्रे : क 
-उपकार लेना । 39 
.. साधक १- उदाहरण के माध्यम से समझाएँगे कि ईश्वर से उपकार कैसे ले सकते हैं? 5 
स्वामी जी - जैसे कि सामान्य स्तर पर आप ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना कर रहे हैं तो : 
“उसके पूर्व आपका व्यवहार यम-नियम के अनुरूप होगा । अब यदि ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना ` 
क. करते हैं तब ईश्वर आपको एक अंश में ज्ञान देता है। £ 
साधक १- किस प्रकार का ज्ञान देता है? a 
5, स्वामी जी - वह ज्ञान चाहे ईश्वर से सम्बद्ध हो, चाहे आत्मा या प्रकृति से सम्बद्ध हो, किस्री | 
`` विषयक हो सकता है। वह कितने अंश में देता है, कैसे देता है; यह पृथक्‌ बात है। अब एक और” 
= उदाहरण - हमने परवैराग्य को प्राप्त किया, असम्प्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया, ईश्वर प्रणिधान की (५ 
“सिद्धि की, सारी वृत्तियों का निरोध किया और ईश्वर में मग्न हो गए। अब ईश्वर हमको साक्षात्‌ विशेष | 
< ज्ञान देगा, विशिष्ट अनुभव होगा। विशेष आनन्द देगा जैसे खीर-हलुवे का विशिष्ट आनन्द होता : 
'है। ईश्वर के साथ सम्बद्ध होने पर विशिष्ट अनुभूति होती है। जब आपका ईश्वर से सान्निध्य छूटेगा, 
“तब समाधि भंग होगी, तब जो ज्ञान समाधि में हो रहा था, वह बन्द हो जाएगा । जो आनन्द मिल रहा 
था, वह आपके हाथ से चला जाएगा। यह आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा। जैसे कि अग्नि के पास जाने 
“से उसकी उष्णता प्राप्त होती है और दूर जाने से हट जाती है, वही स्थिति यहाँ पर होगी । 
5. साधक १- सत्त्वगुण के सुख और ईश्वर के आनन्द में क्या अन्तर होता है? 
स्वामी जी - इसमें प्रथम यह बात जानने की है कि सम्प्रज्ञात समाधि में तो सत्त्वगुण के सुख . 


रूप में हमको कुछ आनन्द मिलता ही है किन्तु वहाँ सत्त्वगुण का कितना सुख होता है और ईश्वर [न 
का कितना होता है; इसकी काट-छाँट (तुलनात्मक ज्ञान) करना क़ठिन है। असम्प्रज्ञात समाधि में || 


| 
` { 22 


दोनों के अन्तर का पता चलता है। रु 4 
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६ | सम्पादकीय = ईश्वर का सुख नित्य, एकरस और प्रगाढ़ होता है तथा उस काल में बुद्धि विशेष 
ह रूप से फैल जाती है जब कि सत्त्वगुण का सुख प्रवाही तथा तीव्र दबाव वाला होता है । 2! 


साधक १- अपना सुख ? 
स्वामी जी - हाँ ! आंशिक रूप में कुछ तो देगा ही। 
साधक १- इसमें प्रमाण क्या है? . 
स्वामी जी -- इसमें शब्द प्रमाण यह है कि पीछे जो हमने कहा कि ईश्वर की उपासना करने इ. 
से ज्ञान की वृद्धि होती है, इस अनुमान से पता चलता है कि उपासना से हमको ज्ञान मिलता है। | 
“अब जब ज्ञान देता है तब आनन्द भी देना चाहिए। यह अर्थापत्ति से निकला । A 
साधक १- सम्प्रज्ञात में तो ईश्वर विषय ही नहीं होता ? \ 
i स्वामी जी - नहीं । कोई बात नहीं विषय न हो, परन्तु ईश्वर का जो विद्या देने का नियम ४ 
५ है, वह उसे तो पूरा करेगा। जो व्यक्ति आत्मा को जानने के लिए उचित परिश्रम करता है, तो क्या . € 
उसे ईश्वर ज्ञान की सहायता नहीं देता; इस बात पर विचार करो। अच्छा ! हमारी मान्यता के ३ | 
9 / अनुसार तो जो भौतिक वैज्ञानिकों का यथार्थ विज्ञान है, उनका अपना नहीं है, वह भी ईश्वर से आया: 
है। वे तो ईश्वर की उपासना भी नहीं करते हैं, पुनरपि आज ज्ञान-विज्ञान इतना बढ़ गया है। यह. 
कैसे हुआ ? अतः न्याय की बात है, जो ईश्वराज्ञानुसार जितना परिश्रम करता है, उसको ईश्वर: 
ज्यायपूर्वक उतना ज्ञान-बल-आनन्द देता है। अब रही यह बात कि उपासना करने और न करने वाले: 
[© i `में क्या अन्तर हुआ ? तो उत्तर यह बनेगा कि जब जीवात्मा ईश्वर की अनुभूतियाँ करने लगता है, : 
2 तब जो आनन्द आता है, वह सम्प्रज्ञात में कभी नहीं आता। तब विशेष आनन्द होता है। 
श साधक १- स्वामीजी ! आपने जिस प्रकार से समाधि की प्राप्ति की है, उसमें सम्प्रज्ञात का ; 
क्षेत्र कौन-सा मानते है? i 
स्वामी जी - ये जीवात्मा का स्वरूप सम्प्रज्ञात का क्षेत्र है। 
साधक १- उस काल में सुख का अनुभव मिला-जुला होता है; ऐसा आप कह रहे हैं। : 
`. स्वामीजी- हाँ ! विभाजन करना कठिन होता है क्योंकि वहाँ सत्त्व वाला सुख भी होता है: 
6) और ईश्वर का भी सुख होता है। यद्यपि ईश्वर का सुख वहाँ साधारण स्तर: वाला होता है, विशेष : 
ऋ. स्तर वाला नहीं। विशेष स्तर वाला ज्ञान और सुख तो असम्प्रज्ञात समाधि में ही होता है। जैसा: 
कि उपनिषत्कार के शब्दों में - 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
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में सत्त्व से जो सुख होता है वह भी अपने-आप 


यह सम्प्रज्ञात तक का क्षेत्र आ गया । , 


; देता है और परवैराग्य को A ॥)/ 

: प्राप्त करता है तब सत्त्रं की | 
अवधि या प्रभाव समाप्त हो जाता है और जीवात्मा ईश्वर में मग्न होता ह) ॐ अल्सर ] 
है, है है. ः न N I > 
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से ऊपर असम्प्रज्ञात में जो ज्ञान और सुख होता है, वह अतिविशिष्ट 
नहीं होता है। उसकी अनुभूति भी विशेष होती है। 
` ` ` साधक १- समय हो गया । 

स्वामी जी - कौन-सी घड़ी ठीक है ? 

साधक ३- स्वामी जी ! चार मिनट शेष हैं । 
स्वामी जी - तो दोनों को मिला दो। 


अच्छा ! ये बातें गम्भीर हैं और आप जैसे-जैसे प्रयोग करते जाएँगे, वैसे-चैसे आपके सामने 

स्पष्ट होती जाएँगी । जहाँ-जहाँ समाधि में उलझनें उत्पन्न होती हैं, वहाँ-वहाँ ये काम आती 
:हैं। क्या समझ में आया? यह क्षेत्र इतना गंभीर है कि इसमें विरला ही पहुँच पाता है। समाधि 
: की अवस्था है या नहीं, ईश्वर का अनुभव हुआ या नहीं आदि विषयों में वैदिक परम्परा वालों 
€ ` को छोडकर सारे भटके मिलेंगे। शाब्दिक रूप में भी स्पष्टता नहीं है। कोई कहता है समाधि. 
८: में जीवात्मा ईश्वर में मिल जाता है, तो कोई कहता है ईश्वर ही बन जाता है आदि-आदि। इसके: /: 
अतिरिक्त अन्य तुष्टि दोष हैं या नहीं, इनको भी नहीं समझ पाते। यदि पहले से अच्छी तरह 
९९ पढ़ा-सुना, सीखा हो तो व्यक्ति उलझनों में नहीं 'फंसता, समाधान कर बाहर निकल आता है । 
ह -संशय होने पर उसे याद आता है कि ऐसा नहीं बताया गया था, ऐसा नहीं सिखाया गया था। 
“अतः इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए । i 
यह हमारा घंटा ज्ञान प्रधान है। प्रातःकाल का कर्म प्रधान है और बीच वाला (क्रियात्मक ; 
“योग ) उपासना प्रधान है। आ गया समझ में या नहीं आया ? अब विराम ॥ है 
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परिभाषा एवं स्वरूप : आषाढ़ शु. १२-११/०७/०३ 


अब हम गायत्री मन्त्र और विश्वानि देव मन्त्र का पाठ करेंगे - a 
ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ यजु. ३६/३। ` 
ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्न आसुव ॥ यजु. ३०/३ । 

व्यक्त अपने सम्बन्ध में अर्थात्‌ आत्मा के सम्बन्ध में जो कुछ करता, देखता, सुनता और” 

“ मानता है, उसे जानने को 'आत्मनिरीक्षण' कहते हैं। इसमें दो विभाग हैं। प्रथम - जिसमें अपनी “श 

: और दूसरों की उन्नति के कारण होते हैं। द्वितीय - जिसमें अपनी और दूसरों की अवनति के कारण , 

5 होते हैं अर्थात्‌ जिस ज्ञान, कर्म, उपासना से अपनी और अन्यों की उन्नति होती है, वह प्रथम भागा.५४/ 

(६ है। जिस ज्ञान, कर्म और उपासना से अपनी और अन्यों की अवनति होती है; वह आत्मनिरीक्षण : 

4४7 का दूसरा भाग है। आवृत्ति करके देखिए, क्या समझ में आया ? 

. साधक २- जिस ज्ञान से अपना और अन्यों का जीवन बिगड़ता और सुधरता है। जिस कर्म ; 
अपना और अन्यां का जीवन गिरता और उठता है, शुद्ध और अशुद्ध होता है। जिस उपासना. 

८ 0 से अपना और अन्यों का जीवन निम्न और उत्कृष्ट होता है, वह 'आत्मनिरीक्षण' है। ¢ 

क स्वामी जी - हाँ ! आत्मनिरीक्षण से इन्हीं को जानने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के: 

लिए ज्ञान के तीन क्षेत्र हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति। हमने व्यक्तिगत रूप से इन्हें जानने का प्रयत्न.» 

किया । ईश्वर, जीव और प्रकृति के ठीक-ठीक रूप बताने वाली विद्या पढ़ी । इससे हमारा जीवन): 
उन्नत हुआ, पुनः हमने दूसरों को भी यही पढ़ाया तो इससे उनका जीवन भी उन्नत हुआ । इसी प्रकार” 

जो कार्य ईश्वर की आज्ञा 'के अनुकूल थे, ऋषियों के आदेशानुसार थे; उनको किया । जिस विधि . 

से योगाभ्यास करना चाहिए, उसी विधि से योगाभ्यास किया। ऐसा ही अन्यों से कराया। यह अपने 

और अन्यां के जीवन के उत्थान का कारण हुआ। ENS 
* इसके विरुद्ध हमने ईश्वर, आत्मा, प्रकृति के विषय में विपरीत ज्ञान कर लिया और दूसरों को. : | 
£ भी वैसा ही बताया - जैसे कि ईश्वर नहीं है, यह संसार स्वयं बनता और स्वयं विनष्ट हो जाता: 
: है, इसको बनाने वाले ईश्वर को मानने की कोई अपेक्षा नहीं है। यह ईश्वर को न मानने वालों के 228 
पक्ष में मिथ्या ज्ञान है। यह अपने और अन्यों के जीवन के पतन का कारण हुआ | SR 
ईश्वर को. मानने वालों में भी मिथ्या ज्ञान काम करता रहता है उसे आत्मनिरीक्षण के माध्यम ; 

* से जानना चाहिए, जैसे कि ईश्वर एक स्थान में रहता है। समय-समय पर अवतार लेता है आदिं। . 

इस प्रकार का जानना और अन्यां को जनाना पतन का कारण हुआ । 

_ ` कर्म के क्षेत्र में मिथ्या ज्ञान - जो ईश्वर के आदेश 


ido 52 
~ 


| 


220 


> , तब वैसे ही, उतने ही लाभ प्राप्त हुए। नितान्त न किया, | 
(| 
| 


विषयों को आत्मनिरीक्षण के माध्यम से जानना चाहिए. | 


i रे आत्मनिरीक्षण के द्वारा यह देखना चाहिए कि अपने और अन्यों के लिए जो शुद्ध ज्ञान-कर्म- 
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& हुआ आवृत्ति कर लेने पर ठीक हो जाता है, बिना आवृत्ति के उपस्थित नहीं रहता । : 
426 कर्त्तव्याकर्त्तत्य के विषय में आत्मनिरीक्षण के द्वारा यह देखना चाहिए कि हमारे करने योग्य “2: 
: और न करने योग्य ज्ञान-कर्म-उपासना की क्या स्थिति रही? हमें अपने लिए या अन्यं के लिए ३ 
जितने ज्ञान करने थे उतने किए या नहीं? हमें अपने लिए या अन्यों के लिए जितने कर्म करने थे 
` उतने किए या नहीं? हमें अपने लिए जितनी उपासना करनी थी उतनी की या नहीं ? यदि ये तीनों 


सरर र्नकाममकरणालार 


मर 


उपासना के विषय में पढ़ा-सुना, उसकी आवृत्ति की या नहीं ? पूर्व पढ़ा-सुना हुआ, निदिध्यासन किया. 


८, 


में आने नहीं देते हैं। ऐसा भी लगने लगता है कि विवेक-वैराग्य, समाधि क्त्या होती है? ऐसा कोई. 


मनुष्य हुआ, जिसने ईश्वर का प्रत्यक्ष किया हो, आनन्द प्राप्त किया हो और अन्यों को कराया हो? 


° सन्यासी. होकर भी पुनः गृहस्थ में चला जाता है। 22५ 


«निरीक्षण के माध्यम से जानना चाहिए। अविद्या से उत्पन्न संस्कारों को आत्मनिरीक्षण से ही देखा: 


इस प्रकार ये पूर्व के संस्कार अत्यन्त प्रबल होते हैं। उनका आक्रमण बहुत दूर तक होता है। ये: 
'संस्कार बीस-बीस, चालीस-चालीस वर्ष तक पढ़ी-पढ़ाई बातों को उखाड़ फेंकते हैं। इसीलिए कोई : 


विद्या के विरोधी संस्कार कैसे विद्या को छिन्न-भिन्न कर देते हैं? किस अवस्था में ईश्वर, 
समाधि आदि विषयों की व्यक्ति निन्दा करने लगता है? अन्य कोई इस विषय में उपदेश करने लगे } 
तो उसे बोलने नहीं देता है। ऐसी स्थिति में वहाँ क्या करना चाहिए, आदि विषयों को आत्म 


२3% 


~ जा.सकता है। जैसे कि अविद्या- जनित संस्कार विद्या-जनित संस्कारों को दबा देते हैं। पचास 


“वर्ष तक किए हुए अनुष्ठान, समाधि के अभ्यास, मोक्ष आदि की प्रवृत्ति को रोक देते हैं। 
संस्कारों के उत्थान के विषय में दो विचार-धाराएँ चलती हैं - प्रथम, संस्कार स्वयं उद्बुद्ध 


होते हैं । द्वितीय, इन संस्कारों को जीवात्मा स्वयं उद्बुद्ध करता है। इस विषय में अपनी मान्यता 


को आत्मनिरीक्षण से देखना चाहिए। यद्यपि इन्हें प्रथम तो सिद्धान्त रूप में जानना कठिन होता है : 


पुनः बहुत परिश्रम करने के उपरान्त, लम्बे काल के पश्चात्‌ भी इन संस्कारों को दबाना, क्षीण करना, 
तनु .करना आदि बहुत और भी कठिन होता है। 
FD दूसरे पक्ष में, चेतन जीवात्मा स्वयं इन संस्कारों को उभारने तथा न उभारने, रोकने, दबाने, चोट, 
मारने, 'नष्ट करने में समर्थ है, स्वतन्त्र है; इस दूसरी मान्यता को ग्रहण करने पर संस्कारों से लड़ने: 


» मनोनियन्त्रण में सरलता हो जाती है। 


“मन में संकल्प-विकल्प की क्रिया चलती रहती है। व्यकित थोड़ा भी असावधान हुआ कि 5 


| मानने लगता है । 
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विरोधी संस्कारों को उठा लेता है। अज्ञान उत्पन्न कर लेता है। अच्छे को बुरा और बुरे-को अच्छा | ४ 


मा न RR रहती. -व्हासेधा २ Se 
|. हू यद्यपि दर्शन योग महाविद्यालय में एक बार आत्मनिरीक्षण कौं नियम है, अपने शिविर में 
ऐसा ही करते है; किन्तु आत्मनिरीक्षण तो दिनभर सतत चलना चाहिए। यह जो संस्कारों की बात. 
“चल रही है, जब आप इस विधि से आत्मनिरीक्षण करेंगे तब समझ में आएगी । NP 
` जतत आत्मनिरीक्षण कैसे चलता है? उसमें क्या करते हैं? इसका उत्तर है कि जैसे ही.. 
यम~नियम आदि के विरुद्ध विचार उठाते हैं उन्हें तत्काल ही रोक देना चाहिए । इसके विपरीत 'पुनः 
` अहिंसा आदि के अनुकूल बुद्धि बना लेते हैं। जब तक इतनी सूक्ष्मता से परीक्षण नहीं किया जाएं. 
और असावधानी बनी रही तो स्थिति बिगड़ने में कोई देर नहीं लगेगी। जैसे कि बीस वर्ष पूर्व देखे: 
हुए किसी सुन्दर रूप की स्मृति उठा ली। अब यदि उसको ठीक मान लिया और तत्काल रोक नहीं : 
"लगाई तो कुसंस्कार साधक को अपने जैसा बना डालेगा। यद्यपि वर्षों तक वह प्रयत्न करता है या 5% 
“किया हुआ होता है, पुनरपि जैसे ही उभार दिखाई दिया और तत्काल रोक नहीं लगाई तो कुसंस्कार 7: 
॥ उसे पागल बना डालेगा। इसलिए ऐसा सोचकर तत्काल सांसारिक संस्कारों को रोक देना चाहिए । .:; 
“मैं ही संस्कारों को उठाता हूँ और कोई नहीं” केवल इतने ज्ञान मात्र से, बिना प्रबल संघर्ष, “` 


2 देख रहा हो, उसके प्रति आकर्षित हो रहा हो तो यह जानता हुआ भी. कि मैं ही मन को प्रेरित कर; 
> रहा हूँ, स्वयं ही आकर्षित हो रहा हूँ, अब आकर्षित नहीं होऊँगा किन्तु बिना आकर्षित हुए रूप को 23 
रा (£ देखूँगा; तो इस प्रकार भी उसका दिवाला निकल जाएगा। उसे तो तत्काल रूप के आलम्बन से: »३७ 
८295 विमुख होना चाहिए । hs 

£ यहाँ शंका होती है कि द्रष्टा का ज्ञान तो शुद्ध है, पुनरपि असफल कैसे हो रहा है? तो उत्तर 
है कि वस्तुतः वह उसका ऊपर-ऊपर का ही शुद्ध ज्ञान है। अन्दर तो अशुद्ध ज्ञान से ही, विपरीत 


शाब्द-प्रमाण से तो विषय को अशुद्ध जान रहा है, परन्तु अन्दर से उसको शुद्ध ही मान रहा. है। :;: 
उसमें अनुभूति तो सुख की ही कर रहा है। 300 
हे ` अन्य दृष्टान्त लीजिए, जैसे कि व्यक्ति जानता है कि अधिक नहीं खाना चाहिए। रात्रि में. 2) 
{€//तो बिलकुल नहीं। पेट में दर्द होगा, ब्रह्मचर्य की हानि होगी आदि सब जानता है परन्तु पाकशाला 
९४९. में जाता है, भोजन करने बैठता है और स्वादिष्ट भोजन सामने आते ही अब उसकी एक भी नहीं 
चलती । यहाँ अन्दर मन में स्वादिष्ट भोजन के जो संस्कार हैं, इसके ऊपरी ज्ञान को उखाड़ फेंकते 
हैं और वह अधिक खा लेता है। 


` कोई बड़ा विद्वान्‌ है। वह जानता है, पढ़ा है, पढ़ाया है कोः 
ट , पढ़ा है, पढ़ाया है, सुना है, सुनाया है कि सम्मान क 
[ र ह I ला तुल्य समझना चाहिए, परन्तु जब अवसर आता है जैसे कि 
ह राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा वहाँ उसकी प्रशंसा हो रही पच्छ 
जलगे, स्वीकार न करे, यह बहुत कठिन है। RR 
a ` एक विषय समझ में आने पर दूसरा भी समझ में आता है। र 
॒ एक नहीं आया तो का 
>> दूसरा भी समझ में नहीं आएगा। इसके आधार पर जो स्थिति सम्मान के क्षेत्र में है स्था 
| | एषणा के विषय में भी समझनी चाहिए। जिसमें लोकैषणा रहती है उसमें वित्तैषणा 6 A) 
ड इ | एषणा ) और पुत्रैषणा भी रहती है। इस विषय में महर्षि दयानन्द 
/ चाहिए। न्यून परीक्षा होने पर व्यक्ति को तीनों दिखाई 


A 
` 
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विशेष ध्यान देकर देखना चाहिए मन पर हमारा नियंत्रण कितना है अथवा आत्मा पर नियंत्रण 
:- कितना है? हम जब मन्त्र का प्रयोग करते हैं तो मन्त्र का पाठ और शब्दों का अर्थ तथा ईश्वर 
. समर्पण कितना है और कितना-कितना वह भंग हो गया है? 

ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
हम सभी जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध प्रयासशील है उसका एक भाग है ” 
: कर्म। इसके विषय में यह जानना चाहिए कि प्रथम कर्म का स्वरूप क्या है, उसकी कौन-सी 
भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं, पुनः मन, वाणी और शरीर से जो करने योग्य हैं उनको करना और जो करने. 
~ योग्य नहीं हैं उनको रोक देना। क्या समझ में आया आपको ? | 


लिखने वाले इस बात पर ध्यान दें - जब किसी अन्य को पूछा जा रहा है तब तक वे अपना च 
लिखने का कार्य करते रहें किन्तु जब उनसे सीधा कुछ पूछा जाए तो लिखना रोककर उत्तर देंगे। : 


समझ में आया ? तो अब कौन सुनाएगा ? आप बोलो ! 

साधक ८- जिस योजना......। Br 

स्वामी जी - जिस लक्ष्य को लेकर हम योजनाबद्ध प्रयासशील हैं उसकी सिद्धि के लिए कर्म... 

का अपना एक विशेष स्थान है। अतः कर्म के स्वरूप को जानना अनिवार्य है। कर्म के भिन्न-भिन्न 

६ स्तरों को जानना अनिवार्य है और जो न करने योग्य है उसको जानना तथा नहीं करना एवं जो करने . 

“योग्य है उसको जानना तथा करना आवश्यक है। व्यापक रूप में बैशेषिककार ने जो कर्म की: 
'परिभाषा की है, वह याद है तो आप सुनाएँगे - 

साधक ५- याद नहीं है। 

स्वामी जी - आप सुनाएँगे । 

साधक ४- याद नहीं है, स्वामी जी ! 

स्वामी जी - आपको याद हो तो सुनाएँगे । 

साधक ३- एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्ष्कारणमिति कर्मलक्षणम्‌॥ वैशे.द.१/१/१७। 

स्वामी जी - यही है? याद नहीं है। आप ऐसे विशेष स्थलों को ध्यान से नहीं दोहराते, स्मरण : 

नहीं करते तो वह त्रुटि मानी जाती है। अब याद कर लो। इसी सूत्र को दोहराओ। 

` साधक गण- एकद्रव्यम्‌ अगुणम्‌ संयोगविभागेषु अनपेक्षकारणम्‌ इति कर्मलक्षणम्‌ । 

` „ स्वामी जी - एकद्रव्यम्‌ एक द्रव्य है आश्रय जिसका | अगुणम्‌ जिसमें गुण नहीं रहते । गुण 

से भिन्न है, अन्य गुण नहीं रहते उसमे | संयोगविभागेषु अनपेक्षकारणम्‌ संयोग विभाग में दूसरे की. 
अपेक्षा किए बिना जो कारण बनता है, वह कर्म है। यहाँ व्यापक रूप से कर्म की परिभाषा कर 

दी गई । जितनी भी गतियाँ हैं, उनके विभाग किए गए हैं अर्थात्‌ पाँच प्रकार के कर्म कहे हैं - _ 

.. - उत्तेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥ वैशेःद.१/१/७। ॒ 
`` उन सन की एक सम्मिलित परिभाषा कर दी। समझने की दृष्टि से इस रुमाल को हमने फेंका | 

| तो रहा, आपमें से कौन बताएगा ? is 
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हैं कि रुमाल के बिना हम कर्म नहीं A 
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साधक ५- कर्म इस प्रकार से रुमाल आश्रित 
चर सकते । 

स्वामी जी - कौन-सा कर्म ? 
साधक ५- यह जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुमाल में गति हुई, यह कर्म है। 


स्वामी जी - आप बता दो, ये क्या कहना चाह रहे है! 
साधक ७- बिना रुमाल के हम प्रक्षेपण कर्म नहीं कर सकते । 
स्वामी जी - अस्पष्ट रहा । आप बोलो 
हु साधक २- एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह जो गति हुई है, यह गति बिना रुमाल के सम्भव 
;. नहीं थी । 
म, स्वामी जी - एकब्रव्यम्‌ यह जो गति हुई है एक स्थान. से दूसरे स्थान तक जाना। यह गति 
\ निना रुमाल के नहीं हो सकती थी। आ गया समझ में? आगे अगुणम्‌ वह गुण का आश्रय नहीं 
@) होता है। इस रुमाल में जो गति हुई है कया यहाँ रूप नहीं है? आप बताएँगे - क 
साधक ८- रूप तो रुमाल में है किन्तु जो गति हुई, उसमें कारण नहीं बनता । a 
स्वामी जी - बात कुछ बाहर चली गई। आप बोलो ! 
` . आचार्य नैष्ठिक जी - राति में रंग-रूप नहीं है। 
(6 स्वामीजी - अस्पष्ट रहा। गड़बड़ कर दी। 
i साधक २- प्रश्न एक बार पुनः रखा जाए। 
साधक ३- कर्म जो है गुण का आधार नहीं बनता । 
स्वामी जी - आ गया समझ में ? 
` ` साधक ५- वह जो कर्म है, वह रूप आदि गुणों का आधार नहीं बनता । उन दोनों का आधारं: 
रूमाल बनता है । 
स्वामी जी - आ गया समझ में? ठीक है। आगे संयोगविभागेषु अनपेक्षकारणम्‌। देखना;' 
आपके मुँह में पानी न आ जाए ! यह जो रुमाल के साथ इस मिष्टान्न का संयोग हुआ पुनः विभाग. 
'हुउमा । इस संयोग विभाग में कर्म अनपेक्ष कारण माना गया है। कैसे? आप बताएँ - ३ । 
साधक १- अर्थात्‌ किसी दूसरे कारण की अपेक्षा न करता हुआ यह कर्म सीधा ही कारण हुआ | 
स्वामी जी - हो गया ठीक । दूसरे किसी की अपेक्षा न करता हुआ संयोग और विभाग में. 
£ कौन-सा कारण हुआ ? अनपेक्ष कारण । 
अच्छा ! अब हम फल की दृष्टि से कर्म के विभाजन पर विचार करेंगे । 
सम्पादक ¬ यहाँ कर्म का विभाजन फल के आधार पर किया गया है। जिसका फल सुख 
ह ह क pris दुशः्ख होता है वे अशुभ कर्म और जिनका फल सुख-दुःख 
FT समझना चाहिए। चेष्टा विशेष का अर्थ है लक्ष्य को ध्यान में 
रखते वे हुए बुद्धिपूर्वक मन-वाणी और शरीर से प्रयत्न करना । 
5 स्वामी जी - महर्षि दयानन्द सरस्वती जी द्वारा दिया गया जो कर्म का लक्षण है उसको कौन 


` साधक ३- वहाँ महर्षि के भाव लगभग 
जज ष करता है उसको कर्म कहते है। 


ऐसे है - जो जीवात्मा मन, वाणी, शरीर में” चेष्टा 


स्वामी जी -- यही है लगभग ? 
साधक ३- लगभग यही है। 
साधक ८- वाणी की जगह इन्द्रिय पढ़ा है । 


४९७ कम इन्द्रिय है या वाणी है? इन्द्रिय होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं पुस्तक साथ 
रखा करो । 


i साधक ३- यहाँ पर इन्द्रिय अधिक संगत है, वाणी तो उपलक्षण होगा। ठीक यही है कि | 
मन, इन्द्रिय, शरीर में जो चेष्टा विशेष करता है। २ 


हे स्वामी जी -- इसलिए पुस्तक साथ रखने से कोई. भी बात हो तो तत्काल निकाल कर देख लेते 
है और संदेह नहीं रहता है। 

ट सम्पादक - कर्म - जो मन, इन्द्रिय और शरीर में जीव चेष्टा-विशेष करता है सो “कर्म” 
~ 'कहाता है। वह शुभ, अशुभ और मिश्र भेद से तीन प्रकार का है। आरयों-रत्न-५८। 

2५ स्वामी जी -- अब आप बताएँगे, यह जो चेष्टा-विशेष लिखा है, उसका क्या अभिप्राय है? 


साधक ४ - चेष्टा विशेष उसको कहते है जिसका कोई परिणाम विशेष आए | 
स्वामी जी -- उदाहरण क्या बनेगा ? 


\ 


स्वामी जी - कुछ समझ में आ गया ? 
साधक ५- हाँ जी ! 

; स्वामी जी - अच्छा ! उन पर विचार करेंगे । अब हम मनुस्मृति, वात्स्यायन भाष्य में कर्म के 
:/ जो विशेष लक्षण दिए हैं अर्थात्‌ जिन विशेष कर्मों का फल मिलता है, वे कौन से हैं? 
५: साधक ३- वाणी के चार माने गये हैं शरीर ' और मन के तीन-तीन । 
स्वामी जी - कौन-कौन से हैं? 


रक्षा और सेवा हो गये। मन के दया, अस्पृहा और आस्तिकता । ये तीनों के शुभ कर्म होंगे। . 
:.. ` स्वामी जी - यह जो लक्षण दिए हैं वात्स्यायन भाष्य में, न्याय दर्शन के कौन से सूत्र के भाष्य : 


सम्पादक - शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसास्तेयप्रतिषिददधमैथुनान्याचरति, वाचाऽनृतपरुषसूचनाऽसम्बदद्वानि, | 
'मनसा परद्रोहं परद्रव्याभीप्सां नास्तिक्यं चेति, सेयं पापात्मिकाप्रवृत्तिरधर्माय । ; 
अथ शुभा - शरीरेण दानं परित्राणं परिचरणं चेति, वाचा सत्यं हितं प्रियं स्वाध्यायं चेति, मनसा _ 
दय्रामस्पहां श्रद्धां चेति, सेयं धर्माय । न्याय द. व्या. भा. १/१/२ | र 
` शरीर से व्यवहार करते हुए जो हिंसा, चोरी और व्यभिचार करना। वाणी से झूठ, कठोर, 
५ निन्दा- चुगली करना और अनर्गल बोलना। मन से दूसरों से वैर रखना, अन्यों के धन हडप लेने | 
| की कामना और वेदों की निन्दा या ईश्वर का विरोध करना, ये पापाचरण हैं और अधर्म के लिए है। ' | A 
|~ शारीर से. व्यवहार करते हुए दान, दुर्बलो की रक्षा और असमर्थो की सेवा करना । वाणी से 
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शास्त्रों का स्वाध्याय करना । मन से दूसरों क प्रति दया 
शास्त्रों और ईश्वर तथा ऋषि आदि महापुरुषों पर श्रद्धा रखना ट 


E सत्य, मधुर, हितकारी बोलना और वेदादि 
0६७) अन्यो के धन की अनिच्छा और वेदादि शा 


र $९ चुण्याचरण और धर्म के लिए हैं। रे 
Te स्वामी जी - पुनः मनुस्मृति में कौन-सा अध्याय है बारहवां या आठवां ? उसको भी लिख लो । 


मनुस्मृति में सात्तिविक, राजसिक तामसिक इन तीन प्राकृतिक स्वभाव वाली योनियों 
के य दिलाते वाले तीन प्रकार के कर्मों का वर्णन है। किस-किस वर्ण को 
कौन-कौन से धर्म = कर्त्तव्य अर्थात्‌ कर्म करने चाहिएँ और कौन-कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, इसी 
“का विशेष वर्णन है। अतः उसे धर्मशास्त्र कहते हैं । 
द स्वामी जी - अब कर्मों का स्तर भिन्न-भिन्न है । कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌। यह 
` कहाँ पर लिखा है? 
' साधक ३- योग दर्शन के चतुर्थ पाद में है। hs 
२. स्वामी जी - कौन-सा सूत्र है? "० 0 
(2 साधक ४- सातवां सूत्र है। 
ह स्वामी जी - अच्छा ! इसमे कर्मो के विषय में क्या बताया ? 
2 ` साधक ३- चार प्रकार के कर्मों की व्यवस्था बताई है शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म 
® और निष्काम कर्म । तीन प्रकार के कर्म तो सांसारिक लोग करते हैं। योगी का कर्म निष्काम अर्थात्‌: 
अशुक्ल, अकृष्ण होता है। 5 
स्वामीजी - आप क्या समझे ? 
ho साधक ४- चार प्रकार के कर्म इस सूत्र में बताए गए हैं। योगी के जो कर्म होते हैं अशुक्ल 
#९ अकृष्ण अर्थात्‌ निष्काम कर्म होते है और अन्य व्यक्तियों के कर्म पाप, पुण्य व मिश्रित होते हैं। 
स्वामीजी - निष्क्राम कर्म किसको कहते हैं। आप बताएँ? 
साधक ६- कामना रहित । 
स्वामी जी - अच्छा ! जिसकी कोई कामना न हो ? 
साधक ६- नहीं, कर्त्तव्य पालन की दृष्टि से । 
स्वामी जी - बात अभी पूरी नहीं आई। अब आप बोलें । 
. साधक ८- जो कर्म केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लौकिक कामना के लिए नहीं | 
स्वामीजी - तो क्या परिभाषा आई कि जो शुभ कर्म ईश्वर-प्राप्ति करने-कराने के लिए किए..` 


a 


~ 


.' साधक १- एक बात थोड़ी समझना चाहता हूँ कि ये जो निष्काम कर्म है ये केवल मानसिक 
` कर्म माने जाएँगे अथवा वाचनिक और शारीरिक भी माने जाएँगे? 


` स्वामी जी - कौन-से ? 


. साधक १- निष्काम कर्म केवल मानसिक माने जाएँगे ? 
क स्वामी जी - नहीं। तीनों प्रकार के निष्काम कर्म होते है। S 
` साधक १- योग-दर्शन में तो मनसि आयतत्वात्‌ (यो:द.व्या.भा.४/७) ऐसा लिखा है। 
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स्वामी जी - नहीं। जहाँ तक का क्षेत्र है, परिभाषा में वह सब आ जाएगा । 
साधक १- वहाँ क्या संगति लगाएँगे ? 
स्वामी जी - वहाँ की संगति उसको पढ़कर लगा लेना । अब हम ऋषि की एक बात कह : 
रहे हैं - महर्षि दयानन्द सरस्वती जी यह मानते, लिखते, कहते हैं कि “जो कर्म” अर्थात्‌ जो कर्म , 
`; तका अभिप्राय है मानसिक, वाचनिक या शारीरिक कोई भी कर्म, जो ईश्वर प्राप्ति करने-कराने के. 
लक्ष्य को लेकर किये जाते हैं और उनके पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, कीर्ति, पुनर्जन्म, स्वर्ग आदि ) 
`. कोई भी लौकिक उद्देश्य नहीं होते हैं, वे निष्काम कर्म हैं। किन्तु अभी इसमें समय नहीं लगाया जाए, 2/९) 
` "पहले योगदर्शन की व्याख्या देख लेंगे, कालान्तर में उसके ऊपर और विचार कर लेंगे । i 
साधक १- और मिश्रित कर्म भी निष्काम कर्म हो सकते हैं? 
स्वामी जी - हाँ ! मिश्रित कर्म भी निष्काम कर्म हो सकते हैं, क्यों नहीं? यहाँ मिश्रित कर्म ४; 
“` के दो .अर्थ करेंगे। एक अर्थ आपने जो लिया शुभ-अशुभ मिले हुए । अब दूसरा अर्थ लेंगे: ८ € 
~ सकाम-निष्काम मिले हुए अर्थात्‌ सकाम करते हुए निष्काम भी साथ मिलकर हो गया अथवा निष्काम // oD SN 
“करते हुए सकाम भी साथ मिलकर हो गया । समझ में आया ? WK 4 
साधक ३- ऐसा पढ्ने में आया है कि निष्काम कर्म केवल शुभ ही होते हैं उसमें अशुभ का ६ ५ 
'लेश भी नहीं होता है। 
स्वामी जी - नहीं। निष्काम कर्म तो शुभ ही होते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु निष्काम 
कर्म करते समय जो अज्ञानता से अशुभ कर्म हो. जाएगा, उसका क्या होगा ? 
साधक ३- वह मुक्त के मार्ग में बाधक बनेगा । 
स्वामी जी - हाँ ! वह मुक्ति के मार्ग में बाधक बनेगा परन्तु वैसा नहीं कि वह मुक्त 
"को रोक पाएगा । क्योंकि अशुभ कर्म सर्वथा नहीं रुकेगा और उसका फल यहीं संसार में मिलना 
हैं। .( अतः अज्ञानता से अशुभ कर्म रुकेंगे नहीं और जब उसका फल यहीं भोगता रहेगा तब 
मुक्ति में कब जाएगा ? ) देखो ! जीवात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ नहीं है, इस स्थिति में जानते हुए 
` `भी उसको अनेक पाप कर्म करने पड्ते हैं। जानते हुए भी उसमें रोकने की सामर्थ्य नहीं है, 
~ ऐसा है या नहीं? चाहे कितना भी बल लगा ले, पहले तो सारे शुभ-अशुभ को जान नहीं सकता. 
:और जान भी ले तो पूरे अशुभ से सर्वथा रहित होवे, यह उसके वश का नहीं है। इसलिए `® 
सारे कर्म अशुभ नहीं होंगे और जो होंगे उनका फल संचित होता जाएगा और मुक्ति से आने के | 
पश्चात्‌ उसको भोग लेगा । 
साधक ५- निष्काम भावना से अज्ञानता से जो बुरे कर्म हो जाएँगे उनका फल 
“क्या होगा 
| स्वामी जी - उनका फल दुःख ही होगा। अच्छा ! आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि निष्काम : 


“कर्म हो, अज्ञानता से हो, बुराई भी हो और बुद्धिपूर्वक हो, इन सब की संगति कैसे लगेगी ? 
: साधक ५- अज्ञानता की बात आई थी अभी। 
` स्वामी जी - जब अज्ञान जुडेगा तब निष्कामता कैसे जुड़ेगी ? 
साधक ५- इस प्रकार की बात आई थी। f 
„स्वामी जी - इस प्रकार की बात नहीं, अपनी पूरी बात कहो और पुनः उसकी व्याख्या करो । _ 4 | 
सम्पादक - यह बुरा है, ऐसा जानता हुआ उस कर्म को नहीं करेगा, किन्तु अज्ञानता से बुराई i) 


हे 3५ विवाह संस्कार इसलिए करवा रहा है कि उसे पुत्र चाहिए। यद्यपि इसका लक्ष्य उुत्र उत्पत्ति मुख्य ०:80 


जाता है तो इसे निष्कामता में लिया जा सकता है। pe 


पूर्ति करता हुआ श्रीकृष्ण आदि महापुरूषों के समान उपासना करता हुआ, पाँच महायज्ञों को करता ': 
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से भिखारी वेश में चोर आदि को दान देना 


' आदि कर्म प्रायः होते रहते हैं। 5 
` . साधक २- अच्छा! ये जो विवाह आदि शुभ कर्म हैं, क्या ये सब भी निष्काम कर्म होए 
:सकते हैं ? D6 
स्वामीजी - हाँ | विवाह के विषय में दो बातें हैं - एक होता है निष्काम कर्म ऊँचे स्तरः; 
` पर करना, वह तो यह नहीं है। इसको निम्नस्तर का निष्काम कर्म कह सकते हैं। क्योंकि यहं. 


` हो गया पुनरपि इसके साथ गौण रूप में ईश्वर-प्राप्ति जुड़ा हुआ है। इसकी भावना है कि अभी, 5 
` मै सीधा ब्रह्मचर्य रखते हुए ईश्वर को तो नहीं पा रहा किन्तु आगे चल कर इस गार्हस्थ्य कर्म को... 
>करता हुआ ईश्वर की प्राप्ति करूँगा। इस प्रकार से ईश्वर-प्राप्ति लक्ष्य पूर्व से ही गौण रूप में बनाया 


साधक २- प्रश्‍न है कि विवाह कर्म निष्काम कर्म में आ सकता है? 
स्वामी जी - नहीं आयेगा पूरी तरह से। उसका मुख्य फल पुत्र की उत्पत्ति है। हाँ! जी! 
आचार्य नैष्ठिक जी - पुत्रोत्पत्ति भी निष्काम कर्म में आ सकता है। 
स्वामी जी - पुत्रोत्पत्ति निष्काम कर्म में पूरी तरह से नहीं आएगा । 
साधक २- या तो पूरी रखेंगे या नहीं रखेंगे । | 
स्वामी जी - नहीं रखने में यह बात है कि जिसका जितना अंश किसी में रहता है उतना उसका F 
“मानना पड़ेगा। कुछ कर्म ऐसे होते है जो सकाम होते हुए भी उसके आगे-पीछे निष्काम जुड़ा हुआ: 
रहता है । इसलिए उसको हम नहीं हटा पाएँगे। यहाँ भी वह कहता है कि ब्रह्मचर्य से ही सीधा. :; 
विवेक -बैराग्यवान्‌ होकर मैं समाधि को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। मै अभी तृष्णा से ऊपर नहीं 
'उठा हूँ। मेरे अन्दर भोग की, पुत्र की, सम्मान की कामना विद्यमान है । अतः एक सीमा में इनकी के 


हुआ योगी बनना चाहता हूँ। इसमें इतनी निष्कामता लक्ष्य रूप में जुड़ी है। चलो ! पहले आप ` 


साधक २- निष्कामता ही स्पष्ट नहीं हो रही, ऐसी स्थिति में कर्मों को कैसे जाँचेंगे? जब : 


- तक स्पष्टता नहीं होगी तब तक निष्काम कर्मों को कैसे जानेंगे ? 


स्वामी जी - अच्छा ! यह कहो कि निष्कामता समझ में नहीं आई। भाषा ऐसी बोलनी चाहिए $ 
थी। क्या समझ में आया ? यह उलाहने की भाषा, खण्डनात्मक भाषा का रूप बनती है,'इसको ` 


. हमने जो महर्षि दयानन्द जी का यह वाक्य लिया कि जिन शुभ कर्मों का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति 


क्ररना-करवाना ही हो और कोई लौकिक फल न हो, वह निष्काम कर्म होता है। इसको मानसिक] ९ 
स्त्र पर आप अनुभव कर सकते है। मन में निश्चय कर सकते है - जिसमें ईश्वर की प्राप्ति/: 
'करना-करवाना हो तथा अन्य लौकिक फलों को छोड़ दिया गया हो तो वह निष्काम कर्म होगा: औरं i 
दें ईश्वर-प्राप्ति लक्ष्य नहीं हो, केवल भोगों की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, धनेःक्री. 
रति आदि लक्ष्य हों अर्थात्‌ जितने भी लौकिक स्तर के कर्म हैं, सभी सकाम रहेंगे। ये`ही॥| 


। ईश्वर-प्राप्ति लक्ष्य से जुड़ जाने पर निष्काम कर्म बन जाएँगे। सकाम है या निष्काम है, यह कर्म 
4 के एक होने पर भी लक्ष्य के ऊपर निर्धारित होगा । 
7 


अब्र अपना ले लो । आप पाठ पढ़ाते हैं दर्शन का, व्याकरण का और उसका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ; 5 
“करना-कराना चल रहा है तो वह आपका निष्काम कर्म हो गया। यदि इसी का लक्ष्य धन-सम्मान `: 
आदि की प्राप्ति हो गया तो यही सकाम कर्म हो जाएगा। ऐसे विभाजन होगा। अब तो बहुत स्पष्ट ' 


` हो गया होगा । 


R अब देखना है कि आप दिन में निष्काम कर्म करते हैं या सकाम कर्म करते हैं। यदि निष्काम | 
`` कर्म करते हैं तो कितना करते हैं, यह आपने आत्मनिरीक्षण से पता लगाना है। समझ में आया ? ' 


:- और देखो ! मैं आपको कुछ सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, योग प्रशिक्षण देता हूँ तो मैं यह देखूँगा कि इनके 
पीछे मेरा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करना-कराना है या यश, धन, भोग आदि की प्राप्ति? मैं यह 


2 न करा सकता है। अब समय के अनुरूप विराम ॥ 


९ ९ आत्मा-मन-इन्द्रिय-निर्माण : आषाढ़ शु. १४-१२/७/०३ 


[ आत्मा, मन और इन्द्रियों को उपासना के योग्य बनाने के लिए क्या-क्या प्रयत्न करने चाहिएँ h 
:> क्या-क्या उसकी गतिविधियाँ हैं? कया आपने कोई एक प्रयोग करके देखा है कि हम अपने मन 
“< को उस स्थिति में ले जाते है, जहाँ हमारा ज्ञान, बल, इच्छा, प्रयत्न अपने अधिकार में हो जाते हैं।* 


| जाता है, जहाँ चाहते हैं वहाँ अधिकारपूर्वक मन को लगा लेते हैं । 


इस समय आप अपनी स्थिति का अध्ययन करते हुए अच्छी प्रकार से देखें कि हम अपने ज्ञान, : 


अन आप प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे - 

९. किस प्रकार से यह विधि सम्पादित कर रहा हूँ? 

२. क्या-क्या बाधाएँ आ रही हैं? 

३. बाधाओं को रोकने के लिए मेरे पास कौन-कौन से उपाय विद्यमान हैं ? 

४. स्वयं को ही कैसे बाधक बना रहे हैं? 

५, अब शान्त होकर स्थिर हो जाइए। अब कोई भी विषय उपस्थित नहीं करना है, न ईश्वर 
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आत्मनिरीक्षण करूँगा । कर्म के क्षेत्र में हम लक्षण और परिभाषा से चले थे और यहाँ पहुँचे कि ४६ 
८; हमको योगी बनना है तो निष्काम कर्म करना ही चाहिए, निष्काम कर्म करना अनिवार्य होगा । बिना 
(7 निष्काम कर्म किए कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता, ५७) 6 


करना है। 'न जीवात्मा विषय रहेगा, न प्रकृति ह 


2) 
NN 


कौन-से थे स्मरण नहीं है'। ह 


5 


अब आप बताएँगे, आपकी क्या स्थिति रही ? 
साधक १- कुछ सूक्ष्म शब्दों का उच्चारण किया, परन्तु वे शाब्द 
साधक २- प्रयत्न कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था। 
साधक ३- विषय कोई नहीं था। 
साधक ४- द्रष्टा दुशिमात्रः इस सूत्र का स्मरण किया । साक्षीभाव की भावना की | A 
` साधक ५- तीन-चार बार मक्खियाँ उड़ाई, गर्मी का ध्यान आया, टेप के विषय में ध्यान गया, 
पुनः रोक दिया । 
स्वामीजी - आपको बोलने का ध्यान रखना है। जैसा बोलना चाहिए वैसा आपको आता नहीं. ' 
$ । इसलिए उसको सीख लो। यदि आपको यह पता नहीं है कि अक्षर, शब्द, वाक्य कैसे बोलें,” 
| तो हम बता देंगे कि ऐसे बोलो। यह बात ठीक नहीं है कि बताने वाला प्रतिदिन एक ही बात बताता. 
रहे और आप सुनकर भी वहीं के वहीं खड़े रहें। होना यह चाहिए कि एक बार बता देने पर व्यक्तः 
समझ ले और उसको आचरण में लाने का प्रयत्न कर दे तथा अगली बात सुनने के लिए तत्पर हो 
श जाए। यदि ऐसा न किया जाए तो व्यक्ति दोषयुक्त रहता है तथा बताने वाला भी उसके विषय 
में अन्यथा सोचने लगता है। बताने वाले के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है कि यह व्यक्ति आलसी-प्रमादी:: 
हमारी बात पर ध्यान नहीं देता है। ध्यान रखें, यह जो विशुद्ध रूप में बोलना है, यह महत्वपूर्ण +: 
, न कि जैसा मन -में आए वैसा बोल दो। आप के मन में यह बात बैठ गई है कि कैसे भी: 
“खोल दो कोई अन्तर नहीं पड़ता, तो इसे हटा दो। हाँ ! तो अब आप बताएँगे, प्रयोग करतें 5 


साधक ८- बाहर की ध्वनि आ रही थी। ; 


स्वामी जी - तो उसको रोक देना था। रोक देने से स्थिति बन जाती । एक पक्ष में तो उस 5 


iS 


ओर ध्यान ही नहीं देना था। दूसरे पक्ष में यदि ध्यान दिया तो उसको रोक देना था। ध्यान को 
822: वहाँ न लगने देना; वहाँ यह प्रयास करना होता है। Re र 
साधक ८- या उपेक्षा कर देनी चाहिए। 
ती जी - उपेक्षा तो यह होगी कि ध्यान नहीं देना और बलपूर्वक रोक देना; यह भिन्न 
अच्छा ! क्या आपको कभी यह अनुभूति हुई कि ऐसी स्थिति का सम्पादन किया जा सकता £ 
है जिसमें ईश्वर, जीव, प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थो में से किसी को भी विषय न बनाएँ, सब ओरं : 
से मन को रोक लें। ऐसा तन सम्भव होता है जब ईश्वर के सम्बन्ध में हमको बहुत कुछ ज्ञान i 
चुका है। जीवात्मा के सम्बन्ध में हमको बहुत कुछ ज्ञान हो चुका है। प्रकृति से बने बहुतः से' 
न पदार्थो का परिज्ञान हमको हो चुका है। यह पृथक्‌ बात है कि पूरा न हुआ हो। इन मूल विषयों 
हि र कारण हम इस ह मे पहुँचे कि ये जो इच्छा-प्रयतल गुण है, ये जीवात्मा के गुण 
| है। [ करने में हम नहीं, झंझट भी नहीं या 
साधक ३- सरलता तो हुई है । का कथा समझ हा 
` स्वामीजी यह सरलता क्यों हुई ? 


ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव को हमने समझा है । प्रें 
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९४ हती व्यहामेध्या ९ नममक ठल तेसा ल मयययसमवजबाि् १५ मम 
और उससे बने पदार्थों को हमने समझा है। हम जीवात्मा के ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा को इस रूप में | 
॥S समझ पाए कि यहीं से सारा उद्भव होता है अर्थात्‌ यहीं से सभी इच्छाएँ, क्रियाएँ उत्पन्न होती तथा 55५ 

59 आगे बढ़ती हैं, इससे हमको सरलता हो गई। जिन व्यक्तियों को ईश्वर से सम्बद्ध, प्रकृति और  :८ 

„प्राकृतिक पदार्थों से सम्बद्ध तथा इन्द्रिय, शरीर आदि से सम्बद्ध ज्ञान न हो तो वे इसका सम्पादन : 

नहीं कर सकते । 

; साधक १- कया इन विषयों को धारणा स्थल में रोकते हैं या अन्यत्र भी ? ' 
स्वामी जी - इसमें ऐसा होता है कि यदि धारणा स्थल में रोकते हैं तो अधिक सुविधा रहती. 
: है। किसी को बिना धारणा स्थल के विषयमात्र में ही रोकने में सुविधा रहती है। स्थल कोई भी : $ 

हो, वहीं पर इसको रोका जा सकता है। विषय के अनुरूप भी धारणा स्थल को बदल सकते है, | 

जैसे कि पहले हृदय में धारणा थी, अब मस्तिष्क में बना ली । आप कोई भी केन्द्र बना सकते हैं । | 

मुख्य बात है केन्द्र न बनाने में हमेशा कठिनाई होती है। IN 
इसलिए धारणा का स्थान ऐच्छिक है, अपनी रुचि के अनुसार कहीं भी बना सकते हैं। जहाँ # 

जिसका अच्छा अभ्यास हो, वहीं सरलता रहती है। उच्च चैराग्य होने पर अथवा असम्प्रज्ञात-समाधि' 5 
की सिद्धि हो जाने पर, जब ईश्वर की अनुभूति होने लगेगी तो न चाहने पर भी अन्यत्र की हुई धारणा ८” 

५ “हृदय प्रदेश में ही आ जाएगी । 
साधक १- धारणा का अभ्यास हृदय में करना चाहिए या अन्यत्र ? र 

~. ` ` स्वामी जी - जैसा मेरा अनुभव है अपनी रुचि के अनुसार जहाँ बन सके वहाँ धारणा बना लें! 

एक बार कहीं अच्छी स्थिति बन जाने पर पश्चात्‌ अन्यत्र जहाँ इच्छा हो वहाँ धारणा का अभ्यास : 
किया जा सकता है। 

साधक १- हृदय में तो स्वतः धारणा बन जाती है? > 
` स्वामी जी - स्वतः प्रभाव होना एक पृथक्‌ बात है परन्तु ऐच्छिक स्थान में धारणा बना लेना पृथक्‌ : 
`. बात है। इसके लिए तो विशेष अभ्यास करना पडता है। जो स्वाभाविक प्रभाव होता है उसमें तो ' 

„स्थिर करने के लिए स्वतः व्यक्ति तैयार हो जाता है। जैसे आपका मस्तिष्क में अभ्यास हो गया। ' 3: 

~` आप मानते हैं कि आत्मा का यह केन्द्र है। मान लिया अब आपको बहुत ऊँचा विवेक हो गया और,“ 

{5 आपकी असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होने लगी। अब आप सोचने लगे कि मैं ईश्वर का साक्षात्कार करूँ, 

“और मस्तक में ही करूँ तो क्या होगा? इस अवस्था में धारणा का स्थल बिना प्रयत्न किए नीचे की 

ओर आ जाएगा। जब कि अन्य काल में यहाँ लाने के लिए प्रयत्न करना पडेगा और पूर्व स्थल से £ 

“हटाने के लिए. भी प्रयत्न करना पड़ेगा, वैसे योग्यता के आधार पर स्वतः भी ऐसा होगा । , 

अब हम इस प्रसंग में विचार करेंगे कि निर्विषयता के सम्पादन में आपको सफलता क्यों मिली, 555 

“डस हेतु को स्मरण किया आपने ? 22 

. साधक ३- ईश्वर की सहायता मिलने से......। 

~ स्वामी जी - ईश्वर की सहायता तो सफलता का एक भाग हो गया। इसमें ईश्वर विषयक: 

“जान आपने पढ़ा-लिखा और सीखा है। इसके साथ-साथ आत्मा से सम्बद्ध ज्ञान आपने पढ़ा-सुना, 

सीखा. और पढ़ाया है। प्रकृति-प्राकृतिक पदार्थो का ज्ञान आपने किया है। यदि ये ज्ञान-विज्ञान इस 
रूप में न हों तो आप ऐसे अधिकार कर पाएँगे, यह बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए - एक | 

()च्यर्कित ने यह मान लिया कि मै ही ब्रह्म हूँ.। अब वह इस स्थिति का सम्पादन करने लगे तो नहीं | 4) 

| क्र पाएगा । जीवात्मा के विषय में जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि भौतिक पदार्थों का विकास (ब 
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ह ` दोते-होते चेतन-तत्त्व उत्पन्न हो जाता है; वह भी सफल नहीं हो पाएगा । जो मन के विषय में हे 
£5 मानता है कि मन एक चेतन पदार्थ है; वह भी सफल नहीं हो पाएगा । SS 
80 अब आपको पता चल गया कि इस स्थिति के सम्पादन में उपकरण-साधन क्या बने रहे ? एक 0 र 
< तो ज्ञान बना रहा। दूसरा भाग है - वैराग्य उपस्थित रहा । 'जितना-जितना कम वैराग्य होगा: 
उतनी-उतनी कम सफलता मिलेगी। आ गया समझ में, अब हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा उपकरण हैं 
- प्रयत्न-अभ्यास । स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढ़भूमिः । यो.द.१/१४ । वह प्रयत्न लम्बे कालं 
तक लगातार करेंगे तब सरलता होगी। सत्कार के जो चार अर्थ हैं उनको याद करो । इ 
साधक ३- तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा । 92. 
>>. स्वामीजी - व्यक्ति के मन में जब उत्साह होता है और जब वह पुरुषार्थ करता है तब उसमें :. 
रचि, श्रद्धा उत्पन्न होती है। एक विशेषण है विद्यापूर्वक अर्थात्‌ मन एक जड्-पदार्थ है। मैं चेतन £ 

' दार्थ हूँ , मैं इसको चलाता हूँ। ऐसे विद्यापूर्वक अभ्यास करेंगे तो सफलता मिलेगी। ऐसे ही तप : 
पूर्वक अभ्यास करेंगे तब सफलता मिलेगी। विद्यापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, तपपूर्वक और ब्रह्मचर्यपूर्वक |: रे 


४ 
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(६ इन चार बातों को लेकर जब प्रयत्न किया जाता है तब वह दृढ़ भूमि वाला होता है अर्थात्‌ बाधक 3. 

कारण उसको उखाड्‌ नहीं पाता है। i 

के | इस स्थिति के सम्पादन काल में किन्हीं अन्य भिन्न-भिन्न विषयों को जानने की जो इच्छा होती“ 

क 6, है, वह नहीं रहनी चाहिए। जब जानने की इच्छा नहीं रहेंगी, तब इसमें सरलता हो जाएगी । यदि 

£ अन्य भिन्न-भिन्न विषयों के ज्ञान की इच्छा बनी रहती है तो यह स्थिति बाधक रहेगी । इसी विषय“ 

। में एक और बात, यदि इन विषयों में संशय रहा तो भी कठिनाई होती रहेगी। आगे बढूँ या कुछ: 
७ लिख रहे हो अभी। 5 

: साधक १- ज्ञान तो बाधक नहीं होता है। 5 

८ स्वामीजी - मेरा अभिप्राय है जिस विषय में इतना ज्ञान हो गया कि उससे हम समाधि की: 

` ` ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, तो और अधिक उसी विषय में या अन्य नवीन विषय में जानने का प्रयत्न !: 

“करना तथा समाधि के लिए प्रयास न करना; यह बाधक स्थिति है। जैसे कि ईश्वर ऐसा है हमको, 

५ इतना ज्ञान हो गया और हम इतना ठीक से समझ गये। अब हमको संतोष है कि ईश्वर ऐसा है, « 

[552/ती आगे हमें समाधि के लिए प्रयत्न आरम्भ कर देना चाहिए, न कि आगे से आगे केवल सामान्य 

रूप से जानने के लिए तीव्र इच्छा करने लगें। ऐसे ही जीवात्मा के विषय में ऐसी दृढ़ स्थिति उत्पन्न 

` कर ली कि जीवात्मा सत्‌ है, चित्‌ है, इच्छा, प्रयत्न गुण वाला है। इतना मोटा-मोटा ज्ञान हमको £ 

# हो गया। अब कल्पना कीजिए, यदि हम इच्छा करेंगे और क्या-क्या गुण हैं; तब स्थिति कां: : 

सम्पादन नहीं होगा । यहाँ ज्ञान भी हमारे सामने एक ऐसा कारण बन जाएगा, जो स्थिति को नहीं 
बनने देगा। यदि हम इतना जानकर कुछ कर सके, तो सन्तोष जनक स्थिति बनी रहेगी । इसं:प्रकार: 

“कोई अन्य इच्छा हो गई तो वह बाधक हो जाएगी । (oi 

` दूसरी बात, इसी के साथ अन्य बाधक कारण - हमको भिन्न-भिन्न लौकिक उत्तम पदार्थो की इच्छा. 


Ne 


पदार्थो में परिणाम दुःख, ताप दु:ख, संस्कार||| 
मख होने से ये हमारे लिए प्राप्य नहीं है। क्या समझ में आया? . [2 


निर्माण 


के आचार्य नैष्ठिक जी - परिणाम दुःख, ताप दुःख आदि सभी सुखों में हैं। 
छर) च ब ) 


u 


„ स्वामीजी - इसलिए प्राकृतिक सुख और सुख के साधन हमारे लिए प्रापणीय नहीं है। यदि 
€ प्रापणीय बने रहे तो स्थिति नहीं बन पायेगी। इनकी इच्छा बनी रहेगी तो सम्पादन में बाधा खड़ी होगी। £ ड 
© साधक १- अर्थात्‌ आत्मा, मन पर नियंत्रण की सिद्धि हेतु विषयों के उचित ज्ञान के साथ- ८5% 
साथ इनमें दुःख देखते हुए इनसे वैराग्य भी अनिवार्य है। ट 
~ स्वामीजी - हाँ | इसमें यह स्थिति है कि जितना अच्छा आपका ज्ञान होगा उतना ही अच्छा 58 
~ इस मनोनियन्त्रण आदि का सम्पादन कर पाएँगे। नहीं तो आपको इसके सम्पादन में उतनी ही | 9 
“अधिक कठिनाई होगी । जैसे कि एक व्यक्त जितना विरकत होगा उसको उतनी कठिनाई नहीं 
“` होगी। उसके सामने तत्काल किसी विषय की इच्छा कर लेना या देर तक चलाते जाना आदि 
:: बाधाएँ नहीं रहती हैं। अर्थात्‌ इन तीन विषयों में ज्ञान जितना दुर्बल रहेगा, परिणाम आदि दुरखों 
` के निरोध में ज्ञान-विज्ञान जितना कम रहेगा, उतनी-उतनी बाधा सामने रहेगी । 
अब हम निर्विषयता का अभ्यास करेंगे । 


oN साधक ६- क्या यहाँ पर ईश्वर आनन्द स्वरूप है आदि का जप किया जा सकता है? £/## 


// ˆ स्वामी जी - नहीं ! यहाँ पर ईश्वर को विषय नहीं बनाना है। यद्यपि यह प्रसंग से थोड़ी बाहर ` 
की बात लग रही है किन्तु ऐसा नहीं है, केवल समझने की बात है। यहाँ पर हम ईश्वर को छोड़ £ 
`'नहीं रहे हैं, ईश्वर आनन्द स्वरूप है, रहे। उसको प्राप्त करो, इसका निषेध नहीं है। इस प्रयोगमात्र ' £< 
'सें ईश्वर केन्द्र बिन्दु नहीं है। उसको हम छेड़ नहीं रहे हैं। ईश्वर को हमें अभी विषय नहीं बनाना २ 0 $ 

> है, इतना प्रयोजन है। र ् 

| साधक १- क्या निर्विषयता की स्थिति बन जाने के पश्चात्‌ अभ्यास को रोका जा सकता है ? * 
स्वामी जी -- इसमें एक व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि उसको वैराग्य हो गया, अच्छी स्थिति : 
भी बन गई, परन्तु अभी तक संस्कार दग्धबीजभाव को प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये संस्कार उसके ऊपर 
„प्रभाव डालेंगे। उतनी ही बाधा होगी। आप उतने वैराग्यवान्‌ नहीं हैं और इस स्थिति को सम्पादित 
“करना चाहते हैं तो आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा । इसके सम्पादन के लिए या तो अनुभव | 
~ आधारित ज्ञान हो या शब्द-प्रमाण को लेकर यहाँ पर खडे होते हैं। 
८ क्‍यों जी जीवानन्द जी ! बुढ़ापा तो नहीं आ गया ? 7 
9, सुनो ! या तो अनुभव हुआ हो हमको वैराग्य के क्षेत्र में, तब स्थिति बना सकेंगे; अन्यथा `` 
४ अनुभव इतना नहीं है, थोड़ा वैराग्य है, सामान्य वैराग्य है और शब्द प्रमाण के बल पर हम इस स्थिति 
“का सम्पादन करना चाहते हैं, तब अधिक पुरुषार्थ करना पडेगा। जैसा कि दर्शनकार ने कहा - : 
वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । यो.द.२/३३। ऐसा करना पडेगा। इस निर्विषयता की स्थिति के सम्पादन 
`का लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन समझ में आ गया होगा। 

दूसरी स्थिति में, योग से सम्बद्ध किसी एक विषय में अधिकार करना । एक विषय जैसे- 
< ओश्म्‌ सच्चिदानन्द! ओ३म्‌ सच्िदानन्द! ओ३म्‌ सच्चिदानन्द! और साथ-साथ अर्थ करो या रुक रुक *:५( 
कर अर्थ करो। रुक करके अर्थ करना जैसे कि ओं सच्चिदानन्द! हे ईश्वर! आप सर्वरक्षक, सत्‌'' 
"चित्‌ आनन्द स्वरूप हैं। यह पहली पद्धति है ध्यान की, जप की । 

साधक ३- एक विषय में स्थिर करने वाली स्थिति ऊँची होनी चाहिए ? 
स्वामी जी - अभी आपकी बात स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आई । 
साधक ३- क्या एक विषय में मन को लगाए रखना, निर्विषयता वाली स्थिति से निम्न i 
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स्वामी निर्विषयता से यह नीचे वाली स्थिति है। दोनों 
(षय को बनाए रखना सरल है और नितान्त रोक देना कठिन है। एक विषय को बनाए रखने वाला (४ 
इ $ स्तर निम्न है और सर्वथा रोक देने वाला स्तर ऊँचा है। आ गया समझ में ? णः 
; साधक ३- ऐसा लगता है नितान्त रोक देने की अपेक्षा एक विषय को बनाए रखने वाला स्तर. ` 
कठिन तथा ऊँचा है। र 
; स्वामी जी - इसलिए मैने पहले ही बताया था कि हमारे अनेक ऐसे अनुभव होंगे जो आपको : 
"विपरीत दिखाई देंगे। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यह कहा जा रहा है । मेरी दृष्टि में यह: 
वही दृष्टान्त है जो मैने पहले आरम्भ में बतलाया था कि ऊँचे स्तर पर योग प्रशिक्षण दिया जा रहा . 
> हो तो प्रशिक्षक के बहुत ऊँचे अनुभव होते है। उस समय वह जो बातें कहेगा अपनी योग्यता के... 
` अनुसार कहेगा। इसलिए मैने कहा था कि बहुत-सी मेरी बातें आपको उलटी दिखाई देंगी । कारण 
५ है कि आपकी योग्यता उतनी नहीं है जिससे कि आप इन बातों का यथार्थ निर्णय कर सकं । क्या `; 
समझ में आया ? A 
साधक ३- मेरा अभिप्राय वैसा नहीं था। [ 
स्वामीजी - नहीं ! मैं उस बात पर बल नहीं दे रहा हूँ। मेरी दृष्टि से तो एक विषयक सरल : 
और आपकी दृष्टि से नितान्त अवरोध सरल है। अब इस स्थिति में संशय उत्पन्न होता है कि किसकी- 
बात सही मानी जाए। अब यहाँ प्रमाणों से सिद्ध करने की बात आती है, तर्क आदि से इस विषय: ८ 
में कुछ सोचा जा सकता है। इसको इस रूप में विचार सकते हैं - । 
मनुष्य जीवात्मा ज्ञानवान्‌, इच्छावान्‌ पदार्थ है और जीवन पर्यन्त इसकी प्रवृत्ति भिन्न-भिन्न 
fe ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त करने की बनी रहती है। अतः कभी किसी एक विषय में अधिक रुचि हो 
तब उसमें एकाग्र हो जाता है परन्तु ऐसा अधिकार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक नहीं होता, अपितु संस्कारों 4 
के कारण हो जाता है। दूसरी बात है कि हमारा ज्ञान-विज्ञान प्राप्त करने का स्वभाव है। हम अपने: ; 
ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न का प्रयोग करते रहते है। अतः हम किसी भी विषय को उठा लेते हैं। अब ; 
वह हमारे प्रयोग में आने लगता है। आपने लोक में देखा होगा कोई वैज्ञानिक या संगीतज्ञ है वह.” 
अपने विषय में एकाग्र हो जाता है। वहाँ उसको रस आता है, इसलिए बिना परिश्रम के भी तीव्र 


लेना 22238 है। यहाँ यह भूल नहीं होनी चाहिए। आपने बिना सम्पादन किए उस स्थिति को मान 
गया है, यह पृथक्‌ बात है। यदि स्थिति समझ में नहीं आयी और केवल मान लिया; यह भी. ठीक 
हीं-है। इसलिए जो बात बतायी जा रही है इसको पहले मन में स्पष्टतया रख लो। जैसे कि अबा 
"मैं ईश्वर-जीव-प्रकृति आदि पदार्थ मात्र अर्थात्‌ किसी विषय में नहीं सोचूँगा तो यह कैसी स्थिति 
| होगी, यह मन में दिखाई दे रहा है? ऐसे बैठकर देखो । इसको तत्काल वही कर सकता है जिसका i 


i 


। । तो आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया में सफल हो जाने वाला व्यक्त भी इसको नितान्त रोक कर 
/ रडे रहने की स्थिति में सफल नहीं हो पाता । 


9 अध्ययन-अध्यापन, श्रवण-मनन आदि विषयों में आप नए नहीं हैं। बहुत कुछ पढ़ा-सुना है 
“पुनरपि यह विषय समझ में नहीं आया तो इसके लिए आप समय लगाएँ और स्थिति को बुद्धि में बैठाएँ। 
जैसे कि हम ईश्वर की सर्वव्यापकता को जानना चाहते हैं तो पहले शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से 
यह सिद्ध करना पड़ेगा कि ईश्वर सर्वव्यापक है। जीवात्माएँ और प्रकृति व्याप्य हैं। जहाँ जीवात्माएँ . ' & 
*और प्रकृति हैं वहाँ भी ईश्वर है और जहाँ जीवात्माएँ और प्रकृति नहीं है वहाँ भी ईश्वर है। £! 
{' सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ से लेकर जहाँ तक सृष्टि है वहाँ भी ईश्वर है और जहाँ नहीं है वहाँ भी ईश्वर है। ४४ 
साधक १- इस स्थिति को धारणा बनाकर सम्पादित करना चाहिए ? 
i स्वामी जी - हाँ ! धारणा बनाकर अभ्यास करेंगे तो स्थिति अच्छी बनेगी, अन्यथा स्थिति 
५.» अच्छी नहीं बनेगी । 
साधक १- इसको उदाहरण देकर समझाएँ। Ei 
2 स्वामी जी -- एक मोटा दुष्टान्त लें। आप समुद्र के तट पर खडे हैं और दूर-दूर तक समुद्र ४ र 
'को देख रहे है किन्तु जहाँ तक समुद्र है आप वहाँ तक देखना चाहें तो नहीं देख सकेंगे। ऐसे ही 
` जीवात्मा. सर्वव्यापक ईश्वर के सारे देश को छूना चाहें (जानना चाहे) तो नहीं छू पाएगा । किन्तु :& 2 
सर्वव्यापक मानते हुए यदि एक देश में उसको जानना चाहे तो सर्वव्यापक रूप में भी जान लेगा | 
` साधक १- आमने-सामने की स्थिति जो आप बताते हैं, वह कैसे बनेगी ? 


करते है किन्तु अन्ततः भूल न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। अन्तिम स्थिति में जाकर 
सर्वव्यापक मानकर ही प्रयोग करना चाहिए । 
t+ साधक १- जीवात्मा का भी मुख नहीं मानना चाहिए । 74 OE 
2 स्वामी जी -- हाँ ! जीवात्मा का भी मुख नहीं मान सकते, वह भी सर्वतोमुख है किन्तु उसमें £ 
१,इतनी सामर्थ्य नहीं कि एक साथ सब ओर जान सके । 
| साधक १- इसकी व्यापकता को अग्नि और गोले के समान समझना चाहिए । 76 
स्वामी जी -- जीवात्मा को लोहे का गोला मानो और जैसे लोहे का गोला यह मानता है कि 5% 
'मैं अग्नि में पड़ा हूँ। ऐसे ही जीवात्मा अनुभव करे कि मैं ईश्वर में पड़ा हूँ। आगे बढ़ो तो जिस / 
समय संसार नहीं बना था उस समय भी यही स्थिति थी और आज संसार बना हुआ है तब भी वही 
स्थिति है। अनन्त काल में भी मेरी यही स्थिति रहेगी, मैं सदा ईश्वर में डूबा रहूँगा। मोटा दृष्टान्त 
“दूसंरा ले.लो। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में गोता लगाने पर डूब जाता है वैसे ही यह संसार ईश्वर 
'में डूबा हुआ है। जब यह संसार नहीं था तब भी प्रकृति के रूप में ईश्वर में डूबा हुआ था। तीनों 
'कालों में जीवात्मा, प्रकृति और प्रकृति से बना संसार अग्नि या समुद्र में गोले के समान डूबे रहेंगे। 
` अनुभूतियाँ होंगी ईश्वरदर्शन के काल में । समाधि टूटेगी तो ये अनुभूतियाँ नहीं हॉंगी। . ५4 
` “चलो ! अन शन्नो देवी....मन्त्र का प्रयोग करें और इसके शब्दार्थ पर ऐसी स्थिति ले आओ- १ 
ओर म्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरभि स्त्रवन्तु नः ॥ यजुः ३६/१२। यदि इसके साथ-साथ अर्थ y 
रंगे तो मन्त्र पाठ के साथ-साथ करना पड़ेगा अथवा रुक-रुक कर एक-एक शब्द का अर्थ करेंगे। ४5 
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साधक १- वत्या हमारी यह सन्ध्या योग और ध्यान के अन्तर्गत आती है ? 
_ स्वामी जी - हाँ ! सारी सन्ध्या योग के अन्तर्गत आएगी । 

साधक १ योग दर्शन के अन्तर्गत तो सदृश-प्रत्यय-प्रवाह को ध्यान कहा है? दे 

स्वामी जी - हाँ ! वह तो केवल ध्यान की बात कही गई है, ईश्वर समाधि की। एक मुख्य 
ध्यान वह है जो समाधि को सिद्ध कराने वाला होता है, समाधि तक पहुँचाने वाला होता है और ६ 
$ दूसरा सामान्य लोगों को समाधि तक ले जाने वाले ध्यान तक पहुँचाने वाला होता है। ४ 
... साधक १- इसमें अनेक विषय होने के कारण व्यक्ति इसके माध्यम से अभ्यास करना > 
नहीं चाहेगा । i 
स्वामी जी - हाँ ! व्यक्ति करना चाहेगा या नहीं, यह अलग विषय है । आपको इसका. . 
सम्पादन करना है। प्रश्‍न है, अभी क्या आप ऐसी स्थिति बना लेते हैं जिसमें समाधि वाले ध्यान : 
“मं चले जाते हों? यह देखने की बात है। यदि वह स्थिति नहीं बना सकते हैं तो इसका अभ्यास :« 
करना होगा । 2 
साधक १- संन्यासी हो जाने पर भी व्यक्ति इसको छोड देता है? ६) 
स्वामी जी - हाँ ! वह पृथक्‌ विषय है, यह व्यक्तिगत बात है। उसकी योग्यता पृथक है, 2% 
उसके संस्कार पृथक होते हैं। उसको स्थिति पृथक्‌ होती है। आप की ऐसी स्थिति अब तक मुझे : 2 
दिखाई नहीं देती। क्या समझ में आया ? रे 
साधक १- निदिध्यासन के रूप में इसको लिया जा सकता है। : 
स्वामीजी - हाँ! निदिध्यासन तो अपने स्थान पर अपना काम करेगा ही। आपको देखना £ 
है कि ऋषि ने विधान किया है कि तीनों आश्रमों को सन्ध्या करनी आवश्यक है। इसलिए इसे 5 
आपको करना चाहिए। अतः यह सारा का सारा योग का भाग है, ऐसा समझो । यह पृथक, i 
बात है कि किसी को कितना, किसी को कितना समझ में आता है, नहीं आता है, परन्तु इसी 
`के माध्यम से हमको चलना है। अभी तो हम विधिपूर्वक पाठ करेंगे और धीरे-धीरे समाधि की £: 
ओर भी बढ़ते जाएँगे। कम से कम अपर वैराग्य तक तो साथ लेकर चलना है, जहाँ से. ऊँचे 
ध्यान गान की अवस्था आ जाएगी । 
साधक १- इसमें प्रलयवत्‌ अवस्था बनानी कठिन है। ५०५७ 
. स्वामीजी- हाँ! इसमें आरम्भ में तो वह स्थिति नहीं बनेगी i 
और बनाए रखते हुए सन्ध्या करना पर्याप्त अभ्यास के उपरान्त होता है Mens गम 25 
गा सम्पादन किया जा सकता है। सन्ध्या में प्रलयावस्था का निम्न स्तर आरम्भ में भी सम्भव है किन्तु श 
वह जो आकाशवत्‌ अवस्था आपको बतलायी जाती है उसका सम्पादन वैराग्य के साथ सीधा सम्बद्ध 5 
है। नीचे वाला जो स्तर है वह शाब्दिक ज्ञानप्रधान है, शब्दों से जाना जाता है, शब्दों में लिखा 4 
:› रहता है, पर उसकी जो स्थिति बनती है, वह विवेकयुकत होती है। जो ऊँचे स्तर पर प्रलय अवस्था ” 
बनेगी और वह दिनभर रहेगी, उसमें सारा संसार प्रलयवत्‌ दिखाई देता है। वह कालान्तर में बनेगी।> 
साधक १- सन्ध्या के समय में प्रलयावस्था का अभ्यास किया जा सकता है? 
स्वामी जी - ऐसा नहीं है। संध्या तो हमारा उपकरण-साधन है। इसको से 
करते जाएँगे। इसको करके जो शेष समय बच गया उसको प्रलयावस्था आ मे अंग 
अर्थात्‌ जब आप संध्या करो तब उसको पहले पूरा करो त कावना में | 
पूरा करो और कुछ समय बच जाए तो उसमें 
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साधक १- सन्ध्या को पूरे घण्टे तक करना चाहिए ? त हर 
3. स्वामी जी - हम घन्टे की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप यदि चाहते हैं कुछ अधिक समय में ९% 3 
सन्ध्या करें तो उसके लिए शब्दार्थ याद कर लो । जब तक उतना भी सम्भव नहीं हो तब तक पुस्तक 2 
रख लो और चाहो तो संक्षेप में भावार्थ कर लो। मानकर चलिए, पन्द्रह या बीस मिनट लगाएँगे 
: ~तो अर्थसहित इतना लगा लो। 
i ध्यान देने की बात है - एक है विशेष रूप से करने योग्य उपासना काल । उसमें चाहे तो 
उन्हीं संध्या के मन्त्रों को ले लें अथवा किसी वेदमन्त्र को या अपनी सुविधानुसार भाषा के वाक्य, **४) 
शब्द आदि को लेकर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते हैं। इससे अन्यत्र काल में विवेक- / 
वैराग्य को उत्पन्न करना, प्रलयावस्था बनाना, ईश्वर-जीव-प्रकृति के स्वरूप को जानना, व्याप्य- | 
व्यापकभाव आदि को सिद्ध करना आदि जितने भी कार्य हैं, सब करने चाहिएँ । किन्तु ध्यान वाले 


5. उपासना काल में तो ईश्वर की स्तुति-प्रार्थथा-उपासना ही करनी चाहिए, वैराग्य वाले प्रकरण को नहीं 
„`` छेड्ना चाहिए । अब विराम ॥ 


९ ९्‌ विद्याग्रहण पद्धति : आषाढ़ शु. १४/२०६०-१२/७/०३ 


(: व्यक्ति के क्रियाकलाप का आरम्भ ज्ञान से होता है तथा वह ज्ञान चार प्रकार से सफलता को. 
5: प्राप्त होता है अर्थात्‌ आगमकाल, स्वाध्यायकाल, प्रवचनकाल और व्यवहारकाल से | 
८ सम्पादक - तत्र चतुर्भिश्च प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवत्यागमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन 
` व्यवहारकालेनेति ॥ महाभाष्य पस्पशाह्िकम्‌। ५ 
कर व्यक्ति विद्याध्ययन किस प्रकार से करे, इसकी पद्धति ऋषियों ने बतलाई - आत्मा मन के साथ, £, 
` मन श्रोत्रेन्द्रिय के साथ और श्रोत्रेन्द्रिय आचार्य के शब्दार्थ-सम्बन्ध के साथ जुड़ता है। इस रूप में | 
“विद्या ग्रहण की जाती है। आप विद्या ग्रहण के काल में जब आत्मा, मन, इन्द्रियां पर अधिकार करके 
:*रुचिपूर्वक उस विद्या पर विशेष ध्यान देते हैं तो उसके संस्कार बन जाते हैं। उस स्थिति में बोलने वाला 
: व्यक्ति जैसे-जैसे उपदेश. देता जाता है, सुनने वाले पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता जाता है। 


और तब आपने बडे ध्यान और रुचि से सुना तो उसके संस्कार बन गए। अर्थात्‌ किसी समाधि प्राप्त 
> व्यक्ति के द्वारा जब अपने अनुभव का वर्णन किया जाता है और सुनने वाला बड़े ध्यान और रुचि से क 
॥ सुनता है तब सुनाने वाले की जैसी स्थिति होती है, जिस स्थिति का वह वर्णन कर रहा होता है, सुनने  < 
ला व्यक्ति भी उसी स्थिति की झलक देखने लगता है। उसी स्थिति में अपने आप को कुछ गया 
i हुआ देखता है। बाहर के विषयों से हटकर वह जैसे भीतर चला गया हो और उसको ऐसा कुछ : 
आभास होता है कि अभी मेरी स्थिति बहुत कुछ वही है जिसका वर्णन किया जा रहा है। 
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र उञ्ञ ङः न प्‌ | 
2 एक उदाहरण लेते है जैसे कि उसने कहा - समाधि की अवस्था इस प्रकार से उत्पन्न होती प्र 
' है । ` समाधि प्राप्ति के लिए साधक अनित्य पदार्थो को अनित्य जानता है, नित्य पदार्थो को न्द क 
| जानता है, अशुद्ध पदार्थों को अशुद्ध जानता दै, शुद्ध पदार्थों को शुद्ध जानता है, दुःख को दुःख शेड: 2 
` जानता है, सुख को सुख जानता है, जड़ को जड़ जानता है और चेतन को चेतन जानता है। इसके: <: 
पश्चात्‌ उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य की स्थिति को बनाए रखने के लिए वह 
अभ्यास करता है। अभ्यास करते-करते उसको समाधि की प्राप्ति होती है । 
इस प्रकार बताने वाला बतलाता जाता है और सुनने वाला बड़ी रुचि से सुनता जाता है। अब: 
` जिस समय वकता के द्वारा वर्णन किया गया कि अनित्य पदार्थो को अनित्य जानता है, नित्य पदार्थो 
` को नित्य जानता है, उसी समय साधक अपने मन में जिज्ञासा करता है कि अनित्य आदि पदार्थो को 
' अनित्य आदि कैसे जानता है? वक्ता ने उसी प्रवाह में बोला - यह जो हमारा शारीर है, इस शरीर 
को व्यक्ति नाशवान्‌ जानता है। साधक ने मन में प्रश्‍न उठाया - शारीर को नाशवान्‌ कैसे जानता £: 
है? तो वकता का उत्तर आया कि प्राणियों को मरते हुए देखता है। सभी शारीरों की यह स्थिति“ 
(6) 2//है कि ये उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं । श 
ह इस प्रकार से जो शारीर की अनित्यता आदि सिद्ध की जाती है वह पहले मन में नहीं बैठती 
है तो इसे बिठाने के लिए स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या यह मेरा शरीर सदा रहेगा या नहीं रहेगा ? 
पुनः जब किसी शारीर को नष्ट होते हुए देखते है तब अपने शरीर की उससे तुलना करनी चाहिए: 
6 कि मेरा भी शारीर इसी प्रकार नाशवान्‌ है या नहीं? वहाँ संशय होता हैं। दो विरुद्ध विचार उत्पन्न: 

१6 2 होते है - एक तो यह कि मेरा शरीर भी नाशवान्‌ है। दूसरा उस स्थिति को भुलाकर कहता है 


साधक २- अपना शारीर नाशावान्‌ नहीं लगता है। 

स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे - 

साधक ३- जब विचार करते है तब लगता है, प्रायः नहीं लगता । 
स्वामी जी - आप बोलेंगे, कैसा लगता है? 
साधक १- विचार करने पर नाशवान्‌ समझ में आता है। विचार नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं 


. साधक ४- विचार करने पर समझ में आता है कि नाशवान्‌ है। 

स्वामी जी - आप बोलिए, कैसा लगता है आपको ? 

साधक ७- पहले की अपेक्षा अब नाशवान्‌ अधिक लगने लगा है। 
' स्वामी जी - और आप बताएँ । 
. साधक ८- कभी-कभी अनित्य दिखता है। 

. स्वामीजी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। 

आचार्य नैष्ठिक जी - पहले की अपेक्षा अब नाशवान्‌ अधिक दिखता है । 


स्वामी जी - इस स्थिति में विचारक की प्रायः ऐसी इच्छा रहती 
i अल हती है कि मै कभी भी मरू नहीँ । 
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आचार्य नैष्ठिक जी - विचारक की इच्छा बनी रहती है कि कभी मूँ नहीं । : 
स्वामी जी - आप अपनी-अपनी बात बताएँ, आपकी क्या इच्छा रहती हैं? इस सम्बन्ध में : ड 
क्या विचार रहता है? मैं अनन्त काल तक रहूँ, मूँ कभी नहीं या और कुछ? 
साधक २- ऐसी ही स्थिति रहती है। 

स्वामी जी - हाँ जी ! बोलिए। 

आचार्य नैष्ठिक जी - मेरी इच्छा रहती है कि अभी न मैं । 
न क जी.- इन्होंने बताया कि अभी न मरूँ और दूसरी कया रहती है? (तो कब मरना 

` चाहेंगे ? 
आचार्य नैष्ठिक जी - ईश्वर को पाकर मख । 
क स्वामी जी - अच्छा ! आपमें से जैसा कि इन्होंने (साधक २ ने) बताया कभी न मूँ, ऐसी 
£, और किसकी अनुभूति रहती है? / 

साधक ३- जब अन्यों को मरते देखते है तब यह इच्छा करनी उचित नहीं है। 6 की 

स्वामी जी - यह तो ठीक है, परन्तु जब तर्क से सोचते है तब खण्डित होता है। बिना तर्क 3८ 
के सोचने पर तो वही लगता है कि सदा रहूँ । 59 
साधक ३- ऐसा तो सम्भव ही नहीं है, पुनः किसी के चाहने से कया होगा ? : 
स्वामी जी - चाहने, न चाहने का प्रश्‍न नहीं है। यह तो हेतु से खण्डित हो रहा है। सामान्य 
स्थिति में जब हम प्रमाणों से सिद्ध नहीं करते, उस अवस्था में ऐसा ही लगता है। व्यक्ति यही. £ 
` जानता, सोचता है कि मैं सदा ज्यों का त्यों रहूँ. अर्थात्‌ शारीर सहित सदा ज्यों का त्यों बना रहूँ, मरूँ . 5 
. कभी नहीं। हाँ जी ! आप क्‍या कहना चाहते है? ५ 
साधक २- ऐसा लगता है कि किसी को ऐसा कभी नहीं लगता होगा कि मैं मर जाऊँ। : 
स्वामी जी -- हाँ ! अर्थात्‌? 

५ साधक २- अर्थात्‌ कभी भी कोई यह नहीं चाहता होगा कि मैं मर जाऊँ। यही चाहता होगा: 
/ कि सदा रहूँ. ही। 
८ .. स्वामीजी - हाँ ! कोई-कोई व्यक्ति ऐसा चाह सकता है परन्तु उसमें कारण होता है कि वह 

बहुत दुःखी होता है। 

_ साधक २- दुःखी को तो और कोई सुख की सम्भावना नहीं है, इस कारण वह सोचता है 
कि चलो, अभी मर जाएँ। किन्तु सामान्य स्थिति में क्या कभी किसी को लगाता होगा कि जीने 
की अपेक्षा मर जाऊँ ? अर्थात्‌ ऐसा..... 
स्वामी जी - ऐसा प्रतीत नहीं होता। आपका क्या अनुभव है, अपना-अपना बताओ । इनका 
(तो यह अनुभव है। 

साधक ३- मेरा तो अनुभव ऐसा कार्य करता है कि शारीर छूटेगा और रोग भी आक्रमण करेंगे 

- ~तो जितना अधिक हो सके समाधि को, ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त किया जाए। 

" स्वामी जी - एक अवस्था ऐसी देखी जाती है व्यक्ति को जब अत्यन्त दुःख होता है तब वह 

0 चाहता है कि अभी मर जाऊँ। यदि भयंकर दुःख न हो तो सदा जीने की स्थिति बनी रहती है। 

अच्छा | अब आप अपना सुनाओ, अब क्या चाह रहे है? ह) i १५2 
साधक १- अभी तो ऐसी स्थिति अनुभव में आती हैं कि मैं सदा रहूँगा और मृत्यु का यथार्थ १22 
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स्वरूप मस्तिष्क 
/ समझ नहीं आती है। 
स्वामी जी - हाँ ! पुनः एक बार दोहराईये ? ड 3 
साधक २- अपनी आत्मा की दृष्टि से कह रहे हैं कि यदि मै अपने आत्मस्वरूप को समझ क 
रहा हूँ, तो मरने की स्थिति तो है ही नहीं अपने सामने । 
) स्वामी जी - अपने आत्मस्वरूप को लेकर कह रहे हैं, उनका यह अभिप्राय है? 
साधक २- तब तो मरूँगा ही नहीं, मरने का प्रश्न ही नहीं है। 
स्वामी जी - शारीर की दृष्टि से या आत्मा की दृष्टि से ? 
साधक २- शरीर तो रुकेगा नहीं, यह तो ठीक है। पर मैं जो हूँ वस्तुतः, वह तो कभी मरूँगा : 
'ही नहीं। इसलिए मरने की कोई चिन्ता नहीं है। 
स्वामी जी - अच्छा ! ऐसा रहता है, शरीर तो मरेगा ही। यही अभिप्राय है? 
साधक १- मुझे कुछ नहीं होगा, इतनी बात मन में रहती हैँ । 
स्वामी जी - शारीर तो रहेगा ही नहीं; यह होता होगा ? 
साधक ३- शारीर रहे न रहे, मुझे कुछ नहीं होगा । 
साधक २- आत्मा को तो कुछ होना नहीं है। 
स्वामी जी - वह तो ठीक है किन्तु हम बोल रहे हैं शरीर की दृष्टि से। 
साधक २- इनका अभिप्राय दूसरा है। | 
स्वामी जी - हम बोल रहे थे शरीर की दृष्टि से कि लोक में जो व्यक्ति रहता है, उसकी कया ७0) 


विचारधारा होती है, उसका मन्थन कर रहे थे। मरना-जीना शारीर की दृष्टि से सोच रहे है, आत्मा ४ 


साधक २- हमें तो अभी भी लग रहा है, मरूँ नहीं । a 
` स्वामीजी - तो मूँ नहीं, यह स्थिति बनी रहती है। वह एक ज्ञान की स्थिति अलग '; 
हुई, जिसमें आत्मा के स्वरूप को जानता हुआ कहता हैं कि मैं सदा रहूँगा। उसको हम... 


> है उसको भी छोड़ दो, शेष जो शरीर को आत्मा मानता है, शरीर से आत्मा को भिन्न नहीं जानता 
40» है, वह क्त्या सोचता है? 

अब सिखाने वाला यह कहता है कि “मैं कभी नहीं मरूँ” इसको हटाने का यह उपाय है - 

साधक देखता है कि संसार में लोग जन्म ले रहे हैं और मर रहे है अर्थात्‌ जो जन्म लेता है वहं 
` अवश्य मरता है, तब तू कैसे सदा जी सकता है ? ऐसा सभी लोग नहीं सोचते हैं किन्तु जो जिज्ञासुः ”+ 
5 होता है वही ऐसा सोचता है। जैसे कि महर्षि दयानन्द सरस्वती जी को मृत्यु देखने को मिली: श 
एक मिली, दूसरी मिली। अब उनके मन में यह बात आयी कि मैं भी मर जाऊँगा ? यों तो मरते: र 
हुए किसी न किसी को सभी देखते है परन्तु सभी के मन में यह बात नहीं आती है। इसलिए जो 
श || जिज्ञासु होता है, उसके विषय में यह बात कही जा रही है। वह ऐसा सोचता है कि मै तो चाहता 
(हुँ कि सदा जीवित रहूँ किन्तु लोग उत्पन्न हो रहे हैं-और मर रहे हैं। मै इनसे अतिरिक्त कैसे हौ | 
सकता हूँ ? पुनः वह बल लगाता है कि कोई तो ऐसा उपाय होगा और मैं उसे ढूँढ डालूँ तो मरते | 


५: 


जो सदा जीने का इच्छुक है, वह विवेचना करता है, खोज करता है कि मैं ऐसा उपाय ढूँढूँ ॥ 
`|) संसार के अन्दर, जो मुझे मरने न दे। कुछ समझ में आ गया? हाँ जी ! 
ट् आचार्य नैष्ठिक जी -- क्या ऐसा योग जिज्ञासु सोचता है? i 
स्वामी जी - यह शरीर नाशवान्‌ है या नहीं; इसको जानने का जो इच्छुक है, वह सोचता £ 
:„ है । आपने सुना था कि ज्ञान कहते है - अनित्य को अनित्य और नित्य को नित्य जानो। इसके 
लिए जब व्यक्ति अनित्यतता का पूर्ण रूप से निर्णय करने लगता है तब अपने शारीर की अनित्यता. 
“ का खण्डन करने के लिए पहले पूरा बल लगाता है। वह चारों ओर इस दृष्टि से देखता है कि: 
कोई उपाय इस संसार में मिल जाए जिससे हमारा जीवन कभी नष्ट न होने पाये। बोलो क्या .. 
› समझ में आया ? आपने योग दर्शन में पढ़ा होगा कि अविद्याग्रस्त व्यकित समझता है कि देवों ५१५ 
के शरीर कभी नहीं मरते हैं, सदा रहते हैं। सूर्य-चन्द्रमा आदि जितने पदार्थ हैं, ये सारे के सारे, 
~-सदा रहेंगे। ऐसा वर्णन आया है। ऐसा वर्णन क्यों आया ? ऐसा इसलिए आया कि अविद्याग्रस्त “ 
# व्यक्ति ऐसा ही जानता है। ५ 
: अब जिज्ञासु परीक्षण करना चाहता है कि क्या यह बात सत्य है कि देवों के शरीर सदा रहते 
> हैं। क्‍या ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सदा रहेंगे? इस प्रकार वह अपनी बुद्धि के अनुसार 
खोज आरम्भ करता है। अन्त में शरीर को बचाने का कोई भी उपाय उसको उपलब्ध नहीं हुआ। : 
शरीर को सदा जीवित रखने का कोई उपाय उसके हाथ नहीं लगा । जब स्वयं: या संसार को सर्वदा 
“बचाए रखने का उसको कहीं से कोई उपाय हाथ नहीं लगा तो यह निर्णय आया कि जब कोई उपाय : 
“नहीं है तब तो हम सब मरेंगे ही । ८ 
~ “अब वह आगे विचार करता है कि एक तो उपाय नहीं मिला। अतः हम मरेंगे ही। अच्छा 
जब मैं स्वयं मरूंगा तो उसके पश्चात्‌ क्या स्थिति होगी ? अब आ रहा है समझ में या नहीं? नहीं 
'आ रहा है तो कहो, और खोलेंगे, दुष्टान्त देंगे। आपको यह बताया जा रहा है कि व्यक्ति को 
"विवेक कैसे उत्पन्न होता है और विवेक से वैराग्य कैसे उत्पन्न होता हैं तथा वैराग्य से अभ्यास और 
~ अभ्यास से समाधि कैसे उत्पन्न होती है। यहाँ तक आए हम | उसने जब अच्छी प्रकार से यह 
समझना आरम्भ किया कि वास्तव में कोई उपाय नहीं है। संसार में ऐसा कोई व्यकित दिखाई नहीं % 
“दे रहा है जो पहले उत्पन्न हुआ और आज तक चला आ रहा है, नहीं मरा है। किसी औषधि या £ 
“चिकित्सा से भी ऐसा संभव नहीं है। ध्यान देना, जो व्यक्त लौकिक सुख भोगों में प्रवृत्त है, 
“मान-सम्मान में प्रवृत्त है, लोकैषणा, पुत्रैषणा से प्रभावित है, तो वह ऐसी खोज नहीं कर पायेगा । ` 
“अब क्या समझ में आया। 
साधक ३- मरना निश्चित है, संसार का प्रलय होगा, पुनः-पुनः पढ़-सुनकर निश्चित हो गया । 
“इसलिए योगाभ्यास का विधान किया । 
८, ~ स्वामी जी - हाँ जी ! क्त्या कह रहे है ये? 


योगाभ्यास का विधान कर दिया परन्तु मेरा कथन है कि यद्यपि प्रमाणों से सिद्ध है पुनरपि अपने को 
स्वीकार नहीं होता है कि मरना निश्चित है। यद्यपि सामान्य रूप से मानता है कि मरना निश्चित 
परन्तु अन्दर से स्वीकार नहीं करता है। 
॥// ` स्वामी जी - एक अन्तिम निर्णय करने की स्थिति में वह व्यक्ति नहीं आ पाता, जो भोगों 


sy) 


' प्रभावित है। लोकैषणा, पुत्रैषणा से प्रभावित है। जो लौकिक स्थिति में रहते हैं, वे इस निर्णय 
! तक नहीं आ पाते। कुछ समझ में आया या नहीं ? a 
f साधक ७- जो तीनों एषणाओं से युक्त है वह कभी मोक्ष की चर्चा नही कर सकता है. 2 
स्वामी जी - यह साधन उपार्जित करो और भोग करो। इस प्रकार लौकिक सुख साधनों की: »< 
प्राप्ति और दुःख के निवारण में जो व्यक्ति प्रवृत्त रहता है वह इसकी खोज नहीं करता। कुछ समझ 


साधक गण- आ गया। 
स्वामी जी - यदि आप भी इसी खोज में रहेंगे, लौकिक सुख और सुखसाधन की प्राप्ति तथा ./% 
:ख और दुःखसाधनों के निवारण में लगे रहेंगे तो आप इस स्थिति में नहीं आएँगे कि मैं मरूँगा : 5 
5 तब क्या होगा; ऐसा विचार नहीं कर सकेंगे। समझ में आया ? एक और अवस्था - जो व्यक्ति 
! स्वस्थ है, साधन-सम्पन्न है, धन-धान्य से परिपूर्ण है, उसको किसी भी प्रकार की लौकिक कमी 
Eo दिखाई नहीं देती। वह व्यक्ति भी इस स्थिति को उपस्थित करना नहीं चाहता है अर्थात्‌ इस प्रसंग 
(को नहीं चलाना चाहता है। दोहराओ और समझो, क्या समझ में आया ? 20 
| साधक ३- एक व्यक्ति साधन सम्पन्न है, धन-धान्य से सम्पन्न है, वह भी इस विषय पर 
अन्तिम निर्णय करना नहीं चाहता है। 
`` स्वामीजी - ध्यान देना, इस विषय की विवेचना करने वाला, खोज करने वाला, अन्तिम निर्णय, 
को लाने वाला धन सम्पन्न, साधन सम्पन्न होते हुए भी यह देखता है कि मुझे मृत्यु छोड़ेगी नहीं, मृत्युः 


साधक २- मृत्यु होनी निश्चित है, यही देखता है। 
स्वामी जी - अब देखो ! उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? धन-धान्य से सम्पन्न व्यक्ति” 


--... साधक ३- वह सुख सम्पन्न व्यक्ति...। 
` आचार्य नैष्ठिक जी - समझ में नहीं आया । 
£ स्वामीजी इस बात को जब निकट जाकर देखता है कि मृत्यु से बचा नहीं जा सकता ता, 
उस समय धन-धान्य से परिपूर्ण, स्वस्थ होते हुए भी व्यक्ति दुःख की ही अनुभूति करता है।: 
कष्ट क्री अनुभूति करता है। मैं इन सुख साधनों से दूर होने जा रहा हूँ, ऐसा अनुभव करता: 
“ है। अब आया समझ में? 
आचार्य नैष्ठिक जी - हाँ, अब आ गया। a 


स्वामी जी - एक बात ध्यान देने की है कि जो व्यक्ति सर्वसाधन-सम्पन्न होकर भी दुःख का: 


“परिपूर्ण, स्वस्थ है और उस स्थिति में भी यह जानता है कि यह सुख अनित्य है, क्षणिक: हैं 
परिणाम-ताप आदि डु रों से युक्त है। मैं इन दुःखों से बच नहीं सकता, इन साधनों से दूर होना 
“ही पड़ेगा । कहा भी है - संयोगाश्च वियोगान्ता । सां.५/८०। : 


सर्वे क्षयान्ता निचयः पतनान्ताः समुच्छूयाः 
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| तो वह जब ऐसे देखता है तब उसकी बुद्धि, उसका प्रयत्न दुःख से छूटने में लग जाता है। 
र कया समझे ? सर्वथा साधनसम्पन्न होने पर भी व्यक्ति जब यह देखता है कि इन सुख साधनों से ' 
Pa 20757 


: चाहता है। इससे यह एक बात निकली कि जब व्यक्ति सर्वसाधन-सम्पन्न होकर भी, उनका उपभोग : 
5. करते हुए भी, उनमें दुःख का अनुभव करता है तो वह योगी बनने के लिए उद्यत होता हैं। हाँ जी ! 
` क्या समझ में आया बोलो ! F 
A साधक ५- जो व्यक्ति सुख-साधनों में भी दुःख अनुभव करता है, वह व्यक्ति योगी बनने 

: “के लिए उद्यत होता है। 
द स्वामी जी - अब इसका उलटा कर दो। जो व्यक्ति सुख-साधनों में रहता हुआ उनमें दुःख 
`का अनुभव नहीं करता, वह योग की ओर नहीं चलता | ' योग की खोज नहीं करता । योगी अनने . 
`. की स्थिति में नहीं आ पाता । आप सर्वसाधन-सम्पन्न नहीं हैं, मानकर चलो, किन्तु जितने सुख- ,' 
४ «साधन आपके पास हैं, इस स्थिति में भी आपके ऊपर यह नियम लागू हो जाएगा । आपके पास 


“नहीं करते, तो आपकी प्रवृत्ति भी योग की ओर नहीं बढ़ पाएगी । ऐसा न मानना कि करोडपति, 5<॥ 
< अरबपति, राजा, महाराजा आदि जितने साधन सम्पन्न कहे जाते है, उन्हीं के लिए यह नियम है। ऐसा 
नहीं है। हाँ जी! क्या समझ में आया ? 
` साधक ३- यह स्थिति केवल उनके लिए ही नहीं जो साधन सम्पन्न हैं, अपितु हमारे पास भी 
“जो साधन हैं उनमें यदि हम सुख की अनुभूति करते हैं, दुःख की अनुभूति नहीं करते हैं, तो हम भी 
:; योग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं । 
$ स्वामी जी - आप आज जिन साधनों से युक्त हैं, जिनसे सुख ग्रहण करते हैं, उनमें यदि आप ' 
` दुःख का अनुभव नहीं करते हैं, तो आप भी योग में प्रवेश नहीं कर सकते। ऊँचे योग को बात: 
“चल रही है यहाँ। सन्ध्या करना आदि तो चलते रहते हैं, यह सामान्य स्थिति है। 
ह साधक ३- एक प्रश्‍न आया कि जितने सुख-साधनों से व्यकित योगाभ्यास कर लेता है उनके 
४ बारे में समझता है कि ये सुख साधन मेरे लिए अच्छे हैं, योगाभ्यास में उपयोगी हैं। इनसे मैं बिना 
< किसी बाधा के अच्छी प्रकार योगाभ्यास कर सकूँगा। इस रूप में इन साधनों को वह अपनाता हो| 
“(किन्तु उनमें दुःख नहीं देखता हैं तब क्या योग में प्रवेश नहीं कर सकता ? ) > 
स्वामी जी - यहाँ थोड़ा सा विषयान्तर हो रहा है, उस ओर नहीं जाएँगे। हमारा प्रसंग है : 
.-चस्तुतः मरने के पश्चात्‌ क्या स्थिति होगी मेरी; जिज्ञासु इसको देखना चाहता है । अब वह क्त्या 
“करता है? वह देखता है, मान लिया कि कोई सम्पन्न व्यक्ति मर गया, ८० वर्ष की आयु का बड़ा 
“व्यक्त मर गया, धन-धान्य से परिपूर्ण व्यक्त चला गया और उसका दाहसंस्कार भी हो गया तथा 
- दूसरे दिन देखा राख भी उड़ गई। तो वह सोचता है कि एक दिन यही स्थिति मेरी भी होगी। यहाँ 
` तक आया समझ में आप लोगों को? नहीं आया तो पूछो या अन्य दृष्टान्त देता हूँ - पहले ऐसा 
` होता था सेना की दो टुकडियाँ आमने-सामने युद्ध करती थीं। अपने-अपने पक्ष में अन्य-अन्य सैनिक: 
पीछे-पीछे बन्दूक लेकर खडे रहते थे। इस स्थिति में जो सबसे आगे होता था वह न तो और आगे : 
जा सकता था न पीछे हट सकता था क्योंकि आगे जाए तो शत्रु की गोली लगेगी और पीछे हरे 
॥तो अपने पिछले साथी गोली मार देंगे। इस स्थिति में मरना निश्चित है, भागकर कहीं नहीं जा | 
तो साधक यहाँ आकर निश्चय करता है कि इससे भिन्न मेरी स्थिति हो ही नहीं सकती । | ठ) Mh ws 


| ग्रहौ स्थिति मेरी होगी। अब तो कुछ समझ में आया होगा ? 
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उस स्थिति में वह सोच सकता है कि यहाँ मरना 
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“पालन करूँगा । ह रु 
(स्वामी जी -- इसको यहाँ नहीं लेना है। यहाँ तो अनिवार्य मृत्यु का निर्णय किया जा रहा है। 


याद रखना, जिस समय यह व्यक्ति ऐसा सोचता है उस समय यदि उसका ज्ञान परिपक्व नहीं है; 
“अंभी कच्चापन है, तो वह इससे डरकर भागना चाहता है। इस स्थिति से व्यक्ति बचना चाहता 
9 मरने की स्थिति में जाना नहीं चाहता है। कुछ समझ में आया ? ; 
: ` आचार्य नैष्ठिक जी - विचारो में ? 4 
क 8३ स्वामी जी - हाँ। वैचारिक अवस्था में ही वह यह चाहता हैं कि मैं इससे बचूँ। पहले तो: 
5) उसने मौत को बुलाया। मैं मर जाऊँगा, इस स्थिति को बनाया। अब वह इसी से डर गया और >: 
सोचता है कि यह तो बहुत भयंकर है। इससे दूर क्‍यों न हो जाया जाए? इस स्थिति को छोड |; 
(देना चाहता है। ध्यान देना, यहाँ विचारों की दो धाराएँ होती हैं - एक तो जिस व्यक्ति ने बहुत. 
$ ओडा विचार किया है, मृत्यु के विषय में बहुत कम मन्थन किया है, वह यहाँ से डरकर भाग जाएगा: | 
. 5// और सांसारिक स्तर पर व्यवहार करने लगेगा अर्थात्‌ इस अवस्था को छोड देगा और लौकिक बन» 
ज़ाएगा। अच्छी तरह सुनो और समझो । 
` जह यह मानता है कि इससे पीछे हूँ, इधर-उधर हो जाऊँ। सोचना ही नहीं इस विषय में 
खामखा इस झंझट में क्यों पडूँ । परिणाम निकलता है कि वह सासारिक स्तर पर खड़ा हो जाता. 
"है और मृत्यु के विषय में निर्णय लेने का विचार छोड़ देता है। उसके मन में दो बातें आती हैं ~ 
'एक तो यह कि जब मरेंगे तब मर जाएँगे, अभी क्या सोचना, छोड़ो इसको .। दूसरा - हो सकता. 
. कालान्तर में बचने का कोई उपाय मिल जाए ! 
. दूसरी धारा - जिस व्यक्ति ने पहले पूरे संसार को अच्छी तरह से छाना। चप्पे-चप्पे पर बुद्धि ह 
<ौड़ाई और निर्णय निकाल लिया। कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ शरीर को बचाया जा सके किन्तु अब: 3: 
चही इस अवस्था से हटना चाहता है, इस अवस्था को भुलाना चाहता है। पर वह देखता है कि i 
इस मृत्यु की अवस्था को छोड़कर जाऊँगा कहाँ ? कोई ऐसी जगह भी तो नहीं, जहाँ जाकर. बच: 
स्ह, तो अब मरना निश्चित है। अतः अब जब मरना निश्चित है तब उस अवस्था को अभी क्यों 
“न देख लिया जाए? आपको समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे पता नहीं । वस्तुतः आपके सामने: 
-ये अवस्थाएँ आएँगी, निश्चित है, आप इससे बच नही सकते। बिना विचारे ही हम योग में चले / 
ज्जाएँगे, ऐसा मत मान लेना । 
हा : ` ` साधक २- उस स्थिति को देखने की हिम्मत नहीं होती । 2 286 
` ` स्वामीजी- हाँ ! नहीं होती है। बहुत भंयकर डर लगता है। पर जिसने पूरा छान मारा 
कोई जगह छोड़ी नहीं, वह इससे निकल जाता है। सामान्यतया हिम्मत नहीं होती इस स्थितिको: 
“करने की । डरता है व्यकित। अन्य घटना सुनाऊँ, लाभ उठाएँगे या समय हो गया? ४ 
साधक ७- होने वाला है। ४ Ri 
: ` स्वामी जी - अब तक मैने वर्णन सुनाया था। अब वर्णन नहीं, सुनाता 
दो व्यक्ति जों मेरे साथ मैत्री रखते थे। लम्बे काल से जा दा सन यह जो आन | : 
थी, उस समय मैंने यही वर्णन उनको-सुना दिया। पहले-पहले तो उन्होंने मुझे पागल ही: £ | | 
था; संभवत: महीना भर मानते रहे, अन्य लोग तो वर्षों तक मानते रहे । br 
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जन मैने इस मृत्यु जैसी घटनाओं का वर्णन किया, तब कालान्तर में चे दोनों विचार करने FP 5 
£ मे प्रवृत्त हो गये कि भाई | अवश्य ही यह कोई विशेष बात है। यह हमसे झूठ तो नहीं बोलेगा । % 
5६४ आपस में हमारी मित्रता थी, झूठ-छल-कपट का तो प्रश्‍न नहीं था और वे देख रहे थे कि इसका ES 

: „तो आचार-विचार ही बदल गया है। पुनः उन्होंने सोचना आरम्भ कर दिया । परन्तु मैने जितनी ४5% 
गम्भीरता से विचार किया था, खोज की थी, उतनी गम्भीरता से उन्होंने लिया नहीं था । केवल £ 
सुनकर सोचने को प्रवृत्त हो गये। कुछ समझ में आ रहा है? जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ। EE) 

„` आगे क्या बात हुई? एक दिन उनमें से एक व्यक्ति ध्यानावस्थित होकर इसी मृत्यु का मंथन 2 
कर रहा था कि यह शरीर नाशवान्‌ है, सारा संसार मर जाएगा । एक करीर का पेड़ होता है, जिसको .: 
`` कैर बोलते है हरियाणा में, और संस्कृत में जिसको करीर कहते है । वह उस पेड़ के नीचे ध्यानमग्न : 
„ होकर मृत्यु का विचार कर रहा था कि अचानक एक काला सांप शाखा पर लटकता हुआ दिखाई. : 
:. दिया। उसे लगा यह सांप अभी मुझे काटेगा और वह वहाँ से डरकर भाग पड़ा। अब जब प्रतिदिन | 
~`. की भाँति सांयकाल हम इकड़े हुए, तब दूसरे मित्र ने उसके विषय में बताया कि आज इसको पता ८ 
£; नहीं क्या हो गया कि तुम्हारी तरह न तो बात करता है, न ठीक-ठाक दिखाई दे रहा हैं। मैंने पूछा क 
“क्या बांत थी? तब उसने बताया कि पीछे बाग में पेड़ की शाखा पर एक भयंकर काला साँप लटका 
हुआ मुझे दिखाई दिया और लगा कि यह अभी मुझे काटेगा और मैं वहाँ से भाग पड़ा । 
आपको बतलाऊँ, यह क्यों हुआ ? वह भयंकर डर गया । वस्तुतः जब मृत्यु की घटना: 
“निश्चित रूप में उपस्थित होती है तब जितने मारने वाले भयंकर साधन होते हैं, वे सभी सामने: 
“उपस्थित होने लगते हैं। नहीं आया समझ में ? जितने भी घातक साधन होते हैं अस्त्र-शास्त्र, मनुष्य, का 
: पशु; पक्षी आदि, वे सब के सब संस्कार के रूप में हमारे अन्दर विद्यमान रहते हैं। वे ही मृत्यु 
का आलम्बन पाकर उभर जाते हैं। उसको भी यही समझाया । जब कुछ बात समझ में आयी तब: 
उसकी स्थिति सुधर गई । 
अच्छा ! तो मैंने आपको बताया कि हम योग की प्राप्ति के लिए जिस विद्या की आवश्यकता: 
समझते हैं, उसको किस-किस प्रकार से उपलब्ध करते हैं तथा उसमें क्या-क्या कठिनाईयाँ आती 
„है| अब आपका कर्त्तव्य है उस विद्या की प्राप्ति करना और उसको ऐसे स्तर पर ले जाना, जहाँ: 
(5 वद्या ज्यों की त्यों सुरक्षित रहे । ऐसे करते-करते हम समाधि की ओर आगे बढ़ेंगे।(« 50 
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दे आत्मनिरीक्षण के प्रसंग में यह जानना चाहिए कि जो-जो कार्य अपनी उन्नति के लिए और 
> अन्यों की उन्नति के लिए करने योग्य थे वे आपने सम्पन्न किए या नहीं तथा जो कार्य अपने लिए 
और अन्यों के लिए हानिकारक थे, उनमें से आपने कौन-कौन से किए अथवा हो गए? अब आप :४| 
= अपना आत्मनिरीक्षण सुनाएँगे - 4 
साधक ३- स्वास्थ्य में न्यूनता के कारण प्रातःकाल विलम्ब से जागरण किया । उपासना में ४ 
कुछ वृत्तियों का अधिक प्रभाव रहा । इसी अस्वस्थता के कारण स्वाध्याय नहीं किया, निदिध्यासन 5 
नहीं किया और संस्कृत-संभाषण का विशेष ध्यान नहीं रखा । परन्तु सायंकालीन उपासना के लिए. 
प्रयास किया और उसमें अच्छी सफलता मिली । मन की चंचलता को दूर करने के लिए ईश्वर से 3 
सामर्थ्य मिला । स्थिति अच्छी लगी। अनेक विघ्नों के पश्चात्‌ एक अच्छी स्थिति का अनुभव हुआ 
उससे मन की जडता का अच्छी तरह से बोध हुआ और मै आत्मा इच्छा-प्रयत्न करता दू, इसका भी 
अच्छी तरह से परिज्ञान हुआ । कुल मिलाकर सांयकाल की उपासना अच्छी होने से सारी दिनचर्या ९ 
“को मैंने अच्छा समझा । यह मेरा अनुभव रहा । 
स्वामी जी - भोजन नहीं करने के पक्ष में कुछ घन्टे पहले पाचक को सूचना दे देनी चाहिए.। 
नहीं देते हों तो सूचना देना आरम्भ कर दें। अब आप सुनाएँगे - 
साधक ७- प्रातःकाल ३ बजे जागरण कर थोड़ा-सा जल पीकर नित्य कर्म से निवृत्त हो.; 


'ांत है-जो-जो अपने लिए और अन्यों के लिए उत्तम कार्य करने योग्य थे, चे नहीं हुए तथा जो अपने 
लिए या अन्यों के लिए हानिकारक थे, वे कितने हुए; उनको बताना चाहिए। विशेष कर भोजन 
के सम्बन्ध में आपको सावधान रहना चाहिए। भूख न लगने पर भोजन न करना, जितनी भूख लगी... 
'है उससे कम खाना, भोजन को स्वाद 'ले-लेकर न खाना आदि। दोहराइए क्या समझ में आया?“ 


कार्य है, उनको न करना यथा व्यायाम न करना, जो नहीं खाना चाहिए (लहसुन, प्याज आदि ) उसको 
` खां लेना, राग के कारण घी आदि पदार्थों को अधिक खा लेना। भोजन की आवश्यकता न होने पर भी।/% 
` राग के कारण भोजन खा लेना, शरीर से पुरुषार्थ न करना आदि। स्वयं को परिज्ञान न होने पर किसी र 
| वैद्य या जानकार से पूछना किन्तु वह भी पहले अधिकारियों से अनुमति लेकर पूछें । बिना अनुमतिः क|? 
8 2 चाहे किसी डॉक्टर या वैद्य से पूछना भी उचित नहीं होगा। ये स्वास्थ्य से संबद्ध नियम हुए। | | 


रु इसके अतिरिकत जो नियम बने y Arya हूँ उनके थि Chennai and कैसी प्रकार की योजना न बनाना ! cA 
.॥जैसे कि आप कभी कोई भी योजना बनाने बैठ जाते हैं; ऐसा नहीं करना । अच्छा ! चलते-फिरते 
{/ आते-जाते आपका मन नियन्त्रण में रहता है या नहीं, क्या अनुभव करते हैं आप ? 

7 साधक ३- कभी-कभी तो नियन्त्रण में रखते है और कभी खुला भी छोड़ देते हैं । 
:-. स्वामी जी - क्या आपको दोनों धाराएँ समझ में आती हैं? क्या यह अनुभव होता है जब 
~ हम मन को नियन्त्रण में रखते हैं तो एक भिन्न स्थिति होती है और नियन्त्रण न रहने पर भिन्न स्थिति | <) | 
(`` होती है? नियन्त्रित होने पर लगता है कि मेरा मन नियन्त्रण में है। चाहे जिस विषय को नहीं पकड़ ८६% 

` सकते । चाहे जो विषय आकर प्रवेश नही कर सकता । यह प्रथम धारा है। दूसरी धारा भी दो १८! 

` प्रकार की है जिनमें एक स्थिति में विषय प्रवेश करते रहते हैं, अर्थात्‌ हम उन्हें प्रवेश करवाते रहते' 
~ है और उस ओर हमारा कोई ध्यान नहीं रहता । दूसरी स्थिति में विषय को बलात्‌ रोकने में ' 
० प्रयत्नशील रहते हैं किन्तु वे घुसते हुए दिखाई देते हैं अर्थात्‌ चाहते हुए भी उनको रोक नहीं, | 
पाते हैं। ये तीनों स्थितियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की हैं। समझ में आ गया ? 
5. ४ साधक ३- विषयों को रोकने के लिए आजकल मुझे अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, सरलता 
से वे नियन्त्रण में आ जाते हैं। जे 

स्वामी जी - कभी आपको चलती हुई विचारधाराएँ भी रुकी हुई प्रतीत होती हों; ऐसा : 

तो. नहीं हैं? ऐसा होता है कि सूक्ष्म मानसिक तरंगे चलती रहती हैं, जिनको व्यक्त पकड़ नहीं - 
पाता है। जब पकड़ नहीं पाता है तब मान लेता है कि मेरे मन में कोई वृत्ति या विचार नहीं : 
“उठ रहे हैं। यह भी एक अवस्था रहती है मन की। कुछ पकड़ में बात आई या नहीं आई? : 
साधक २- कुछ विषयों का विचारणीय रूप में निर्धारण कर रखा है, इसलिए उनको तो रोकने 
£ का प्रयास नहीं करते हैं। उनको चलाते रहते हैं। सूक्ष्मता से अभी इनका नियन्त्रण भी नहीं होताः, 
: है। यदि बलपूर्वक नियन्त्रण करते हैं तो थकान हो जाती है। वैसे सामान्य अनिर्धारित विषयों में 
~ -तो. मन को नियन्त्रित कर लेते है । 
9) स्वामी जी - और जब आप आत्मा, मन पर नियन्त्रण करने का अभ्यास कर लेंगे, कुछ अच्छी, 
"स्थिति आ जाएगी, तब भी आपको प्रायः थकान जैसी स्थिति नही आयेगी। इस स्थिति में मान लिया 

थकान हो गई तो व्यक्त क्या करता है? वह कहता है - अब मैं नहीं सोचूँगा, विश्राम 
“करूँगा । नियन्त्रित अवस्था में यह उपाय भी अपनाया जाता है। जब हमारा आत्मा, मन पर नियन्त्रण 
४५: नहीं होता है, तब हम विचारों को रोकना चाहते हुए भी रोक नहीं पाते हैं। जैसे कि हम विश्राम 
£2 करना चाहते हैं तो वे विश्राम नहीं करने देते; यह स्थिति रहती है । 
(४... साधक ३- वहाँ एक ऐसी स्थिति होती है कि मन को पकड रखा है तब भी थकान 
“होती है। अब मन को कहीं नहीं लगा रहे हैं तो भी थकान क्‍यों होती है? 
:-.. ` स्वामी जी - उसमें दो बातें होती हैं। एक तो यह कि आपको मन को पकड़ने का जो विज्ञान 
"है. वह नही आया अथवा इतना अभ्यास नहीं हुआ कि एक स्वाभाविक स्थिति बन जाए। स्वभावः 
बन जाने पर बल नहीं लगता । स्वाभाविक बनने पर या अच्छा विज्ञान हो जाने पर न तो तनाव होता 
: न. बल लगता है। बल लगने की स्थिति तो नए व्यक्ति की होती है। हाँ ! मान लिया, जब 
नितान्त रोकते हैं तब उसमें बल लगता है और थकान होने लगती है। इस स्थिति में किसी एक 
को उठा लेते हैं जैसे ओइम्‌ सच्चिदानन्द । तो नितान्त रोकने में जब आपको प्रतीत हो कि 


जनाव लग रहा है तो योग से सम्बद्ध सीधे 
| ला न 


है. 
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; पूर्वक चलो ! मन को किसी विषय में नहीं जाने देना 
है. अथवा अब केवल एक ही विषय को विचारना है अथवा ऐसा कोई काम करते है जिसमें मस्तिष्क 
पर बल पड़ता है या चिन्ता आती है, तब थकान हो जाती है । 3 
' स्वामीजी थकान की दृष्टि से उसको रोकने के लिए यह प्रयोग किया जा सकता है कि. 
उस समय जो कार्य कर रहे हैं उस पर विशेष बल नहीं लगाया जाए अशना किसी सामान्य विषय 
"को उठा लिया जाए। परन्तु जो नितान्त रोकना है, किसी में नहीं लगाना है, इसमें पहले की अपेक्षा 
“अधिक नल लगता है, पुनरपि अधिक अभ्यास होने पर इसमें भी बिलकुल बल नहीं लगता ।:£ 
क्योंकि कोई भी कार्य स्वाभाविक बना लेने पर सामान्य हो जाता है। आप ने संसार को प्रलय जैसी ih 
अवस्था बनाने का बहुत अभ्यास कर लिया तो अब बल नहीं लगेगा । जब आप नए-नए हैं और; 
"दिन भर प्रलयावस्था बनाए रखना चाहते हैं तो दिनभर एड़ी से चोटी तक बल लगाना पड़ेगा, अन्यथा ; i 
चह अवस्था नहीं टिकेगी । छ 
`` आपने अभ्यास किया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और जीवात्मा व्याप्य है, प्रकृति भी व्याप्य २ 
र / है, सृष्टि भी व्याप्य है । इस व्याप्य-व्यापक के सिद्धान्त को लेकर आप प्रयोग कर रहे हैं और ईश्वर- 
5 प्रणिधान का सम्पादन कर रहे हैं। इसका आपको बहुत अच्छा अभ्यास हो गया है तो अब आपको. ५ 
कठिनाई का अनुभव नहीं होगा, जबकि पहले-पहले होगा। व्यायाम करते हुए किसी व्यक्ति को | 
“आपने देखा होगा कि वह जब नया-नया होता है दो-चार दण्ड लगाते ही उसका शारीर टूटता है; 
बड़ी थकान होती है, व्यायाम नहीं करना चाहता किन्तु कालान्तर में बही व्यक्ति रुचि पूर्वकः 
'हजार-हजार दण्ड लगा लेता है। अध्ययन में भी ऐसा ही होता है। आप किसी को अष्टाध्यायी 
याद कराने लगो तो आरम्भ में उसको बहुत कष्ट होता है किन्तु कालान्तर में वही सरलता से याद्‌ 
"करने लगता है। Do 
८ एक व्यवस्था से सम्बन्धित बात। आपको यदि मच्छर काटते हैं तो आप मच्छरदानी का प्रयोग के 
वकर सकते है। टांगने के लिए लाठी का प्रयोग कर सकते हैं या खूंटी में बांध सकते हैं, उसे आप 55 
देख लेना। इसके अतिरिक्त आपके कार्य में अन्य कोई बाधा उत्पन्न होती है और वह दूसरे से 
सम्बद्ध है तो उनको बताते रहना चाहिए। मुझे बतलाएँ या किसी अधिकारी को । अब आपको कोई 
और बात पूछनी हो तो पूछो ! 320 
साधक ३- स्वयं का परीक्षण करते समय यह निर्णय कैसे करें कि मेरी स्थिति बन गई है। 
जैसे कि एकाग्रता का अभ्यास कर रहे हैं तो इसको हम पूरा सत्य कैसे मानें? मन को रोक लिया: 
या अपनी आत्मा को साक्षीभाव मानकर प्रयोग कर रहे हैं तब यह ठीक है, इसको कैसे मानें ? मेरा 57 
मन भी रुका हुआ है; इसको कैसे समझे ? (sul 
स्वामीजी - प्रयोग से यह पता चलेगा। उसमें आपका ज्ञान पूरा काम करना चाहिए । जब ES) 
` आप उसी प्रयोगा को बार-बार करेंगे और ध्यान देंगे तो आपको पूरी स्थिति समझ में आ जाएगी किः : 
वास्तव में पूरी वृत्तियाँ रुक जाती हैं और यदि पूरी वृत्तियाँ नहीं रुकती हैं, रान्ति रहती है तो उसका. 
भी पता चल जाएगा । i 
Kf साधक ३- और व्यवहार काल में बाहर चलते-फिरते विषयों का तीव्र आक्रमण नहीं होता| 
न Re नहीं होता, यह विज्ञान काम करता है। परन्तु यह कैसे कहें कि हमारा ज्ञान बिलकुल 
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A स्वामी जी - इसका 
9 उसको बार-बार बहुत सूक्ष्मता से देखेंगे तब यदि वह वृत्ति सूक्ष्म रूप में उभरती है, तो भी पता चल 
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जाएगा और कोई वृत्ति आती नहीं, उनको पूरा रोक देते हैं, तो भी स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में ४ 

2 बृत्ति पूरी रुक गई है। a 
:.. साधक २- मेरी वृत्ति रुक गई है या मेरा मन नियन्त्रित है, इसका इनको कैसे पता चलेगा 
"कि मैं सच बोल रहा हूँ? या इनकी वृत्ति रुक गई है, इसको मै कैसे मान लूँ? 

र स्वामी जी - अब मैं यही उत्तर दे रहा हूँ। 

साधक २- मुझे कैसे पता चलेगा ? 

स्वामी जी - इनको स्वयं को न? : 

: साधक २- नहीं ! इनका मन नियन्त्रित है या इनकी वृत्तियाँ रुकी हुई हैं; इस विषय में ये जो 

$ कह. रहे हैं, उसको मैं कैसे सत्य मान लूँ कि ये ठीक कह रहे हैं। 5 
/८; ` ` स्वामी जी - मैं यह कहता हूँ. कि हम इनकी बात सुनेंगे किन्तु हम एकदम सत्य नहीं मानेंगे ड 


“उसको । ऐसा मानकर चलेंगे कि ये जो प्रयोग कर रहे हैं, वास्तव में ऐसा हो भी सकता है और 3220 
इनको भ्रान्ति भी हो सकती है। इसलिए जब तक कोई ऐसा प्रमाण न मिल जाए, तब तक पूर्ण सत्य . 
नहीं मानेंगे । i 
{ साधक २- उसका कोई लक्षण नहीं होता है? 
` ` स्वामी जी - नहीं होता है। हमारे लिए तो पहले यही रहेगा कि हम या तो इनको शत-' 
प्रतिशत सत्यवादी मान लें, तब निर्धारण हो सकता है। 59, 
ः साधक २- केवल शब्द प्रमाण से । हे 
` „ सामी जी - हाँ ! शब्द प्रमाण से होगा। हम केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं मानते हैं, अन्य ड 
` प्रमाण भी मानते हैं। अन्यथा जैसे दूसरे लोग प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सब कुछ मानते हैं, वह दोष, =) 
आ जाएगा । यह उनकी उलझन है हमारी नहीं। हम जब शत-प्रतिशत मानेंगे तब शाब्द-प्रमाण कके" ॒ 
~ = आधार .पर मान लेंगे । 5 

{5 साधक २- अनुमान आदि कोई प्रमाण भी लेंगे? 
स्वामी जी - अनुमान से तो अर्थात्‌ इनके व्यवहार यथा - उठना-बैठना, खाना-पीना, लेना-देना 
“आदि से भी कुछ पता चलेगा। ये व्यक्ति इतने योग्य हैं, वास्तव में बहुत परिश्रम करते हैं, इनकी 
सारी क्रियाएँ एक उच्च कोटि के योगाभ्यासी जैसी हैं और ये परीक्षा पूर्वक ही बोलते हैं। जब ये: 
* सारा मिलान करेंगे तब यह बात जंचने लगेगी कि वास्तव में इन्होंने जो बात कही कि इतने काल 
5 तक मैने सर्वथा वृत्ति रोक ली, यह बात सत्य है और जँचने लगेगी । 
तो समय देखो, मेरी घडी में हो गया है। आप सोते समय अपने दरवाजे आदि बन्द रखना । : 
` जहाँ रहने, उठने-बैठने, खाने-पीने आदि में करदीप (टर्च ) साथ रखना और सुरक्षा की दृष्टि से सीटी ~ 
न हो तो ले लेना । आप प्रातः काल यदि शौंच के लिए बाहर जाते हैं तो साथ में डण्डा और सीटी: 
रखें । आजकल अपनी तथा अन्यों की सुरक्षा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। अब विराम ॥ | 
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न्त्र बोलते है तब मन्त्र के शब्दों का जो अर्थ है, वह आपके मन में उपस्थित रहना: 
र ह रथ करते समय ईश्वर को सम्बोधित करते हुए स्वर्य को ईश्वर-समर्पित रखना ee | { 
आपको क्या समझ में आया ? ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते समय जिन-जिन बातों का ड 
. ध्यान रखना चाहिए उन्हें कौन सुनाएगा ? चलो ! आप ही सुनाओ - 
साधक २- ईश्वर की -स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते समय जिन मन्त्रों से हम ईश्वर की :% 
स्तुतिः प्रार्थना-उपासना कर रहे हैं, उन मन्त्रों का शब्दार्थ मन में रहना चाहिए। अर्थ करते समय : ५ 
ईश्वर को सम्बोधित करते रहना चाहिए और उसी काल में ईश्वर के समर्पित भी रहना चाहिए। 3 
` स्वामी जी -- अब शब्दों के आधार पर हम अपनी स्थिति का परीक्षण करेंगे । प्रयोग करते 
समय हम यह ध्यान रखेंगे कि जो स्थिति बताई गई है वह मेरे प्रयोग में है या नहीं ? यदि है तोः 
` समझना चाहिए कि मेरा प्रयोग ठीक है। यदि प्रयोग में नहीं है तो समझना चाहिए कि मेरे प्रयोग, 
में दोष है। अब इस बात को लोक के साथ जोड़कर देखो । वहाँ आपको ऐसा मिलेगा कि कोई 
शव्यकित बीस वर्ष तक गुरुकुल में रहा और पूरे समय तक संध्या करता रहा । आज वह लगभग 
साठ-सत्तर वर्ष का हो गया किन्तु यह विधि उसको अभी तक नहीं आई। एकाध को छोड दो,. 
शेष की यही स्थिति मिलेगी । आपका क्या अनुभव है? 
र परिणाम यही बताता है कि जो व्यक्त इस विधि से संध्या करता है और दैनिक व्यबहार 
में भी ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है तो वह विकसित न हो, योग में गति न करे और ईश्वर 
के सान्निध्य को प्राप्त न कर पाए; यह नहीं हो सकता । यद्यपि बिना विधि के करने से कुछ संस्कार 
बनते है, कुछ हाव-भाव बनते है, कुछ भाव मन्त्रों से भी आ जाते हैं परन्तु जिस मुख्य प्रयोजन के 
* लिए ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना की जाती है, जीवन का उत्कर्ष, ईश्वर-साक्षात्कार करना; यह .' 
कुछ नहीं होगा । £ 
अब आप प्रयोग करेंगे और ध्यान देंगे। यद्यपि ध्यान काल में किसी का उतना अभ्यास नहीं: 
` है कि उच्चारण के कोई दोष न हों । व्याकरण की दृष्टि से अनेक त्रुटियाँ रह सकती हैं क्योंकि. 
` बाल्यकाल से अभ्यास नहीं करवाया गया। परन्तु कोई बात नहीं, उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं देना 
5 है। विशेष ध्यान उन कर्त्तव्यों की ओर देना है जो अभी बताए गए हैं। 
अब प्रयोग करेंगे। ओइम्‌ (गायन सहित लम्बा प्रयोग )। उच्चारण का स्तर क्या रहेगा? 
जब हम ओइ्म्‌ बोल रहे होते है तब हम ईश्वर को सम्बोधित करते हैं कि हे ईश्वर! आप सर्वरक्षक 
हैं। हमने ओइम्‌ का उच्चारण किया, अर्थ किया, ईश्वर को सम्बोधित किया और स्वयं को ईश्वर 
'के समर्पित रखा। भू...........र_। इस उच्चारण में हमने कहा - हे ईश्वर! आप प्राणों के भी प्राण 5५5 
हैं । यह अर्थ किया, ईश्वर को सम्बोधित और अपने आपको ईश्वर के समर्पित रखा 
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स्वामी जी - हाँ जी | आप लिखने में लगे है। अच्छा | आप सुनाएँगे - 
साधक ४- स्वामी जी ! दो बार स्मृतिवृत्ति उठाई और कहीं-कहीं अर्थ छूट गया। 
स्वामी जी - तो पुनः क्या किया ? 
साधक ४- तो पुनः दोबारा बनाने का प्रयास किया | 
a स्वामी जी - पुनः उसी स्थिति में आ गए। स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि आप जब करने | 
लगेंगे तो स्थिति भंग होगी, पुनः प्रयास करेंगे पुनः भंग होगी । पुनः प्रयास करेंगे। यह कोई नई : 
(५: घटना नहीं है। दिन में हजार बार ऐसी स्थिति बनाते हैं और बिगड़ती है। मन में काम, क्रोध उभरेंगे, : 
३०. उनको रोकेंगे; उभरेंगे, उनको रोकेंगे। दिन में हजार बार यह घटना हो सकती है। एक क्षेत्र विद्या ' * 
-- का है, दूसरा कर्म का है, तीसरा उपासना का है। इन तीनों क्षेत्रों में ये घटनाएँ लगातार होती रहेंगी! .. 
: आप दिनभर तीनों क्षेत्रों में यही करते रहेंगे - अच्छे भाग को लाएँगे और बुरे को हटाएँगे। समझ : 
(६७ - में नहीं आया हो तो पूछो ? iS) 
साधक ४- स्वामी जी ! ईश्वर को सम्बोधित करना और ईश्वर के समर्पित रहना, इन दोनों 
में क्या अन्तर है? ५ 
स्वामी जी - इन दोनों में अन्तर है कि कभी ईश्वर को सम्बोधित करते हैं, जैसे कि हे | 
ईश्वर ! आप प्राणों के भी प्राण हैं। उस समय आत्मा को ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं कर पाते : 
हैं और कभी आत्मा को समर्पित करते है किन्तु ईश्वर को सम्बोधित नहीं कर पाते हैं। ऐसी घटना : 
होती रहती है। 5 
` ` साधक १- समर्पित कैसे करते हैं ? i 
$ ` सामी जी - जैसे एक आचार्य के समक्ष एक बुद्धिमान्‌, अच्छे संस्कार वाला बालक स्वयं को ) 
अह मानता है कि मैं गुरुजी के पास बैठा हूँ.। मेरा शारीर, सामर्थ्य जो कुछ है उनको गुरुजी देखब 
रहे है। मैं गुरुजी की स्तुति कर रहा हूँ.। आप महान्‌ विद्वान्‌ है, बलवान्‌ है, धार्मिक हैं और मैं 
आपके सामने हूँ तथा आप मुझे अच्छी तरह जान रहे हैं । 24 
9,20५ एक अन्य मोटा दृष्टान्त ले सकते हैं माता-पुत्र का। जैसे कि बालक अपनी माँ की गोद : € 
में जाकर बैठ जाता है और अपने आपको माँ के आधीन कर देता है। यही बात ईश्वर के पक्षं /“ 
में लागू हो जाएगी । साधक के ज्ञान में ये बातें आ चुकी होती हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, यह 
७५. शरीर, इन्द्रियाँ ईश्वर की बनाई हुई हैं। इस प्रकार सब कुछ ईश्वर का मानना और अपने आपको 
(३ ईश्वर के समक्ष उपस्थित कर देना, यह समर्पण है। | 
८ ~ इसके विपरीत जब व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है। सारी वस्तुएँ ईश्वर की हैं, यह उसकी 
बुद्धि में नहीं है। ईश्वर को इनका कर्त्ता-धर्त्ता नहीं मानता है और बाहर की वस्तु के साथ उसका: 
आकर्षण, प्रेम या द्वेष बना रहता है। यह ईश्वर-समर्पण से विपरीत आचरण है। अब हम निष्काम 
“कर्म के क्षेत्र में विचार करेंगे। | 
._ साधक २- एक बात पूछनी थी यहाँ पर मन्त्र में एक शब्द है, “यो” दूसरा शब्द है “तत्‌' 2 422 
7 ये दोनों शब्द साक्षात्‌ ईश्वर-समर्पण करने में बाधक बन रहे हैं। क्योंकि इनसे दूरी की प्रतीति हो. : 2७७ 
(40 रही है। इसको कैसे हटाएँगे ? mee 
९४ ` ` स्वामी जी - तो इसका समाधान ऐसे करेंगे कि “तत्‌' का अर्थ है “उसको'। तो जैसे ही “तत्‌' | 
का अर्थ आयेगा 'उसको' उसी समय कहेंगे हे ईश्वर ! “आपको'। ( आपके स्वरूप को) : 
॥ साधक २- शब्द का अर्थ बदलेगा ? १, 
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 स्वामीजी- वहाँ पर प्रथम पुरुष ईश्वर को मध्यम पुरुष बना लेंगो। तत्‌ 4 
कर्म है, उस ईश्वर को। तो जब ईश्वर समर्पण करने लगेंगे तब वहाँ पर इसका अर्थ करेंगे हे ईश्वर ! 
आपको । आपको कहने पर समर्पण वाली स्थिति आमने-सामने वाली बन जाएगी । 
शब्द वहाँ आया अब उसका अर्थ बदल देंगे। “यो का अर्थ है 'जो'। “जो ईश्वर' के स्थान में: 

< अर्थ करेंगे 'हे ईश्वर ! आप'। इस प्रकार से जहाँ-जहाँ भी हमने आमने-सामने की दृष्टि से अर्थ 

बदलना होता है, वहाँ-वहाँ अन्य पुरुष को मध्यम पुरुष में ले आते हैं। ५; 
साधक १- आमने-सामने की स्थिति से क्या अभिप्राय है? । | 
स्वामी जी - ईश्वर हमारे सामने 'उपस्थित है, हम ईश्वर के सामने उपस्थित है। यह .आमने- | 


सामने का अर्थ है। 
साधक ९- यह पूर्ण स्थिति है? 
स्वामी जी - पूर्ण की व्याख्या करनी पड़ेगी 
साधक १- क्या इस प्रकार आमने-सामने मानकर चलना सर्वाधिक उच्च स्थिति हैं? .. I 
(६ // स्वामीजी - सर्वाधिक उच्च स्थिति है, इतने कथन मात्र से उच्च स्थिति की व्याख्या नहीं हो: 3; 
छ सकती । पृथक्‌ से इसकी व्याख्या करनी होगी, यह सर्वाधिक उच्च स्थिति है। यहाँ तो हमने इतना": 3 
“देखना है कि यह आमने-सामने की स्थिति है । इतना ही लेना है। 5 
साधक १- यहाँ पर व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध यथार्थ रूप में घट रहा है क्या 2 र 
स्वामी जी - हाँ, घरेगा । जब आपने पहले से इस रूप में समझ रखा है कि ईश्वर व्यापक 
है और जीवात्मा तथा प्रकृति व्याप्य है। इस प्रकार पूरे विश्व को तीन क्षेत्रों में बांट लिया है। अब 
€ आप ईश्वर को समर्पित होने लगते हैं तब आमने-सामने कहने में कोई दोष नहीं आएगा । जिस ईश्वरः 
ऽके प्रति आप समर्पित हो रहे हैं - वह सर्वज्ञ, सर्वशकितमान्‌ और सर्वव्यापक भी है। तीनों वर्ग, 
अर्थात्‌ पदार्थ मात्र व्याप्य है। . 5 
` एक होता है प्रत्यक्ष-प्रमाण से अनुभवयुक्त ज्ञान, दूसरा होता है शाब्द-प्रमाण और अनुमान-प्रमाण '!:# 
से परिज्ञान। प्रत्यक्ष-प्रमाण से तो व्याप्य-व्यापक भाव का अनुभूतज्ञान नहीं हो रहा है किन्तु: 3) 
्ञन्द-प्रमाण से ज्ञान हो रहा है। यहाँ शब्द-प्रमाण के आधार पर भी व्याप्य-व्यापक भाव ज्यों का” 
यों जाना जा रहा है। इसी प्रकार शब्द-प्रमाण से ज्ञात अन्य बातें भी उसकी बुद्धि में हैं । यद्यपि? 
'एक साथ ईश्वर के सारे गुण उसकी बुद्धि में उपस्थित नहीं होंगे। जब कभी बीच में झलक आयेगी 
जैसी कि प्रायः आती है, मैं कहाँ हूँ और ईश्वर कहाँ है, यह प्रश्‍न उठेगा तब झट समाधान के रूप ˆ 
El 'में यह बात आयेगी कि ईश्वर व्यापक है, मैं व्याप्य हूँ. और ईश्वर सर्वज्ञ है, मैं उसको समर्पित हूँ,।: 
29 यह व्यापकत्व गुण प्रधान रहेगा उस काल में। यद्यपि हम कालान्तर में बदलकर अन्य गुण को भीः: 
प्रधानता दे सकते हैं। जैसे ईश्वर सर्वज्ञ है मैं उसको समर्पित हूँ, ईश्वर सर्वशकितमान है मैं उसको.“ 
समर्पित हूँ आदि। 7) 
` अब आप ध्यान देंगे इस बात पर कि निष्काम कर्म व सकाम कर्म का स्वरूप ? व्यक्ति 
725 अपने लिए जो-जो शुभ कार्य करता है वे कभी सकाम होते है और कभी वे ही आ बन जाते 
' हैं। समझ में आ गया होगा। 
साधक ३- हाँ ! जी। 9 
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है या किसी अन्य शास्त्र का म कर्म है और आपके अपने 


ध्षेलिए है। किसी उद्देश्य से यही सकाम कर्म भी हो सकता है और उद्देश्य बदलने पर यही निष्काम : ठ 


मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा तो यह सकाम कर्म बनेगा । समझ में आ गया? » ४5 
यदि इसका उद्देश्य बदल दो कि जो यह मैं अंग-उपांग, वेद को पढ़ रहा हूँ। विद्या की प्राप्ति कर ७) 
रहा हूँ, इसके बदले में मुझे यश, कीर्ति, धन, सम्मान, अधिकार, अच्छे माता-पिता के घर में अगला . ) 
'जन्म आदि नहीं चाहिए अपितु इसके बदले में मुझे ईश्वर चाहिए तो यही निष्काम कर्म बन गया । 
४४ - इस्री प्रकार जब आप दूसरे को विद्या पढ़ा रहे हैं तब वह सकाम कर्म भी हो सकता है और 
` -निष्काम कर्म भी हो सकता है। एक व्यक्ति लाखों-करोडों रुपए का दान करता है; वह सकाम 
कर्म भी हो सकता है और निष्काम कर्म भी। आप किसी रोगी की सेवा करते हैं या किसी अन्य. 
: प्रकार का सहयोग करते हैं, यह सकाम कर्म भी हो सकता है और निष्काम कर्म भी। a 
अब आगे बढ़ो। इन निष्काम और सकाम कर्मो को जानने-समझने के लिए आपके अपने /# 
व्यवहार यथा उठना-बैठना, चलना-फिरना, बोलना-चालना, खाना-पीना, लेना-देना, अपना कार्य इ 
करना, दूसरे का कार्य करना आदि की परीक्षा सतत करनी पड़ेगी । आप सब कार्यो को सकाम 55/2. 
(भावना या निष्काम भावना से कर रहे हैं, यह परीक्षा आपको करनी पड़ेगी । अभ्यास के कारण जो : र 
कार्य सकाम हो गया उसको निष्काम में परिवर्तित कर दो । जैसे कि आप दर्शन-शास्त्र का अध्यापनं 


“मिलेगी । मेरे शिष्य-प्रशिष्य होंगे, जो देश-विदेश में प्रचार-प्रसार करेंगे आदि । अब आपने देखा: 
“कि यह तो सकाम कर्म होने जा रहा है। ऐसा ठीक नहीं है, इसको मैं निष्काम कर्म में परिवर्तित: :/5) 
“करता हूँ। वस्तुतः ये सब कुछ करने का फल मुझे ईश्वर का दर्शन होगा, ईश्वर-साक्षात्कार होगा, 
मुझे ईश्वर का नित्य आनन्द मिलेगा । अब आपने ईश्वर-प्राप्ति उद्देश्य बना लिया तो यह निष्काम: 
“हो गया। ऐसे प्रयोग करते-करते आपका जो सकाम कर्म का क्षेत्र है, वह क्षीण होता जाएगा और. 
१८१. निष्काम कर्म का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। यदि ऐसे प्रयोग आप नहीं करते हैं तो सकाम कर्म का क्षेत्र 
5४ बढता. जाएगा और निष्काम कर्म का जो क्षेत्र थोड़ा बहुत उभरा हुआ है, वह भी दब जाएगा ।.... 
` निष्काम कर्म की पुष्टि का एक और उपाय याद रखना चाहिए । निष्काम कर्म करने में हम. 5; 
“सफल होते हैं, हमको सुविधा हो जाती है जब इस ज्ञान-विज्ञान को हम प्राप्त कर लें कि सारी 
~` विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। निर्मित होने वाले अर्थात्‌ प्रकृति से बने सारे पदार्थों का आदि 
मूल परमेश्वर कर्त्ता है। यदि आपका यह सिद्धान्त काम करता है तो निष्काम कर्म की सिद्धि आपको 
शीघ्र हो जाएगी । क्या आया समझ में? नहीं आया तो पूछिये । 
साधक ८- निष्काम कर्म की सिद्धि सरलता से हो जाएगी। आगे स्मरण नहीं रहा । 
स्वामी जी - तो अन्यां से पूछ लो। 
` साधक २- यदि ऐसा जान लिया कि सभी विद्याओं का और सभी पदार्थो का आदि मूलः 
निर्माणकर्त्ता परमेश्वर ही है, तो निष्काम कर्म की सिद्धि शीघ्र हो जाएगी । 
स्वामी जी - शीघ्र सफलता मिलेगी । आप ध्यान देंगे कि जो व्यक्ति सारी विद्याओं का 
आदि मूल और सारे निर्मित पदार्थों का कर्त्ता निमित्त कारण ईश्वर को नहीं मानता तो वह 


अपने आपको इन सबका स्वामी मानता है। यदि वह ईश्वर को इस रूप में जानता-मानता है 


बिना व्यक्तिगत प्रयोजन के संसार का उपकार करना उसका स्वभाव है तो निष्काम कर्म करने में i 
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सफलता मिलती है। दोहराइए, क्या समझ में आया ? जब ऐसे स्वभाव वाले ईश्वर के साथ 
यह जीवात्मा रहता है, उससे सम्बद्ध है और यह मानता है कि इस ईश्वर के आदेश का पालन करना 
'मेरा धर्म है, इसके विरुद्ध चलना अधर्म है तो उस स्थिति में ईश्वर का उस पर प्रभाव पड़ता है 0७: 
: चह देखता, समझता है कि ईश्वर अनादि काल से और आज भी तथा आगे भी बिना किसी व्यकितगत ` 
` प्रयोजन के संसार का भला करता है। मैं उसी से सारे साधनों को लेकर कुछ कार्य कर पा रहा: 
हूँ। मैं उसकी सहायता के बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकता । इसलिए मुझे भी ईश्वर की भांति: 
आचरण करना चाहिए! आ गया समझ में ? ( 
आचार्य नैष्ठिक जी - जी ! आ गया। a 
स्वामीजी = अब थोडा-सा संकेत आपको बताता हूँ.। ध्यान देंगे आप। जैसे कि व्यास भाष्य $$ 
में हिंसा का विस्तृत रूप में विवरण दिया जहाँ उन्होंने एक बात कही कि यह इक्यासी प्रकार की 
५ है। इसके मन, वाणी और शारीर ये तीन साधन हैं। यह व्याख्या आप ने पढ़ी होगी । हम इसका १%|' 
\प्रयोग ठीक उलटा करेंगे। हिंसा की जगह अहिंसा को अपनाएँगे । वह भी ठीक इक्यासी प्रकार ४४“ 
“की होगी। हाँ! आप जब यम-नियमों का पालन करेंगे तब इक्ऱ्यासी प्रकार की हिंसा और इक्यासी “शो 
प्रकार की अहिंसा का खाते-पीते, उठते-बैठते ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार जैसे अहिंसा के विषय में £5, 
बताया कि यह इक्यासी प्रकार की है वैसे सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के विषय में भी जान: 
८ लेना चाहिए। यह पूरा कर्म का क्षेत्र दिनभर आपके साथ रहेगा । अब विराम ॥ 
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` अन हम त्र्यम्बकं यजामहे .......। यजु. ३/६०। इस मन्त्र से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना: 
'करेंगे। आप बोलते समय प्रयास करेंगे कि मन्त्र के शब्दों का अर्थ उनके साथ-साथ होता रहे, ईश्वर. x 3 
'समर्पण साथ-साथ बना रहे। आत्मा, मन, इन्द्रियाँ अधिकार में रहें और इस कार्य में बाधक कारणों 
/को रोकते रहें । अब बोलेंगे - A 
ओम्‌ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्द्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ ट 
'जब हम यह लक्ष्य लेकर चलेंगे कि ईश्वर साक्षात्कार करना, करवाना और संसार का उपकार £< 
करना है तब इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें जानना होगा कि इसके लिए हमारे पास क्या साधन हैं? ५ 


पुनः इसका उत्तर होगा कि ऋषियों ने बतलाया कि ईश्वर-प्राप्ति करने और कराने का तथा संसार का: 
उपकार करने का साधन योग है। उसके पश्चात्‌ प्रश्‍न उठेगा कि योग की सिद्धि कैसे हो सकेगी? तन॑. 
उसका उपाय बतलाया गया कि योग की सिद्धि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म अर्थात्‌ निष्काम कर्म { शुद्ध 
हि ? शुड एवं शुद्ध : 
उपासना से होती है। इसलिए योगी बनने के लिए ये तीनों साधन व्यक्ति को सुसज्जित करने ही पड़ेंगे: 


“2 


£7. अब हम इस पर विचार करेंगे कि योग की परिभाषा क्या है तो इसके विषय में पतंजलिं 
226 महर्षि , 
` ने कहा - योगाश्चित्तवृत्तिनिरोधः । यो.द. १/२। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते है। यदि! 
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N जब हम योगाभ्यास करेंगे तब उस लिए दो कार्य करेंगे। एक, व्यवहार में यम-नियम ,) 

$के माध्यम से ईश्वर के आदेशों का पालन करना । दूसरा, उपासना काल में अन्य विषयों से मन 25५ 


A if 


| को हटाकर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करना तथा तत्त्वज्ञान के लिए. ध्यान-समाधि का ८22 
अभ्यास करना । ` 
जब हम इस दृष्टि से सोंचेगें-विचारेंगे तब उसकी सज्जा करेंगे। क्योंकि व्यक्त कोई भी कार्य, 
».. करता है तो प्रथम उसकी सिद्धि के लिए कुछ तैयारी करता है, उसके साधनों को उपस्थित करता : 
& है । इस नियम के आधार पर देखा जाए तो साधनों के क्षेत्र में यह बात सामने आती है कि जो : 

: व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है उसे ईश्वर के विषय में पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। ' £72 

जब ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो साधक-साधिका को यह जानना अनिवार्य होगा कि ईश्वर कैसा “2 

है, मैं आत्मा कैसा हूँ, ये शरीर, इन्द्रियाँ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश कैसे हैं आदि ? अतः | A 
:. इस ज्ञान के साथ ही व्यक्ति उपासना में आसन पर बैठता है। 
उपासना आरम्भ करने से पूर्व यह बात ध्यान देने योग्य है कि एक सामान्य विधान है कि किसी: 
भी शुभ कार्य के आरम्भ में ईश्वर की स्तुति-प्रार्थथा-उपासना करनी चाहिए और यही विधान इस .५3))॥ 
: योगाभ्यास के क्षेत्र में भी लागू होगा और दूसरी बात आती है कि ईश्वर की स्तुति-प्रार्थथा-उपासना : डा 
“के लिए क्या-क्या विचार करने चाहिएँ। अतः साधक विचार करता है कि मैं अब इस आसन पर : 
“बैठकर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करूँगा । यह मेरा प्रमुख कार्य है। इसके साथ वह / ७४४ 
“विचारता है कि इस काल में अन्य विषयों को नहीं उठाऊँगा। अन्य विषयों को इसलिए रोका जाता : 282 


है कि साधक यदि अन्य विषयों को उठाता है तो वह ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना नहीं कर £. 
५ 'पाएगा। इतना ही नहीं, उपासना के काल में उत्तम से उत्तम विचार यथा पठन-पाठन, परोपकार आदि: 
(४ जितने भी अपने और दूसरों के कल्याण के कार्य हैं, सब को रोक दिया जाता है। 5 
अब साधक किस प्रकार से इन कार्यो को करता है? वह विचार करता है कि मैं अब आसन | 
लगाकर योगाभ्यास के माध्यम से जिस ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, वह कैसा है ? यद्यपि इस | 
कार्य का सम्पादन साधक की अपनी-अपनी योग्यता और काल की अनुकूलता पर निर्भर करता हैं। ८% 
कम योग्यता होने पर स्थूल भाषा में ईश्वर का लक्षण या वर्णन करता है और ऊँचे स्तर वाला साधक . 
शास्त्रीय भाषा में ही ईश्वर का लक्षण या वर्णन करता है। जैसे कि आप या कोई भी साधक. 
'बेदमन्त्रों से, दर्शनों से या आर्य समाज के नियमों से वर्णन करेंगे। यह साधक के ऊपर निर्भर £ 
है । इसी प्रकार कौन, कितना समय लगा सकता है, यह उसकी अनुकूलता पर निर्भर करता है। | 
यही बात इन सभी साधनों के प्रयोग के विषय में है। साधक के पास यदि अधिक समय होतां है :^ 
तो बह उन सब साधनों का प्रयोग करेगा । ईश्वर की स्थिति को समझने के लिए, ईश्वर के स्वरूप £ 
“को मन में बैठाने के लिए कोई साधक केवल वेदमन्त्रों का ही आश्रय लेगा तो कोई वेदमन्त्रों के 
साथ-साथ दर्शनों के सूत्रों का भी आश्रय लेगा। मुख्य बात है, ऐसा करने से ईश्वर के विषय में 
जो संशय होता है, भ्रान्ति होती है, वह दूर होती जाती है, हटती जाती है और एक निर्णयात्मक ज्ञात्र | 
उत्पन्न होता जाता है। 524 
८ अब आप बताएँगे कि इस वर्णन से आपको क्या समझ में आया ? आपमें से कौन बोलेगा, ६ 
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_ लक्षण को 
£) शब्दों के द्वारा वर्णन करेगा । इस प्रकार अपनी भिन्न-भिन्न योग्यताओं से, ईश्वर के वाचक विभिन्न द i 
$® शब्दों के माध्यम से ईश्वर के लक्षणों को उपस्थित करेगा। इसी प्रकार काल की भी अपनी सीमा! द 
५: रखेगा अर्थात्‌ जिस साधक की योग्यता अधिक है और उसके पास काल भी अधिक है तो वहः: 
® सभी साधनों का एक साथ प्रयोग करेगा। वह काल भी अधिक लगाएगा और सभी प्रकार क्रे: 
शब्दों का भी प्रयोग करेगा । 

ः स्वामी जी - आप सबको यह बात समझ में आ गई? a 
रे आप को इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि जो कोई इसको केवल लिखता है, टेप करता , 2) 
> 'है, संचिकाओं में संगृहीत करता है, किन्तु कण्ठस्थ नहीं करता, स्मरण नहीं रखता तो सफलता नहीं: > 
` “मिलेगी और बिना स्मरण के आगे के प्रयोगों को भी नहीं कर पाएगा, साक्षात्कार की स्थिति बनानी `“ 
\ तो दूर की बात रही। आप जानते हैं कि इतना पढ्ने-लिंखने के उपरान्त भी लोगों को ईश्वर-साक्षात्कार [ 
क्‍यों नहीं हो रहा है? इसीलिए कि ईश्वरप्राप्ति के सम्बन्ध में उन्होंने जो पढ़ा-सुना, साधनों के... 
(® ५ ४ सम्बन्ध में जाना, उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं और जिन बाधकों को जाना, उनको हटा नहीं रहे हैं।. 
कह साक्षात्कार न होने के विषय में मूल में दो ही बातें होती हैं - उनको विधि का पता नहीं होता» 
>> तथा कुशल प्रशिक्षक के द्वारा उनको बताया भी नहीं जाता। इस अवस्था में व्यक्ति कितने ही 5; 
` जन्म-जन्मान्तर तक प्रयत्न करता रहे, सफलता नहीं मिलेगी परन्तु विधिवत्‌ पुरुषार्थ करे तो यह नहीं.» 
<हो सकता कि साक्षात्कार न हो। यदि विधि में भी.दोष है तो कितना ही व्यवहार में लाए, सफल नहीं: 
“होगा । इससे यह सिद्ध होता है कि आचरण में लाना पड़ता है, विधिवत्‌ प्रयोग करना पड़ता है। | 
आपके सम्बन्ध में कहा जाए तो जैसा कि मैं समझता हूँ, आपने जितना पढ़ा-लिखा है, केवल : 
उसी से ईश्वर का साक्षात्कार कर लेंगे; यह सम्भव नहीं है। आपमें से किसी को यह संशय न रहे”: 
“कि बहुत पढ़-सुन लेने मात्र से सफलता प्राप्त हो जाती है। वस्तुतः वैदिक परम्परा में सिद्धान्त को 
पढ़ने, लिखने और सुनने के साथ-साथ प्रयोग में भी लाना पड़ता है, उसके अनुकूल आचरण भी 
करना पड़ता है। उस स्थिति में जाकर ईश्वर की प्राप्ति होती है, तब जीवन सफल होता है ।...*च 

` साधक १- “मैं समझता हूँ” आपके इस कथन का क्या अभिप्राय है? i 
स्वामी जी - मेरी दृष्टि में अर्थात्‌ मैं ऐसा ही मानता हूँ, किन्तु ऐसा ही हो, यह अनिवार्य नहीं । 
' अन यह प्रश्न उठता है कि प्रातःसायं ईश्वर का लक्षण-कथन, उसके स्वरूप का वर्णन, 
'पुन: पुनः क्यों किया जाता है? यह इसलिए कि एक समान ही दोनों कालों में करना चाहिए: 
(है 55 इससे संशय दूर होते हैं, मिथ्याज्ञान शनैः शनैः नष्ट होता है, अन्यथा कठिनाई होती है। जैसे-जैसे: 
४. लक्षणों की आवृत्ति होती जाएगी, वैसे-वैसे संशय, भ्रान्ति आदि दूर होते जाएँगे। कालान्तर में £ 
(शः सुदृढ़ अवस्था बन जाती है। १९६० 

I अब प्रयोग की आवृत्ति - आसन पर बैठकर पूर्वोकत बातों को ध्यान में रखते हुए साधक स्थूलः 
i छर से इस प्रकार विचार करता है - स्वामी दयानन्द जी ने ईश्वर के स्वरूप का जो वर्णन कियां 
; ५ हे है, मैं उसी स्वरूप वाले ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ। साधक की स्थिति उस समय ऐसी होती 
है कि वह स्वामी दयानन्द जी को आप्त पुरुष मानता है। इसी से यह बात सिद्ध होती है कि आप्तता 
को स्वीकार किए बिना विश्वास नहीं होता है। अब इस अवस्था में बैठकर साधक कहता. है| 
i ३ है इश्वर ! मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, आपका साक्षात्कार करना चाहता हूँ। - महर्षि ने आर] 
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(समाज के दूसरे नियम में आपके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार से किया - ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, 
(3 निराकार, सर्वशकितमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार 
9 सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है उसी की. 

उपासना करनी योग्य है। ; 
A यदि और वर्णन करना चाहता है तो पुनः कहता है - हे ईश्वर ! महर्षि ने आर्य समाज के ;: 32) 
: प्रथम नियम में भी आपका वर्णन किया है, जो इस प्रकार से है - सब सत्य विद्या और जो पदार्थ £ 
:- विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। हे ईश्वर ! आप में अनन्त विद्याएँ हैं। : 

'आप सृष्टि के सम्पूर्ण पदार्थो के रचयिता हैं। हि 
६; अब स्वयं के विषय में साधक यह विचार करे - हे परमेश्वर ! मेरा स्वरूप जो शन्द-प्रमाण : 
: व अनुमान-प्रमाण से सिद्ध है, जैसा कि ऋषियों ने जाना है - मैं आत्मा हूँ, सत्‌-चित्‌ हूँ, एकदेशी 
` हूँ, अल्पज्ञ हूँ, कर्म करने में स्वतन्त्र तथा फल प्राप्त करने में आपके आधीन हूँ। मैं ज्ञान, इच्छा, 5) 
द्वेष, प्रयत्न गुण वाला तथा सुख-दुःख का अनुभव करने वाला हूँ, यही मेरा स्वरूप है । £ 

अब प्रकृति के विषय में साधकं विचार करता है - हे ईश्वर ! मेरा यह शारीर, इन्द्रिय, मन॑, ५ श) 
बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र आदि पूरी सृष्टि सत्त्व, रज, तम नामक प्रकृति से बने हुए पदार्थ हैं । 59% 
इन साधनों के माध्यम से हम आपको प्राप्त करते हैं। इन साधनों के निर्माता आप ही हैं। इनके £5 Se 
रक्षक आप ही हैं। न तो स्वतः इनका निर्माण होता है, न आपके बिना इनकी रक्षा ही सम्भव है । 
उपासनाकाल में पूरे विश्व को तीन भागों में बाँट देना चाहिए । 


२. ईश्वर साध्य है, प्राप्त करने योग्य है 
२. मैं जीवात्मा हूँ, साधक हूँ। 
३. प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थ साधन हैं 


इस प्रकार विचार करके ईश्वर की स्तुति, प्रार्थथा और उपासना करनी चाहिए। इसके साथः: 
:' साथ जैसा कि ऋषियों ने बताया है, अपने शरीर में ही किसी एक स्थान विशेष में धारणा अर्थात्‌, 
-. केन्द्र बना लें । उसी केन्द्र पर स्तुति-प्रार्थथा-उपासना कर रहा हूँ, ऐसा मानते रहें । 
` अब प्रयोग करेंगे, शब्द होगा - ओम्‌ सच्चिदानन्द । 

है ध्यानकाल में उच्चारण, अर्थविचार, समर्पण, सम्बोधन, ईंश्वर-प्रणिधान और सम्बन्ध; ये कार्य करने. 
होते है और इच्छा, प्रयत्न आदि की भी अनुभूति बनी रहे। शानैः शनैः अभ्यास से सब होता है 

` ` इसमें प्रथम कार्य उच्चारण करना होता है, जैसे साधारण रूप में बोलना, स्वर-सहित मन्त्रादि < 
बोलना तथा संगीतमय गीत, भजन आदि के रूप में बोलना। यहाँ बोलेंगे - ओम्‌ सच्चिदानन्द 


fs, 


करते, समय - Ce 
२. ` रुक-रुक कर अर्थ करना जैसे - ओम्‌ = हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। सत्‌= सदा 
वाले हैं; सत्तावान्‌ हैं । चित्‌ = चेतनस्वरूप, ज्ञानवान्‌ हैं । आनन्द = आनन्द स्वरूप हैं। इस प्रकार 
करते हुए अर्थ करना 
2: २: पाठ करते हुए लम्बे काल में साथ-साथ अर्थ करना । जैसे - ओं555 हे ईश्वर ! आप 
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[ ॥ ` ३. सामान्य गति से पाठ करते हुए अर्थे करना। जैसे - औं सच्चिदानन्द । ओम्‌ = हे ईश्वर ! $ 
(£ आप सर्वरक्षक है। सत्‌= सदा रहने वाले है, सत्तावान्‌ हैं। चित्‌ = चेतनस्वरूप, ज्ञानवान्‌ हैं । श 
९ | = आनन्द स्वरूप हैं। इस प्रकार पाठ करते हुए अर्थ करना । रे 
£ इस काल में रुकते हुए मध्य-मध्य में नासिका से लम्बा श्वास-प्रश्‍वास कर सकते हैं । 
समर्पण - जैसे कोई बालक या शिष्य अपने माता-पिता या गुरु के अधिकार में रहता है, उन्हीं £: 
`से सब अयेक्षाएँ पूर्ण करने की इच्छा रखता है, वैसे ईश्वर के समक्ष रहना । 
सम्बोधन - जैसे आमने-सामने किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, वैसे ही ईश्वर को सामने i 
\ -मानकर बोलना । oR 
श इश्वर-प्रणिधान - ईश्वर-प्रणिधान के अन्तर्गत समस्त पदार्थो 'का, ज्ञान-विज्ञान का, बल- ` 

सामर्थ्य का और स्वयं आत्मा का भी स्वामी ईश्वर को स्वीकार करके चलना होता है। इसके ::. 
` साथ-साथ सभी कार्यो को उसी की शक्ति से कर पा रहा हूँ, यह भावना मन में बनाए रखते हुए, : € 
` उन क्रियाकलापों के बदले लौकिक-फल की चाह का परित्याग भी करना होता है। ईश्वर के प्रति 
(2 / अतिशय प्रम रखना, उसे सर्वाधिक प्रिय मानना-समझना, ईश्वर और जीव के जो नित्य सम्बन्ध है... 
5° उनको मानना तथा उनके अनुरूप व्यवहार करना आदि ईश्वर-प्रणिधान के अन्तर्गत कार्य हैं। 5६ 
र र सम्बन्ध अपना सम्बन्ध संसार से हटाकर ईश्वर से जोड़ना चाहिए। उपासक को ईश्वर के १ 
ठ साथ माता, पिता, गुरु, आचार्य, राजा आदि सम्बन्ध बनाने चाहिएँ और शेष समस्त सांसारिकः, 


5; 


९S 


CE i “सम्बन्धो को छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति उपासना-काल में सांसारिक सम्बन्धों को लेकर उपासना. 
% करता है, उसको सफलता नहीं मिलती । अतः उपासना, सन्ध्या, जप-ध्यान का दोष नहीं है कि वहः 
व्यकित इनको करता हुआ ऊँचा नहीं उठा, महान्‌ नहीं बना, ईश्वर को प्राप्त नहीं हुआ । यह उस 
जच्यकित का दोष है। इसलिए उपासना काल में सांसारकि सम्बन्धों को हटा देना चाहिए। हटाने” 
के प्रलयावस्था आदि विविध उपाय आपने सुने हैं, उनसे वे सम्बन्ध हटाए जाते हैं। श 
` अब पुनः ओं सच्चिदानन्द का मानसिक प्रयोग करें। 
प्रयोग आरम्भ ............ समय लगभग २ मिनट । "22०८ 
इस काल में रुकते हुए मध्य-मध्य में नासिका से लम्बा श्वास-प्रश्वास कर सकते हैं। `". 
' साधक १- प्रयोगकाल में हृदय, कण्ठ वा स्थान विशेष का ध्यान बना रहे या इनको विस्मृत: ::: 
भी किया जा सकता है? ५22 
स्वामीजी - जीवात्मा हृदय देश में है। वहाँ देशवृत्ति (केन्द्र की अनुभूति) हट जाए और ४, 
विषयवृत्ति बनी रहे तो कोई बाधा नहीं अथवा केन्द्र की अनुभूति बनी रहे। जैसे तीरन्दाज को लक्ष्य. 
का ध्यान रहता है, वैसे ही साधक की 'एकस्थानीय वृत्ति बनी रहनी चाहिए। इसका विधान इसलिए . 
है कि मन को देशान्तर में भेज देने पर पुनः उस केन्द्र पर वापस ला सकें । अतः धारणा से: 
मनोनियन्त्रण में सुविधा होती है और बिना केन्द्र बनाए असुविधा होती है। 
` ` अब शन्नो देवीरभिष्टय मन्त्र का अभ्यास करेंगे। अब विराम ॥ 
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` ` समाधि प्राप्ति के लिए व्यक्त को विवेक की आवश्यकता पड़ती है। विवेक की परिभाषा 
करनी हो तो हम कहेंगे कि वह स्थिति जिसमें व्यक्त किसी विषय का व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध करता, : 9 


< शत-प्रतिशत निश्चय हो जाता है और उसका व्यवहार तदनुरूप होने लगता है। यह विवेक की स्थिति ` $९ 
: है। इसका सूक्ष्म उदाहरण बनेगा कि हम स्वयं चेतन आत्मा को शरीर-मन-बुद्धि-अन्त/करण व इन्द्रियं, ` ) 
$` इन जड्‌-पदार्थो से पृथक्‌ समझते हैं और इस विवेक का प्रयोग भी व्यवहार में कर लेते हैं। (2 
८... अब स्थूल वस्तु शरीर को हम उत्पन्न हुआ-हुआ और नाशवान्‌ जानते हैं। नाशवान्‌ जानने! 


“की हमारी जो स्थिति होगी, वह कैसी होगी ? इसका दृष्टान्त लेते हैं - पहले आपसे पूछ तो जैसा 9) 
समझते हैं वैसा उत्तर देंगे। क्‍या आपको यह बात जंचती है, कया आप निश्चित मानते हैं कि आज £ 
रात्रि में आपकी मृत्यु हो सकती है? यद्यपि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये दोनों: 
पक्ष हैं। एक पक्ष में मृत्यु नहीं भी हो, परन्तु दूसरे पक्ष में निश्चित रूप से हो सकती है। समझ. ` 
में आया कुछ? आया तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आज रात को आपकी मृत्यु हो सकती है; इसको: 


E 
Fe 


“कौन-कौन जानते-मानते हैं, वे बताएँ. । नहीं समझ में आया तो पुनः दोहराएँगे। आप बोलिए परः 
* बोलना जरा ध्यान से, आप आठ ब्रह्मचारियों में से कोई भी बोल सकते हैं। 
: साधक ७- वेद मन्त्र तो कहता है ब्रह्मचारी के पास मृत्यु बिना बुलाए नहीं आती है।. 
स्वामी जी - आपको अपनी भाषा और स्पष्ट करनी होगी, थोड़ा ऊँचा बोलना पड़ेगा। ४ 
? साधक ७- ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाष्नत । अथर्व. ११/५/१९ । ब्रह्मचर्य के प्रताप से देवों ने ' 
€/' मृत्यु को भगा दिया । अतः ब्रह्मचारी के पास मृत्यु बिना बुलाए नहीं आ सकती है। भीष्म पितामह 
£ इसके उदाहरण हैं । Et 
:/ स्वामीजी - हाँ ! तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्रसंग से दूर चले गये हैं। आपका 
« मुख्य विषय छूट गया है । इसलिए विषय को पकड्ना सबके बस की बात नहीं होती है। जो ऊँचे 
स्तर के अध्ययन वाले ब्रह्मचारी हैं, वे ही इस बात को झट पकड़ पाते हैं। वस्तुतः इस विषय कोः 
“समझने की सबमें एक जैसी योग्यता नहीं होती हैं। अतः सबको समान रूप से सिखाने में भी कठिनाई 
“पडती है। तो आपका मुख्य विषय छूट गया है । उसको पकड्ने का प्रयत्न करें । 
. साधक ७- वैसे सिद्धान्त यही है कि मृत्यु हो भी सकती है। 
`. स्वामी जी - चलिए, आप बोलेंगे । ० 
„` साधक २- मृत्यु होगी, इस बात का खण्डन तो नहीं कर सकते और दूसरी बात - आज मृत्यु 
£“((होगी, ऐसा स्वीकार भी नहीं कर सकते। यदि कोई ऐसा अनिवार्य साधन दिख जाए जिससे मृत्यु | 
(होती है तब तो यह बात बैठ सकती है। [2 878 
ह स्वामी जी - जैसा कि आपने कहा साधन उपस्थित होने पर मृत्यु होगी, यह बात जंच सकती | 6 AN 
षै, नहीं होने पर नहीं जचेंगी; ये दो धाराएँ अलग-अलग हैं। यह बात इन्होने अपने स्तर की दृष्टि ९/८ i 
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से कही है। जैसे कि अनेक डाकू, भयंकर आंतकवादी शस्त्र लेकर आ चुके हैं और 
यह निश्चित हो चुका है कि ये छोड़ेंगे नहीं। ऐसी घटना हो जाए तब तो इनके मन में बात | | 
॥। यदि घटना नहीं घटेगी तो नहीं बैठेगी। यही है आपका अभिप्राय ? आप सुनाओ ~ £ 


साधक ५- इसमें जो एक अनुभव हुआ कि कम जंचेगी 
स्वामीजी - आपको भाषा और स्पष्ट बोलनी पड़ेगी । जोर से बोलो, शब्दों को, अक्षरों को 


थक पृथक्‌ बोलो । 
साधक ५- मृत्यु की घटना घटने पर यह बात जँचती है कि मृत्यु आज हो जाएगी अन्यथा 
ऐसा अनुभव नहीं होता है। 
स्वामी जी - ठीक बात हैं। अब आप बोलो - 
साधक ३- सिद्धान्त के रूप में तो यह बात ..... । २ 
`` ` स्वामीजी सुनो ! सुनो ! आपकी भाषा भी घुली-मिली रहती है, उसको ठीक कर लो |. 
€ अह जो भाषा बताने-समझाने का विज्ञान है, उसको सीखना पडेगा । ऊँचाई, अक्षर, शब्द, वाक्यं 
2 ऐसे हों कि दूसरे व्यकित को पकड्ने में कोई बाधा न हो। कुछ अधिक समय लगेगा, परन्तु व्रिषयऽ?' 
इ समझ में आएगा और सबको आयेगा । 
साधक ३- सिद्धान्त के रूप में तो यह बात सिद्ध है कि मृत्यु कभी भी हो सकती है। परन्तु 5% 
यह बात अभी जंचती. नहीं कि मृत्यु आज हो सकती है। 
`` ` स्वामी जी - इनका भी स्तर सामने आ गया । अब आप बताएँगे - 
साधक ४- जैसा साधक दो ने बताया कि किसी घटना के उपस्थित होने पर यह बात जंचती 
कि मृत्यु हो सकती है, अन्यथा नहीं। घटना के बिना तो सम्भावना भी नहीं रहती । 
स्वामीजी - आप बोलो - 
`. साधक ८- स्वामी जी ! 

स्वामी जी - और थोड़ा ऊँचा बोलो । 

: साधक ८- स्वामी जी ! जैसे आपने विकल्प रूप में बताया कि मृत्यु हो सकती है, तो उस... 
वसिथिति में....। PEON 
' ` स्वामीजी - निश्चित रूप में मृत्यु हो सकती है, इस शब्द का ध्यान रखना । आज मृत्यु हो: 
भी सकती है और नहीं भी हो सकती है; यह विकल्प है। परन्तु जो मृत्यु है, वह निश्चित है । आज 
226 मृत्यु का. कोई कारण उपस्थित नहीँ है, पुनरपि हम यह मानते हैं कि आज रात्रि. में निश्चित रूप से. 

2 मृत्यु होगी । चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे भूकम्प के आने से, डाकुओं के आक्रमण से, सांप 
के काटने से, हृदय गति बन्द होने से आदि-आदि । जहाँ तक मुझे याद है आयुर्वेद में मृत्यु के एक 
सौ एक कारण गिनाए हैं। बोलो ! ' 
„` साधक ८- यदि आज मृत्यु हो जाए तो मन 

£ स्थिति इस प्रकार की है। र ह राहि नह अधूरी ही रहोगजाएगी 2 रो 
स्वामी जी -- और स्पष्ट बोला करो। अब आप बोलो ! 


साधक ६- ऐसा कहने और सुनने पर स्थूल रूप से तो प्रतीत 2! 
/ नहीं तो सामान्य रूप से ऐसा नहीं लगता । त होता है कि मृत्यु हो सकती | 


Se 


SALAS वि £: OSM ०। 
(वास्तव में मैं मानता हूँ या नहीं? जैसा कि आपने अपनी स्थिति बतायी कि घटना विशेष में हम | ”े 
ध मान लेते हैं, पर निश्चित रूप में आप नहीं मान पा रहे है। जब निश्चित रूप में मानने की स्थिति ५५ is 
हो जाएगी तब वह विवेक कहलाएगा । : 
; आचार्य नैष्ठिक जी - मैं कभी ऐसा विचार करता हूँ. कि यह भवन गिर सकता है और अभी २:६ 
भी मृत्यु हो सकती है। किन्तु यह थोड़ी देर तक ही स्थिति रहती है। है 
५ स्वामी जी -- तो उन्होंने बताया कि अकस्मात्‌ कभी भी मृत्यु हो सकती है परन्तु यह अनुभूति | 
४ थोड़े से काल के लिए रहती है। थोड़े काल के पश्चात्‌ यह स्थिति हट जाती है, पुनः भूल जाते £: 
` हैं। तो आप विवेक के क्षेत्र में थोडी-थोड़ी गति कर रहे हैं। कि 9) 
८ अब हम थोड्ा-सा इसके साथ दर्शनकार की भाषा को जोडेंगे। हमारी विचार-धाराएँ, . 
` सिद्धान्त तथा निर्णय जो होते हैं उनको हम ऋषियों की परम्परा के साथ जोड़कर सोचते हैं। ऋषियों: . 
. की बातों को ध्यान में रखकर चलेंगे तो हमको भ्रान्तियाँ नहीं होंगी या कम से कम होंगी । संशाय, 
“कम: से: कम होगा और हमको उस स्थिति को प्राप्त करने में सरलता होगी, बाधा कम होगी 
# दोंहराओ और सोचो । 
"` ` यदि हमने विवेक का विषय ले रखा है तो विवेक की परिभाषा, उत्पत्ति, बाधक कारण आदि. i 
“जितने भी बिन्दु हैं, उन्हें हम ऋषियों के साथ मिलाकर चलेंगे अन्यथा नहीं और यदि ऋषियों के 
साथ मिलकर नहीं चलेंगे तब यह होगा कि हम मनमानी करेंगे और हमारे मन में बहुत सी विरुद्ध 58 
५विचार-धाराएँ, चलने लगेंगी, भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो जाएँगी, संशय उत्पन्न हो जाएँगे और पुनः इनको 
हटाने में हमको बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा । ‘5 
` यदि हम ऋषियों को साथ रखते हैं, उनको महत्त्व देते है तब स्मरण रखना कि जिन विषयों: 
"में हमारा प्रत्यक्ष नहीं है, वह विषय भी शब्द-प्रमाण के आधार पर पूरी तरह समझ में आ जाएगा | 
उस क्षेत्र को हम सरलता से पार कर जाएँगे। हम एक उदाहरण लेते हैं। ईश्वर ने महत्तत्त्व नामक; 
एक पदार्थ बनाया जिसके विषय में ऋषियों ने कहा कि वह भी एक वस्तुतत्त्व है। अब हम सोचने 
लगे कि विवेक के क्षेत्र में महत्तत्त्व को एक पदार्थ माना जाए या नहीं ? > 
5०. ¬ ८ अब हमारे सामने एक समस्या आई कि महत्तत्त्व हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, पुनः केसे 
उसको स्वीकार करें? अब जब हमने ऋषियों को महत्त्व दिया तो यह निश्चित हो गया कि ऋषिः 
“से लिखा है कि महत्तत््त नाम का पदार्थ होता ही है। अतः हमको कोई संदेह नहीं रहा, न प्रत्यक्ष ' 
“करने की आवश्यकता रही। शब्द-प्रमाण के आधार पर हमारा कार्य सम्पन्न हो गाया। तो सांख्यकार 
ने यह बात कही - सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । प्रकृतेर्महान्‌ महतो 5हंकारो5हंकारात्‌ 
*पज्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चर्विशतिर्गणः । सांख्य, १/६१। 
. ` ` सम्पादकीय - सत्त्व, रज, तम की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से महत्तत्त्व, 
( १ महत्तत्त्व से अहंकार, अहंकार से मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच तन्मात्र, इन पाँच 
तन्मातरों से पाँच स्थूलभूत उत्पन्न हुए; ये चौबीस और एक पुरुष को मिलाकर कुल पच्चीस र्थ स 80). 
 ; ` स्वामी जी - यह बात क्यों छेड़ी? सांख्यकार ने यह बात इसलिए उठाई है कि इन चौबीस 
तत्त्वों का वे विवेक उत्पन्न कराना चाहते थे। यदि इन बातों को जानने में आपका आकर्षण रहा हो, 
इन पर आपने परिश्रम किया होगा तो याद होंगे। आप बताएँगे कि ये चौबीस तत्त्व कौन-कौन से हैं ? ' 
ने | ¦ > ` साधक ४- एक तो मूल प्रकृति । पुनः महत्तत्त्त, अहंकार, मन, पाँच ज्ञानेर्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
र पाँच तन्मात्र और पाँच स्थूलभूत; ये चौबीस तत्त्व हुए । f+ 
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स्वामी जी ~ इसमें जो २४ तत्त्व गिनाए। इसमें पहले तो प्रकृति से चलकर स्थूलभूत तक 
E तलाया । अब आप ध्यान देंगे - जो सत्त्व, रज, तम हैं, इन्हीं तीनों समुदायों का नाम प्रकृति है. 
और एक-एक समुदाय में कितने-कितने अवयव हैं? जो बोलना चाहे वह बोलेगा । ४ 
' साधक ३- सत्त्व, रज और तम तीन समुदाय हैं और तीनों समुदायों के बहुत सारे परमाणु हैं 
* उनकी संख्या का पता नहीं, कितनी है । 
स्वामी जी - इन्होंने बताया कि तीन समुदायों का एक झुण्ड है, जिसका नाम प्रकृति है और' 
एक-एक समुदाय में उस-उस जाति के कितने-कितने अवयव है, हम उनकी गणना नहीं कर सकते। 
अब कया समझ में आया ? दोहराओ। 
: अब्रह्मचारी २- सत्त्व नामक तत्त्व में और कितने सत्त्व पदार्थ हैं, उनकी गणना हम नहीं कर Nt 
सकते । ऐसे ही रज के, ऐसे ही तम के । ° 
` ` स्वामीजी - हाँ जी! बोलिए। i 
: “ आचार्य सैष्ठिक जी - क्‍या इन सत्त्व, रज और तम में भी कोई और विभागीकरण है? N 
४ ` स्वामीजी- नहीं। पुनः सुनिए ! हमारा अभिप्राय था कि जैसे ये मिट्टी के कण हैं और एक:%| 
क जाति वाले तथा असंख्य हैं, ऐसे ही सत्त्व, रज, तम के अनेक अवयव हैं और हमारी दृष्टि से असंख्य. 
। परन्तु तीनों समुदायों में प्रत्येक समुदाय के अपने-अपने सब अवयव एक जैसे हैं। उनमें अन्य ९१६ 
कोई भेद या विभाग नहीं है। अब जिसको समझ में नहीं आया पूछो ! 
श्रोता - एसे ही प्रकृति के परमाणु हैं ? 
स्वामी - आप नहीं बोलेंगे। आपको केवल सुनने का अधिकार दे रखा है। यहाँ कई वर्गः 
एक ब्रह्मचारी वर्ग यह है, जो मुख्य है और ऊँचे स्तर पर उनके लिए योग प्रशिक्षण चल रहा 7१7 
। इसमें कुल आठ है और एक आचार्य जी को ले लो, तो नौ है। इसके पश्चात्‌ दूसरा ब्रह्मचारी' 


ब्रह्मचारी १- सत्त्व, रज, तम के कण अनन्त है । 
स्वामी जी - और वे एक जाति के हैं। 
आचार्य नैष्ठिक जी - इस गणना में तो छब्बीस तत्त्व हो जाने चाहिएँ। सत्त्व एक, रज दो 


` ` स्वामीजी - यहाँ पहले इस सिद्धान्त को समझना चाहिए कि भिन्न-भिन्न शास्त्रों की अपनी” 
अपनी भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ होती हैं जो कि अपने शास्त्र की मयार्दा में काम करती हैं। इस सिद्धान्त 
क आधार पर यहाँ सांख्यकार ने एक परिभाषा बना ली कि हम अमुक-अमुक को इस-इस नाम सें 
Ge “अर्थात्‌ सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ नामक तीनों समुदायों को हम प्रकृति कहेंगे। जैसे - महर्षि पाणिति 
ने अपनी अष्याध्यायी व्याकरण में एक सूत्र पढ़ा वृद्धिरादैच्‌। अर्थात्‌ आ, ऐ, औ इन तीन वर्णा को 
हा म वृद्धि कहेंगे। इसका अभिप्राय होता है कि लोक में जो वृद्धि का अर्थ विकास लिया जाता है; 
(04 वह इस शास्त्र में नहीं लिया जाएगा और न तो लोक में वृद्धि का अर्थ, आ, ऐ औ लिया जाएगा! ॥ 
पे qe आ, गया समझ में? तो अब ढीले मत रह जाना । यह इसका समाधान हो राया । 
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। जब हमको यह ज्ञात हो जाए कि कोई एक ऐसा वस्तुतत्त्त है और वह हमारी बुद्धि में पूरी के 
४3 तरह से बैठ जाए तथा हमारा व्यवहार उसके अनुकूल होने लगे तो यह विवेक की स्थितिं कहलाएगी । i 
जब हम विवेक करने लगेंगे तब वहाँ पर यह शंका खड़ी होगी कि प्रकृति अनादि क्यों है ? “< 
क्योंकि सांख्यकार ने विवेक कैसे उत्पन्न होता है, इस विषय में चौबीस तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान उपाय 
के रूप में बताया । यहाँ पुरुष को थोड़ी देर के लिए नहीं गिन रहे हैं, केवल प्राकृतिक तत्त्वां को £: 
५ ले रहे हैं। विवेक की प्रक्रिया में व्यकित जब विचार करता हुआ यहाँ पहुँचेगा कि सत्त्व, रज, तम ` :: 
~ इन तीनों का नाम प्रकृति है, जो अनादि है, तब प्रकृति अनादि क्यों है? यह शंका उभरेगी। . ££ 
आचार्य नैष्ठिक जी - हमको तो शांका नहीं होगी । 
स्वामी जी - यह तो आपने सिद्धान्त के रूप में प्रमाणों से जान लिया । परन्तु आगे जब कभी आप | 
. अन्तिम रूप में जाना चाहेंगे तब, ध्यान देना, वहाँ स्थिति लड्खड़ा सकती है। क्या समझ में आया ? 
साधक २ - जैसे मृत्यु निश्चित सिद्ध होते हुए भी नहीं दिखाई देती । / 
~... -सबामी जी - जैसे मृत्यु निश्चित होते हुए भी दिखाई नहीं देती, उसके विषय में स्थिति || 
“लड्खडाती है। इसी तरह अन्य सिद्धान्तों में भी स्थिति लड्खड़ाती है जैसे जीवात्मा के विषय में ‘© A 
युकित-प्रमाण से धारावाही बोल कर हम सिद्ध कर देते हैं कि जीवात्मा नित्य है परन्तु अन्ततः नित्य 22268, 
४, मानने की स्थिति हमारी लडखड़ाती है अर्थात्‌ संशय उत्पन्न होता है या भ्रान्ति उत्पन्न होती है। इसको : 
साधारण रूप में आप रोक नहीं सकते । | 
तो अब तक हमने प्रकृति से चलकर स्थूलभूत की ओर का प्रकरण चलाया । अब हम इसके: 
विपरीत स्थूलभूत से प्रकृति की ओर चलेंगे। जैसे सांख्यकार ने कहा कि प्रकृतेर्महान....-.... 
पुरुष इति पुरुष तक लाकर छोड़ा । पुनः क्त्या करें ? तो उन्होंने कहा - पाँच स्थूलभूत विनाशा 
को प्राप्त होंगे और तन्मात्रों में लीन होंगे, तन्मात्र अहंकार में और अहंकार महत्तत्त्व में और महत्तत्त्व 
प्रकृति में चले जाएँगे। आप ध्यान देंगे, स्थूलभूतों के अन्तर्गत यह हमारा शारीर है और यह शरीर 
' पृथ्वी का एक भाग है। यदि पृथ्वी आदि का यह भाग है तो हम इसको अनित्य सिद्ध करना चाहेंगे 
2 अर्थात्‌ यह शरीर निश्चित रूप से उत्पन्न हुआ है और विनष्ट होगा । हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं परन्तु 
८ यह आपके लिए कठिन पड़ रहा है जैसे कि आप लोगों ने अपने अनुभव सुनाये। तब आपने सुनाया 
>/था कि कारण उपस्थित हो तो स्थिति बनती है और कारण उपस्थित न हो तो स्थिति नहीं बनती है । 
॒ अच्छा ! एक और उदाहरण रखता हूँ - आप पहले नहीं थे, उत्पन्न हुए हैं, क्या निश्चित रूप 
> में आपका यह ज्ञान काम करता है? यह एक छोटा बच्चा है, एक-दो वर्ष का होगा, तो क्त्या आपको 
लगता है पहले मैं भी ऐसा ही छोटा था, उत्पन्न हुआ था। बताओ आप - स्‍ 
साधक ३- विचार करने पर लगता है कि मैं भी एक दिन छोटा था, आज इतना बड़ा हो गया हूँ। 
स्वामी जी - अब आप बोलेंगे - 
..... साधक १- हाँ ! ऐसा लगता है। 
सवामी जी - आप बोलिए - 
.. साधक ६- कुछ विचार करने पर थोड़ा लगता है । i 
०५ (साधक २- दो-तीन साल तक के पीछे अर्थात्‌ जहाँ से स्मृति काम करती है वहाँ तक की 
| बातें तो जंचती है, उसके पहले की बातें कि जन्म हुआ था, यह प्रतीति नहीं होती है। किन्तु पहले 
र नहीं था, ऐसा लगता है। # 
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/ स्वामीजी ये कह रहे हैं पहले नहीं था, यह बात तो जंचती है, पर मेरा जन्म हुआ है हे 
बात नहीं जंचती है। आप एक इतिहास की घटना जोड़ो तो इसके विषय में अधिक पुष्टि होरी 
क्योकि उदाहरण से, प्रमाण से बात की पुष्टि होती है। महाभारत की कथा है, यक्ष-युधिष्ठिर 2] 
>संबाद। उसमें बताया गया कि एक बार किसी तालाब में उसके स्वामी यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिये जे 
बिना पानी पीने के कारण चारों पाण्डव मूर्छित कर दिए गए थे। अन्त में युधिष्ठिर जी भी उनकी: 
खोज में वहीं पहुँचे तो पता चला कि यह कारण था और वे भी वैसा करते हैं तो उनकी भी यही 
; परन्तु उन्होंने यक्ष को प्रश्नों के उत्तर दिए थे, कितने प्रश्न पूछे थे, मुझे प्रसंग याद: 
नौ प्रश्न थे। उनमें से एक यह प्रश्न पूछा गया था कि युधिष्ठिर जी ! यह बतलाओ:: 


अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ । शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ 
प्रतिदिन अनेक प्राणी मरते हैं। उनमें मनुष्य भी पता नहीं एक दिन में कितने मर जाते हैं, उसी: 
® रकार कीट-पतंग कितने मर जाते हैं, उनकी गणना करना तो हम में से किसी के वश की बात नहीं. 
| १) चि । एक दिन में कितने ही उत्पन्न होते है और कितने मर जाते हैं; इसको ईश्वर ही जान सकता 
(ॐ है हम नहीं जान सकते। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रतिदिन अनेक को मरते हुए देखकर भीः 
ठ & दूसरे चाहते हैं कि हम सदा जीते रहें; यही आश्चर्य की सबसे बड़ी बात है। दोहराओ ! क्या. आया?/2# 
समझ में? मरने वाला मर गया और हम चाहते हैं कि सदा ज्यों के त्यों बने रहें। तो हमारे मन्त, 
में यह जो उपज है कि मैं सदा बना रहूँ, यह आश्चर्य की बात है। 
' अच्छा चलो ! हमारा प्रकरण चल रहा था कि जिस समय व्यक्ति प्राणियों के मृत्यु का अन्तिमं; 
निर्णय करना चाहता है उस समय उसको भंयकर डर लगता है। प्रसंग आपको याद होगा ? 
` आचार्य नैष्ठिक जी - जो कि सांप देखकर भाग गया था। | 
स्वामी जी - उसका यह अंश याद न हो तो पुनः दोहराता हूँ। जब मैने अपने से सम्बद्ध दो 
व्यक्तियों को यह बताया कि यह सारा संसार नाशवान्‌ है। कोई बचने वाला नहीं है। पर मेरी: 
स्थिति उन जैसी नहीं थी (जो भाग गया था, ) न वह (हँसने-गाने वाली) थी जो पहले उनके साथ. 
“में” रहा करती थी। कया समझ में आया? आप भी जिस दिन इस मेरी जैसी (गम्भीर ) स्थिति 
आएँगे तो आपका आकार, बात-चीत, खाना-पीना सब बदल जाएँगे। यह एक लक्षण है। जिस: 
"दिन आपको मृत्यु का निश्चित रूप में ज्ञान होगा उस दिन आपका सारा जीवन उथल-पुथल हो 
“जाएगा किन्तु वैसा न होकर जीवन ज्यों का त्यों रहे तो समझ लेना कि आपको अभी शरीर नाशवान्‌ <£ 
यहं समझ में नहीं आया है। यह विवेक-विज्ञान नहीं हुआ है। दोहराओ कया समझ में आया ? २४ 
:  'आचार्य नैष्ठिक जी - यदि हमारे व्यवहार में अन्तर नहीं आया तो ८ 


स्वामी जी -- समझ लेना आपको मृत्यु का ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। लोग आपको “पागल. 
कह सकते हैं। कुछ रोग हो गया है; ऐसा कह सकते हैं। शोक सागर में डूबा है; ऐसा कहःसकते:”% 


$` आपको वह घटना थोड़ी-सी सुना दूँ। जब विशेष रूप से हमारे दो मित्रों ने यह देखा कि 
' `यही व्यक्ति एक महीने पहले तो Ml उछलता-कूदता था । हमसे सारी बातें करता था । 
यह करता था, वह करता था। कुछ और ही हाव-भाव दिखते थे, वही आज किसी की आकृति 
को भी नहीं देख रहा है। आँख बन्द करके बैठता है। चलता है तो भी आँखें बन्द । तब उनको 


लगा कि कुछ न कुछ विशेष बात हुई है। पहले तो उन्होंने भी यही समझा था कि यह पागल हँ 


आ का 9 99 V9 9 9 

'<चुका है और लगभग एक मास तक यही समझते रहे। किन्तु वे जब हमारे bs 
$ बुद्धिपूर्वक बातें करता था तब धीरे-धीरे उनको समझ में आया कि यह पागल नहीं है। इसको कोई 9 
/क्रिशेष स्थिति हाथ लगी है । इसमें विशेष परिवर्तन आ गया है । BE: 
धीरे-धीरे स्थिति बदली । सामान्य रूप में बात-चीत होने लगी और वे दोनों ध्यान से सुनने * 
; लगे तब मैने पुनः कहा - यह पूरा संसार नाशवान्‌ है। यहाँ कोई भी नहीं बच सकता है। तो एक 
`. व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा और वह ध्यान में बैठकर मृत्यु के विषय में विचार करने लगा और पुनः ४८४) 
:. यह स्थिति आई (कि भाग खड़ा हुआ )। वस्तुतः जब व्यक्ति मृत्यु के विषय में अन्तिम निर्णय £ है 

करने लगता है उस समय जो-जो मृत्यु के कारण होते हैं, जिनसे वह डरता रहा है, आज भी जिनसे _. । 
- डरता है, वे सब अन्दर संस्कार के रूप होते हैं और इस अवस्था में यथार्थ रूप में सामने दिखाई ' 
ˆ देते हैं। दोहराओ ! नहीं आया तो पूछो। पुनः उदाहरण दूँ? 

आचार्य नैष्ठिक जी - जी | 
2... :स्वामी जी -- मान लीजिए हम काले सांप से बहुत डरते रहे । पन्द्रह-बीस वर्षों तक मानते. 
«/रहे' कि कभी काला सांप काट न ले ! कभी काला सांप काट न ले ! अब जब हम मृत्यु का विचार 
“करने लेगेंगे तब ध्यान में दिखने लगेगा कि काला सांप काट लेगा और उससे डर लगने लगेगा। ?5%% 
* आपकी ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसा प्रसंग आपके सामने आ सकता है। जिस समय आप सिद्ध 
“कर रहे हैं कि संसार नाशवान्‌ है और मान लीजिए आप पहले डाकू से बहुत डरते थे। आपको 2१४३) 
 लगंता था कहीं गोली चलाकर मार न डाले, तलवार से टुकडे-टुकडे न करवा दे। अब जब आप 
* आँख बन्द करके निर्णय करने लगे तो आपको डाकू, आतंकवादी दिखाई दे सकते हैं। पता नहीं: 
: क्या-क्या सामने आ जाएँगे। इस प्रकार जब व्यक्ति मृत्यु का निर्णय करने बैठेगा तो अब तक: 
` जिन-जिन भयानक बातों से डरता रहा, बचता रहा; उनमें से कोई भी उसके विचार में आ सकता है ।. 
„अब इसके साथ एक बात जानने की है। जब कोई व्यक्ति पूरे संसार को छानकर बैठ गया, 
कोई कोना नहीं छोड़ा और यह निर्णय कर लिया. कि शरीर को मृत्यु से बचाया नहीं जा सकता | 
5. तब उसे चोर, डाकू, भयंकर काला सांप कुछ भी दिखाई देता हो तो उसे कोई डर नहीं लगेगा ।. 
“> अर्थात्‌ जिसने इतना परिपक्व निर्णय कर लिया, मृत्यु से बचकर भागने का कोई छिद्र नहीं रह गायां 
(£ तो “वह इन कारणों से क्यों डरे? बोलो, क्या समझ में आया ? -S 
७५)... साधक ३- प्रश्‍न है कि जिस ने अपने मन पर अधिकार कर लिया उसको पता है कि मैं चोर 
९५: के दृश्य को उठा रहा हूँ या काले सांप के विचार को उठा रहा हूँ। स्वतः कुछ नहीं आ रहा है। ` 
“बस्तुतः कुछ है ही नहीं, विचार मात्र है तो यहाँ डरने की स्थिति रहेगी ? वह तो डरने से पहले : 
“विचारों को रोक तेगा । : 
“`` ` स्वामी जी - आप एक अंश में कह सकते है जिस व्यक्ति ने इतना सोचा, जितना आपने 
सोचा । जिसने किसी गुरु से प्रशिक्षण ले लिया, सारे सिद्धान्त जान लिए, बहुत मन्थन कर लिया, : 


चह तो समाधान कर लेगा । YS 
आ न॑ सांप भी नहीं है, चोर भी नहीं है, विचार मात्र है तो यहाँ डरने को क 


7. / साधक ३- वस्तुतः यहाँ 
| ४, कत्या. बात है ? se 
4 ` स्वामी जी - यह तो उसकी बात है जो पूरे क्षेत्रों में विचार कर चुका है। निर्णय की स्थिति | 
पक्की “कर ली है। यहाँ तक पहुँच गया कि जो चोर मुझे डरा रहा है वह भी नाशवान्‌ है तो | 4 


ए रं किस बात का ? SE 


iS 
NE 


CS 


साधक ३- प्रसंग है कि 


स्वामी जी - वही तो बात चल रही है, मैं बही तो सुना रहा हूँ । ठ \ 


साधक २- जैसे कि जंगल या आक्रामक स्थल में कभी ऐसा देखा जाता है कि सामने कुछ 


भी नहीं है, पुनरपि ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है। वहाँ यह जानते हुए कि मैं कल्पनामात्र 


कर रहा हूँ, पुनरपि उस अवस्था से प्रभावित होते हैं। उसके विरुद्ध प्रतीति नहीं होती । 
स्वामी जी - हाँ ! नहीं होती । 


साधक २- अर्थात्‌ वह जानता हो कि मैं एक कल्पना कर रहा हूँ, भ्रान्ति है, तो भी उसे रोक 


`< नहीं सकता । 


स्वामी जी = इतना परिज्ञान नहीं होता है कि वह उसे नियन्त्रित कर सके। आपको अन्य. 


लगाना चाहिए, जहाँ वह लगता हो। :: 


साँप बचेगा, न मै बचूँगा । जब न मारने वाला, न मरने वाला बच सकता, तब डर 


यह स्तर भिन्न है। तो जिस समय व्यक्ति की स्थिति कच्ची होती है, पूर्वापर विचार अपूर्ण होता: 


` तब उसकी सांप आदि का दिखना, डरकर भागना आदि स्थितियाँ बनती हैं, परिपक्व और पूर्ण, 


चिन्तन वाले की नहीं । 
मृत्यु जब सामने आती है तो व्यक्ति के जीवन में कितनी उथल-पुथल हो जाती है, यह आप 
“सोच सकते हैं। अच्छा ! अब मेरे जीवन में क्या दृश्य रहा होगा जब कि लम्बे काल तक मेरे सामने: 


यह स्थिति रही कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, कुछ क्षण में आ सकती है, दिनभर यह बात दिमाग. 
>में बैठी रही और मंथन चलता रहा । उस समय जितनी उथल-पुथल हो सकती है, सब हुई । यहः: 


'सब लगता रहा। जो व्यक्ति सांप से डरा था उसके जीवन में यह उथल-पुथल नहीं हुई थी। कया; 


संमझ में आया ? (क्योंकि उसने अन्तिम स्थिति तक पहुँचने का प्रयास छोड़ दिया ।) 


साधक ३- स्वामी जी ! एक जो बिलकुल अनपढ़ व्यक्त है, जिसे कुछ पता नहीं है और 


दूसरा व्यक्त जिसने सारे शास्त्रों को पढ़ा-सुना है। यदि दोनों विचार कर रहे हैं, तो दूसरे की खोज 
में अन्तर होगा । दूसरे को उतनी बाधा नहीं आएगी । 


स्वामी जी - हाँ ! यदि वह ठीक तरह से सोचता है, सिंद्धान्तों को समझ लिया है, पदार्थो का 


'कच्चा ज्ञान होने पर बाधाएँ तो आएँगी ही । | 

` साधक २- गहराई में जाने पर तो उसको भी बाधा आएगी । 
Oe „स्वामी जी - हाँ ! गहराई में जाने पर जो स्तर उत्पन्न होता है, उसी स्तर पर जब पढा-लिखा 
थकित भी सोचना आरम्भ करेगा तब उसको भी बाधा आएगी, किन्तु बिना पढ़े-लिखे की अपेक्षा 


| र आएगी ER क बहुत सी र हो जाती हैं। जिसको सिखाने वाला हो, जिसने 
४ ही का, दर्शनों का, उपनिषदों का अध्ययन और अध्यापन किया हो, वह' mh ; न्‍ 
तो उसको कम बाधाएँ उपस्थित होंगी । ' ह' व्यकित जब न्य ज 


i ज्ञान-विज्ञान ठीक हो गया है और उसके अनुकूल विचार करता है या किसी सिखाने वाले से सीख. 
लिया है तब उसको तो बाधा नहीं आएगी। सिद्धान्त आदि का परिज्ञान न रखने वाले या किसी Ro 
से न सीखने वाले के सामने जितनी बाधा रहेगी उतनी इसके सामने नहीं रहेगी । यह अन्तर होगां। £ 


£ सामने बँदूको से लड़ाई होती थी। दोनों दल आमने-सामने केवल बन्दूकों से गोली चलाते थे। उस 


ND 


“दल सुसज्जित होकर युद्ध के लिए आगे रहता था, दूसरी ओर से भी एक दल सुसज्जित होकर आगे 


"पीछे हटना चाहता था तब पीछे वालों द्वारा उसे गोली से मार दिया जाता था । 


साधक ३- आगे भी मृत्यु है पीछे भी मृत्यु है। 
७०६ स्वामी जी - यह उसने मान लिया। युद्ध हुआ, मरे-कटे सब कुछ हुआ पर संयोग से वह 
2: व्यक्ति“बच गया। कालान्तर में उससे मिलने का इच्छुक एक व्यक्ति आया और उसी से पूछा कि 


जबकि वह जीवित था और स्वयं अपने विषय में बता रहा था। अब क्या समझ में आया ? 
साधक ३- उस पर मृत्यु का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसने स्वयं को मरा समझ लिया ।. 
स्वामी जी - यह स्थिति आई । आप जिस दिन जान लेंगे कि मृत्यु निश्चित है तो आपके सामने: 


इसको विद्युत्‌ या फाँसी के माध्यम से समाप्त कर दिया जाएगा । बचाव का कोई अवकाश नहीं 


NS अह जो मैं और मेरा रूपी संसार के सारे सम्बन्ध है, वे सब एक साथ समाप्त हो जाएँगे । 


आचार्य नैष्ठिक जी -- कभी डरके मारे मृत्यु तो नहीं हो जाएगी ? 


इ श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की लिखी एक घटना का भाव सुनाता हूँ। जिस समय आमने 


: रहता था, तब दूसरे दल भी उनके पीछे होते थे। उस स्थिति में आगे वाला जब और आगे न बढ़कर | / 


८ उस घटना का भाव सुनाता हूँ। विदेश में एक व्यक्ति था जो अँग्रेजों की सेना की एक टुकड़ी: ह 
“में सम्मलित होकर आमने-सामने युद्ध के लिए जब तैयार हो गया तब उसके मन में यह बात बैठ: 
गई कि आगे बढूँगा तो भी मरूँगा और पीछे हटूँगा तो भी मरूँगा। मरना निश्चित है। क्या समझे ? : 


आप में से किसी के लिए सरकार की ओर से यह आदेश निकल गया कि आज दस बजे रात्रि पर्यन्त न 


समय के नियम के अनुसार दोनों राजाओं में आमने-सामने का युद्ध होता था। उस समय जब एक £ 2 


2) 
है) 


“रहा है, सब करके देख लिया। इसको अपने ऊपर लागू करके देखो ! आज दस बजे लटका दिया £ 
जाऊँगा, कल राख हो जाऊँगा। आगे वह राख भी नहीं बचेगी, उड़ जाएगी। परिणाम क्या होगा 25 £ 


स्वामी जी - हाँ ! कोई व्यक्ति बहुत दुर्बल हृदय वाला हो और उसका एकदम निर्णय होने . 
लगे कि निश्चित रूप से मारा जाऊँगा। तब ऐसा हो भी सकता है। क्या समझे आप? यहाँ एक - 


बात समझने की है कि एक स्थिति तो है वास्तविक रूप में मार दिया जाए, जला दिया जाए। दूसरी 
स्थिति यह है कि जिसमें बौद्धिक रूप में निश्चय मात्र है। इन दोनों में भी मृत्यु हो सकती है, एक 
में भी मृत्यु हो सकती है तथा दोनों में मृत्यु नहीं भी हो सकती है। 


: `` आचार्य नैष्ठिक जी - ऐसा विचार करते समय यदि डर के मारे मृत्यु हो जाएतो ? 
“स्वामी जी - आपकी बात ठीक है। यह भी एक डर है । इसको हटाने के लिए उपाय करना 
चाहिएं। इसका उपाय है व्यक्त विचार करे कि डरने मात्र से तो मृत्यु हटेगी नहीं। तू डरकर कहाँ | 
जाएगा। जब डरकर भी कहीं जाने की जगह नहीं है तो क्यों निरर्थक डरता है, मृत्यु को आने || ¢ Xf 
| १ यहाँ उसने पकड़ा । पकड़ में आई बात ! ऐसे वह निर्णय करेगा । "55 
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मै अमुक से मिलना चाहता हूँ, वह कहाँ मिलेगा ? तो इसने कहा वह तो लड़ाई में मर चुका है। \ 


पन्यम A र्ती तहामेध्या jr 
यह विचार जाएगा कि मुझे तो! ४ 
० ह यह तो उसकी मिथ्या कल्पना होगी । यह कोई विचार नहीं है। इसी का तो ३ 5 
डुष्टान्त महाभारत में दिया गया था। कोई मरना नहीं चाहता। इसी को तो आश्चर्य माना था. :' 
उसने । दिल्ली जैसे नगर में चले जाओ, वहाँ अपनी अमरता को समझने वाला करोड़ में से कोई: ; 
एक भी कठिनाई से मिलेगा। वस्तुतः जब तक यह मृत्यु की स्थिति उत्पन्न नहीं की जा सकती है 
तब तक जीवन में विवेक नहीं आयेगा । चाहे कोई कुछ भी पढ़े-पढ़ाए, विवेक नहीं होगा । |: 
साधक ३- एक प्रश्न है, यहाँ यदि इस ज्ञान को अधिक दृढ़ बनाया जाए कि मैं आत्मा तो? £ 
अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, पुनः मृत्यु का डर क्यों ? खो 
स्वामी जी - पहले मरने वाले को दृढ़ बना लो, पुनः न मरने वाले को दृढ़ बनाना। पहले . EN 
स्थूल के विषय में क्‍यों नहीं सोचते, सूक्ष्म के विषय में क्‍यों सोचना चाहते हैं ? प्रथम शारीर के,» 
स्थूल विषय को छोड़कर आत्मा के सूक्ष्म विषय की ओर भाग रहे हैं। जो प्रत्यक्ष विषयः है--वंह से 
“सरल रहेगा या जो परोक्ष है? जीवात्मा को कोई मार रहा है और वह मर नहीं रहा है, ऐसा. हमको 


को. लेकर सोच रहे हैं हम। आगे बढूँ मैं ? 
साधक गण - जी ! 


` ये जो मतमतान्तरों के लोग योगाभ्यास कर रहे है और जिस रूप में ईश्वर को मान रहे हैं; 

९ इश्वर के साक्षात्कार को मानते हैं, समाधि को मान रहे है, इन सभी को यही भ्रान्तियाँ तो उत्पन्न 

= हो रही हैं जो वैदिक सिद्धान्तों के अभाव में होती हैं। क्या समझ में आया ? दोहरा लो! | 
° `. ` आचार्य नैष्ठिक जी - मतमतान्तरों के लोगों को 


एक व्यक्ति भी योगी नहीं बन पाता । यह | 


Re Hi] 


वे लोग तो उस स्थिति में भी अन्यों को प्रभावित कर लेते. है | 


\ और स्वयं प्रभावित नहीं होते हैं। 


£ 
(७४४० 
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स्वामी जी - हाँ ! प्रभावित कर लेव है, ठीक बात 


$न तो पढ़ते, न उनका आचरण करते हैं, वे उनसे प्रभावित हो जाते हैं और अपनी परम्परा को छोड़कर : Ei 
उनमें मिल जाते हैं । SS 
` साधक २- ऐसा कोई उपाय हो सकता है जिससे हम मृत्यु को समक्ष लायें। कैसे हम उसको 92 
सामने -लाएँ ? 222२ 

४... स्वामी जी - इसका यह उपाय है - स्वयं से इसका उत्तर पूछेंगे कि तुम क्‍यों नहीं मरोगे ? ४/४ 
. इसकी विधि है जैसे कि हम चाहते हैं कि हम मरे नहीं; किन्तु सामने देख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 
जो उत्पन्न हुआ है वह मर रहा है। अब अपने से पूछेंगे कि तू कैसे बचा रहेगा ? ऐसे अपने-आप 
से उत्तर पूछेंगे। अथवा जो मरने का इच्छुक नहीं है, जो मरना मानता नहीं है या जिसको मरने में 
:5 संशय है तो वह मृत्यु की घटना को सामने लाएगा। मरे हुए को लेकर अपने जीवन की तुलना 
“करेगा । जैसे कि उत्पन्न होना और मरना प्रत्यक्ष हैं। सब इनको देख रहे हैं। इस प्रत्यक्ष-प्रमाण ; | 
का खण्डन कोई कैसे कर सकता है? ऐसे सामने लाएगा, उपस्थित करेगा और स्वर्यं को पूछेगा छ) 
कि तू कैसे मानता है कि मै नहीं मरूँगा ? तुमको संशाय कैसे उत्पन्न हो गया कि मरूँगा या नहीं 5 A 
` मूँगा ? कारण बताओ ? अपने से पूछा करो तो आपको पता चल जाएगा । यदि आपने दर्शन पढ़े £: 2 

„है तो आपको सुविधा हो जाएगी। क्या समझ में आया? दर्शन यदि पढ़े हैं तो झट संशाय को लाकर 
खड़ा करेंगे और उसका समाधान करेंगे। न्याय का काम है यह। जो कहते हैं योग में न्याय का. 292 / 
«क्या काम है? तो उनको पता नहीं है कि योग में न्याय से ऐसे काम पड़ता है। ऐसी उलझनें खड़ी ४8 

2. होती हैं, संशय उत्पन्न होता है कि व्यक्ति सोचता रह जाता है, किन्तु न्याय-प्रक्रिया को जानने वाला :&& 
७ झट समाधान निकाल लेता है। 

ः यह शरीर नाशवान्‌ है। 

क्योंकि उत्पन्न होता है। 

जो-जो वस्तु उत्पन्न होती है वह वह नाशवान्‌ देखी जाती है। 2 
जैसे घास । ल 
घास के समान शरीर उत्पन्न होता है। 
इसलिए उत्पन्न होने के कारण शरीर नाशवान्‌ है। | । 
ऐसे आप अपने से पूछना कि पंचायवयव से सिद्ध है, पुनः तू क्‍यों नहीं मानता है? हाँ ! यहाँ 
“बचने का प्रयास मत करना कि क्‍या निरर्थक मृत्यु के पीछे पड़ना, छोड़ो इसकों। यदि ऐसे 
४ टाल मटोल करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा । निर्णय नहीं आएगा । आपको सत्यग्राही होना पडेगा ` । 
` ` ध्यान रखना ! कौन इसमें सफल होता है, उसके विषय में एक आवश्यक बात बता रहा: 
हूँ. एक सिद्धान्त कि जो व्यक्ति तीन काल में पूर्णरूपेण सत्यग्राही है, जिसको सत्य के ग्रहण से 
कोई रोक नहीं सकता या स्वयं हट नहीं सकता और तीन काल में जिसको असत्य के त्याग से कोई 
रोक नहीं सकता या स्वयं हट नहीं सकता, वही व्यकित 'विवेक-वैराग्य-अभ्यास को लेकर 
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(न मजत्मान्तर की लौकिक इच्छाएँ हमारे पीछे पड़ी रहती हैं और जब हैम सा मृत्यु का क त 
क अटनाओं 
रू है तब एक-एक कर याद आने लगती हैं । . उन घटनाओं को सामने लाने लगते ह, छोड पपा रे 


` $। हमको कभी अच्छे भोजन की, कभी सुन्दर रूप देखने की, कभी मान की, कभी धन की, कभी. 
यह कर लो, कभी वह कर लो, कभी यह खा लो, कभी वह खा लो आदि इच्छाई होती हैं। इन * ४६ 


` सबको रोकना होगा। कभी कल्पनाएँ करने लगते हैं कि वह मुझे पागल कहेगा, रोगी कहेगा, वैद्यः: 

` को दिखाने के लिए कहेगा, मौनी है, बोलता नहीं है आदि-आदि। पता नहीं कितनी सारी बातें: 

` ` आपके सामने आएँगी । यदि इनमें से किसी से भी डर जाते हैं और इनका निदान नहीं करते है, तो 

^ आप सत्यग्राही और असत्यत्यागी हैं, यह नहीं माना जा सकता । 22 

यह है समाधि को प्राप्त कराने वाला उच्च कोटि का ज्ञान-विज्ञान अथवा ज्ञान-कर्म-उपासना । ` 

2° ` दि इसका प्रयोग आप ज्यों का त्यों करते हैं तो निश्चित है कि आप समाधि को प्राप्त कर लेंगे? । - 
ईश्वर-साक्षात्कार कर लेंगे और औरों को भी करवा सकेंगे। अब विराम ॥ 
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जब आप ध्यान में विषयान्तर में चले जाते हैं, तब आपको यह अनुभव होता है किः: 
“मैं च्रिषयान्तर चला गया हूँ. और पुनः उसको लौटा लेना चाहिए और लौटा लेते हैं; ऐसा कोई : 
अनुभव होता है? 22232, 
४ साधक ७- इतना अनुभव होता है कि मन विषयान्तर में चला गया और उसको रोक दिया जाए। | | 
स्वामी जी - जैसे कि मन विषयान्तर में लग गया और कुछ काल के पीछे पता चला कि: 
मै विषयान्तर में चला गया हूँ और अब पुनः उसको वापस ले आते हैं। क्या ऐसा होता है ?: 


ठ 5 आप बोलेंगे - 


साधक ५- हाँ ! ऐसा होता है, स्वामी जी ! 
स्वामी जी - कैसे-जैसे ? | 


साधक ५- जैसे उपासना चल रही होती है, मन्त्र पाठ करता हुआ मैं अर्थ कर रहा होता हूँ. i 


` त्रो अर्थ करते-करते उससे सम्बन्धित या असम्बन्धित दूसरा विचार आ जाता है या मैं ले आता हूँ, 
ऐसा अनुभव में आता है। Bh) 


' स्वामीजी - और पुनः क्त्या स्थिति रहती है? एक तो यह कि विषयान्तर पता 
? र हो चुके तब पता 
चला । यह वह स्थूल स्थिति है जिसमें विषयान्तर होने के पश्चात्‌ पता चलता है। 


साधक ५- यही स्थिति है स्वामी जी ! विचार आ जाने के पश्चात्‌ 


क पता चलता हैः-:-:-:। 
„ स्वामी जी - कि मैं विषयान्तर में चला गया हूँ। र [ 


ba 
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जाती हैं किन्तु 
! उस समय पता नहीं चलता । पुनः अभ्यास करते हुए कालान्तर में पता चलता है कि वृत्तियाँ आईं | cy 
६ और चली गयीं । 
ह स्वामी जी - ऐसी स्थिति, जिसमें विषयान्तर होते ही पता चल जाता है और उसको रोक देते : 
`> हैं, यह दूसरी सूक्ष्म स्थिति है। पहली स्थिति में विषयान्तर होने के पश्चात्‌ पता चलता है तत्काल 2% 
< पता नहीं चलता है। दूसरी में विषयान्तर होते ही तत्काल पता चलता है। क्या दोनों अनुभूतियाँ  : &) ) 
( आपको होती हैं या नहीं होतीं ? ४5६ 
साधक ५- होती हैं, स्वामी जी ! 
स्वामी जी - और आपका कैसा रहता है? 
साधक ८- कोई वृत्ति उठाता हूँ तो तुरन्त पकड लेता हूँ । i 
स्वामी जी - क्या ऐसा नहीं होता कि आपने विषयान्तर में मन को लगाया और जब लगा ५5% 
= दिया तब पता चला कि मैं विषयान्तर में चला गया हूँ, पुनः झट मन को रोका । (2 
साधक ८- रोकने का काल ज्यादा नहीं होता । 
स्वामी जी - आप ध्यान देकर देखेंगे कि जब हम मन को प्रेरणा देते है उस समय कया हम 
अन्दर से अपन-आप को पकड्‌ पाते हैं। इसको समझने के लिए बाहर की क्रिया का एक दुष्टान्त _ 
लेंगे। : जब हम इस द्वार को बन्द करते हैं तब हमको यह पता चलता है कि मैंने हाथ बढ़ाया और “: 59 
दरवाजे को बन्द किया। हाथ को आगे बढ़ाया फिर द्वार को बन्द किया; यह बाहर की क्रिया हमं 54 
को दिखाई देती है। ऐसे ही कया अन्दर जीवात्मा हाथ की भाँति जब मन को चलाता है तब मैं : 
: मन को इस विषय में चला रहा हूँ, ऐसा कुछ दिखाई देता है? कोई अपना अनुभव बताएगा ? | 
साधक ३- मन को चला दिया है, अब चला रहा हूँ अर्थात्‌ क्रिया हो जाने के पश्चात्‌ : 
अनुभव होता है। |; 
| साधक ५- किसी विषय में मन को चला दिया या चला रहा हूँ, यह तो अनुभव होता है किन्तु | 
52. स्वामी जी ! जिस समय चलाने के लिए जो प्रयत्न करता हूँ, वह पकड़ में नहीं आता। जैसे कि. 
(< मैं.हाथ बढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर मन को कैसे प्रेरित कर रहा हूँ, वह पकड़ में नहीं आता। `` 
रू स्वामी जी - हमने यह हाथ यहाँ रख दिया, यह रखा हुआ है। अब हम अनुमान या शब्द ` 
प्रमाण से यह मानते हैं कि जब तक हमारा ज्ञान, हमारी इच्छा और हमारा प्रयत्न नहीं होगा तब तक 
“हाथ उठ नहीं सकता। ऐसा मानते हैं या नहीं मानते ? 2 
साथक ३- मानते हैं। अल 
` ` स्वामी जी - अब ज्ञानवान्‌ जीवात्मा ने अपने मन में एक ज्ञान उत्पन्न किया कि मैं अब अपने ६८ 
“हाथ को उठाऊँ । इस ज्ञान के पश्चात्‌ उसने हाथ को उठाने की इच्छा की। पुनः इच्छा करने के £/6) 
‘उपरान्त बल लगाया-प्रयत्न किया । तो ज्ञान, प्रयत्न और इच्छा इन तीनों को पकड्ना होगा । आगे.) 
यहाँ पर मन तो हमारे और हाथ के बीच एक माध्यम है। प्रथम हम मन को प्रेरणा देते हैं, पुनः 
मन त्वग्‌ इन्द्रिय को प्रेरणा देगा। क्यों जी? अब त्वचा यहाँ पर काम करेगी तब वह हाथ उठेगा। 


. ˆ साधक १- हतस्तेन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय काम करेगी अथवा त्वग्‌ इन्द्रिय ? 4 
| hh ~. स्वामी जी - हाँ ! कर्मेन्द्रिय काम करेगी। यहाँ मेरा अभिप्राय इतना है कि पहले हस्त को | /! 


र । ॥ ड़ठने में बीच में त्वचा काम । 


पक YI 5 इ ES 6 © 


करेगी या नहीं? जैसे कि हाथ तो यहाँ से आरम्भ हुआ है किन्तु इससे $4 


) 
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“पहले या तो नाडियों के माध्यम से या त्वग्‌ इन्द्रिय के माध्यम ह की क्रिया यहाँ तक आएगी । 
मन और हाथ के बीच कोई न कोई माध्यम यहाँ तक तो होगा। आप यह तो सम्भवतः नहीं कह 
सकेंगे कि सीधा मन हाथ को उठा देता है। अतः पहले अन्दर खिंचाव होता है त्वग्‌ इन्द्रिय में या 
{° नाडियों में। उसके पश्चात्‌ जीवात्मा का प्रयत्न हाथ से जुड़कर हाथ को उठा देता है। जैसे मैंने: ४ 
5: सोचा बिजली को जानूँ तो वहाँ पर क्या-क्या क्रिया होगी ? वहाँ पहले मै ज्ञान उठाऊँगा, पुनः इच्छा 
करूँगा कि बिजली को देखूँ, पुनः मन को प्रेरणा दूँगा । मन आँख को प्रेरणा देगा, तन आँख बिजली: 

`को देखेगी। अच्छा ! मन जब यहाँ आँख को प्रेरणा देगा तब वह प्रेरणा नस-नाड़ियों के बीच से: 
होकर जाएगी या नहीं ? ५:१8 
- मुख्य रूप से हमने इतना लेना है कि यह जो अन्दर इच्छा, प्रयत्न करते हैं, कम से कम हम 
इनको पकड्ना जानें। जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं और चाहते हैं कि किसी विषय में विचार नहीं करेंगे 
“और ऐसा प्रयत्न करने लगे परन्तु कुछ क्षण के पश्चात्‌ ही बिना किसी योजना के कोई लम्बा-चौड़ा 
(विषय उठा लेते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं। क्या समझ में आया ? 5) 
साधक २- आरम्भ हो जाता है। \ | 
| स्वामी जी - आरम्भ हो जाता है, यह सभी अनुभव करते हैं। ऐसा मानकर चलिए, किसी: 
विषय में मन को नहीं चलाना है। आप चुपचाप बैठ जाइए, बोलिए नहीं। अब आपका कोई प्रयत्न” 
दिखाई नहीं देगा, आप अपने प्रयत्न को रोक दीजिए। रोकने का अभिप्राय है - वह जो क्रिया होतीं 
उसको न करो। जो इच्छा, प्रयत्न हैं उनको न करो और उस स्थिति में देखो कि इच्छा, प्रयत्न: 


EE समझना है कि चह जो घटना आती है, बिना योजना-प्रयत्न के दिखाई ; 
' करती है। आया समझ में ? खाई देती है, बह हमको प्रभावित 


` साधक ३- आ गया, किन्तु कई बार ऐसा होता है घटना आती है पर वह 

इतना प्रभावित नहीं करती 
५ स्वामी जी - प्रभावित करती तो है किन्तु उतना नहीं । र 
साधक ३- नहीं करती, जब तत्काल उसको हरा देते है। 


' ` स्वामीजी | 
शी हक मात है के । ऐसा होता है जो घटना आएगी वह तो प्रभाव डालेगी। कितना डालेगीं 
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N साधक १- मस्तिष्क के क्षेत्र में चित्रात्मक कुछ दिखाई दिया अथवा शब्दरूप में हमने कोई | El ’s 
धे विचार किया, इनको पकड़कर रोकना तो समझ में आता है लेकिन जहाँ पर कोई चित्र नहीं है, कोई 
शब्द नहीं है, केवल भावना है - जैसे करुणा की भावना, मित्रता की भावना । यहाँ पर चित्र नहीं 


«है, शाब्द नहीं है, भावना मात्र है; किन्तु भावनाओं में परिवर्तन होता है और उसको भी पकडना पडता » 
“है। तो वहाँ पर कया ध्यान रखना पड़ता होगा ? 


स्वामी जी - वह मानसिक स्तर पर आती है? 
साधक १- हाँ! लेकिन वहाँ पर कोई शब्द या चित्र नहीं आ रहा । 
स्वामी जी - नहीं। एक बात और आएगी वहाँ पर । 
साधक १- हृदय के क्षेत्र में भावना में परिवर्तन हो रहा है। द 
स्वामी जी - नहीं । परिवर्तन जो होगा उसमें या तो कोई आकृति आएगी -या कोई शब्द 
: आएगा । भावना कां कोई न कोई आधार रहेगा । 
साधक १- केवल भाव आते है जैसे करुणा का भाव। 2) 
“स्वामी जी करुणा का भाव भी तो किसी को लेकर आएगा। आप नहीं समझे? जैसे कि \ ) र 
:-करुणा का भाव आया तो वह कैसे उभरा ? अपने से सम्बद्ध था या किसी व्यक्ति से सम्बद्ध था; 22% 
„यह देखना । ` 
साधक १- समस्त प्राणीमात्र को लेकर उभरा | 
` स्वामी जी - तो प्राणीमात्र विषय बनेगा ।. चाहे प्राणीमात्र का रूप आधार बने या शब्द 
आधार बने। कोई न कोई विषय बनेगा । 
साधक १- इनके बिना भाव नहीं रह सकता ? 
स्वामी जी - नहीं। अकेला भाव कैसे रहेगा ? जब आप दूसरे से सम्बद्ध होंगे तब कोई न 
कोई बाहर का विषय भी आपके साथ सम्बद्ध होगा । ध 
`. साधक १- या भाव आने पर पुनः हम उससे सम्बद्ध होंगे ? 
~ ८ स्वामी जी - आप जो कह रहे है किसी प्राणी से सम्बद्ध होगें तो उससे सम्बन्धित भाव उभरेगा <-_ 
5 और बिना प्राणी के उभरता है, यह पृथक बात है। (यह विचारणीय है। ) “न 
साधक १- स्वामी जी! कुछ ऐसी विचारधाराएँ हैं जो इस क्षेत्र में (अपनी ओर से) चलती °$ 
< रहती है और कुछ ऐसी हैं जो निमित्तवशात्‌ परिवर्तित होती रहती हू । ; 
स्वामी जी - हम तो यह कह रहे है कि शब्द का चित्र उतरता है या आकृति का चित्र उतरता 5) 
है उसमें कोई न कोई आधार रहेगा। परिवर्तन जो होगा उसमें या तो कोई आकृति आएगी या कोई < 
शब्द आएगा । भावना का कोई न कोई आधार रहेगा । है 2 
साधक १- यहाँ पर (भाव) अनुभव में आता है (यहाँ पर अनुभव मात्र होता है, बिना शब्द 5९: 
आकृति का ) । 
स्वामी जी - न। उनको हम नहीं पकड़ रहे हैं। हम स आ कि वह जो हमारी 
स्मृति ˆ रूप होते हैं। एक विशेष आकार-प्रकार सहित, दूसरी सामान्य । यह समझ . 
म आया pa काल में, जिसके साथ घटना घटी, उसके सहित स्मृति-वृत्ति आती है। 
उसरी उदाहरण - मान लो आप जब दस वर्ष के थे। दिल्ली १४ 
दूसरी - चुली-मिली, अस्पष्ट होती है। उदाह अदाने ब 
कबड्डी खेल रहे थे और चोट लग गई थी। अब जो चोट लगी थी, वह ली हा की न 
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द आएगी और दूसरी चोट लगी. थी. कहाँ लगी थी ? पता नहीं। अधिकतम 
इतना याद कर सकते हैं खेल में लगी थी। किससे लगी थी, यह पता नहीं चल रहा । रु 
` `` साधक १- जैसे स्वामी जी! एक व्यक्ति उदास बैठा हुआ है और दूसरा वहीं प्रसन्न है। एक 
के अन्दर उदासी का भाव है, दूसरे के अन्दर प्रसन्नता का भाव है। यह भावों में जो परिवर्त्तन है, 
(किसी घटना से सम्बन्धित नहीं है। मैं इन्हीं भावों की बात कर रहा हूँ। 9.22 
; स्वामी जी - नहीं। यह जो भाव शब्द की व्याख्या है, वह स्पष्ट नहीं है। आप यह देखें Sl 
"पहले भाव जो आएगा वह नया होगा, आपने नए उठाये हैं अथवा स्मृति के रूप में जो रूप आदि :::}|; 
क सहित हैं, वे उभरेंगे ? 
श साधक १- रूप-शाब्द-सहित तो समझ में आ जाता है। 
fe ` स्वामीजी और कहीं स्पर्श की घटना याद आ गई, कहीं शब्द की, कहीं भोजन की, कहीं ; 
इ न्ध की आ जाती है। तो उसमें देखने की प्रमुख बात है कि हम किसी कार्य में तत्काल प्रवृत्त . (३ 
श “जाते है और उसका परीक्षण नहीं करते है, विचार नहीं करते, न परिणामों को देखते हैं। परिणामों: ` 
h )) को देखे बिना, अच्छे-बुरे की परीक्षा किए बिना, हम उस कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, यह स्थिति है: 
र ' इसको रोकना है कि बिना परीक्षा, परिणाम के किसी भी कार्य में हम प्रवृत्त नहीं होंगे । 
` इम कार्य का विभाजन करते हैं। हमारी विचारधारा के पूरे तीन विभाग हैं - ज्ञान-कर्म-.. 
उपासना । इनमें सब कार्यकलाप आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम बिना परीक्षा किए, 
'बिना परिणामों को जाने, ज्ञान में प्रवृत्त हो जाते हैं, कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, उपासना आरम्भ कर 
वे हैं। इनके स्थान में परीक्षा किए बिना, परिणामों को देखे बिना, न तो ज्ञान में, न कर्म में, न 
उपासना में प्रवृत्त होना है। तब आप तीनों को पकड़ पाएँगे और तीनों को ठीक कर सकते हैं। 
अच्छा सूक्ष्म विषय है यह। बड़ी तीव्रता से ये तीनों कार्य होते हैं। हमने यदि इनका मोटा 
*सा वर्गीकरण कर लिया तो ज्ञान का, कर्म का, उपासना का तीनों क्षेत्रों का हम सरलता से अध्ययन 
शकर लेते है। हमारे पास में समय की स्थिति इतनी नहीं होने से अब हम यहीं विराम देते हैं। इसको 
सोचना, विचारना और पूरे दिनभर परीक्षण करते रहना, यह आपका कार्य है। अब विराम ॥._... 
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ध्यान देंगे कि गायत्री-मन्त्र का पाठ करते हुए हम एक-एक शब्द का अर्थ कर पाते हैं या : 5 
5 नहीं ? प्रत्येक शब्द का अर्थ करते हुए ईश्वर को सम्बोधित कर पा रहे या नहीं? इस स्थिति में “€ 
“मैं ईश्वर के पास उपस्थित हूँ, ईश्वर मेरे पास उपस्थित है; यह (व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध ) अनुभव 7 
करते है या नहीं ? 
इस विषय में जब कभी संशय या भ्रान्ति उत्पन्न होने तो पूर्वपरीक्षित ईश्वर सर्वव्यापक है और : 
आत्माएँ, प्रकृति और सृष्टि व्याप्य हैं; इस ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। इससे संशय और भ्रान्ति 
~ ये दोनों दूर हो जाते हैं। यदि जीवात्मा ईश्वर के सर्वव्यापक होते हुए, स्वयं, प्रकृति और संसार: . bs 

- के व्याप्य होते हुए, दोनों के बीच जो व्यापक-व्याप्य का स्वरूप है, उसको स्वीकार नहीं करता है 
£. नहीं मानता है तो उसको संशय व भ्रान्ति बने रह जाते हैं। आपको कुछ समझ में आया? : 
इसलिए, प्रमाणों से अच्छी प्रकार परीक्षा करके सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, £5 
- बन्ध-मोक्ष, अच्छे-बुरे आदि का निर्धारण करके रखना चाहिए और जब-जब अपनी स्थितिं वैदिक-परम्परा : 
“या सिद्धान्त से विचलित होती दिखाई दे, तब-तब इन निर्धारित सिद्धान्तों का प्रयोग कर लेना | 
चाहिए । दोहराइए, क्या समझ में आया ? द 
। साधक ८- जिस समय हमें ईश्वर के सम्बन्ध में भ्रान्ति होती है, उस समय प्रमाणों से _ 
परीक्षित किया हुआ सिद्धान्त प्रयोग में लाया जाता है। Re 
स्वामी जी - ईश्वर तो एक उदाहरण हुआ, इसी प्रकार से किसी भी विषय में जब संशाय होता: % 
> हो, भ्रान्ति होती हो तब परीक्षा-पूर्वक सिद्ध किये हुए सत्य सिद्धान्त तत्काल कार्य में ले लिये जाते 
४ है। "यदि ऐसा न किया जाए तो संशय उभर जाएगा, भ्रान्ति बढ़ जाएगी और आप अपने मार्ग को 
छोड जैठेंगे । 
: कभी-कभी ऐसा होता है कि संशय या भ्रान्ति को हटाने के लिए परीक्षा-पूर्वक प्रमाणों से सिद्ध. : 
किये सिद्धान्तों का प्रयोग करने लगते हैं तब वे प्रमाण ही असिद्ध हो जाते हैं, उन्हीं को स्वीकार $ 
नहीं कर पाते हैं। यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि प्रमाण की बात मानी जाए या स्वयं की बात 

: मानी जाए? यह स्थिति आपके सामने उपस्थित हो सकती है । 

र ये बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं? आपसे यदि विशेष नहीं पूछा जाए तो आराम 
“करते रहेंगे, बोलने वाला बोलता रहे । इसलिए कि जब पूछा जाता है तब व्यक्ति ध्यान से सुनता' 
*है और बताने का प्रयास करता है। जब पूछा नहीं जाता तब न तो ध्यान से सुनता है, न सज्जा 
“करता है और न वह उत्तर देने का प्रयास करता है। यह स्वभावतः सिद्ध है। तो हमारे सामने क्या 
"स्थिति आई ? 
| `. साधक २- संशय हो जाने पर उनके निवारण के लिए जब हम पुनः प्रमाणित विषयों को. 7“ 
उपस्थित करते हैं, तब वहाँ यह नयी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उन प्रमाणित विषयों पर ही | 
I, 


॥)सिश्वासर नहीं होता । 20 
| |>. सवामी जी - वहाँ पर व्यकित अपनी बात माने अथवा प्रमाणों से सिद्ध बात को माने, यह बात | 68 is 
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हो जाती है। यदि । 


प्रतिशत सत्य मानता है तब तो! 
है तथा मेरी बात झूठी 


साधक २- प्रमाण को ही छोड़ देते है। a 
स्वामी जी - हाँ । इन्होंने अपनी स्थिति बताई कि हम तो प्रमाण को ही छोड देते हैं, अपनी है 
बात मान लेते है। अपना अनुभव बताओ, आप क्‍या करते हो? कुछ तो करते होंगे ? 5588 
ु साधक ३- कुछ विषयों में अपनी बात को प्रमुख रखते हैं पर उसको प्रमाणों से सिद्ध करने...“% 
द, „का प्रयास करते हैं । अर्थात्‌ अपनी बात को प्रमाण से सिद्ध किया जाए, यह अगली विचार धारा. £ 
` ˆ रहती है। (अर्थात्‌ प्रमाणित को छोड देते हैं! ) 
स्वामी जी - वेद तथा वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रन्थों में जो सत्य-आसत्य को जानने के लिए प्रमाण:: | 
दिए गए हैं, उनमें ऐसी स्थिति होने पर क्या करना चाहिए? तो वहाँ भी अपनी बात छोड़ देनी चाहिए 5 
/ और शान्द-प्रमाण को स्वीकार कर लेना चाहिए । WN 
२ तो हम इस बात को लेकर चले थे कि ध्यान की स्थिति में ईश्वर और हमारे बीच व्याप्य-. 
क व्यापक सम्बन्ध के विषय में यदि बाधा खड़ी हो जाती है, हमारे मन में वह उतरता नहीं या हम. 
समझते नहीं अथवा उलटा समझते हैं, तब वहाँ यह प्रयोग करते है कि शान्द-प्रमाण से जो ईश्वरं 
व्यापक और जीवात्मा, प्रकृति और सृष्टि व्याप्य सिद्ध किया हुआ है, उसको उपस्थित कर लेते: 
$| इसी प्रकार से जब भी अपनी और प्रमाण में से किसकी बात स्वीकार करने की स्थिति आतीः: 
है तन अपनी बात को छोड़कर रान्द-प्रमाण को स्वीकार कर लेते हैं। अब आया समझ में, 
३७९ >ऐसे प्रयोग होता है ? 
साधक ८- दोबारा बतायें - क 
श स्वामी जी जब हम ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते हैं तब मन्त्र का पाठ, शब्द का: 
अर्थ और ईश्वर के समर्पित होते हैं; ये काम करते हैं। इसके साथ जब ईश्वर को व्यापक स्वयं: 
(& व्याप्य, ईश्वर को व्यापक प्रकृति को व्याप्य, ईश्वर को व्यापक सृष्टि को व्याप्य मानने की बात : 
5४ आती है, तब वह हमें अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं । पुनः इसको हम शब्द-प्रमाण सेः 
९९° स्वीकार कर लेते हैं। दोहराइये, क्या समझ में आया ? 2200 
` ` ब्रह्मचारी - शब्द-प्रमाण से हमने यह सिद्ध किया है कि ईश्वर व्यापक है, जीवात्माएँ व्याप्य: ६: 
हैं, ईश्वर व्यापक है प्रकृति व्याप्य है किन्तु प्रत्यक्ष में जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी बुद्धि में ?' 
“यह ,बात जंचती नहीं कि ईश्वर व्यापक है और हम तथा यह जगत्‌ व्याप्य है। ह 
. स्वामी जी उसके पश्चात्‌ वहाँ पर “अपनी बात” मानी जाए या “शब्द-प्रमाण की बात” मानी. 
र ज़ाए, यह स्थिति आती है। तब वहाँ हम शाब्द-प्रमाण की बात मान लेते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते! 
त हैं तो प्रगति नहीं कर सकते, विकसित नहीं हो सकते, समाधि जैसी स्थिति को प्राप्त. करने सें. : 
तन-मन-धन से अपने-आप को समर्पित नहीं कर सकते। यह बात आएगी । इतना समझ में आयां:?|/ 
` साधक ८- हाँ! जी। 5 
स्वामी जी - तो ऐसी स्थिति में शब्द-प्रमाण सत्य है और हमारी बात झूठ है, ऐसा 
/ अपनी बात को छोड़ देना चाहिए। अन्य कोई शंका हो तो पूछ सकते है आप कद | 
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साधक १ - प्रयोगकाल के अन्दर जिस समय धारणा-प्रदेश में अपने-आपको व ईश्वर को | 
र )उपस्थित मानकर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना साधक कर रहा है, उस समय सृष्टि में ईश्वर ' 3 
5/व्यापक है, सभी जीवात्माओं में व्यापक है; क्या इस प्रकार का चिंतन विषयात्मक नहीं होगा ? सृष्टि ८ 

“को बुद्धि में लाना, जगत्‌ को लाना विषयान्तर नहीं होगा ? 

स्वामी जी - एक तो आपका प्रश्‍न कुछ खण्डनात्मक रहता है, पहले उसको हटा देना चाहिए । £ -् i 2) 
साधक ९- मैं भी अनुभव करता हूँ। 58 
| स्वामी जी - यह अच्छा नहीं है। 
i साधक १- जी ! 5 
स्वामी जी - तो हमारी बात चल रही थी कि जप करने लगे तब संशय उत्पन्न हो गया। इसको 
: कोई रोक नहीं सकता। यही थी न? जब संशय हो जाए तो क्या करें; वकता का तात्पर्य यह है 
/ अन्य कुछ नहीं है। तो आप वक्ता का यह तात्पर्य लीजिए। उन विषयों को विचारने लग जाओ 
~ वकता यह नहीं कहना चाहता है। वहाँ यह तात्पर्य मत लीजिए आप | 
साधक ३- जब संशय हो तब करेंगे । 
स्वामी जी - व्यक्ति को वकता का तात्पर्य समझना कठिन होता है । जब ऐसी स्थिति आए 
“तो हम क्या करें? और यह तो होगा। यह कोई नयी घटना नहीं है। संशय लाख बार होगा ? 
“जीवनभर होता रहेगा । कुछ आया समझ में ? i 
साधक ८- हाँ जी ! 
स्वामी जी - उस उलझन को हटाने में हम क्या प्रयोग करें? अपनी बात मानें या शब्द प्रमाण | 


विकास बहुत अधिक होगा। यदि हम इस रूप में शाब्द-प्रमाण को मानकर नहीं चलेंगे तो विकास, 
प्रगति, उन्नति नहीं हो पाएगी । कुछ हो सकती है किन्तु अच्छी प्रकार से उन्नत्ति, शीघ्रता से सफलता: 
:« का मिलना आदि और हम आगे ठीक चले जाएँगे, ऐसा नहीं हो पाएगा । 
४; साधक २- उस काल में तो इस प्रकार के संशय की स्थिति को छोड़कर शब्द-प्रमाण को. क 
“मान लेंगे किन्तु कालान्तर में यदि वही संशाय पुनः उभरता है, तब उस स्वतंत्र काल में इसका £ 
४: समाधान क्या करेंगे ? ् 
स्वामी जी - जैसे? अन्यकाल में का क्या अभिप्राय है? 
साधक २- जैसे व्याप्य-व्यापक-भाव को हम धारणा-प्रदेश में मानते है । 
स्वामी जी - हाँ हां ! 
साधक २- सृष्टि आदि का स्थान तो उससे बहुत अन्यत्र है, वह हमारे हृदय प्रदेश में आ ही 
«नहीं सकता है, तब उनको वहाँ पर मानना, यह एक प्रकार की कल्पना-मात्र हुई । i 
स्वामी जी - कहाँ पर मानना ? Ye 
साधक २- सृष्टि आदि को हृदय में मान लेना । व्याप्य-व्यापकभाव मानने के लिए अथवा | 
सम्पूर्ण सृष्टि को और ईश्वर को हृदय प्रदेश में मानना कल्पना-मान्र हुई । A 
| |... स्वामी जी - नहीं । हम सृष्टि को लाकर हृदय में इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। अपितु हमने तो 


9 


i उसात का 
( को व्यापक कर ह न 
(£8 कर रहे है। सत्त्व, रज, तम में ईश्वर व्यापक है, जीवात्मा में ईश्वर व्यापक है और सू 


Nt 


श व्यापक है। तीनों में ईश्वर व्यापक है, यह पहले सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ तो केवल उसको उपस्थित : 


छ कर रहे है। अब आपका अभिप्राय है कि सृष्टि को लाकर क्यों खड़ा करें? यदि आपका काम: : 
(` अकेले जीवात्मा से ही चलता हो तो आप सृष्टि को न लाइए वहाँ पर । हे : 
C साधक २- प्रश्‍न यह है कि हम सूर्य में भी व्यापक मान रहे है, चन्द्र आदि में सब जगह रि 


को व्यापक मान रहे हैं और उसी व्यापकता को यहाँ अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं कि इस प्रकार 


ज .ज्सब में ईश्वर व्यापक हैं। अर्थात्‌ सूर्य तो यहाँ है ही नहीं, पुनः उसमें जो ईश्वर की व्यापकता है 
०% उसको हम अपने हृदय में कैसे माने ? इ 


' स्वामीजी- मै यह नहीं कह रहा हूँ कि सूर्य में जो ईश्वर की व्यापकता है, उसको यहाँ अपने... 
३०७ हृदय में अनुभव करें किन्तु सिद्धान्त रूप में वस्तुतः सूर्य आदि में ईश्वर व्यापक है या नहीं? .. | 


४५5 « 


साधक २- है। दम 


स्वामी जी -- तो उसको देखना (मानना ) है। सूर्य आदि को यहाँ लाकर खड़ा नहीं करना: 


है। सृष्टि में व्यापक है, यह कहने से सारी रचना में आ गया और जीवात्मा में कहने से आप और ok 
5 ९ 


शसन जीवात्माओं में आ गया । बची प्रकृति, तो प्रकृति कहने से प्रकृति में भी आ गया। इसलिए 5 ; 
हमने तीनों में कह दिया । 

` साधक २- वहाँ पर ऐसी बुद्धि रखकर चलें । 
स्वामी जी - हाँ ! तीनों में ईश्वर व्यापक है और प्रलय काल में भी, वर्तमान काल में भी तथा ० | 
` आने वाले प्रलय में भी, तीनों कालों में भी ऐसा ही समझना चाहिये। हाँ जी ! SA 
साधक १- उपासना काल में केवल ईश्वर ही विषय बनता है और जीवात्मा और प्रकृति आदि. 
विस्मृत से हो जाते हैं। कया यह स्थिति उपयुकत है अथवा दोषपूर्ण है? (0008 
स्वामी जी -- जिस समय हम ईश्वर का ही स्मरण करते हैं - यथा हे ईश्वर ! आप सर्वज्ञ ४) 


4 तो उस समय न प्रकृति विषय रहेगी, न जीवात्मा रहेगा। कोई विषय नहीं रहेगा । विचारने ` 
थ्योग्य कोई विषय नहीं रहेगा। हाँ ! परिपक्व अवस्था होने पर यदि हमको आवश्यकता पडत :है.3 
' तब इनको उठाया जा सकता है। परिपक्व अवस्था अर्थात्‌ जिस व्यक्ति को समाधि का बहुत अच्छा. 
अभ्यास हो गया है। वह समाधि में रहता हुआ भी तीनों का विचार कर लेता है, उसे कोई: 
बाधा नहीं पड़ती है। किन्तु जो ऐसा नहीं कर पाता है नया व्यक्ति है, उसके सामने ईश्वर प्रधान; ९! 
'रहेगा।. ये रहेंगे किन्तु गौण रहेंगे। गौण रूप में किसी का अभाव नहीं होता । अतः नया व्यकिंत 5; 


जन ईश्वर के विषय में विचार करने लगेगा, तब ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई विषय विचारनेः 
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योग्य नहीं रहेगा । 


` अब मन्त्र का प्रयोग करेंगे हम। अब सारी बातें हुई और आपने सुनी; परन्तु जो मैने चित्र 
उपस्थित ५ ८ न्तु A 
प थत किये, वे अब भी ज्यों के त्यां आपके सामने आएँगे । इनको सुनने मात्र से आप हटा नहीं 
लै। वे तो आएँगे। इसलिए प्रयत्न करो, उनको रोको, संशाय को न होने दो, भ्रान्ति को न होने 


। चलिये - 


. औं 55 भुर्भुवः ऽ स्वः । तत्सवितुवरेण्यम्‌ ऽ भर्गो देवस्य ऽ धीमहि नपत्रचोऽदय 
आ अपनी स्थिति बताएँगे, ध्यान का महि ऽ। थियो यो ऽ नः त 


|| | | 
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साधकं ४- स्वामी जी ! अभी जैसा आपने बताया था उसके आधार पर मानसिकता बनने के 
$कारण अधिक संशय तो नहीं हुआ कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है या क्या है? लेकिन उसकी ; 
/व्यापकता की और मै उसमें डूबा हुआ हूँ, इसकी अनुभूति अच्छे स्तर पर नहीं बन पायी । bo 
स्वामी जी - कोई बात नहीं। यदि संशय हो तब तो उसकी अनभूति बनाने का प्रयत्न करना ६% 
चाहिए, परन्तु जब संशय नहीं हो तो सीधा ईश्वर से सम्पर्क रखें । ; 


साधक ४- तो जब अनुभूति अच्छे स्तर पर नहीं बन पायी, इसका अर्थ है कि संशय कहीं . 
न कहीं होगा, ऐसा मान सकते हैं क्या ? 
| स्वामीजी -- आवश्यक नहीं है। एक यह भी तो स्थिति होती है जिसमें संशय उठता ही नहीं 
“ है। जैसे कि जप करते समय आपने कहा - ओ 555 म्‌ भू: और अर्थ किया- हे ! ईश्वर आप प्राणों के : 
भी प्राण हैं। तो इस समय आपका सम्बन्ध ईश्वर से जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में यदि संशय हो जाए 
: तब तो प्रमाणों का प्रयोग करेंगे। ईश्वर सर्वव्यापक है, प्राणों का भी प्राण है आदि सिद्ध करने के लिए. 
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॒ साधक २-- व्याप्य-व्यापक-भाव वाली बुद्धि तो नहीं थी, पर ईश्वर सामने है, मैं इसको 
सम्बोधित कर रहा हूँ, इतनी केवल बुद्धि थी। यह स्थिति भी सदोष है या निर्दोष ? 


न ही संशय हुआ | 
साधक २- विषय को ही नहीं रखा । 
स्वामी जी - ( व्याप्य-व्यापक-भाव ) विषय नहीं रहा, तो भी ठीक है। इसलिए कि हम यहाँ 


Se नहीं है तो यह ठीक है। मान लो, आप प्राणों के भी प्राण हैं, केवल इतना ले लिया और 
इसको ठीक से करते जा रहे हैं तो ध्यान की स्थिति में यह ठीक है। 


स्वामी जी - थोड़ी-सी बात अस्पष्ट रही । क्‍ 
साधक ७- हम गायत्री मन्त्र का अर्थ पूर्णतः जानते हैं, प्रभु तो जानते ही हैं और हम गायत्री 


करते. रहें, उन्हीं पर हम ध्यान देते रहें तो ? 
स्वामी जी - उन पर किन पर ? 
__. साधक ७- मन्त्र के शब्दों पर ही। 
„` स्वामी जी - तो शब्दों पर ध्यान दिया और अर्थ का क्या किया ? 
` साधक ७- अर्थ नहीं करेंगे । 
९ | : स्वामी जी - अर्थ क्यों नहीं करेंगे? इसका तो विधान है - 
:-.„ ततज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । यो.द.१/२८। 
साधक ७- भावना तो हमारी है और प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे। 


; RR रहती -त्रहामेधा- २ i | 
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यह आपकी व्याख्या हो गई। (यह नहीं चलेगी )। उस शब्द का \। 


सर्वरक्षक करो; ऐसा रहेगा । यदि कोई अन्य शब्द आपने ले लिया हो तो ऐसे ही उनका भी अर्थ 
करना पड़ेगा । हाँ जी ! 
साधक १- स्वामी जी ! शब्द का अर्थ करना ही भावना है क्‍या? 
स्वामी जी - हाँ। परिभाषा - जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना भावना है। इस प्रसंग 2) 
ध में जब हम जिस पदार्थ को बोल रहे हैं, वह पदार्थ ऐसा ही है। 
छ साधक १- उसको हम पुनः वैसा देखने का प्रयास करेंगे ।. 


स्वामी जी - वैसा ही हम देखने का प्रयत्न करेंगे; जैसा पदार्थ है। Es ! 
साधक २- जैसे सर्वरक्षक कहा तो. सर्वरक्षक देखने कां प्रयास करेंगे, यह भावना है। | छ | 
स्वामी जी - हाँ! यह भावना है। FT 


साधक १- जी ! \ 
स्वामीजी जिसको हम बोलते हैं ओम्‌। तब ओम्‌ का अर्थ हमने लिया सर्वरक्षक । तो 
उसको सर्वरक्षक ही देखेंगे, यह भावना है। तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ में यदि सर्वरक्षक ईश्वर को नहीं. 
देख पाते हैं तो दोष माना जाएगा । [ ५५2 
साधक १- केवल शब्द का अनुवाद कर दिया, लेकिन ऐसा देख नहीं पाते तो ? 
स्वामी जी -- देख नहीं पाते हैं तो दोष माना जाएगा । ( 
साधक १- स्वामीजी ! जब आप यह कहते हैं कि शब्द का अर्थ करें तो वहाँ यह अभिप्रायं 
लेना होगा कि भावना बनाते हुए करें या किस प्रकार से समझे ? <£ 
` स्वामीजी - जैसे कि आपने ओम्‌ का अर्थ किया सर्वरक्षक। तो सर्वरक्षक का तात्पर्य है - 
ईश्वर नामक पदार्थ, जो सबकी रक्षा करता है। आई बात समझ में? यही भावना है, हमने जो 
र्थ किया । अर्थ का अभिप्राय है वस्तु । 2/ 
साधक २- जब ओम्‌ का अर्थ सर्वरक्षक करते हैं, तब सर्वरक्षक भी शब्द है, ओम्‌ भी 
शब्द है। अतः यहाँ सर्वरक्षक को अर्थ नहीं माना जाये अपितु इससे जो संकेतित हो रही है, 
वह वस्तु अर्थ है। ; 
`` ` स्वामीजी - हाँ। वह लिया जाएगा। क्योंकि शाब्द अपने आपमें पृथक्‌ वस्तुतत्त्व है और 
अर्थ अपने आपमें पृथक्‌ वस्तुतत्त्त है। शब्द का जो अर्थ किया आपने, उससे और किसका ग्रहण 
करेंगे ? पदार्थ का ही तो ग्रहण करेंगे, अन्यथा केवल शाब्द-प्रयोग का कोई प्रयोजन ही नहीं है।. 
अतः यहाँ उसी पदार्थ का ग्रहण होगा। शब्द यहाँ संकेत देता है कि वह ईश्वर को कह रहा है 2 
५>आई बात समझ में ? तो ईश्वर का ग्रहण होगा उसमें । i) 
छ 52% साधक १- स्वामी जी ! जैसे सर्वरक्षक कहते हैं, सर्वशक्तिमान्‌ कहते ड ईश्वरः 
का ग्रहण तो कर रहे हैं किन्तु पुनः वैसा दिखना भी चाहिए, तभी तो क ञी [) 
स्वामी जी - हाँ । दिखने का अभिप्राय ? ki 
साधक १- अनुभव । 
ज्ञान । 
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साधक १- अनुभव जैसा ज्ञान। 


) २23 | 
> स्वामी जी - दिखने का अभिप्राय है प्रत्यक्ष होना चाहिए या अनुमान आदि जैसी मान्यता बनी ::# 
/रहनी चाहिए। जैसा पदार्थ है, वैसा मन में भाव रहना चाहिए । 


(६ साधक १- सर्वशकितमान्‌ बोलते हैं तो सर्वशकितमान्‌ बुद्धि में रहना चाहिए। समझ में भी 
“आना चाहिए । 
स्वामी जी - समझ में आना चाहिए और हमारी बुद्धि उसको स्वीकार करे। कई बार ऐसा 

: होता है पदार्थ को तो सिद्धान्ततः जानते हैं परन्तु हमारी बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करती है। यदि 
४. ऐसा है, तब वही बात आएगी जो मैने पहले आपसे कही थी। स्मरण हो तो दोहराइये - जब संशय 
£ हो, भ्रान्ति हो, तब पुनः पुनः अभ्यास करके पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को अपनी बुद्धि में बैठाने का 
`. पूरा प्रयत्न करना चाहिए । कालान्तर में संशय व भ्रान्ति वाले संस्कार दबते जाएँगे और यथार्थता 
2 ` के संस्कार दृढ़ हो जाएँगे, पुनः हम स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने लग जाएँगे । i 
साधक १- जब तक पूरा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तब तक न्यूनता मानी जाएगी । भे 

„ स्वामीजी - हाँ ! पूरे की बात जहाँ तक हैं, उसमें न्यूनता तो मानी जाएगी । मान लिया कभी की) 
आप ओम्‌ का पाठ करते हुए ओम्‌ का अर्थ जब सर्वरक्षक लेने लगे, तब मन अधिकार से बाहर £ 
हो गया। आपको लगने लगा कि वह नहीं मान रहा है। ऐसा आप देख सकते हैं। जब आप शे 
अपने-आप को मनाने लगे कि ईश्वर सर्वरक्षक है। वस्तुतत््त ईश्वर है; मनाने लगे तो आपके विचार '.' 550) 
आपके अधिकार से बाहर हो गए। नहीं आया समझ में? संशय उठा लिया या भ्रान्ति हो गई, _ 55 
तत्काल लगने लगा कहाँ ईश्वर है ? वहाँ पर यदि मन या आत्मा अधिकार में है तब आप उस संशयः. 
क्रो रोक देंगे, भ्रान्ति को रोक देंगे कि नहीं ! मैं संशाय उत्पन्न नहीं करूँगा, मैं भ्रान्ति उत्पन्न नहीं ' 
करूँगा । इस प्रकार आपने रोक दिया और वह रुक गया । यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 
संशय कहीं भी उभरेगा और आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी । 

इसलिए आपने पाठ सुना था, पढ़ा था कि ज्ञान-कर्म-उपासना ये तीनों के तीनों दिनभर चलते 
` हैं और जो इन तीनों के ऊपर नियन्त्रण नहीं कर पाता, उसकी यह दुर्गति हो जाएगी । पुनः सुनिए ! 
८: आप को जैसे संशय हुआ और उसको आपने झट रोक दिया कि संशय नहीं करना है, भ्रान्ति नहीं | 5 
“करनी है; ऐसे रोक दिया तो आप बच जाएँगे। यदि आप इतना अधिकार नहीं रखते तो संशय से ` 
५ जो आपत्ति आएगी, भ्रान्ति से जो उलझनें उत्पन्न होंगी, वे होंगी ही, उनको नहीं रोका जा सकता । 
अब विराम ॥ 
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ज्यम्बक यजामहे........ से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे। आपको इसका अर्थ स्मरण 
` है अथवा नहीं ? जैसे आपने ध्यान की पद्धति-रीति सुनी है, उसी प्रकार से इस मन्त्र के पाठ में भी: ‘| 
उसका प्रयोग करना है - 58 
ओम्‌ त्यम्बकं यजामहे सुगर्धि पुष्टिवर्द्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनाम्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ a 
5 अब मानसिक प्रयोग करेंगे। मानसिक-प्रयोग में आपने, जो प्रथम रीति है - पहले मन्त्र का पाठ ४) 
करो और पुनः एक-एक शाब्द को लेकर उसका अर्थ करो, उसका प्रयोग करना है। आपने मन्त्र पढ़ा, ... 
पुनः कहा त्र्यम्बकं यजामहे तो पहले आप त्रि शब्द का अर्थ करेंगे। हे ईश्वर ! आप जीवात्मा, प्रकृति. 
और पूरी सृष्टि के अध्यक्ष है, रक्षक हैं, संचालक हैं, स्वामी हैं। इस प्रकार से शब्द का अर्थ करते हुए .3. 
// अन्त तक धीरे-धीरे पाठ करेंगे। मानसिक रूप में आपने पाठ करना है। आरम्भ कीजिए - Nh 
। समय लगभग ५ मिनट | 
अब आप रुकेंगे और अपनी-अपनी स्थिति बतायेंगे, कैसी रही ? आप सुनाएँगे - 
साधक २- ईश्वर को सम्बोधित करते हुए अर्थ का विचार करता रहा । 
स्वामी जी - एक बार आपने अन्त तक अर्थ कर दिया । पुनः क्या किया ? , 
साधक २- पुष्टिवर्धनम्‌ क्यों कहा गया ? आगे कहा गया मृत्यु से हमको बचायें। पुनः कहा 


हमको मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं। तो इस अर्थ के साथ सुगन्धिम्‌ और पुष्टिवर्धनम्‌ की क्या संगतिः 

है? दोनों गुणों का यहाँ क्या अभिप्राय है? 

` स्वामीजी - अच्छा! एक बात है। वहाँ पहले इतना ही अर्थ लें कि सुगन्धि और पुष्टि के 

वर्धक हैं; इतना ही अर्थ लेकर चलें, अधिक विस्तार में न जाए क्योंकि इससे कभी ऐसा न हो हम 

विषयान्तर में जाकर व्याख्या करने लगे और ईश्वर से थोड़ा-सा इधर-उधर सम्बन्ध हो जाएँ? ee 
साधक २- ईश्वर के साथ तो असम्बद्ध नहीं होता है। 


2 स्वामी जी - जैसे कि हम ईश्वर को सम्बोधित कर रहे हों और इन शब्दों का क्या सम्बन्धे 
: है, ऐसा करते हुए थोड़ा-सा विस्तार में चले गए तो ईश्वर से दूर हो सकते हैं। इसलिए या तो 
ईश्वर से पूछो कि हे ईश्वर! मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनका आपस में क्‍या सम्बन्ध है? तो: 
दूर जाने की सम्भावना नहीं रहती है। 
। ! अब आप सुनाएँगे क्या स्थिति रही ? जप की स्थिति चली या नहीं चली? 
साधक ३- जी ! मन्त्र का उच्चारण मन में किया, 


कुछ बाहर से मोर की ध्वनि आई, उससे ध्वनिवृत्ति त्त जननी 
>और उसको रोक दिया, पुनः ध्यान आरम्भ कर दिया। तो व 
कुछ तो बाधा हुई । [न में बाहर की ध्वनि के कारण 


स्वामी जी - जब ध्वनि आई तो उसको बलात्‌ रोक देते । 
0 साधक ३- वह लगातार आ रही थी, उससे वृत्ति बन गई। आटा, 
/ _* स्वामी जी- लगातार को रोकने की विधि दूसरी है कि उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना । 


! 
«9 यदि ध्यान जाने की स्थिति हो तो उसको बलात्‌ रोको और बलात्‌. रोकने में भी वही सिद्धान्त काम 
करेगा जो आपने पहले सुना रखा है 'सब ओर से रोक देना'। 
कई बार ऐसा होता है हम जप कर रहे होते है और ध्वनि आना आरम्भ हो गया । अब हमने 

: उसको रोकने का प्रयत्न किया तो ईश्वर से हटकर हमारा मन किसी दूसरे विषय की ओर दौडने-सा 
लगा । जैसे कि अन्य विषय तत्काल उठा लिया । अब पुनः एक बार प्रयत्न किया और ईश्वर का 
ध्यान आरम्भ किया कि पुनः ध्वनि आने लगी और बाधा डालने लगी। इस स्थिति में ध्यान हो नहीं 
' पा रहा और मन विषयान्तर जा रहा है तो अब क्या करेंगे? अब एकदैव सब ओर से मन को रोक 
देंगे। किसी ओर नहीं चलाना है। कुछ काल तक ऐसे ही स्थिति नियन्त्रण में रखेंगे और जब लगा - 
कि मन स्थिर हो गया तो पुनः ईश्वर का ध्यान आरम्भ कर देंगे । : 
je साधक ३- स्वामी जी ! जब शब्द की तीव्रता होती है तब हम कितना ही विचार करें कि. 
“मैं इच्छा करने वाला हूँ, इच्छा नहीं करूँगा, परन्तु तब भी मन को रोक नहीं पाते हैं। ऐसा लगता ८ 
(5 है, "बलात्‌ चोट-सी पड़ रही है शब्द की । Me 
र स्वामी जी - कोई बात नहीं। एक होती है अति तीब्र ध्वनि, अति तीखी, जैसे कि तोप का 
“गोला छूट रहा हो, तब तो हमारे बस की बात नहीं। हो सकता है कान का परदा भी फट जाए । 2 
बह हमारी सीमा के बाहर है। पर दूसरी ध्वनि, जो न्यूनमात्रा में होती हैं, उन पर नियन्त्रण कर सकते 2४ 
हैं। आप यह देख सकते हैं जब अच्छा ध्यान लगता है तब छोटी-मोटी ध्वनि तो सुनाई ही नहीं 
देती है। ऐसा देख सकते है आप। 
साधक ३- ऐसा तो होता है। 


स्वामी जी - जब ऐसा होता है तो वहाँ भी होगा, वहाँ बलात्‌ रोक दी जाएगी । जब व्यक्ति: 


'किसी विषय में अतितल्लीन हो जाता है, कितनी ध्वनियाँ आती रहें, उसको बाधित नहीं करती हैं 
“बाधित होने में एक कारण है ईश्वर के प्रति आपका अत्यन्त प्रेम का अभाव । ईश्वर के प्रति आपका 
५» अत्यन्त प्रेम न होने के कारण आपको अधिक बाधा पड़ती है। दोहरा लीजिए अच्छी तरह से । ' 
साधक ३- ईश्वर में अति प्रेम...। 


साधक ८- ऐसा भी होता है कि हम ईश्वर का ध्यान छोड़कर इनको अपना विषय बना लेते हैं। % 
स्वामी जी - हाँ ! यह होता है। यह एक दोष है ध्वनि को अपना विषय बना लेना। - 
साधक ८- यह व्यक्ति क्‍यों बोल रहा है। Fo 
` स्बामी जी - हाँ ! एक स्थिति यह है कि यह क्यों बोल रहा है? उसकी ध्वनि क्‍यों आ :: 3 इ 
रही है आदि चेतन से सम्बन्धित विषय है। दूसरा है जड़ से सम्बन्धित जैसे ट्रक की, रेल कीः ४८ 
ध्वनि । उस ध्वनि को, यह उसकी ध्वनि है, इस रूप में विषय बना लेते है। तीसरी स्थिति में कभी 
. प्रतीत होता है कि बलात्‌ कोई स्मृति विषय बन रही हैं। ऐसी विवशता की स्थिति होती | 
“हाँ जी ! कुछ कहना चाह रहे हैं? ; 
साधक ६- कभी ऐसा लगता है स्वामी जी ईश्वर में अतिप्रेम कैसे हो? ईश्वर में प्रेम किस 
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5) स्वामीजी - छोटा-सा उत्तर है ईश्वर के पूरे गुण-कर्म-स्वभाव को अच्छी तरह समझ लो,» 
` जीवात्मा के गुण-कर्म-स्वभाव को समझ लो और प्रकृति-विकृति के गुण-कर्म-स्वभाव को समझ A 
र लो तो ईश्वर में प्रीति हो जाएगी । क्या समझ में आया ? ९ 
~ साधक ६- पढ्ने-सुनने में तो ऐसा लगता है और यह इच्छा रहती है कि कैसे इसको प्रयोग 
` में अपनाएँ, जिससे ईश्वर में अतिप्रेम हो जाए। 
स्वामी जी = एक तो उत्तर हो गया कि ईश्वर के पूरे गुण-कर्म-स्वभाव को जान लेने पर ईश्वर : 
में प्रीति हो जाएगी । इसको आप विस्तार से समझो कि आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल ::6) 
और उसके पश्चात्‌ व्यवहार काल जोड़ दो इसमें, यहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा । व्यवहार में; 
ईश्वर-जीव-प्रकृति-विकृति के गुण-कर्म-स्वभाव को तुलनात्मक रूप से उतार लेने पर इस पूरे संसार : 
की, यहाँ तक कि जीवात्मा की सत्ता की प्रतीति में भी कठिनाई हो जाएगी । | 
ia जब ईश्वर के साथ जीवात्मा और प्रकृति-विकृति के गुण-कर्म-स्वभाव का तुलनात्मक अध्ययन ::%| 
>> करेंगे तो सार निकालेगा कि जैसे जीवात्मा की कोई सत्ता ही न हो। प्रकृति नाम की वस्तु है और प 
2 £// वह अपने-आप हमारा कोई भला करती हो, यह भी नहीं रहेगा। केवल ईश्वर बच जाएगा। इतना. क) 
शन अध्ययन और इतने प्रयोग आपको करने पड़ेंगे । So 
' इश्वर में अतिप्रेम होना, जीवात्मा में अतिप्रेम होना और प्रकृति या सृष्टि में अतिप्रेम होना; ये “९% 
. “तीनों भिन्न-भिन्न अवस्थायें हैं। क्‍योंकि प्रीति वहाँ होती है जहाँ उत्कर्ष दिखाई देता है। वह बहुत. 
उपयोगी है, बहुत उत्तम है, बहुत आनन्दप्रद है, दुःखों से छुड़ाने वाला है; ऐसा लगता है। जब आप 
यह अन्य पदार्थों में देखेंगे तो ईश्वर में अतिप्रेम नहीं हो सकता । और सुन लो ! आपको सुख और 
सुख साधनों में राग है तो ईश्वर में अतिप्रेम नहीं हो सकता । इसके विपरीत जब सुख और सुख: 
साधनों में दुःख भरा हुआ है; ऐसा देखेंगे तब मोड़ खाएँगे। क्योंकि जहाँ दुःख और दुःख के कारण: 
मिलेंगे, वहाँ कहाँ जाएँगे ? कुछ समझ में आ रहा है? ड 
और समझिये - जब लोक में सर्वत्र तीनों कालों में परिणाम-दुःख, ताप-दुःख, संस्कार-दुःख :: 
और गुणवृत्तिविरोध-दुःख को देखेंगे तब आपकी प्रीति इस ओर भी नहीं रहेगी। इसके उपरान्त: 
कल्पना करें नित्य आनन्द, दुःखरहित आनन्द, अनन्त ज्ञान, अनन्त बल आदि गुण ईश्वर में हैं किन्तु : 
//साक्षात्‌ नहीं हो रहे हैं, तब कया करेंगे? शब्द-प्रमाण से मानकर चलेंगे और तब ईश्वर में अतिप्रेस $: 
` हो जाएगा। आगे चलकर जब आप ध्यान करेंगे, बार-बार जप करेंगे, धीरे-धीरे ईश्वर के स्वरूप 
` में अपनी एकाग्रता की स्थिति का अच्छी तरह सम्पादन करने लगेंगे, तब आनुभूतियाँ होने लगेंगी कि 
ईश्वर के ध्यान में आनन्द आता है। तब ईश्वर में अतिप्रेम होगा । अब तो बहुत कुछ हो गया? ` 
साधक ६- वैसे अभी भी ये सब बातें ही लगती है, वस्तुतत्् नहीं लगता है। 
स्वामी जी - बातें नहीं हैं। किन्तु आपको ऐसा करना पड़ेगा, तब वास्तविकता दिखाई देगी । '/: 
$: बातें भी तो सुननी चाहिएँ, सुनानी चाहिएँ परन्तु आपके लिए इतना पर्याप्त नहीं होगा, आपको तो : 
ऐसा करना ही पड़ेगा। हाँ जी ! जप करते समय आपको कोई अनुभूति हुई ? क्या बाधा खड़ी:.::: 
: हुई ? इस पद्धति में क्या दिखाई दिया या अन्य कोई बात ? 
. साधक १- स्वामीजी ! एक यह बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे बाहर की ध्वनि भी मन्द रूप! 
में अनुभव में आ रही है पर वृत्ति नहीं बन रही है, ऐसी कोई स्थिति होती है? 
| स्वामीजी- हाँ! वह अनुभूति हमारे पास आ रही है किन्तु उस विषयक हमारा ज्ञान काम 
४/ नहीं कर रहा है। साधारणतया ध्वनि आ रही है पर हम उसको विषय नहीं बना रहे हैं । 
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साधक १- वह जो अति अल्प स्तर की ध्वनि है, वह सुनाई देनी बन्द हो सकती है। 
स्वामी जी -- हाँ। अधिक स्तर वाली कुछ सुनाई देती रहेंगी । 


f साधक १- तो जो सुनाई देती रहेगी उससे धारणा बनाए रखने में कोई कठिनाई नहीं आ रही 
है, ईश्वर से सम्बन्ध बनाये रखने में बाधा नहीं है। 


: स्वामी जी - कोई बात नहीं। यदि हमारे कान पर प्रभाव डाले किन्तु हमारे शब्दार्थ में 
बाधा न डाले तो कोई बात नहीं । 
साधक १- लेकिन यह जो थोड़ी-सी अनुभूति हो रही है, यह वृत्ति का स्वरूप तो नहीं है? £ 
कु स्वामी जी -- यह अनुभूति भी थोड़ा-थोड़ा वृत्ति का स्वरूप है। इसको भी नितान्त भूल जाना / 
८; चाहिये या रोक देना चाहिये। इसके विषय में विचार ही नहीं होने देना है। 
साधक १- विषय तो नहीं बनने दे रहे लेकिन अनुभव तो थोड़ी-सी होती है । 
{ स्वामी जी - मैं आपको बताता हूँ। समाधि-अवस्था का अच्छा अभ्यास होने पर एक व्यक्ति“ ४; : 
आँख खोलकर ऐसे बैठ जाता है और अन्दर से धारणा बना रखी है। इस अवस्था में यद्यपि उसकी ) 
आँख खुली है, परन्तु वह बाहर विशेष ध्यान नहीं दे रहा । इसलिए आँख खुली होते हुए भी >) 
सामान्यतया रूपों की स्थिति दिखते हुए भी उसकी समाधि में विशेष बाधा नहीं पड़ेगी । 
साधक १- विशेष बाधा नहीं पड़ेगी । 
2 स्वामी जी - हाँ ! अभिप्राय पक्के व्यक्ति को तो सामान्य बाधा भी नहीं पड़ेगी, विशेष तो 
पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि वह देखने के लिए किसी एक बिन्दु का निर्धारण नहीं कर रहा और उसका 
ज्ञान-विज्ञान अन्दर ही अन्दर काम कर रहा है। जैसे कि अब मै मुमुक्षु जी को देख रहा हूँ, यह 
विशेष दृष्टि हैं। समझे ? अब देखो ! मेरी आँखें खुली हुई हैं, पर मैं देख नहीं रहा हूँ। क्योंकि 
अन्दर मेरा ज्ञान-विज्ञान ईश्वर के साथ सम्बद्ध है। त्र्यम्बकं यजामहे हे ईश्वर! आप तीन के रक्षक “5 
हैं, तीन के अध्यक्ष है, तीन के संचालक हैं। यहाँ साधारणतया आँखें खुली हैं, तो भी विशेष 5 
` बाधा नहीं है। पर नये व्यक्ति को ऐसा करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है । SR 
एक और बात, जब आप ध्यान में बैठे हों और किसी की ध्वनि आ रही हो, आप सारे को: 
प्रलय की स्थिति में पहुँचा दो। प्रलय की स्थिति में पहुँचा देने पर ध्वनि करने वाला, सुनने वाला, 5 
:“था विविध प्रकार के तीनों कालों में जितने भी विषय हो सकते हैं, कोई सामने नहीं आएगा । तीब्र 
5 ध्वनि का होना, वह पृथक्‌ बात है किन्तु जितनी स्मृतियाँ, आकार-प्रकार, हमारा ज्ञान, हमारी मन 
की स्थिति, वृत्तियाँ जिनको भी विषय बनाते हैं, सबको प्रलय में बदल दिया तो कोई भी पदार्थ विषय 
-बनकर सामने आने योग्य नहीं रहेगा | 
. साधक १- स्वामी जी ! जब प्रलय अवस्था बनाते हैं तो मस्तिष्क का क्षेत्र प्रभावित होता है - 
और धारणा उस ओर चली जाती है। लेकिन पुनः जब जप करने लग जाते है तो धारणा उतरकर : 
नीच्रे.आं जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? 
^ ` स्वामी जी - जैसे हम बनाते हैं तो ? स 
` साधक १- जब प्रलय अवस्था का सम्पादन कर रहे हैं तब मुख्य रूप से एकाग्रता का भाग i 
"४ “मस्तिष्क के क्षेत्र में है और जब पुनः ईश्वर को केन्द्र बनाकर जप आदि आरम्भ करते है तब धारणा | 


हृदय स्तर पर आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? 


io 
|” स्वामी जी - उसमें कारण है जब हम प्रलयवत्‌-अवस्था बनाते हैं तब हमारी बुद्धि का, ८ 


र ७! 
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=) मस्तिष्क भाग का अधिक प्रयोग होता है, उसमें ध्यान होता है, वहाँ पर अधिक बल पड़ता है, और 
$ जब पुनः हम ईश्वर के साथ सम्बन्ध जोडते हैं तो वहाँ का जो बल है, वहाँ की शक्ति है वहाँ 
'से हट करके यहाँ आती है । इसलिए धारणा हृदय स्तर पर आ जाती है। ड 
g साधक ८- स्वामी जी ! जैसे स्मृति-वृत्ति को हटाने के लिए एक उपाय के रूप में प्रलयः: 
` अवस्था का सम्पादन करें, पर प्रलय अवस्था का सम्पादन न करके स्मृति-वृत्ति को हटाने का कोई: 
§ ` अन्य भी उपाय है? 8 
338 स्वामी जी - हाँ हैं उपाय। मन को जड़ समझो और रोको उसको | ईश्वर के अतिप्रेम::: 
-में लग जाओ, रुक जाएँगी वृत्तियाँ । संसार के सुख-साधनों को दुःख रूप समझो, रुक जाएँगी 
वृत्तियाँ । ऐसे अपने-अपने ढंग से भिन्न-भिन्न उपाय काम करते हैँ । र 
साधक १ और एक, स्वामी जी ! अन्धकार की स्थिति बनाने से भी स्मृति-वृत्ति हरती है? 
र स्वामीजी - अन्धकार में भी अन्ततः वही स्थिति लानी पड़ेगी अन्यथा अन्धकार में भी पदार्थ pr 5 
चने रहेंगे, प्रलय नहीं हो पाएगी । ५ 
साधक १- मेरा अभिप्राय है जो प्रलय अवस्था नहीं बना सकता, उसके लिए यह अन्धकारः 
ह की स्थिति भी लाभकारी है। 
` स्वामी जी वह तो पृथक्‌ बात है किन्तु उसमें अन्धकार ही विषय बन जाएगा । 
साधक १- और उसमें ईश्वर को व्यापक मान ले । 
5 स्वामीजी और अन्धकार विषय बनेगा तो उसमें पदार्थ भी आएँगे और उन पदार्थो से भी ::7 
“मन को रोकना पड़ेगा । न 
` साधक १- स्वामीजी ! यह जो पदार्थ दिखते हैं वे प्रकाश में दिखते हैं। यदि अन्धकार की. 55 
“स्थिति बना लें तब तो पदार्थ दिखाई ही नहीं देंगे । 
स्वामी जी - उसमें एक और बात है स्मृति भी तो एक वस्तु है। वह तो अन्धकार में: 
"भी आएगी । | 
- साधक १- यदि आन्तरिक-मानसिक-बौद्धिक अन्धकार हो तब भी ? i 
/ ° स्वामीजी कुछ भी हो। स्मृतियाँ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान की होती हैं। वे स्मृतियाँ काम: 
८ करती रहेंगी। यों तो कुछ अन्तर आएगा अन्धकार बनाने से। पुनरपि इन स्मृतियों को रोकने, पदार्थो: 
< को सर्वथा हटाने की स्थिति लानी पड़ेगी । 
साधक ६- स्वामीजी ! इस प्रलय-अवस्था में इस बात की ओर ध्यान दिया जाए कि कोई 
स्थान को न लेकर एक ईश्वर में ही डूबें। कोई भी रूप-आकार न लावें ? ; 
' स्वामी जी - तो ध्यान किसका करोगे उस समय ? 
साधक ६- ईश्वर को ही सम्बोधित कर रहे हैं ऐसा । 
स्वामी जी - कब ? SA 
„ साधक ६- प्रलय-अवस्था का सम्पादन करके, जैसे कि ईश्वर सर्वव्यापक है और हम, द 
' जीवात्मा उसमें डूबे हुए हैं। उस स्थिति में जैसे आपने भी उदाहरण दिए थे गुरु-शिष्य का या/2: 
' माता-पुत्र का, तो उस रूप में ईश्वर में ध्यान हो तो कैसा रहेगा ? Ws 
. स्वामीजी - आपका कहने का अभिप्राय है कि हम प्रलयवत्‌-अवस्था बनाकर ईश्वर का 
{, ध्यान करें; तो ठीक है। प्रलयवत्‌ अवस्था बनाकर ओम्‌ या गायत्री का जप करते हुए ईश्वर कीः 
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स्तुति-प्रार्थना-उपासना करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। i 
५ साधक १- जब प्रलयवत्‌-अवस्था बनाकर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे तब भी : म 
/अपन-आप किसी न किसी केन्द्र पर आकर तो रहेगा जीवात्मा ? Be 

स्वामी जी -- जीवात्मा ? 
साधक १- अर्थात्‌ किसी एक स्थान की अनुभूति तो रहेगी ही | 
स्वामी जी - दो बातें होती हैं इसमें। एक तो यह जो हमारा शारीर है, इसको हमने प्रलय €) 

की स्थिति में पहुँचाया, परन्तु यह एक आनुमानिक अवस्था है। अनुमान-प्रमाण से हमने इस प्रलय “९ 

को बनाया है। वास्तव में तो शरीर विद्यमान ही रहता है और उसी शरीर में बैठकर हम काम करते 

हैं और प्रलय भी मानते हैं। अतः इन दोनों विचारों को साथ-साथ समझना पडेगा । जैसे कि अभी 
हम बैठकर ध्यान करने लगें तो इसी अवस्था में कहेंगे शारीर को, मन को और बुद्धि को भी हटा 
दो। तो यह केवल बौद्धिक स्तर पर होगा और इसी के आधार पर हम यहाँ केन्द्र भी बना लेंगे । 
यद्यपि केन्द्र बनाने में भी दो स्थितियाँ रहेंगी - एक तो शारीर में ही केन्द्र बनायेंगे परन्तु शरीर को. 
“नहीं देखेंगे, केन्द्र मात्र को हम यहाँ देखते रहेंगे और वहीं पर अपने-आप को उपस्थित करके ईश्वर ५% 
की स्तुति करेंगे, भले ही शरीर नाशावान्‌ रहे, कोई आपत्ति नहीं है। अथवा दूसरी विधि यह है कि >>» 

शरीर आदि को हमने नाशवान्‌ सिद्ध कर दिया और ईश्वर के अन्दर ही धारणा बना ली। 27 
; साधक १- किन्तु धारणा तो किसी एक ही स्थान पर बनेगी, चाहे ईश्वर के अन्दर हो । 
स्वामी जी -- न, कहीं भी हो। व्यापक ईश्वर के अन्दर मैंने धारणा बनाई है। 
साधक १- ईश्वर के एक देश में बनाई न, स्वामी जी ! 
स्वामी जी - हाँ ! एक ही देश में तो होगी, सर्वत्र कैसे होगी ? एक ही देश में होगी, जैसे 

शरीर के भी एक देश में है। 

, साधक १- वह जो एक देश है वह तो उसके अनुभव में रहेगा, स्वामी जी ! 
स्वामी जी - नहीं ! वह देश क्या है? ईश्वर का स्वरूप है और उसमें एक जगह 

रोक रखा है। “0 
~... साधक १- स्वामी जी ! जैसे उस व्यक्ति ने ईश्वर के एक देश में रोक दिया उसके पश्चात्‌ >५ 

ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करता है और उससे जो पुनः आनन्द या उत्साह की अनभूति होती ` 

हैं वह तो सभी को एक ही स्थल पर होगी ? 
स्वामी जी - सभी को मतलब ? म 
साधक १- सभी साधकों को आनन्द की, उत्साह की जो अनुभूति होगी। वह तो सबको एक = 
ही स्थान पर होगी । 

न्‍ स्वामी जी -- अभी समझ में नहीं आया | 

साधक १- अर्थात्‌ .... 
` स्वामी जी - जहाँ धारणा की है ? 
साधक १- सभी को हृदय प्रदेश के आसपास ही वह अनुभूति होगी । 

- ` स्वामी जी - हाँ, यह ठीक बात है। इसमें भी दो बातें हैं- एक यह कि मुख्य केन्द्र का तो | 
जहाँ तक हम निर्वाचन करें तो (वह हृदय माना गया है) । है | 
साधक १- वह अलग हो तो | 


Te 
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र र जो अनुभूति होती है, उसका यह (हृदय ) केन्द्र बनता है और समाधि की जो प्राथमिक स्थिति उत्पन्न ` 


न $` करते-करते जब हमारी स्थिति ठीक बन. गई, वृत्ति-निरोध कर लिया। अब हम यह चाहते हैं कि “5 ॒ 


है और कुछ लोग मस्तक, यह विकल्प है इसलिए जीवात्मा के ध्यान का केन्द्र यह (मस्तक ) भी 


` अन्य अनुभूतियों का पृथक्‌, विभाग है। हम चल रहे थे ध्यान की स्थिति में क्‍या होता है, यहः. | 
` उससे हटकर विषय आ गया है। अब यह आ गया कि ईश्वर का जो प्रत्यक्ष होगा (वह कहाँ: 


इ ` में मानेंगे तो उस पक्ष में वहाँ अनुभूति होगी । | 
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नहीं, वह माना गया है। परन्तु इसमें भी है। कुछ लोग हृदय मानते 


रायन साानकालयानःः 


स्वामीजी -- न 


7 JS 
“बना सकते हैं । Ne 
साधक १- हम केन्द्र बनाएँगे लेकिन अनुभूति कहाँ पर होगी ? , 

स्वामी जी - मुख्य अनुभूति का तो यही (हृदय ) केन्द्र है। ईश्वर की अनुभूति का और 


` होगा ? ) तो इसके विषय में भी विचार कर लें । तो प्रधान रूप से अर्थात्‌ शब्द-प्रमाण से :%; 
अधिक जो पुष्ट बात है, वह यह है कि इसका केन्द्र हृदय माना गया। अब एक और बात आई 
कि भाई! हम तो जीवात्मा का केन्द्र मस्तिष्क मानते हैं, कल्पना करें। तो ठीक है, जब मस्तिष्क : 


साधक १- स्वामीजी ! आप अपने प्रयोग के आधार पर ऐसा कह रहे हैं? रे 
स्वामी जी - हाँ ! मैं अपने प्रयोग बताता हूँ। मेरे जो प्रयोग हैं उनमें ईश्वर के स्वरूप की. 5: 


“होती है, जिसमें ईश्वर अनुभूति का विषय नहीं बनता है, उसका केन्द्र यह मस्तिष्क है। यहाँ ES 
.(ललार) से उसका आरम्भ होता है। जिसको हम सम्प्रज्ञात समाधि बोलते हैं, उसका प्रारम्भ यहाँ: 
“से होता है। इसमें हम सृष्टि को प्रलयवत्‌ बनाकर ओम्‌ का, गायत्री का जप करते: हैं। जप 


साधक १- उतर आएगा । ) 
»-.. स्वामी जी यहाँ आ कर अनुभूति होगी और वह ईश्वर की जो अनुभूति होती है वह यहः: 
"सिद्ध करती है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। वह ऐसा सिद्ध नहीं करती है कि ईश्वर एक जगह पर | 
है। कभी-कभी उस अवस्था में परिवर्तन होता है जब जीवात्मा स्वयं को ईश्वर से पृथक्‌ देखने का... 


5 “प्रयास करता है। क्या समझ में आया? जैसे कि इस कमरे में एक व्यापक वस्तु है और मैं उसको: 2 | 


“देखना चाहता हूँ तथा मैं स्वयं उससे पृथक हूँ, यह भी देखना चाहता हूँ। यह स्थिति होती है।: 


£ 'क्या समझ में आ रहा है? 


` साधक ३- ईश्वर को व्यापक देखता हुआ स्वयं को पृथक्‌ देखना चाहता है । 
स्वामीजी - अच्छा! एक दूसरा दुष्टान्त लेते हैं समुद्र का । जैसे समुद्र में एक व्यक्ति ने: 
गोता लगाया और सब ओर से डूब गया। अब समुद्र तो व्यापक है और वह एकदेशी है। इम: 
अवस्था में अपने-आप को समुद्र. से पृथक्‌ देखना चाहता है। अब तो कुछ समझ में आया होगा ?: 
` तो यहाँ समझना है कि जैसे समुद्र व्यापक है और वह एकदेशी, अब जब अपने-आप को समुद्रः 
से अलग देखना चाहता है तब समुद्र की व्यापकता में न्यूनता (छिद्र) दिखाई देती है। वैसे ही जन॑, 


£ 2 जीवात्मा सर्वव्यापक ईश्वर से स्वयं एकदेशी को पृथक्‌ देखना चाहता है तब ईश्वर की सर्वव्यापकता 


जो है, वह कम हो जाती है। क्या समझ में आया? जहाँ पर वह विद्यमान है वहाँ पर ईश्वर दिखाई 


' नहीं देता है। अब्‌ पुनः वह अच्छी प्रकार से ईश्वर से सम्बद्ध होकर उसको समझने का प्रयास करता 


h | है तब पुनः वह स्थिति आ जाती है जिसमें कोई कमी नहीं रहती है। अर्थात्‌ जहाँ जीवात्मा: है वहाँ 


भी: ईश्वर दिखाई देने लगता है उसको | 'पृथकता की स्थिति हट जाती है । 


ह ९ (९ । 
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अच्छा ! आपको वैदिक संध्या याद है या नहीं? उसका प्रयोग करते है या नहीं ? 
आज... . साधक ३- अर्थ सहित पूरी याद हैं परन्तु उपासना करते समय कभी-कभी उसको छोड़. देते 
₹©|/है । पुनः पृथक्‌ से करते है । 

` - स्वामी जी - कुछ भी करें, भले ही पृथक्‌ से करें, किन्तु नियमित करें। यह निग्रम है कि 
आपने दोनों समय उसका उपयोग करना हैं। क्या समझ में आया? 


` - साधक ३- जब विशेष गहराई की स्थिति बनती हैं, तब संध्या बाधक लगती है, तब 
छोड देते हैं उसको । 
[ स्वामी जी - नहीं । आपने संविधान का पालन करना है। यह वही बात है कि संविधान कुछ” 
“कहता है और आपका मन कुछ और मानता है, तो संविधान का पालन करना मुख्य है । उस समय 
आपका मन नहीं मानता है तो उसका प्रयोग अन्य काल में करो । 
. साधक ३- या केवल मन्त्रपाठ कर लें ? 2, 
“> स्वामी जी - नहीं-नहीं ! हम यह क्‍यों कहेंगे कि मन्त्र पाठ करें। हम यह संविधान मानते 
“हैं कि अर्थ सहित जप करना चाहिए तो अर्थसहित जप करेंगे। जब विधि बताई है तो अर्थसहित 
“जप करना है। यह तो हो सकता है समय थोड़ा लगाएँ। हाँ जी ! 
` साधक १- स्वामी जी! क्या ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि मन्त्रों को धीरे-धीरे पक्का करते: 
जाएँ ? जैसा कि गायत्री मन्त्र के ऊपर अधिकार हो गया है। त्र्यम्बकं यजामहे पर, शन्नो देवी पर 
ऋतञ्च सत्यञ्च पर अधिकार है किन्तु अभी मनसा परिक्रमा पर अधिकार नहीं बन पाया है। 
: ` स्वामी जी - जब तक ऐसा नहीं बन पाया है तब तक सामान्यतया नियमपूर्वक पाठ तो. होगा 
ही और आगे थोड्ा-थोड़ा करते जाएँगे। एक-एक मन्त्र का अध्ययन करना है। हमारे पास पुस्तकें 
हैं:जैंसे कि विश्वश्रवा जी की भी विस्तृत पुस्तक है और एक अष्टांग योग है स्वामी आत्मानन्द 
कीः. या क्या नाम है उसका ? 
„साधक ७- संध्या अष्टांगयोग । | 
“स्वामी जी - यही है। तो जितने का अर्थ बन पाया उनका तो वैसे ही करो। शेष. आगो 


साधक १- पक्का करते जाएँ । 
`` स्वामी जी -- हाँ। उनको पक्का करते रहें और आगे बढ़ते जाएँ। आपको इस बात का 
ध्यान रहे कि ऋषियों ने ये जो विधि-विधान बनाए हैं, उनके ऊपर हमारी अत्यन्त श्रद्धा, प्रेम. रहना: 
चाहिए । यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो लड्खड़ा जाएँगे। आज यह पूरा विश्व क्‍यों भटक रहा 
इसलिए कि ऋषियों की परम्परा को छोड़ दिया है। उनके ग्रन्थों को न पढ़ने से प्रयोग में न लाने 
टका है। पूरे के पूरे विश्व के भटकने का कारण यही है। इसलिए उसका प्रयोग करो । 
ˆ उन्होंने यह बतलाया कि देखो भाई ! पहले तो व्यकित आरम्भ करता है और धीरे-धीरे ऊँची 
स्थिति में चला जाता है। आगे चलकर जब संन्यास की अवस्था आ जाती है तब उस संनन्‍्यास-आश्रः 
तालों के ऊपर इस संध्या का संविधान लागू नहीं होता है। वह स्वतन्त्र होता है करना चाहे तो 
“चाहे तो न करे। वे अपने अनुकूल किसी दूसरे का पाठ करेंगे और इसको करना चाहें त्‌ 


सका भी कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। 


‘ 


) ” और आप जब महर्षि ने जो संध्या शब्द का अर्थ लिखा है उसकी ओर थोडा 


-सा ध्यान देंगे;तब 6! I 
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( ) चता चलेगा कि उसकी विधि नही है जो हम त्र्यम्बकं की भि सिखाते हैं। क्या समझ में आया? 
साधक ६- उसकी विधि वही बनेगी | | 
स्वामी जी - विधि वही तो बनेगी, अन्य तो कोई नहीं बनेगी । क्‍यों? {| 
साधक ३- जो योगदर्शन की विधि है - तस्य वाचकः प्रणवः । तज्जपस्तदर्थभावनम्‌। हम उसको 
करते हैं पूरा घन्टे भर । ( 
स्वामीजी - नहीं । हमने देखना है तीनों आश्रमों के लिए महर्षि ने संविधान कर दिया। तो .: 
.-हम उसका पालन करें या न करें? 5३ 
साधक १- करना चाहिए । 
स्वामी जी - उसको देखो ! पुनः? उसमें ननुनच नहीं है और वह लाभप्रद है, हानिकारक नहीं है। 
साधक १- यह बात एक समान है, स्वामी जी ! जैसे त्र्यम्बकं यजामहे करते हैं वैसे ऋतञ्च 
` सत्यञ्च करेंगे। वही विधि है। 
स्वामी जी - आप प्रयोग करके देख सकते हैं, विधि वही रहेगी सब में। वहाँ जो संध्या की :; ह 
परिभाषा की है कि जिसमें अच्छे प्रकार से परमात्मा का, ब्रह्म का ध्यान किया जाए, उसका नाम सध्या: 220 
है। तो अच्छे प्रकार से ब्रह्म का ध्यान किया जाए, यही तो सारा का सारा योग का प्रकरण है। 
सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या । पञ्चमहा.सन्ध्योपासनम्‌। तो वह व्याख्या भी कर दी 
यों ही नहीं छोड़ दिया और उनकी बात का, जैसा कि आपने सुना, हम अधिक विश्वास करते चलेंगे 
~तो हमारी अधिक से अधिक समस्याएँ दूर होती चली जाएँगी । 
' अच्छा! इस विषय में मेरे जो प्रयोग हुए हैं। आरम्भ से लेकर अब तक जैसे कि वैदिक 
: धर्म, आत्मा-परमात्मा, मुक्ति, समाधि आदि जितने प्रकरण हैं, उस योग-वैराग्य के क्षेत्र से सम्बन्धित 
उन सब के विषय में महर्षि के ग्रन्थों को मैने पढ़ा और उनके ऊपर मनन किया । उससे जितनी 
समस्याओं का समाधान हुआ उतना किन्हीं ग्रन्थों से नहीं हुआ, किसी व्यक्ति से भी नहीं हुआ। 
“अब यदि मैं ऐसा न करता, महर्षि के ग्रन्थों को ऐसे न पढ्ता-पढ़ाता तो इतनी अच्छी स्थिति नहीं :2 
श जन सकती थी। कितनी सहायता मिली है। बहुत अधिक मिली । पर ऋषियों में आपकी रुचि-श्रद्धा :« च| 
(/5 कुछ कम होगी। ऐसा है ही कुछ? किसी की कुछ अधिक होगी, पर जितनी होनी चाहिए उसमें: 
5%/ कमी ही दिखती है सब में या ऐसा नहीं है, आपका अनुभव क्या कहता है? 
साधक ३- कम हैं। 


स्वामी जी - मेरे साथ आपकी तुलना की जाए तो आपकी श्रद्धा मेरी अपेक्षा बहुत कम दिखाई: । 


* नहीं देती है। हो सकता है मेरे जानने में भूल हो। अल्पज्ञता से परीक्षण अशुद्ध कर लिया हो । 
क्या समझ में आया ? 


अधिक होनी चाहिए। समझने-समझाने, लिखने-लिखाने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं, मिल 


' जाएँगे। पर इतनी श्रद्धा रखना, इसके ऊपर इतनी तन्मयता से चलना, उसी के लिए सर्वस्व लगा Ni) 
' देना और उसी के अनुसार करना-कराना, सभी क्षेत्रों में उसी को देखना और व्यवहार में ज्यों का 
` त्यां लाने का प्रयत्न करना आदि जो मेरे प्रयोग हुए हैं, ऐसा करने वाले अन्य कितने लोग होंगे, मुझे! 
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पता नहीं । आमने-सामने तो मेरी बुद्धि के अनुसार कोई आया नहीं। कुछ समझ में आई बात ? 
तात्पर्य भी समझ में आया कि नहीं? 


{2 


9... साधक ७- आ गया जी ! आपकी अपेक्षा हम में कम तो है। 
स्वामी जी - मुझे सुनाई नहीं दिया । 
साधक ७- अपेक्षाकृत अन्य लोगों में कम है श्रद्धा आदि। आप प्रत्येक कार्य में ऋषियों को. ' 
आगे रखते हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! क्‍या पूछना चाहते थे आप। i 
साधक ८- स्वामी जी! ऐसा है पुरुषार्थ किसी में कम हो, वह पृथक्‌ बात है परन्तु बहुत सारे 222; 
“लोग ऋषि का खण्डन करते हैं, वह मुझे बहुत अखरता है। ड 
स्वामी जी - चलो ! हमने उन लोगों का यह दोष नहीं देखना है। यों तो खण्डन नहीं करना: 5 
` चाहिए, यह अच्छा नहीं है, हानिकारक है। परन्तु उनमें और आप में जो श्रद्धा कम है; इसको देखना/,/% 
~ है। वह तो जो करते हैं, करते ही हैं, पर आपने यहाँ बल देना है। आपने तो अपने दोषों को हटाने” ‘ 
“पर बल देना है; यह एक प्रवृत्ति है, एक धारा है, एक शैली है। यदि दूसरे के दोषों पर बल देने ` 
लग जाएँगे तो अपने दोषों को नहीं जान पाएँगे, अपने दोषों को नहीं पकड़ पाएँगे, अपने दोषों को 27/2 
दूर करने में पूर्ण प्रयास नहीं करेंगे तथा उस व्यक्ति के प्रति द्वेष हो जाएगा । परिणाम यह निकलेगा । : 
: “आगे बढ़ो तो आपको यह अभिमान होने लगेगा कि मैं तो इतना मानता हूँ, यह क्‍या मानता है? : 
`` यह अभिमान आकर खड़ा हो जाएगा या नहीं? आप देख सकते हैं, ऐसा ही होता है। 
साधक ७- जो मनुष्य नित्य प्रातःसायं संध्या नहीं करता....शूद्र में रख देना चाहिए । 
स्वामी जी - तो आपको समझ में आ गया कि जिस-जिस आश्रम में जो-जो संविधान बनाया 
« “गया है, उस-उस का पालन करने का पूरा प्रयत्न करना, विश्वासपूर्वक करना; इस स्थिति को बनाकर: 
“चलने से हमको अधिक सफलता मिलेगी । हमको बाधाएँ कम बाधित करेंगी, संशय न्यून होंगें, ` 
:. आ्रान्तियाँ भी न्यून होंगी और जब संशय-भ्रान्ति होंगे तब हम उनकी बातों को ठीक मानने के कारणं aS 
`` संशय-भ्रान्ति को हटा डालेंगे। अपनी बात को हटा देंगे । 28 
3 अच्छा ! आपने शन्ञो देवी......। यजु.३६/१२। मन्त्र का अभ्यास किया है, इसका अर्थ कर लोगे 2 | नि 
5: और साथ-साथ बोलते हुए करोगे या रुककर करोगे ? उ 
साधक ३- दोनों का अभ्यास है। 
स्वामी जी - तो बोलते-बोलते भी ध्यान देना है - पहली विधि में पहले पूरा पाठ करना पुनः 
अर्थ करना । दूसरी पद्धति में एक-एक शाब्द को लम्बा बनाओ और अर्थ करो । तीसरी विधि में अ 
'मध्यकोटि से पाठ करते हुए आर्थ करते जाना। यह तीसरी कठिन है या आपको नहीं लगती है? 
`. ` साधक २- पाठ के साथ-साथ अर्थ करते हैं। 
: स्वामी जी - तीनों में अन्तर दिखता है आपको या नहीं ? 
` साधक ३- हाँ जी! क 
° स्वामी जी - पहली पद्धति में पाठ करो, रुको और एक-एक शब्द का अर्थ करो, पुनः पाठ. 
करो. रुको और एक-एक शब्द का अर्थ करो; यह पहली पद्धति है। अब शब्दों को लम्बा बनाओ । 


लम्बा बनाने से अर्थ करने का अवसर मिल जाता 
| दूसरी पद्धति है। तीसरी में मध्यम कोटि से पाठ भी करना, अर्थ भी करना और ईशवर-समर्पित भी 


| 4 2 
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7 है। समय लगता है पर अर्थ कर लेते हैं; यह HA - 
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चाहते हैं तो करके देख लौ. कैसा रहता है? करके देखो । ५! 


TS I मन पतअपक 
| रहना । यदि आप मध्यकोटि से करना ; 
ओ३55म्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आऽपो भवन्तु पीतये 55 । शंयोरभिस्त्रवन्तु नः ॥ [ | | 
ओ३55म्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आऽपो भवन्तु पीतये 55 । शंयोरभिस्त्रबन्तु नः ॥ 8 
ओ३55म्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आऽपो भवन्तु पीतये ऽऽ । शंयोरभिस्त्रवन्तु नः ॥ 
अब रुकेंगे आप। कैसा लगता है आपको ? र 
साधक ३- कोई-कोई शब्दार्थ छूट जाता है। अच्छे प्रकार से कोई-कोई राब्दार्थ नहीं होः 
पाया । गाति अधिक लगी । ४ 

' स्वामीजी- हाँ! छूटता है। तो जब हम गति मन्द और लम्बा करेंगे तब सुविधा हो जाएगी >; 
एक नवीन साधक, जिसका मन पर अभी इतना नियन्त्रण नहीं है, वह तो शब्दों को लम्बा बनाकर 5“ 
० ` भी अर्थ नहीं कर पाता, तब वह एक-एक शब्द को लेकर अर्थ करता है। अभी हम जो प्रयोग | 
*कर रहे थे, यह तीसरे स्तर की पद्धति है। bl 
` अब एक दूसरी बात - आप जब प्रलयवत्‌ अवस्था बनाते हैं तब क्या आभास होता है? क्या :>) 


(6 i अनुभूति होती है ? 


स्वामीजी - हाँ जी ! आप बोलो ! एक व्यक्ति तो प्रलयवत्‌ अवस्था बना ही नहीं पाता है। 


साधक ३- मैं पूरी तरह से प्रलयवत्‌ अवस्था बना नहीं पाता । 
स्वामी जी - हाँ । प्रलयवत्‌ अवस्था (सब की ) बनती ही नहीं। पूरा बल लगाने पर. भी | 


साधक ३- और एक बार बन गई, पुनः ध्यान आरम्भ करते ही चली गई। 

स्वामी जी - तत्काल चली जाती है। वह अवस्था रहती नहीं है। Nd 

:` साधक ३- बनाकर जैसे ही ध्यान आरम्भ करते हैं वैसे ही चली जाती है। fe 

स्वामी जी - पहले तो बहुत परिश्रम करने पर भी कुछ लोगों की बनती ही नहीं है और.) 

i की जैसे-तैसे बन गई तो दूसरे मिनटों में या कुछ काल में वह नहीं रहती। वह उसको स्थिर'7/| 
हीं कर पाता । 5 


i < की मृत्यु हो गायी। वही व्यकित अब तक ठीक-ठाक खा-पी रहा था। हमारे पास बैठा था! 
5मै और मेरे की सारी बातें कर रहा था। अब देहावसान होने से सब समाप्त हो गया। दाहसंस्कार 
कर दिया गया, वहाँ जाकर देखा तो राख भी नहीं रही, वह भी उड़ गई। हमने यह सब: देखा: तो 
(लगति न लगा कि यह स्थिति तो मेरी भी होगी और उसके पश्चात्‌ मन में बात बैठ गई। तो ऐसा; 
य़ होगा कि अब तक जैसे सोच रहे थे उससे एकदैव उलटा सोचने लगे। एकदैव ऐसी: स्थिति 
सा थे गई, लगने लगा कि ऐसा वैराग्य तो कभी जीवन में देखा ही नहीं था। ध्यान दें, घण्टे-दों ण्ट 
से र) बढ़ जाओ पुन: दिखेगा कि वह जो महान्‌ वैराग्य हुआ था, अब नहीं रहा। (जाने वाले 
साथ यह भी चला गया । ) उदाहरण समझ में आया ? वह वैराग्य आपके हाथ से निकलें 
और अब कितना ही बल लगाइए तो भी हाथ नहीं लगेगा। ऐसे लुप्त हो जाता है। 


tra 
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साधक ३-- पुनः उसी प्रकार घटना का विचार करेंगे तब 


ब वही स्थिति कर थी 
५ 4 स्वामी जी - इस स्थिति में व्यक्ति पुनः क्या करता है? वह पुनः विचार करता है। उसको Boe 
[/जैसे पहले वैराग्य हुआ था वैसा ही दोहराता है। वह यहाँ से चला कि भाई ! वह व्यक्ति ' 222 ८ 
था, ठीक-ठाक था। दुर्घटना हुई, वह मर गया। उनकी राख भी नहीं रही और उसे देखकर मुझे २:5 
:::वैराग्य हुआ था। मैंने उस मरे हुए को देखा था, उसका दाहसंस्कार कर दिया गया और कालान्तर ८ i) 
«में उसकी राख भी उड़ गई । 0) 
र उसने पुनः वही सब किया तो पुनः वैराग्य हो गया। तो जो व्यक्ति बार-बार इसकी आवृत्ति #४) 
3 करेगा उसको पुनः वही वैराग्य हो जाएगा । कभी समाधि भंग हो गयी, टूट गयी। नया-नया व्यक्त 2% 
< है और उसकी समाधि टूट गई तो उसने क्या किया ? पहले जिन-जिन कारणों से समाधि सिद्ध हुई : 
„थी, पुनः उनको दूँढा, एकत्रित किया, उपस्थित किया और जिन-जिन बाधकों को छोड्ने से समाधि 
लगी थी, उनको दूर कर दिया। तो ऐसा करने से सामान्यतया पुनः समाधि प्राप्त हो जाएगी परन्तु 
->कभी ऐसा भी होता है कि समाधि भंग हो गई और उसने एड़ी से चोटी तक बल लगा दिया किन्तु | 
वह बात बनी ही नहीं। क्या समझ में आया ? WN 
साधक १ - पुरुषार्थ करने पर भी वह स्थिति नहीं प्राप्त हुई । 
स्वामी जी - योगदर्शनकार ने इसका क्या नाम दिया है? 
साधक ३- अनवस्मथितत्त्व । 
स्वामी जी - हैं ? | 
साधक ३- अलब्धभूमिकत्व । स्वामी जी ! एक तो प्राप्त ही नहीं हुई। यह प्राप्त हो गई 
पुनः हट गई । अतः अनवस्थितत्त्व हुई । 

` -` स्वामी जी - हाँ ! अनवस्थितत्त्व में आएगी यह। प्राप्त हो गई, पुनः हट गई। वह ठहर ' 
पा रही है, एक स्थिति तो यह है। हम कहते हैं ठहर गाई थी, ठीक है, तो इसमें भी लागू होगी £ 
दूसरी वह भी है जो अभी प्राप्त ही नहीं हुई, वह अलब्धभूमिकत्व है। ह 
`. साधक १- यह स्थिति तो बहुत लम्बे काल तक चलती होगी ? 
:: स्वामी जी - लम्बे काल तक चलती है। हाँ जी ! ३ 
' साधक ८- जब उसने बाधकों-साधकों का भी विचार कर लिया, उपाय जुटा लिये और है 
पुरुषार्थ करने के पश्चात्‌ भी वह स्थिति उसको प्राप्त नहीं होती तो और कारण क्या है? 
22 स्वामी जी - सुनो सुनो ! वस्तुतः वह पूरा प्रयोग कर ही नहीं पा रहा है, बाधकों को पूरा: 
छोड ही नहीं पा रहा। परिश्रम करने पर भी उपस्थित साधनों को वह प्रयोग में नहीं ला रहा है। .. 
नहीं तो ऐसा क्‍यों होता ? कारणभावात्‌ कार्यभावः । वैशे. ४/१/३। कारण के होने से कार्य होगा और: 
“कारणाभावात्‌ कार्याभावः । वैशे.१/२/ १ । कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा; यह बात है। 4 
: ` अच्छा ! यह बताओ, हम यहाँ इतना काल लगाएँगे, इसमें आप ईश्वर-साक्षात्कार पर पहुँच ` 
जाओगे या नहीं पहुँच पाओगे ? आप को क्या लगता है? स्‌ 
` साधक ३- ऐसी स्थिति नहीं लग रही है अभी तो। 
$ `. स्वामी जी - क्यों? ह 
) ५. साधक ३- इसके लिये तो बहुत लम्बा काल, बहुत अधिक पुरुषार्थ वर्षों तक हो, उसमें होता | 4 (9 
| है | तीन महीने में तो संभव नहीं दिखता । यह पृथक बात है एकाग्रता की प्राप्ति अभी भी होती $५ 
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योग्यता बढ़ेगी । 


` साधक ४- नहीं होगी । 5222: 
` स्वामी जी - अच्छा ! नहीं होगी, यही निर्णय लेंगे या न हो, यह भी संभावना है, यह निर्णयं 


साधक ८- संभावना वाला ठीक रहेगा । , 
` स्वामीजी - अच्छा ! इसके लिए आपको सिखाने बताने में मैं जितना परिश्रम करता हूँ, आपं 
उतना करते है या उससे अधिक करते हैं या उससे कम करते हैं? क्या अनुभव है आपका 7? 
` साधक ३- अपने सामर्थ्य के अनुसार तो उससे कुछ कम होता है, ऐसा मुझे लगता है। यह a 
ह i ॥>लगता है कि पुरुषार्थ अधिक कर सकते है। 
` स्वामीजी - हमारे पास बाधकों का एक भाग ऐसा है जो हमको बाधित करता है, हमारी 
(&0 समाधि नहीं लगने देता है और हमको उसका पता नहीं चलता। इतना ही नहीं एक और दूसरा: 
§ // भाग ऐसा है हमारे पास जो बाधक होता हुआ भी हमको साधन दिखाई देता है। अब क्या: 
समझ में आया ? | 222 
साधक ८- एक भाग ऐसा है जो बाधक होते हुये भी हमारी पकड़ में नहीं आता । .. :. 
` स्वामीजी और दूसरा ऐसा है जो बाधक है परन्तु साधन दिखाई देता है। सांख्यकार ने 
प्र सम्बन्ध में क्या बात कही ? असाथनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत्‌ । सां.४/८ । i 
> ` यह बालक है सत्यत्रत। आपने देखा बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारा लगता है। आपने 
सोचा हमारी गोदी में आता है। इसको खिलाओ-पिलाओ। मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। - इसके 
कपड़े भी थो दो तो अच्छा रहेगा। पुनः सेवा करने लग गए। आगे सोचने लगे इसको कुछ 
० सिखाओ, लिखाओ-पढ़ाओ। यह करो वह करो। बच्चे की सेवा करना तो परोपकार का काम हैः। ` 
य॒हःतो समाधि लगवाने में साधक बनेगा। कया समझ में आया ? धीरे-धीरे बालक में मोह-आसकित `: 
हो ग्रई। एक दिन बालक रोगी हो गया, दिखाई नहीं दिया या अपने घर चला गया । अब आप» 
कहने लगे-जी ! यहाँ तो मेरा जी नहीं लग रहा, बालक को देखे बिना। मैं उसको एक बार देखकर ५ 
आ रहा हूँ। समझ में आ गया ! रे 
' ` समय हो गया। अच्छा ! अब कार्य से सम्बन्धित कुछ बातें है - आप में से कोई अवकाशः: 
रखता हो तो व्यवस्थापक जी को सूचित करे। वे कुछ खेती का काम बताते हैं जैसे घास काटना, 
डोली ब्रांधना आदि । आप उनसे सम्पर्क करके कार्य ले सकते है। पहले यह बताओ कि कोई 
शारीरिक परिश्रम, व्यायाम या कुछ कार्य आप में से कौन-कौन करना चाहते हैं? अच्छा! आप 
लोग व्यवस्थापक जी को सूचित कर देना। अब विराम ॥ Bo 
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अनित्यता : आषाढ़ कृ. १/२०६०-१४/०७/०३ 


शारीर की अनित्यता का ज्ञान प्राप्त करने में पर्याप्त त्याग, तप, परिश्रम, काल लगता है। क्या £ 
5 आप कभी ऐसी स्थिति में पहुँच जाते है कि शरीर नाशवान्‌ दिखाई दे? हाँ जी ! 2; 
a साधक २- शारीर से लेकर जितने वृक्ष-वनस्पति आदि हैं वहाँ तक नाशवान्‌ स्थिति दिखाई £ 
देती है। उसके आगे पृथ्वी आदि की नहीं दिखाई देती है। 4 
स्वामी जी - तो आपको अब तक यह पता चला कि शारीर के विषय में हमारी अपनी-अपनी | 
; भिन्न-भिन्न स्थिति रहती है। शारीर को नाशवान्‌ सिद्ध कर देने पर भी कभी वह स्थिति दिखाई देती | 
£. है और कभी हट जाती है। आप क्‍या अनुभव करते है? ? कया आपकी पूरे दिन शरीर को नाशवान्‌, /*` 
८; समझने की स्थिति रहती है? जो व्यक्ति "यह शरीर नाशवान्‌ है', यह स्थिति बना लेता है और ड ह 
"जब इसको दिनभर बनाए रखने में समर्थ हो जाता है, उसके पश्चात्‌ वह शरीर से आगे अपने से 
` सम्बद्ध परिवार, गांव, नगर और आगे बढ़ो तो जितने भी व्यक्ति संसार में हैं, उन सबको नाशवान्‌ 
सिद्ध करता है। क्या समझ में आया ? 
` साधक ३- जो व्यक्ति अपने शारीर को नाशवान्‌ सिद्ध कर चुका है वह अपने परिवार, गाँव 
समाज के लोगों को भी अनित्य-स्थिति में देखने का प्रयास करता है। 
`` स्वामी जी - समस्त प्राणीमात्र मनुष्य, पशु आदि जो भी हैं उनको वह नाशावान्‌ सिद्ध करता 
“है; इसमें कोई उलझन दिखती हो तो बोलो। आगे बढ़ो, इनको नाशवान्‌ सिद्ध करने की स्थिति आ 
“जाने पर उसके मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि वर्तमान में ये जितने भी मनुष्य आदि देहधारी 
४/८ हैं, ये सब के सब तो नष्ट हो जाएँगे परन्तु इनकी संतति, पुनः उनकी संतति तो चलती रहेगी । 
52 आगे-आगे उत्पन्न होती जाएगी ? क्या समझ में आया ? 
3 साधक ३- ये जो प्राणी मर रहे हैं, इनकी आगे संतति भी तो हो जाएगी, वह यह विचार 
करता है । 
„ स्वामी जी - इनको नाशवान्‌ उसने सिद्ध कर दिया परन्तु इनकी संतति आगे-आगे उत्पन्न होती ४ 
जाएगी । कया यह तारतम्य अनन्त काल तक चलता रहेगा या यह भी समाप्त होगा ? ist 
साधक ३- यह भी समाप्त हो जाएगा । हट 
' स्वामी जी - यह भी सरल नहीं है, जितना सोच रहे हैं। यह यदि इतना सरल होता 
तो ये लोग ऐसा क्‍यों मानते होते कि यह (हमारी सन्तान-परम्परा ) सदा चलती रहेगी, कभी 
“समाप्त नहीं होगी । 2 
„साधक ३- उन्होंने वैदिक सिद्धान्तों का ठीक से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। यह कारण हो सकता रु 
कि वैदिक परम्परा को ठीक से नहीं जाना है। यह जो उत्पत्ति वाला है वह नाश को प्राप्त होगा ही।` &. ५ 
| ट|. स्वामी जी - हाँ जी! क्या बोलना है? क्या सोचना है, आ गया समझ में ? RS 
॥ "` साधक २- सन्तति परम्परा नित्य ही दिखाई देती है। यदि इतनी साधारण बात होती तो सभी 


३9 


| को यह प्रतीत हो जाना चाहिए था कि 'ऐसी स्थिति सदा नहीं रहेगी'। पुनः संतान आदि के लिए | 
जो संग्रह करते. हैं, वह न करते । । 607 
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- आप यह अनुभव करते हैं, आपके 
१ सें यह बात बैठी या नहीं कि संतति का तारतम्य भी समाप्त हो जाएगा ? यूँ तो मोटे रूप में£ 
सभी जानते हैं, कहते रहते हैं कि सब समाप्त हो जाएगा परन्तु आपको कया यह संतति-धारा नष्ट ठ 5 
होती दिखती है? हमको तो यहाँ पहुँचना है। कुछ तो समझ में आया? शब्दों में मान लेने कीः :' 
बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ वास्तविकता तक पहुँचना चाहते हैं। संतति की भी समाप्ति को: 
ऽहम. प्रलय अवस्था में देखना चाहते हैं । 
साधक २- ऐसा तो कह सकते हैं। 
स्वामी जी - एं !! 
साधक २- भौतिक रूप में कह सकते है वृक्ष-वनस्पति आदि नष्ट हो जाएँगे । 
स्वामीजी - यह व्यक्ति जिसने मृत्यु को सिद्ध किया है, यह इसके ऊपर दृष्टि डालकर चल 


w 5 है और इसका भी निर्णय करना चाहता है। जिसने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से वस्तुतत्त्व को सिद्ध, 
"करने का अभ्यास किया है, वह अन्य ढंग से सोचता है और जिसने ऐसा अभ्यास नहीं किया ह 


# बह इससे अन्य ढंग से सोचता है। अब क्या समझ में आया ? बोलो ! 
. ` ब्रह्मचारी - जिसने वस्तुतत्त्व का प्रमाणों से परीक्षा करने का अभ्यास किया है वह भिन्न“प्रकार' 
ससे सोचेगा और जिसने वस्तुतत्त्व की प्रमाणों से परीक्षा करके सोचने का अभ्यास नहीं किया है, निर्णयं स 
करने का अभ्यास नहीं किया है, वह भिन्न प्रकार से सोचेगा । 5 
स्वामी जी - वह भिन्न प्रकार से कैसे सोचता है? उसका ढंग यह है कि कभी न कभी यह: 
संतति नष्ट होगी । अनन्त काल को सामने ले आता है। “कभी न कभी' ऐसे काल को बढ़ाता दै 
ऋभी.न कभी यह संतति नष्ट होगी अर्थात्‌ किस बात पर बल दिया ? काल को अनन्त बनाकर खडा” 


ब्रह्मचारी - अर्थात्‌ कभी नहीं होगी । 
` स्वामीजी - क्या समझ में आया, बोलो ? 
: साधक ३- संतति की प्रलय तो होगी। यह निश्चित है कि संतान का भी एक दिन अन्तः 


/ - स्वामी जी -- हाँ जी! 
” रे साधक ५- यह जो विचार शैली है कि “कभी न कभी' यह समाप्त हो ही जाएगी। इसके: 
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| स्वामी जी - एक सन्तति नष्ट होती है, दूसरी बनती देखी-देखी जाती है। सृष्टि का कोई एक 
3 भाग डूटता है और दूसरा कहीं उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि भूमि का एक खण्ड (टीला ) चूर-चूर 5 
(हो गया और दूसरा कहीं उत्पन्न हो गया । 

साधक ३- तो उसमें कोई बाधा नहीं है। सम्पूर्ण सृष्टि का प्रलय होगा और सन्ततिं का प्रवाह 
भी रुक जाएगा । पुनः नयी सृष्टि होगी पुनः (नया सन्तति का प्रवाह चलेगा । ) 
`. स्वामी जी - यहाँ तक नहीं पहुँचा है वह। वह तो शरीरधारी व्यक्तियों तक बात कर रहा | 
(८ है। तो आगे यह व्यक्ति वर्त्तमान शरीरधारियों के समान उनकी सन्तति को अनित्य सिद्ध करने के : 
लिए क्त्या करता है? वह अपने से पीछे के भाग को छूता है। वह देखता है कि मेरे जो माता-पिता 
£ जिनसे मेरा शारीर उत्पन्न हुआ, वे पहले नहीं थे। उनके माता-पिता जिनसे उनका शारीर उत्पन्न हुआ 
: वे पहले नहीं थे। ऐसे पीछे की ओर जाते-जाते सोचता है कि क्त्या कोई ऐसा काल था जब किसी 
८; के भी माता-पिता नहीं थे? इसको सिद्ध करता है। 
` : साधक ३- यह बात वहाँ ठहरेगी सृष्टि के आदि में और उससे पीछे जाएँगे तब | 
' - स्वामी जी - हाँ जी! क्या समझ में आ रहा है? 
साधक २- वह पीछे की ओर देखता है। 
स्वामी जी - पीछे मुडकर वह देखता है कि मेरे माता-पिता, उनके माता-पिता, उनके माता 
"पिता, उनके माता-पिता का लाखों-करोड़ों वर्ष पीछे तक का तारतम्य क्या यह सदा से चलता आ7”* 


& से उत्पन्न होते आ रहे हैं। वह यहाँ तक पहुँच गया । 

६. ` ब्रह्मचारी - स्वामी जी! बिना शब्द-प्रमाण के निर्णय का कोई आधार नहीं दिखता । )) 
स्वामी जी - भूमि पर रहने वाले व्यक्ति का आरम्भ होते हुए किसी शरीरधारी ने नहीं देखा । 
साधक ३- ईश्वर ने वेद में बताया है ऐसा होता है। इसका आरम्भ होता है और अन्त भी 

"होतां है। प्रमाण तो हमारे पास है। 
स्वामी जी - और जिस समय अन्तिम व्यक्ति मरेगा, उसको भी कोई नहीं देख पाएगा। आ 

“गया समझ में ? ! 

| ब्रह्मचारी -- जी! स्वामी जी । 


स्वामी जी - उसकी बुद्धि में क्या बात काम करती है ? जिस काल में इस मनुष्य की उत्पत्ति 5 कक 


हुई, उस काल में इसको उत्पन्न होते हुए किसी ने नहीं देखा। ऐसा ही है न? 
साधक ३- ऐसा ही है और अन्त में भी ऐसा ही होगा। 
«स्वामी जी- और जो अन्तिम व्यक्ति मरेगा उसको भी कोई नहीं देख पाएगा। यहाँ तक पहुँच 
गए; हम । | 
oN | आगे बढो ! यह व्यक्ति सृष्टि के पदार्थ नाशवान्‌ हैं या नहीं; इसको लेकर चला था। तो _ 
सृष्टि के पदार्थ नाशवान्‌ हैं, यह तो सिद्ध हो गया । अब यह सिद्ध करना रह गया कि यह “उत्पन्न 
ना और नष्ट होना” क्या अनादि काल से चला आ रहा है और अनन्त काल तक चलता रहेगा ? | | 


साधक ३- आएँगी प्रवाह से जो अनादि काल से चला आ रहा 
दूसरी मध्य में स्थिति रुकती है। यह नई रचना होती | 


सुनः उत्पन्न हुए हैं? 
इसके साथ आबद्ध एक और मान्यता है - यह सृष्टि आरम्भ हुई है, पर इससे पहले कभी नहीं 
शी । पहले कभी मनुष्य नहीं थे। दोहराओ क्या समझ में आया ? 
' साधक ३- यदि पहले नहीं थी और हो गई तो पुनः सिद्धान्त बनेगा ही नहीं। अब बनी तो. 
| पहले भी थी, यह सिद्ध हो रहा है। ड) 
' साधक २- एक परम्परा यह है कि यह सृष्टि तो बनी हुई है, पर प्रथम है, आदि है, इससे “ 


अब यहाँ प्रमाणों का प्रयोग करके : 
उससे आगे-आगे <€ 


साधक ७- शान्द-प्रमाण से सिद्ध है कि यह बनी है और नष्ट होगी । 
EN ' स्वामी जी - अब प्रमाणों को लेकर चलें तो प्रत्यक्ष-प्रमाण तो इसमें है नहीं । अनुमान और (3; 
$\जाब्द-प्रमाण हैं । रान्द-प्रमाण में भी जब दो मान्यतायें खड़ी हो जायें तो उससे संशय उत्पन्न होता ९ 

RE '। जैसे कि यहाँ एक शब्द-प्रमाण कहता है यह अनादि है और दूसरा कहता है कि यह सृष्टि: 
उत्पन्न हुई है। तो संशय* उत्पन्न होता है। 

.__ _ समानानेकधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः ॥ “a 
न्यायःद.१/१/२३। समान धर्म की प्रतीति, अनेक धर्म की प्रतीति, विरुद्ध धर्म की प्रतीति होने से औरं 
हा उपलब्धि तथा अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय उत्पन्न होता है। से 
सम्पादकीय -- संशय* को व्याख्या - {DR 

२. समान धर्म मिलने से - न्यून प्रकाश में पुरुष-आकार की लम्बी-चौड़ी, ऊँची वस्तु को ड 


से अकेले में एक को देखकर संशय होता है कि जिससे पहले मिला था, यह वही है या दूसरा हैः? 
८ समान चस्त्र-वेश वाले साधुओं को देखकर संशय होता है कि यह ढोंगी है या सच्चा ? | 

शी २. अनेक धर्म मिलने से संशय - यहाँ पर अनेक का अर्थ है समान, असमान। कुछ मिलने | 

बाले धर्म और कुछ न मिलने वाले धर्म। जैसे कि कोई आर्य समाज में भी जाता है और मन्दिर द्र | [2 

A {क अब उस व्यक `को ( 


8) 6! 
| 
2 


. E साकार मानने वाला पौराणिक है? 


9... इ. विप्रतिपत्ति होने से संशय - विप्रतिपत्ति कहते हैं विरुद्ध पक्ष को । जैसे कि धार्मिक लोग : 
2४7 “कहते हैं कि ईश्वर है और नास्तिक लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। यहाँ दोनों पक्षों में स्पष्ट : 
(९:१५ विरोध है। वैज्ञानिक कहते हैं भार, आकार से रहित कोई पदार्थ नहीं होता है किन्तु दार्शनिक वैदिक : 
विद्वान्‌ कहते हैं कि भार, आकार से रहित भी पदार्थ होता है। यहाँ भार, आकार से युकत होना : 
और न होना, दोनों परस्पर विरुद्ध बाते हैं। इस स्थिति में निर्णय रूप में वास्तविकता को जानने : 
की इच्छा रखने वाले को संशय होता है कि किसका पक्ष ठीक है? 
४. उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय - पदार्थ के होते हुए प्रतीत होना और न होते हुए प्रतीत .. 
£0 होना; इस स्थिति में संशय होता है। जैसे कि तालाब में पानी होता हुआ दिखाई देता है। वहाँ : 
५? -जल की प्रतीति होती है, परन्तु मरुस्थल में जल न होता हुआ भी मृगमरीचिका के रूप में दिखाई / 2 
~ देता है। वहाँ रेत में जल न होते हुए भी जल की प्रतीति होती है। इसी प्रकार गर्मी में दूर सड़क 42 
१ /पर ' उत्सर्जित सूर्य किरणों की चमचमाहट को देखकर संशय होता है कि वहाँ जल है या नहीं ? की 
५, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय - पदार्थ के न होने पर दिखाई नहीं देना और पदार्थ £ 
“के होने पर भी दिखाई नहीं देने से संशाय होता है। जैसे कि प्रकोष्ठ में व्यक्त नहीं होता है तो. 42 
“नहीं दिखाई देता है और तार में बिजली होती हुई भी नहीं दिखाई देती है। इसी आधार पर ईश्वर 98७ 
:के विषय में संशय होता है कि ईश्वर न होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है या होते हुए भी नहीं दिखाई:>£5 
दे रहा है? इस प्रकार सर्वत्र पांच प्रकार के संशय होते है, यह बात समझ लेनी चाहिए । 
४ स्वामी जी -- कितने क्षेत्र हुए संशाय के ? 
साधक ३- पाँच । 
| स्वामी जी - पाँच हैं। उनमें से यहाँ विप्रतिपत्ति होने से संशय उत्पन्न हुआ है। जैसे कि 
: हमारी बैदिक परम्परा में वेदादि ग्रंथ हैं, इनके पढ्ने-पढ़ाने वाले विद्वान्‌ हैं, उनके शिष्य-प्रशिष्य ५52) 
५“ है तथा यह मान्यता है कि सृष्टि का आदि है और अन्त होता है। उसी प्रकार से एक जैन: ५४ 
2 सम्प्रदाय है । उसमें भी ग्रंथ हैं, विद्वान है, लेखक हैं, उपदेशक है और उनकी बात को मानकर; 
(उनके शिष्य-शिष्याएँ बनते हैं तथा वे लोग इस सृष्टि को अनादि और अनन्त मानते हैं। यहाँ 
“दोनों में विरोध होने से किसी एक पक्ष की मान्यता सन्दिग्ध हो गई और कुछ देर के लिए उन ' 
“दोनों को छोड़ देंगे और अनुमान-प्रमाण से इन दोनों को सिद्ध करना चाहेंगे । अनुमान-प्रमाण की : 
४पंचावयव प्रक्रिया से इनको कैसे अनित्य सिद्ध करेंगे ? र 
` `. साधक ३- शरीर के उदाहरण से सिद्ध करें । 
. „(स्वामी जी - क्या है? 
“साधक ३- हमारा शरीर सृष्टि का एक घटक है । अतः इसको लेकर आरम्भ करते हैं। _ 
~ ०७ प्रतिज्ञा - यह शारीर अनित्य है। 
: 9 हेतु - यह उत्पन्न होता है। 
“„ (व्याप्ति - जो-जो पदार्थ उत्पन्न होते है वे नष्ट भी होते देखे जाते हैं । ) 
९. उदाहरण - जैसे कि घट। 
+ उपनय - उसी के समान यह शरीर भी है! 


+ निगमन - अतः उत्पन्न होने से यह शरीर अनित्य है। 
स्वामी जी - और कोई सिद्ध करना चाहे तो करो। बोलो, कैसे सिद्ध करोगे ? ह 
र ' <साधक८- स्वामीजी! शरीर को तो नाशवान्‌ सिद्ध कर लिया है, अब सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी. आदि ९९ 
४5 को नाशवान्‌ कैसे सिद्ध करें, यही प्रश्न है ? क्योंकि वे ही अनन्त लगते हैं। ० 
(5  स्बामीजी- और अब आप भूमि को नाशवान्‌ सिद्ध करो! 
साधक ३- भूमि नाशवान्‌ है। क्‍योंकि ये तोड्ने से टूट जाती है। और जो वस्तु टूटती हों 
वह कहीं न कहीं मिलकर बनी हुई होती है। आगे थोड्ा-सा कोई अन्य स्पष्ट कर दें। (जैसे 
स्तम्भ। स्तम्भ के समान भूमि टूटती है। अतः स्तम्भ के समान टूट जाने से नाशवान्‌ है । ) 
स्वामी जी - आगे नहीं है। हाँ जी ! आप बोलो - 
' साधक २- अवयवी होने से भूमि अनित्य है। जो-जो वस्तु अवयवी होती है, वह-वह अनित्य ,: 
होती है। जैसे घट-पट आदि। उसी तरह की पृथ्वी भी है। पट के समान अवयवी होने से भूमि. 
pF ह CN 
£2/ स्वामी जी - पृथ्वी नाशवान्‌ है। क्योंकि यह तोड्ने से टूट जाती है। तोड़ते हैं तो छिन्न~$- | 
0, भिन्न हो जाती है। जो-जो वस्तु तोडने से टूट जाती है, वह-वह नाशवान्‌ देखी जाती है। ` जैसे: 
शरीर। शरीर की भाँति ही यह पृथ्वी भी टूटती है। इस ढंग से बोलो । 
| ९ `` साधक २- स्वामी जी ! यहाँ थोड़ी विशेषता है। शरीर जैसे धर्म पृथ्वी में नहीं दिखाई. देते: 
छै । शरीर के अवयव तो टूटकर जुड॒ते नहीं है किन्तु पृथ्वी के जुड़ जाते हैं। एक जगह से मिट्टी 
उठाकर दूसरी जगह डालने पर जुड़ जाती है, शारीर में ऐसा नहीं होता है। 
स्वामी जी - उसमें एक बात है, वह जो आप को मिलने-जुलने वाले दिखाई दे रहे हैं वे भी . ४९ 


अथवा शारीर टूटता है और शारीर बना है पृथ्वी आदि से? वह उदाहरण भी नहीं बनेगा ? 
साधक २- शरीर में पृथ्वी के धर्म ही नहीं हैं। 
स्वामी जी - अच्छा ! यह उदाहरण बनायें कि जैसे शरीर टूटता है, खण्ड-खण्ड हो जाता है, 
वैसे यह भूमि भी तोड़ने से टूटती है। चूर-चूर हो जाती है अर्थात्‌ परमाणु के रूपः में चली जाती 
है । इसी तरह शारीर भी परमाणु के रूप में चला जाता है। जैसे मनुष्य का शारीर परमाणु रूप में 
"चला जाता है वैसे ही भूमि भी टूटकर परमाणु रूप में चली जाती है, पुनः शरीर और पृथ्वी के धर्म 
“समान क्यों नहीं हैं ? ) 
है साधक २- पृथ्वी में ऐसा कोई विकार सिद्ध हो जाए जो कि लगातार चल रहा है। तब तो ? 
यह सिद्ध होगा कि भूमि का विनाश हो जाएगा। जैसे कि शरीर में विकार सिद्ध होते हैं, छोटा 
“बच्चा, युवा और वृद्ध होता है। इसमें सतत ऐसा विकार होता है जो इसके विनाश को सिद्ध करता 
| है। पृथ्वी में ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है कि जो आज से हजार वर्ष या पांच हजार वर्ष) 2 
| पहले था और वह आज नहीं है। यदि वह दिख जाए तो सिद्ध हो जाएगा । ; 
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४3 भाग नहीं मिलता जिसे हम तोड़े और नहीं टूटता हो । 
; साधक २- पर तोडेगा कौन पूरे को ? थोड़ा-सा तोड़ने से कोई अन्तर नहीं पड़ता । र 
~. स्वामीजी - नहीं। हम यह गणित लगा रहे है जैसे एक लोहे का खण्ड या पत्थर है यह : 
“बिना तोड़े भी टूट सकता है। जैसे कि शरीर बिना तोड़े भी टूटता है। यदि शारीर को छेड़ो नहीं | 
£ तो भी तो यह धीर-धीरे नष्ट हो जाता है। ऐसे ही मानकर चलो पृथ्वी के भी प्रत्येक भाग को कोई “£ 2 
८ तोडता नहीं तो भी उसी तरह टूटेगा ही वह भी। पृथ्वी के जो भाग है अनेक ढेले आदि, वे सरलता £ 
से टूट जाते हैं, चूर-चूर हो जाते है और कठोर भाग भी चूर-चूर हो जाते है। इन्हीं की भाँति सारे , 27% 
ही भाग चूर होने चाहिएँ। नहीं तो शरीर चूर-चूर हो जाए, ढेला भी चूर-चूर हो जाए और पत्थर = 
चूर-चूर न हो, यह नहीं हो सकता । रा 
५७०) साधक २- ऐसा यदि कोई पूरे भाग को चूर-चूर कर दे, तब तो हो सकता है। अपने-आप .. 
2 तो हो नहीं रहा है। | 6 
i 2. स्वामीजी - न! हमने यही तो दुष्टान्त दिया कि हमारा शरीर बिना नष्ट किये नष्ट होता है। \ | 
“यह तो शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ हुआ। ऐसे ही पृथ्वी का ढेला नष्ट तो हो ही जाता है। जब £ i 
“पृथ्वी का ढेला नष्ट हो जाता है, तो पत्थर भी होने चाहिएँ, पुनः लोहे का, सोने का भी नाश होना 22 5 
ही चाहिए। एक भाग किसी का नष्ट हो और उसका दूसरा भाग नष्ट न हो, चूर-चूर न हो जाए; : SS 
य्ह व्याप्ति नहीं मिलती । 9 
: साधक २- स्वामी जी ! जैसे वृक्ष के पत्ते हैं, डालियाँ हैं, ये ऊपर के भाग हैं और प्रतिवर्ष . 
“बदल. जाते है, किन्तु मूल सुरक्षित रहता है। ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर के भाग भले ही टूटते-फूरते | 
रहते हों किन्तु मूल भाग के सुरक्षित होने से इसकी स्थिति बनी रहेगी । 5 
स्वामी जी - नहीं । वृक्ष के मूल भाग भी कालान्तर में टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे ` 
वृक्ष के मूल भाग भी कालान्तर में टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं वैसा ही पृथ्वी के विषय में समय ! 
> लेना चाहिए । अतः उसमें हम यह तर्क उठाएँगे, उसके लिए व्याप्ति लगाएँगे कि पृथ्वी के कुछ भाग... 
2 ऐसे है जो चूर-चूर हो जाते हैं। यदि कुछ भाग चूर-चूर हो जाते हैं तब सारे भाग चूर-चूर क्यों: 
“नहीं होंगे? जो चूर-चूर हो जाते है वे भी पृथ्वी के ही भाग हैं और जो अत्यन्त दृढ़ है वे भी पृथ्वी 2 
“के ही भाग हैं। दोनों पृथ्वी के भाग होने से एक क्षेत्र ऐसा हो, जो चूर-चूर होता हो और दूसरा 
“कभी भी चूर-चूर न हो, यह व्याप्ति नहीं लगेगी । ८ 
साधक २- पूरा चूर-चूर करने पर नष्ट हो जाए, इतना तो ठीक है; पर कारण यह है कि इस »: 
पृथ्वी के ऐसे धर्म हैं कि इसके अवयव आपस में स्वयं जुड़े हैं और जब तक ये बिखर नहीं जाते 
हैं तब तक कुछ भी नहीं होगा। | 
3 ` स्वामी जी - हम यह कहते हैं कि पृथ्वी के: कुछ भाग थोड़े काल तक चलने वाले हैं और 
कुछ भांग बहुत काल तक चलने वाले हैं। जैसे कि घास, मनुष्य, वृक्ष आदि | इसमें घास बहुत 
शीघ्र: नष्ट हो जाती है, मनुष्य शरीर तीन-चार सौ वर्ष तक चल सकता है। वृक्ष कोई दो सौ, पांच | 
.इंजार वर्ष का भी हो सकता है, उनकी सूखी लकडियाँ लाख वर्ष की भी हो सकती है। ये 
पृथ जानते हैं, बात जंचती है और यह संगत है। कोई थोड़ी देर तक. 
वर्षों तक रहने वाला पदार्थ है। आगे बढ़ो तो कोई पत्थर हजार 
ऐसे कोई अरब तक पहुँच जाएगा । यह' तो 
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65 हो सकता है पृथ्वी के कोई भाग थोडे काल में नष्ट होते है तो कोई बहुत 


हा. % एक दिन सारे नष्ट नहीं होंगे, यह बात नहीं जंचती । | छ ; 
$ साधक २- शरीर और पृथ्वी में धर्मभेद होने के कारण यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा. : ९% 


® स्वामीजी - दूसरे चुपचाप बैठे है, वे भी अपनी बुद्धि को दौड़ा लें। जो अनुमान-प्रमाण से 5४५ 
(९ 5 : ` अनित्यता की सिद्धि होती है, उसको करके देखें। जिसने बोलना हो तो बोलो । 
6. ः साधक ३- यह तो सिद्ध है कि जो वस्तु तोड्ने से टूट जाती है, वह पहले कभी मिलकर 
$ संगठित होकर बनी हुई होती है। तो वह अनित्य ही होगी, यह सिद्ध है। 
स्वामी जी - आप बोलो ! क्या समझ में आया या नहीं आया ? 
साधक ७- आ गया स्वामी जी ! स्पष्ट हो गया है। 
स्वामी जी - आ गया समझ में ? 
साधक ३- और स्पष्ट होना चाहिए । ; 
स्वामीजी - एक तो अब हम जो यह सिद्ध कर रहे हैं यह अनुमान-प्रमाण से कर रहे हैं.। 3\ 
दूसरा शब्द-प्रमाण से इनको अनित्य सिद्ध करते हैं। अनुमान-प्रमाण व शब्द-प्रमाण से व्यक्ति इस: 
पूरी सृष्टि को जब अनित्य सिद्ध करता है तब ये जितने भी शरीरधारी अथवा पृथ्वी, जल, अग्नि, 
अके बायु, आकाश, अरबों लोक-लोकान्तर हैं, किसी को नहीं छोड्ता सारे को नाशवान्‌ सिद्ध कर देता 
oe है। पूरे के पूरे को । 
& तोरशब्द-प्रमाण व अनुमान-प्रमाण से जिस समय वह सारी सृष्टि को समाप्त कर देता है उस 
समय, उस व्यक्ति को अपना शरीर, दूसरों के शरीर या जितने भी सूर्य-चन्द्र आदि पदार्थ हैं, इनमें 
से कोई भी दिखाई नहीं देता। दोहराओ और स्थिति को देखो । 
' साधक ३- जिस समय व्यक्त शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से अपने शरीर, सूर्य-चन्द्र आदि 
समस्त पदार्थो को नाशवान्‌ सिद्ध कर देता है। उस समय उसे कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता है। 
` ` स्वामीजी उस समय कोई निर्मित पदार्थ नहीं रहता है। अब जब इन सब को नाशवान्‌ सिद्ध ::१| 
कर दिया तब उसके मन में एक और विचार उभरकर सामने आया कि मैने जो इस सृष्टि को नाशवान्‌ 
सिद्ध कर दिया, समाप्त कर दिया; वह अभाव में परिवर्तित हो गया, अभाव रूप हो गया अथवा झे 
८ सूक्ष्मतम रूप में रूपान्तरित हो गया ? 
` यह शंका इसलिए उत्पन्न हुई कि नाशवान्‌ के दो अर्थ हैं - एक तो यह मान्यता है कि जो: 
भावात्मक पदार्थ था वह अभाव को प्राप्त हो गया। दूसरी मान्यता है सूक्ष्म-सुक्ष्मतम अवस्था. में: 
चला गया। जहाँ तक अत्यन्त टूटना है वहाँ तक टूटकर रूपान्तरित हो गया परन्तु अभाव को प्राप्त 
नहीं हुआ । A 
साधक ३- रूपान्तर हो जाना । 
. स्वामीजी - रूपान्तर हो गया। वह क्या सोचता है? आपको क्‍या समझ में आया ?... 
` `` साधक ३- यह सारा संसार जब प्रलय को प्राप्त होगा ....। श 
` ` स्वामीजी - तो उसके सामने दो बातें आईं - एक तो यह कि अभाव रूप हो जाएगा । 
साधक ३- अथवा रूपान्तर हो जाएगा । 


स्वामी जी या रूपान्तर हो जाएगा। दूसरी यह मान्यता है। दोनों सामने आएँगी या नहीं रा 
साधक ३- हाँ जी! वे तो आएँगी। 
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ई स्वामी जी - आएँगी । अब जैसा कि आपने पहले सुना है एक ऐसी भी मान्यता लोगों की | A 
हे कि यह संसार अभाव रूप में था और अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई और पुनः अभाव को 5 
प्राप्त हो जाएगा । समझ गए आप ? 
साधक ३- और यह भी मान्यता है कि अभाव से भाव होता नहीं और भाव का अभाव भी 
.: नहीं होता है। नाशः कारणलयः। सां.द. १/१२१। यह सांख्य का सिद्धान्त है। रूपान्तर हो जाना । : 
स्वामी जी - जब अनुमान-प्रमाण व शन्द-प्रमाण से विचार करता है तब यह बात सिद्ध होती है 
(० ` कि जो भावात्मक सृष्टि है मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि, : 
® ये विनाश को जब प्राप्त होते हैं तब इनका रूपान्तर होता है, अभाव नहीं होता है। तो उसकी बुद्धि में ' 
: कया है? वह अनुमान से यह देखता है कि जो वस्तु थी, उसकी सत्ता थी, वही टूटते-दूटते परमाणु रूप , 
में बदलकर नष्ट हुई है, उस सत्तात्मक वस्तु का अभाव कैसे हो सकता है? वह यह देखता है। 
NS, जब उसको यह बात समझ में आ गई कि भावात्मक वस्तु रूपान्तरित होकर रहती है, उसका „6 
८: अभाव नहीं होता। पुनः एक शांका होती है कि रूपान्तरित सृष्टि उसी अवस्था में पड़ी रहेगी या i 
£? पुनः बनेगी ? पुनः रूपान्तर होकर सृष्टि बनेगी या नहीं? आप क्या सोचते हैं? ।\ 
है साधक ३- यदि हमारे पास शब्द-प्रमाण है कि सृष्टि की प्रलय हो गई तो पुनः नई उत्पत्ति £2 
` होगी और पुनः प्रलय होगा, पुनः नई उत्पत्ति होगी, यह क्रम चलता रहेगा; तब यह प्रश्न नहीं हो - 
"पाएगा कि सृष्टि बनेगी या नहीं ? 
स्वामी जी - एक स्थिति यह है कि आप प्रमाण से ईश्वर को एक सिद्ध पदार्थ मानते हैं और - 
वही इसको तोड॒ता है और बनाता है, यह मानना पड़ेगा । ९2 
दे साधक ३- एक शंका है कि जब ये सारी बातें सिद्धान्त रूप में जानी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं तब 
संशय ही नहीं हो सकता कि संसार अभाव में जाएगा या भाव में जाएगा। कौन-कैसे होगा , यह: 
5 शंका ही उत्पन्न नहीं होती है। 
(®`. . ` स्वामीजी - शंका उत्पन्न न होने का कारण यह भी है कि आप उतनी गहराई में जाकर स्वतन्त्र, ( 
९ ` चिन्तन कम करते हैं। कया समझ में आया? दोहरा लो। 
/ साधक २- गहराई में जाकर चिन्तन नहीं करते हैं । 
स्वामी जी - एक तो गहराई में जाना और पुनः अपनी बुद्धि को स्वतन्त्र छोड़ कर निर्णय 
करना । उसी स्तर से सूक्ष्मता में जाकर यह देखना कि ठीक है शान्द-प्रमाण से सिद्ध है, पर मेरी 
बुद्धि इसको स्वीकार करती है या नहीं करती है। कया समझ में आया ? 
साधक ३- अब तो शास्त्रों में जैसा लिखा है, पढ़ा है, उसको बुद्धि वैसा ही स्वीकार करती 
है । यह लगता है कि पूर्णतः ठीक लिखा है। [ 
स्वामी जी - अच्छा ! यदि ऐसा होता, बुद्धि स्वीकार कर रही होती और अन्तिम निर्णय हो 
गया होता तो बहुत से पढ़े-लिखे लोगों की समाधि लग जानी चाहिए थी। 
: साधक २- वह परिणाम आना चाहिए था। 
`` स्वामी जी - परिणाम आना चाहिए था उनका, परन्तु परिणाम तो आ नहीं रहा हमारे सामने । 
/रोहराओ सोचो ? परिणाम नहीं आ रहा है, यह तो आपको समझ में आया? हजारों पढ़े-लिखे लोगों . 
| को यदि यह बात समझ में आ गई होती तो उनकी समाधि लग जानी चाहिए थी और नहीं लग रही | 


तो इसका कोई कारण होना चाहिए या नहीं ? 
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`` ब्रह्मचारी = स्वामी जी! है, पर निर्णय नहीं है । 
स्वामी जी - हौं! हम यही तो कह रहे है कि विचारते-विचारते बुद्धि में जो अन्तिम निर्णय ह 


§ £ पहुँचा है बोलो और कौन बोलेगा ? आपके सामने बातें आ रही है और आएँगी कि यदि इतना 
WC ` ही मंथन करना पर्याप्त होता, इतने से काम चल जाता तो उनमें ये बातें होनी चाहिए थीं । | ये 
G6. ` पढ़ने पढ़ाने वाले व्याख्याकार, भाष्यकार आदि बहुत से लोग थे और अब भी हैं तो वे मंथन 
(३ करते-करते विवेक-वैराग्य को क्‍यों नहीं प्राप्त हो गए, क्‍यों नहीं उनको समाधि प्राप्त हो गई? 
000 ५ इसलिए यहाँ कोई न कोई तो बात है। शक 
साधक २- शब्द-प्रमाण हमको विषय का थोड़ा ज्ञान तो करा देता है पर अपनी बुद्धि जब 
तक स्वीकार नहीं करे तब तक हमारा व्यवहार नहीं बदलता है। 
Ws i I स्वामी जी - जब हम शान्द-प्रमाण को मानकर चलते हैं तब उसमें भी बहुत से ऐसे भाग होते ३ 
ड $ है जो मंथन करते-करते हमारे अनुभव का विषय बन जाते हैं। किन्तु शाब्द-प्रमाण से सिद्ध बात” 
(0) क अपने ज्ञान में अच्छी प्रकार से बिठाने के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। शब्द-प्रमाण 5 
ऋ या अनुमान-प्रमाण से सिद्ध बात को अच्छी प्रकार से बार-बार परीक्षण कर मन में पूरा बैठा लेना; 
९ यह अपेक्षा रहती है। प्रमाणों से पुनः पुनः परीक्षा करके अन्तिम रूप देना और बुद्धि में बात का 
४ जैठ जाना; एक स्थिति है। इसके अतिरिक्त बात का वैसा ही बैठे रह जाना; यह दूसरी और उत्तम 
o 5 स्थिति है। 2 
है. हम जो सिद्ध करते आ रहे हैं कि सभी शारीर नाशवान्‌ हैं, पुनः पृथ्वी आदि नाशवानू 
(5° है आदि; तो व्यक्ति का इतना अभ्यास हो जाना चाहिए कि वह एक बार बुद्धि को दौड़ाये 
ए और सबको नाशवान्‌ देख ले। इतना अभ्यास होना चाहिए। अब देखिये, आपको क्या समझ; 
मै आया ? दोहराओ - 2020. 

` मनुष्य आदि सब शरीरों को सिद्ध किया कि ये नाशवान्‌ हैं और आने वाले काल में सन्तति ४ 
वकी सन्तति नहीं रह सकती, अनादिकाल से सन्तति की सन्तति नहीं चली आ रही है। पुनः पृथ्वी: ४ 
८% आदि जितने भी भूगोल हैं, सब के सब नाशवान्‌ हैं, यह सिद्ध किया। अब उसने इस स्थितिको: 
i) ह /'परिपकव बना लिया है, तो जिस-जिसको, जब-जब चाहेगा, तत्काल उसकी बुद्धि वहाँ जाएगी और 


| लाभ होगा कि कालान्तर में यदि किसी कारणवशात्‌ वहाँ सन्देह या भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती हैः तो 
८ पहले का सिद्ध किया हुआ जो ढंग है, पद्धति है; उसके आधार पर आप तत्काल पुनः उसे. अनित्य 
5 सिद्ध कर लेंगे। यहाँ तक तो आ गई बात समझ में ? Rd 
` ` ` इसमें अन्तिम परिणाम यही निकला कि हमने जो मंथन किया है उसमें अच्छी प्रकारं निपुणं fs 
होना, जिसको पारंगत होना बोलते हैं, वह स्थिति आपको सम्पादित करनी पड़ेगी और इतना ही नेही, 
हर दिनभर वह बनाकर रखनी पड़ेगी । यह विवेक है। NDS 
% ` अब हम आगे सोचते हैं। तो ध्यान देंगे, आप जब सब को नाशवान्‌ सिद्ध करेंगे तबन 
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रहेगा और न भोग्य। सुख और सुख के साधनों के प्रति दुःख और दुःख के साधनों के प्रति राग 
F | और द्वेष दोनों विदा हो जाएँगे। अब क्या समझ में आया? परिणाम क्या निकल रहा है? 20) 
| ब्रह्मचारी - सारी वस्तुओं को नाशवान्‌ सिद्ध करने के पश्चात्‌ न तो भोक्ता रहेगा, न भोग्ये 
{रहेगा । जिससे भोग्य वस्तुओं के प्रति न तो राग उत्पन्न होगा और न द्वेष रहेगा। 9 
 _ स्वामी जी - यह परिणाम निकलेगा । अब यह सुख और सुख-साधनों में राग तथा दुःख और £5 
ख-साधनों में द्वेष की जो धारा चलती रहती है, यह व्यक्त को एकाग्र नहीं होने देती है.2%% 
समाधि की ओर नहीं जाने देती, यह समाप्त हो जाएगी। जिस काल में यह समाप्त हो जाएगी, उस? 
काल में आप अपने मन को जहाँ लगाना चाहते हैं, वहाँ सरलता से लगा लेंगे । प्‌ 
सृष्टि को इस रूप में जान लेने के पश्चात्‌, प्रलयवत्‌ बनाने के पश्चात्‌, ये सैकड़ों, हजारों 
प्रकार की विचार-धारायें आपको बाधित नहीं कर सकेंगी । अन्यथा बाधित करेंगी और उस: 
, बाधा को आपको रोकना ही पड़ेगा। दोनों में यह अन्तर है। आ गया समझ में। अब विराम | i | 


सरनामा 


- अब आत्मनिरीक्षण का विषय आरम्भ करते हैं। आप सुनायेंगे - 
साधक १-- प्रातः कालीन उपासना में आलस्य का प्रभाव रहा । 
स्वामी जी - अपने ग्रन्थों में लिखा है व्यक्त को ध्यान-काल में आलस्य क्‍यों आता है, निद्रा 


साधक ८ - प्रातःकालीन उपासना ठीक रही। व्यवहार में कुछ क्षोभ रहा । 
स्वामी जी - विद्युत्‌ जाने की स्थिति हो तो यहाँ बत्ती रखा करो। जब चली जाए तब 


को: हुआ । 
स्वामी जी - आप थोड़ा और ऊँचा बोलो और साफ भी बोलो । i 
साधक ८- कमरे में ताला लगाना था और चाबी मेरे पास थी जब कि मैने कहा मेरे पास नहीं 
है पुनः उन्होंने मुझे सावधान किया और मैने ढूंढा तो मेरे पास मिल गाई। 
“स्वामी जी - आप लोगों को पुनः-पुनः कहा जाता है कि अपनी भाषा को सुधारो, अपनी 
सुधारो, तो भी कई ऐसे हैं कि वैसा ही बोलते रहते हैं। मासों तक कहा जाता है भुनरपि 
नहीं देते, वैसा ही बोलते जाते हैं। आपको यह पता नहीं चलता कि सिखाया क्या जा 
हैं? ऐसी- क्त्या बुद्धि छै, जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा? यह तो ठीक है कि कानों” 
| CTE TTS श्र ष DCR 


धुल फटा 


ध्वनि होने से मुझे अपेक्षाकृत कुछ कम सुनाई देता है, परन्तु वास्तव में आपकी भाषा बहुत खराब 
॥ आपको यह समझ में क्यों नहीं आता कि मैं जो भ्रष्ट भाषा बोल रहा हूँ, इसको सुधार लूँ! 
{जी ? आपको यहाँ तक ध्यान देना है कि जो इक्त्यासी प्रकार की अहिंसा कही है, उसका पालन पै 
र आप तो उले सुनने वाले को दुःख दे रहे हैं। उनको बल पड रहा है। वे आपको: 
< अच्छा नहीं मान रहे। आप जैसा बोलते है, वह अन्यों को सुनाई नहीं देता है। यदि सुनने वाला: 
अपने मन पर नियन्त्रण न रखें तो उसको बहुत दुः्ख होगा। 
बोलने के भी कुछ नियम हैं। जिसको हम सुनाना चाहते हैं उसको अक्षर, शब्द, वाक्यः 
पूरा सुनाई देना चाहिए। एक अक्षर, शब्द, वाक्य के पश्चात्‌ दूसरा अक्षर, शब्द, वाक्य कितने कालं. 
में बोलना चाहिए और सुनने वाले मेरी बात को पकड रहे है या नहीं, हमको इसकी अनुभूति. 
रहनी चाहिए । ०) 
[ एक तो आप इस बात पर विचार करें कि हम योग-विद्या को जानने के लिए, सीखने के लिए,. :£ 
'क्रेया-रूप देने के लिए एक-एक घन्टा लगाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं। - उसमें 
2 अपने-अपने शरीर, बल, सामर्थ्य के अनुरूप न हो, अधिक परिश्रम दिखता हो तो इसको पौन घण्टा 
र * कर सकते हैं। आपका क्या विचार है? प्रतिदिन जो हम एक-एक घण्टा लगाते हैं, उसको पौन-पौन ड 
क चण्टा कर लें तो पन्द्रह-पन्द्रह मिनट बेचेंगे और थकान नहीं होगी। बौद्धिक अथवा शारीरिक परिश्रम 


fe 


साधक ३- हाँ जी ! मै तो सहमत हूँ। 
' स्वामी जी - देखो, विचारो। दस के स्थान पर आरम्भ न करके सवा दस बजे आरम्भ करें 


. . साधक १- अथवा तीन से पौने चार तक करें तो ? 
स्वामी जी - उसमें ऐसा है कि अपने उपाध्याय जी ने संकेत दिया था कि तीन से आरम्भ न 


है, उनको बाधा न हो तो। ऐसा ही है? 
, साधक ५- हाँ जी ! उसमें बाधा नहीं है। 


स्वामीजी और जब आपको स्वाध्याय, ध्यान कार्य करते हुए अधिक थकान की अनुभूति ५ 
रही हो, ध्यान आदि अच्छी तरह न हो रहा हो तो इसको दूर करने के लिए उस समय विश्रारत॥॥८ 


"हमारे लिए पर्याप्त काल है। 


! स्वामी जी - हाँ जी ! बोलिए। यदि अनिद्रा का रोग हो या व्यक्ति विचारों में लग जाए: 
: आदि-आदि कारणों से देर से नींद आती है, अन्यथा बुद्धि-पूर्वक प्रयत्न से व्यकित सो जाए तो शीघ्रः: है 
नींद आ जाएगी। इसलिए नींद लेने के लिए विचारों को रोकना पड़ता है। दोहरा लो। 3४ सके 
साधक ५- नींद लेने के लिए विचारों को रोकना पड़ता है। bas, 
~ . स्वामीजी - यदि किसी विषय में विचार तीव्रता से चलते रहें और आप सोना चाहेंगे तो नींद ig 

-- नहीं: आएगी । यदि आप विचारों को रोकना जानते है, विचारों को रोक लेते हैं तो नींद न आने कीं; 

/स्थिति हटा सकते हैं, नींद ला सकते हैं। इसके अतिरिकत कभी-कभी रात्रि में किसी विशेष कारण भ 


“से नींद नहीं आई हो तो दिन में सोकर भी उसको पूरा किया जा सकता है। क्यों जी ! क्या समझ £ i 
` में आया? अर्थात्‌ आपको यदि किन्हीं कारणों से रात्रि में नींद नहीं आई और उसका प्रभाव आपके 2% 
“शरीर पर लग रहा हो तो दिन में सोकर उसको दूर कर सकते हैं। 
; अन्य कोई बात बाधा करने वाली, संशोधन वाली बात हो तो रख सकते हैं। अच्छा ! जैसे : 
कि इन्होंने बताया कि ताली न मिलने पर क्षोभ आ गया तो यदि आपके साथ भी ऐसी घटना होती | 
“है तब आपको भी क्षोभ होता है या नहीं? कोई अपना अनुभव सुनाएगा ? 
| साधक २- उपेक्षा कर देते हैं। ; 
४ स्वामी जी -- एक उदाहरण लेकर चलते हैं। मान लिया कि आपका करदीप (टार्च ) रखा ` 
* था: और दूसरे व्यकित को करदीप के पास कुछ कार्य करना था। वह करने लगा और इधर-उधर 532) 
2, हाथ लगाने से आपका करदीप धडाम से गिर गया तथा उसका शीशा टूट गया। अब उस व्यकित . “€ 
८: ने तो ध्यान नहीं दिया कि यहाँ करदीप रखा है। अतः ध्यान से काम करना चाहिए और असावधानी >> 
से कार्य किया तो उस समय आपको क्षोभ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 
॒ साधक ३- नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, जो हो गया, हो गया। 
स्वामी जी - यहाँ क्या करना चाहिए? पचास रुपये या जितनी की हानि हो गई और उस. 
व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ केवल यही मुख्य कारण था। बिना ध्यान के कर डाला तो अब 
४ आपको कुछ कष्ट या क्षोभ होगा या नहीं? आप क्या करोगे ? 

4 5 साधक ७- असावधानी के कारण हानि करने वाले को पश्चात्ताप करना चाहिए और हमको 
उसे क्षमा कर देना चाहिए । 

स्वामी जी - क्या करेंगे आप? सोचने का ढंग कया बनाएँगे ? 

साधक २- भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को देखकर भिन्न-भिन्न भावना होगी । 


स्वामी जी - अच्छा 
: साधक २- जैसे अपना निकट का व्यक्ति है और थोड़ा अधिक बड़ा है। 


स्वामी जी - तो क्षोभ कम होगा । 
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„ ` साधक २- क्षोभ नहीं होगा, इतना होगा कि ठीक नहीं किया। अन्दर से जुरा तो मान लेंगे Rs 
केवल प्रकट नहीं करेंगे। ‘i 
` ` सवामी जी - अच्छा ! बुरा मानना, यह अच्छा है या जुरा है, इसको देखो ! बुरा है, तो की 
“रोकने का काम हमको करना पड़ेगा। क्‍यों जी? । 
` साधक ५- स्वामीजी ! यह बात समझ में नहीं आई, उन्होंने जो कहा कि बुरा मानेंगे। इससे 5 
क्या कह रहे हैं? न्‍ 
` ` स्वामीजी - हाँ ! बुरा लगेगा, ऐसा कहा। आपने कया कहा - बुरा लगेगा, ऐसा कुछ 28 
५ साधक २- अर्थात्‌ उस व्यक्ति को हम बुरा मान लेते है कि इसने अच्छा नहीं किया, ध्यान. 
नहीं रखा । 
स्वामी जी -- अब व्यक्त को जो हम बुरा समझते हैं, यह बात भी आनी चाहिए या नहीं, यहाँ 
'पर यह देखना है। तो आपको पता होना चाहिये कि ऐसी बातें भी नहीं आनी चाहिएँ, क्योंकि ये 


साधक ७- नहीं आनी चाहिए क्योंकि 
' साधक ३- यहाँ यह जानना चाहिए कि इससे त्रुटि हुई, मुझसे भी हो सकती है, किसी से भी; 
"हो सकती है। ज्रुटि हुई है, इसके लिए उसको समझाना चाहिए कि भाई ! सावधान रहना । ` इतना : 
सोच सकते है और आगे नहीं । ः 
स्वामी जी - ऐसी घटना होने पर किस प्रकार से सोचना चाहिए; यह एक विज्ञान है। _ £? 
' साधक ४- स्वामीजी ! ऐसा सोच सकते हैं कि उससे एक भूल हो गयी है। अब मैं उसकेः;5 
ति द्वेष उत्पन्न करके दूसरी भूल क्यों करूँ ? IR 
. स्वामीजी - हाँ ! यह एक हेतु बनेगा कि उससे तो भूल हुई और मेरी एक हानि हो गई उस 
पर मैं और दुःख उठाऊँ, यह तो मेरी मूर्खता ही होगी । अपने लिए दुःख उत्पन्न करना हानि- कारक? 
#हे । यह मेरा कर्त्तव्य नहीं है। अब बताओ, परिणाम क्या निकला, उस घटना को लेकर हम दुःखी? 
हो. गये। भाई ! वह दुःख हमने ही तो उत्पन्न किया अपने अन्दर । क्या समझ में आया ?....: 
साधक २- इस दुःख की अनुभूति नहीं होती । i 
` स्वामी जी - नहीं ! होती कैसे नहीं, भाई ! मानसिक दुःख तो होता है या नहीं होता ? हे 
साधक ३- होता है । । 
` स्वामीजी - मानसिक दुःख होता है। उस समय क्षोभ होता है। 
` ` साधक ३- चित्त की शान्ति भंग होती है। 
`: ` साधक २- अपनी वस्तु यदि नष्ट हो रही हो, कठिनाई से पुनः मिलने वाली है; ऐसी स्थिति. 
होने पर तो दुःख की अनुभूति होती है, पर जब यह स्थिति हो कि वस्तु तो सरलता से पुनः मिल: 
जाएगी या कार्य में कोई विशेष बाधा नहीं आनी है तब तो दुःख नहीं होता है किन्तु व्यक्ति को 


क र 


स्वामी जी - नहीं ! बात यह है कि उसने बिना सोचे-विचारे असावधानी से झट वस्तु को ४ | aN 


3 तोड़ डाला। अब उस घटना से वस्तु टूटने पर जो दुःख होता है, वह नहीं होना चाहिए। वहाँ ( 8 
©) यदि दुःख होता है तो अच्छी स्थिति नहीं है। वहाँ हमको करना क्या है ? ऐसी घटना पर दुःखी 245% 


न हों, यह करना है। 

साधक २- इसके लिए क्या विचार करना होगा ? री 
' स्वामी जी - इसमें विचारों की अनेक धाराएँ चलती हैं, जिसमें एक तो यह विचार करना होता 2 
है कि उसने तोड़ी सो तोड़ी, वस्तु तो टूट-फूट गई, पर अब और दुःख उठाऊँ अपने लिये, इससे : 
तो वस्तु कभी बनने वाली है नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं दुःख उठाऊँ तो मुझे अतिरिक्त दुःखः. 
भोगना पड़ेगा । क्‍या समझ में आया? मैं अपने विचारों से दुःख पैदा करूँ, भाई ! इतनी मूर्खता :: 


: क्यों करूँ ? वस्तु तोड़े वह और दुःखी होऊँ मैं ! ऐसा क्यों करूँ ? नहीं करूँगा मैं। एक दूसरी. `? रे 


:' बात यह है, इससे कुछ तो समझ में आयी होगी। 


अर्थात्‌ इस ढंग से सोचना है कि हमको दुःख चाहिए? नहीं। हम यदि दुःख नहीं भोगना' { el 
„चाहते हैं तो इस दुःख को नहीं होने दो, यही तो उपाय है, वस्तु तो उसने तोड़ ही दी है। ° ९) 
साधक २- जब दूसरे की वस्तु तोड़ देते हैं तब भी दुःख होता है। उसमें कया करना है 
स्वामी जी - दूसरे की अर्थात्‌ ? 


“ - साधक १- स्वामी जी ! जैसे इन्होंने बात रखी कि हम किसी की वस्तु तोड़ देते हैं। 
स्वामी जी - तब भी दुःखी नहीं होना है। 
„साधक १- तो ग्लानि नहीं उत्पन्न करेगा ? 

स्वामी जी - हम कहते हैं कि आप सीधे मानिए कि यह भूल है। दुःख उठाने की कोई - (के श 


“ही नहीं है । बात वही आएगी, वहाँ पर दुःख भोगना हमारा काम नहीं है। आप उदाहरण लेंगे ईश्वर 


का । क्या ऐसी घटना में ईश्वर भी कुछ क्षोभ करता है? 
साधक ३- नहीं करता है। 
: स्वामी जी - ईश्वर का जो स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए । 
साधक १- स्वामी जी! ईश्वर सदा न्याय पक्ष में रहता है। पर हम कभी अन्याय करते है,. 


न स्थिति में उसके प्रति हमें लानि अनुभव नहीं होनी चाहिए ? 


स्वामी जी - एक बात है, ग्लानि कहो या मान लो कि आपसे दोष हुआ है। एक भाव है 
खिन्नता का, वह भी हमें नहीं करना है। हमने दोष को दोष मान लिया है, यहाँ तक सीमा आ गई। 
हम दोष को दोष मानते हैं। आप समझे ? । 
|. हमारा प्रसंग चल रहा था कि वस्तु के नष्ट आदि हो जाने पर क्या-क्या सोचना चाहिए ? 
/उसमें दूसरी बात थी स्वयं भी दुःखी नहीं होना और दूसरे को बुरा नहीं समझना चाहिए। अब तीसरी | | 


त हमने लेनी है कि इस वस्तु का स्वामी ईश्वर है। यह मेरी वस्तु ही नहीं है तो अपनी न मानने, 7) ie 


Sl AN 


:ख बढ्ने की स्थिति ५० 
॥ 


को अपनी मानने पर दु 
ईश्वर की मानने से स्थिति सुधर जाएगी । A 
` आऔर सुनो अन्य कारण ! यदि यह वस्तु नष्ट नहीं होती, बची रहती तो मुझे उससे सुखं 025% 
3६3 मिलता । क्त्या समझ में आया ? क्यों? यही बात है न? भाई ! मैं दुःखी क्यों हुआ ? इसलिए: ::$ 
रे दुःखी हुआ कि मुझे सुख मिलता। इसका समाधान है, अब वह देखता है कि जो सुख मिलता उसमें 
परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार दुःख गुणवृत्तिविरोध दुःख मिले हुए है और इसी सुख को तू खोज 
रहा है. इसके लिए तू दुःखी हो रहा है, यही तो मूर्खता की बात है। जो इससे सुख मिलेगा, उसमें.) 
चार प्रकार का दुःख मिश्रित है। क्यों ? ऐसा सोचकर वह दुःखी होने से रुक जाएगा । कुछ कारण I 
याद रहे आपको ? कौन सा चल रहा है? ट 
`` साधक ३- यह अधिक सूक्ष्म हो गया । 
`. स्वामी जी - कौन-सा ? 

:` साधक ३- जो चार दुःख मिले हुए हैं। वे तो साधन थे हमारे ? क्‍ 
2 स्वामी जी - साधन तो रहे, उसका निषेध नहीं कर रहे हम। बात है, वह जो सुख का अंश! | 
| है, जो सुख हमको मिलता है, उसके विरुद्ध कार्य होगा तब दुःख होगा और यदि हम कहेंगे कि वह 23 
ह सख ही नहीं चाहिए तो सुख मिलने की स्थिति में जब विरुद्ध कार्य होगा तब भी दुःख नहीं होगा । < 
साधन के रूप में तो चाहिए किन्तु सुख के लिये नहीं चाहिए । द 
' साधक २- पुनः एक पक्ष है कि ईश्वर का मानकर चलने पर भी दोष बढ्ने की सम्भावना) 
पदखती है। ईश्वर की वस्तु मानकर हम ऐसा कर सकते हैं कि चलो ! जैसे दूसरे की वस्तु बिगाड़: 
ने है. तोड़ देते हैं तो कुछ नहीं होता और ऐसे ही आज ईश्वर की वस्तु हमने तोड़ दी तो कोई: 

नहीं । £& 
`` स्वामी जी = नहीं ! वहाँ तो दूसरे नियम चलेंगे। वह सब सुलझ जाएगा, उसमें कोई ऐसी 
लात नहीं है। अर्थात्‌ दूसरे की वस्तु के विनाश का हमको अधिकार नहीं, इस प्रकार सबका समाधान 
जाएगा । “ 
हम इन बातों को लेकर चल रहे हैं कि इस प्रकार सोचना चाहिए। यहाँ एक बात और सोचेंगे : 
कि जो वस्तु उत्पन्न हुई है, वह नष्ट तो होनी है। इसलिए भाई ! वह जो उत्पन्न हुई थी वह नष्ट 
तो किसी से हो ही सकती थी, तो इससे हो गयी, इसमें क्या बात है। तो इससे दुःख नहीं बढ़ेगा । 
साधक ९- और मेरे स्वरूप में इससे कोई हानि नहीं हुई ? 


कि व्यित ऐसे-ऐसे सोचता है - व्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्वमात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य संपदमनुनन्दत्यात्मसंपरद 
मन्वानस्तस्य व्यापदमनुशोचत्यात्मव्यापदं मन्वानः, स सर्वोऽप्रतिबुद्ध इति । यो.द.व्या.भा. २/५ । . "¦ ` 


तथा उनकी हानि में अपनी हानि समझता है वह नासमझ ही है । 
'' साधक ३- उस जड़-वर्ग को आत्मा का अंग मानता है। 
स्वामी जी - जहाँ यह प्रसंग आ खड़ा हुआ कि आत्मा चेतन है, मैं जीवात्मा चेतन, हूँ.। 


“तो कोई अंग भंग हुआ नहीं । “इसमें काई ऐसी बात हुई नहीं । आगे और बढ़ जाओ" देखो । 
/ जीवात्मा अल्पज्ञ है। उससे टूट सकता है, यह कोई नई घटना तो है नहीं । ५222 28 
6 ` साधक ५- अल्पज्ञ है। 
स्वामी जी - आई बात समझ में ? जीवात्मा अल्पज्ञ है। 
साधक १- त्रुटि हो सकती है। 
स्वामी जी - भाई ! उससे ज्रुटि हो गई तो कोई अद्भुत बात थोड़ी हो गई। दुःखी नहीं 2 
होना है। अच्छा ! मुझसे भी तो होती है। कया समझ में आया? मैं अपने पर तो क्रोध करता : 


“नहीं और दूसरे पर करता हूँ। यह तो ठीक नहीं है। तो तत्काल इसका प्रयोग करके रोक 
देंगे। अब विराम ॥ 
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प्रयोग ; आषाढ़ कृ. २/२०६०-१५/७/०३ 


उसके एक-एक शब्द का अर्थ करना, ईश्वर को सम्बोधित करना, स्वयं को ईश्वर-समर्पित रखना, २ 
करने के कार्य हैं और उस जप-उपासना काल में अन्य विषयों को न उठाना, यदि असावधानी से उठ! 
<जाएँ तो उनको रोक देना; ये कार्य चलते रहते है। अब हम ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे- 
ओं भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 0६ 
` . अभी हमने जो प्रयोग किया उसमें विधि-विधान कया है, प्रयास कैसे करते हैं? हम जब ओम्‌: 
` बोलते हैं तब उसका एक अर्थ ले लेते हैं - सर्वरक्षक। उस काल में उसको मन में रखते हुए ईश्वर : 
को सम्बोधित करते हैं - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। पुनः बोलते हैं - भू: हे ईश्वर ! आप प्राणों ˆ 
के भी प्राण है। ऐसे शब्द के साथ अर्थ करते जाते हैं, ईश्वर को सम्बोधित भी करते रहते है।: 


यहः स्थिति बनी रहती है । 


वितत के लिए उपयोगी है वैसे ही उच्च कोटि के विद्ठान्‌ या योगाभ्यासी के लिए भी उपयोगी है। 
९० एक, व्यक्ति जो मन्त्रों को नहीं जानता, उसकी योग्यता इतनी कम है कि मन्त्रों का पाठ करके ईश्वर . 
१ उपासना नहीं कर सकता । परन्तु उसको, यदि जिस स्तर की भाषा का प्रयोग करता है, उस | 
ए तर पर सिखाया, बतलाया जाए कि देखो ! ईश्वर ऐसा है । जिसकी हम पूजा करते हैं। , Fr 


९) NSS 


N,V 


अब एक स्थूल प्रयोग करेंगे ध्यान का, भकित का, उपासना का। यह प्रयोग जैसे साधारणः. न अर 


स्वभाव ऐसे हैं। ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमानू, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, 
न्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, र 


पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है। मोटी भाषा में उसको बतलाया जा सकता है कि ऐसा समझकर अपने 
स्वरूप का ध्यान करना - हम आत्मा सत्‌-चित्‌ भी हैं। छोटे से हैं और एकदेशी हैं। एक थोड़ी सी 


` आर्य समाज के दूसरे नियम को लेकर कहा - यह ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर के गुण, कर्म 
he 


हम कुछ कर नहीं सकते | पुनः यह शारीर जो है, ये इन्द्रियाँ हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं, 
भोजन आदि खान-पान है, इनकी रचना प्रकृति से ईश्वर ने की है। ये हमारे साधन हैँ । 
"फिर उसको सिंखाएँगे । अब ध्यान में बैठो, संध्या करो, उस काल में आप यदि कुछ शब्दों. 

'से जप करना चाहते हैं तो ऐसे बोलो - एक विशेष धुन के रूप में बोलते हैं, दूसरा साधारण `: 


आप मेरे साथ बोलेंगे और ध्यान देंगे। मिलकर बोलना है। ओम्‌ सच्चिदानन्द । व क 
लम्बा सांस लेंगे और बोलेंगे - ओम्‌ सच्चिदानन्द । 


अब हम धुन को बदलेंगे और पाठ करेंगे -ओम्‌ सच्चिदानन्द । ओम्‌ सच्चिदानन्द । ओम्‌. 


हः रूबोलते-बोलते अर्थ करते हैं। दूसरी स्थिति है जिसमें बोलकर रुक जाते हैं तब पुनः स्वास लेकर, 
अर्थ का विचार करते हैं-हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌-चित्‌-आनन्द-स्वरूप हैं । इसके साथः; 


' इस प्रकार से जितनी-जितनी उसकी क्षमता, योग्यता बढ़ती जाती है उतना-उतना प्रयोग बढ़ाता 
है। आर्य समाज के दूसरे नियम का अन्त तक प्रयोग करता है। इस प्रयोग को साधारण?! 


ये जो ईश्वर की भक्ति जप ध्यान योगाभ्यास Foundation करने वालो उ अम्प्रदायों का करोडों लोग 9) | 
है, उनको यदि मोटे रूप में विशुद्ध ईश्वर का स्वरूप जैसा कि मैंने वर्णन किया, सिखा दिया जाए £ 
ओर ध्यान में प्रयोग करें तथा व्यवहार में यम-नियम का पालन करें। पुनः उसी के साथ देशभक्ति : 
¢ और परोपकार जोड़ दिया जाए तो भारत की बहुत अधिक उन्नति हो सकती है। आप को प्रयोग : 
समझ में आ गया ? आप बोलेंगे - 


साधक ७ हाँ जी ! 


स्वामी जी -- अच्छा | एक बात आपने सुनी थी, वह स्मरण है? यदि पाठ करते-करते कोई : 
संशय उभर जाए अथवा उभार लिया जाए, तब क्या करते हैं? आप में से कोई बताएगा कि तब 
हम क्या करते हैं? 
साधक ४- शब्द-प्रमाण का आधार लेकर उस संशय को हटा कर....। 
Ne स्वामी जी - अपनी स्थिति का सम्पादन करते हैं। जैसे कि बात करते-करते संशय को उभार////5 
(6 लिया ।” अब हम तत्काल शब्द-प्रमाण को लाकर, जिसको कि पहले परीक्षापूर्वक सिद्ध कर चुके 
[€-है, उससे. सशंयं को हरा देते हैं। क्या समझ में आया ? 9 
ई : जिस विषय को प्रमाणों से परीक्षा पूर्वक सिद्ध कर चुके हैं, जिन सिद्धान्तों को निर्णीत कर 
#2. चुके हैं, वे हमारे पास तैयार हैं। अब उनका प्रयोग करते है। 

: ४: यदि दर्शन का कोई अंश आपको स्मरण हो, जिसमें यह बात कही गई कि जहाँ-जहाँ पर संशय 
हो, वहाँ-वहाँ पर ऐसे समाधान कर लेना चाहिए। कया याद है आपको ? हाँ जी ! बोलो, आलस्यं 
तो नहीं आ रहा ? प्रसंग है कुछ याद ? 
साधक ३- नहीं । 
`. ` सामी जी - नहीं है, तो सुनो ! प्रसंग था कि आप कहते हो कि संशय की परीक्षा करो 
'तो संशय नाम का एक वस्तुतत्त्व है। तो पूर्वपक्षी ने कहा - संशय नाम का कोई वस्तुतत्त्व है ही 
“नही, इसलिए संशय हो ही नहीं सकता । किससे पूछूँ? हाँ जी ! पूर्वपक्षी ने क्या कहा ? संशय: 
<` हो-ही नहीं सकता, कया कहता है वह ! 
` `» साधक ५- संशय हो नहीं सकता । 

स्वामी जी - क्यों नहीं हो सकता ? अब पता चलेगा कि आप दर्शन को दोहराते हैं या नहीं 
पढ़ते है या नहीं। और बोलो, किसी को याद हो। कैसे याद नहीं । ऐसे प्रसंग याद करने ही होते 
22.2: है । न्याय जैसी विद्या न हो तो आप अज्ञान, अधर्म, अन्याय को प्रमाणों से धराशायी नहीं कर सकते ।. 
९७४ किसकी याद दिलाऊँ ? क्‍यों जी? आचार्य ज्ञानेश्वर जी की याद दिला दूँ, इनको याद है या नहीं। 
सदा गंभीर रहने से आप ऊब न जाएँ, इसलिए मैं कभी-कभी रोचक बनाने की बात करता हूँ। साथः 
(@- ही. दूसरे लोगों को कुछ पल्ले पड़ जाएगा। उनका कहना था अठारह-बीस वर्ष हो गए । न्याय दर्शन 
$^ के पठन-पाठन से योगाभ्यास में कोई सिद्धि मिलती तो दिखती नहीं, पुनः इसको पढ्ने के लिए परिश्रम 
क्यों किया जाए? नहीं समझे आप? ऐसा उनका कुछ भाव था, यह मुझे झलकता है ॥। | 


ऐसे ही आशीष जी का नाम लूँ? क्यों जी याद है आपको ? 
आशीष जी - याद है। 


। अब आपकी परीक्षा भी हो रही है और कार्य की सिद्धि के लिए आपको सुसज्जित भी किया& 
जा रहा है। उस पूर्वपक्षी ने यह बात कही - समान धर्मों की सिद्धि होने से, विशेष धर्मों की सिद्धि 
` होने से, विप्रत्तिपत्ति को जानने से और उपलबन्धि-अनुपलन्धि की अव्यवस्था होने से निर्णय हो हों 

` जाता है तो संशय कयों होगा? अब याद आया आपको ? नहीं आया हो तो दोहरा लो। संशय: 
` कैसे होगा, समान धर्म का पता चल गया - यह दूँठ का धर्म है, यह मनुष्य का धर्म है, पुनः संशयः" 


और पृथ्वी का विशेष धर्म है - गन्ध। यह ज्ञान हो गया तो संशाय होगा ही नहीं। दो व्यक्ति 


हों, जिसमें एक कहता है - ईश्वर है और दूसरा कहता है - नहीं है। दोनों बोल ही रहे 
आप की चर्चा नहीं है। एक कहता . 


साधक २- थोड़ा-थोड़ा आया । यत्र संशयस्तत्रैवमुत्तरोत्तरप्रसङ्गः ॥ न्या.द.२/१/७। र 
सूत्रार्थ - जहाँ-जहाँ संशय हो, वहाँ-वहाँ प्रथम संशय को वस्तुत्त्व सिद्ध करके पुनः उसका 


स्वामी जी - नहीं आया हो, छूट गया हो तो पुनः पकड लेना। मैंने यह प्रकरण इसलिए उठाया : 


कि 'न्यायदर्शनकार ने यह समाधान किया है कि संशय नहीं होता, इस पक्ष में पूर्वपक्षी ने जो. हेतु' | 


नहीं होती ऐसा कहे, तो उसका खण्डन कर देना चाहिए। 
वस्तुतः संशाय एक पदार्थ है। जब किसी भी पदार्थ में संशय हो तो इसी प्रकार से समाधान 


बी ( (उठा. लेने पर आप संशय को नहीं हटा सकते, तो उपासना भी नहीं कर सकेंगे। दोहरा लो, क्या) 
ह 5 समझ में आया ? नहीं तो पुनः भूल जाओगे आप। 


› यदि हम उसको तत्काल नहीं हटाते हैं तो वह हमारे ऊपर आरूढ हो जाता है, आक्रमण जैसा ॥/2 


गरकलसम्य न 
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ठीक करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तब हम उपासना में | 


$) `. ` यदि आप ऐसा करना नहीं जानते तो योग में आपको सफलता नहीं मिलेगी । यह तो मैने योग 
5 की बात कही । व्यवहार काल में भी यदि पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, जिनमें सारी इच्छाएँ आ 
जाती हैं, यदि वे उभार ली जाती हैं, तब व्यक्ति विचलित होने लगता है। उस समय व्यवहार काल 
bh में भी ऐसे ही निदान करना पड़ता है। अब दोहराओ। क्या समझ में आया। 
°; ब्रह्मचारी - व्यवहार काल में पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा सम्बन्धित कोई विचार उभार लिए 
“जाते हैं, तो उन्हें तत्काल प्रमाणों से परीक्षा करके रोक लिया जाता है। 
ड स्वामी जी - आप अपने कमरे में उपासना के लिए बैठे हैं। कुछ देर में एक व्यक्ति बाहर : 
से आया और आपको उपासना में बैठा देख वापस चला गया किन्तु द्वार खुला छोड़ गया और . 
©= मकखी, मच्छर आने लगे तथा आपको कारने लगे। अब आपके मन में आया कि वह तो बड़ा बुरा 


“कि चलो ऐसा हो गया, द्वार खुला रह गया, मक्खियाँ इसलिए आ गई है। सब जान लें। जानने कां 3) 
निषेध नहीं है। ऐसा हो चुका है। कोई बात नहीं है। क्यों? कोई बात नहीं है, ऐसा निदान करः 
लेने पर द्वेष आगे नहीं बढ़ेगा । और उठकर तत्काल द्वार को बन्द कर दिया। हो गया बेड़ा पार। यदि 
आप द्वार बन्द नहीं करते हैं, मन की स्थिति को नहीं सुधारते हैं तो बस आएगा तूफान । आएगा और 
संस्कार डाल जाएगा द्वेष का । तो पुनः जैसे ही वह व्यक्त याद आएगा, उसी के साथ द्वेष भी खड़ा ४ 
हो जाएगा । अब बताओ तब क्या करोगे? कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा ? र 
३ योग का क्रिया रूप क्या है? योग के साथ यम-नियम क्या हैं, इनका सन्तुलन कैसे रहता 
` है: दिनभर । इषुक्ारवन्नैकचित्तस्य समाधिहानिः ॥ सांख्य. द. ४/१४ । बोल तो लो कम से कम, क्‍या 
मतलब ! अर्थ कौन करेगा ? 
४ साथक ३- जैसे तीर चलाने वाला व्यक्ति अपने निशाने के प्रति अत्यन्त सावधान रहता है 
वह लक्ष्य को प्राप्त होता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी समाधि के प्रति तीर चलाने वाले की तरह 
अत्यन्त सावधान रहता है, उसकी समाधि भंग नहीं होती । द 
स्वामी जी - अब मै बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ.। सिखा रहा हूँ। यदि मैं अपने 
मनः पर नियन्त्रण नहीं रखूँ तो दिल्ली की याद आ जाएगी। बताओ क्या करोगे। पुनः प्रचार के : 
“लिए चण्डीगढ़ गए तो बात करते-करते चण्डीगढ़ की याद आ जाएगी । आ जाएगी या ले आऊँगा ? 
ट. अच्छा ! वह स्वयं लाता है और मानता है कि आ गई। यह एक समस्या प्रायः सभी की' : 
RU चाहे वह अस्सी-नब्ने वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है या पढ़ा-लिखा या उच्च-कोटि का साधक है या... § 
ही है। और आपकी भी यही होगी। क्यों? कोई नहीं मानता कि मै चण्डीगढ़ की बात को / i 
वह यही मानता है कि यह बात स्वयं आ गई है और यह मान्यता. I 
नहीं दिखता उसको । अब बताओ क्या करोगे ? १५ | 


हा 5, ' यह व्यक्ति स्वयं ज्रुटि करता पर अपनी त्रुटि नहीं मानता उसको मन की त्रुटि मानता है और वह 
झू बीस, तीस, पचास वर्षों तक मानता ही रहता है। कभी यह ध्यान नहीं देता कि तू क्या कर रहा है 2 
सू ` कभी किसी तरह जीवात्मा मन में स्वयं विचार ले आता है और मानता है कि विचार आ गए। \ 
९ णक बार उसने हटा दिया और पुनः ले आया । अब उसे लगता है कि विचार आ गए। इधर; : 
-इश्वर-प्रणिधान वाला व्यक्त क्या करता है? ईश्वर के सामने शिकायत करता है। क्या समझ 
में आया? नहीं आया । जितना बोला, उतना तो समझ में आ गया ? क्‍या करता है”! 5: 
`हे ईश्वर ! यह मन इतना दुष्ट है कि मेरे न चाहते हुए भी विचार को ले आता है। मुझे ज्ञान दो 
बल दो, इससे मै छुटकारा पाऊँ। यह शिकायत करता है। 
ईश्वर तो बहुत बुद्धिमान्‌ है। बहुत बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ उससे कोई भूल होती ही नहीं त्रिकाल: 
>में। वह ईश्वर के प्रति यह नहीं विचारता कि मैने क्या किया, इसको ईश्वर जानता है। क्‍या 2 
गडबड कर रहा है, यह इसको पता नहीं है। क्या समझ में आया? कड़ी समझ में नहीं आई ?.:: 
साधक ३- वहाँ पर ईश्वर प्रणिधान नहीं हो रहा है, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का भंग. हो 
रहा है। " 
स्वामी जी - सम्भवतः वह बात समझ में नहीं आई जो चली थी, जिस ढंग से | 
साधक २- उसने जो भूल की है। 
` स्वामीजी -- उसने जो भूल की है, उसको ईश्वर जानता है, किन्तु यह इसको पकड्‌ में नहीं 
आ रही है कि मेरी इस भूल को ईश्वर जान रहा है, पुनः शिकायत क्‍या कर रहा हूँ? RE 
` तू ही तो विचार उठाकर ले आया और तू ही स्वयं कहता है - हे ईश्वर ! यह मेरा मन ले: 
आया है। मुझे छुटकारा दो। मेरी सहायता करो। वह व्यक्ति यह बात नहीं जानता। परन्तु ईश्वर 
दयालु है और उसके साथ भी माँ की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि छोटे बच्चे ने खिलौने-यन्त्र-: 
(को दबा दिया और वह चलने लगा तथा दूर भाग गया। अब बच्चा अपनी माताजी से कहता. .> 
कहै. माताजी देखो ! यह इतना दुष्ट खिलौना लाए। यह तो भाग गया, कितनी दूर चला गयाः। 
'तोःक्या माँ नहीं जानती कि इसने स्वयं भगा दिया है? 
साधक ३- जानती है। 


स्वामीजी तो बालक समझ नहीं पा रहा है कि मैने यन्त्र दबा दिया है। माँ उसको लाकर £ 
`` पुनः देती है या नहीं देती है? तो ईश्वर भी दयालु है, वह जानता है कि हम यह जो कह रहे हैं :: 
नमन विचार ले आया, यह इसकी भूल है। f 
SS यह हमारी जो स्थिति है उसका एक भाग है उपासना काल और दूसरा भाग है व्यवहार काल:। र 
£ उस व्यवहार व उपासना काल में जब संशय उत्पन्न कर लिया जाता है तब पूर्व परीक्षित निर्धारित :: 
श विषयों से उनका हम समाधान कर लेते हैं और उपासना को भी ठीक कर पाते हैं। यदि योग मार्ग? 
श उपर चलते हुए व्यवहार में यह स्थिति आती है तो वहाँ भी इसी प्रकार समाधान करते हुए हमको. £ 
२. संभलकर चलना होता है। i 

` यह स्थिति वही है इषुकारवन्नैकचित्तस्य समाधिहानिः । और यह आपको दिनभर gE 
. रखनी पड़ेगी। योगी बनने के लिए यह अनिवार्य स्तर है। पीछे मैने आपको एक उदाहरण दिया | 
| कि अभी आपको कुछ सिखा रहा हूँ, कुछ सुना रहा हूँ, परन्तु मैं यदि अपने मन पर नियन्त्रण करता | 
“हुआ न चलूँ तो कभी चण्डीगढ़ की बात और कभी मुम्बई की बात, तो कभी कलकत्ते की बात आं 
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जाएगी । इतना ही नहीं, पचास-साठ वर्ष पहले की बात मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी । हो 
न का अभिप्राय ? 


साधक ३- ले आएँगे। 


स्वामी जी - मान लो आती रहेंगी, जाती रहेंगी और मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखती तो समझना 
चाहिए कि मुझे यह पता नहीं कि क्या-क्या दोष उत्पन्न हो रहे हैं। कौन से उलटे संस्कार पड़ 
"रहे हैं। वे आत्मा और मन पर क्या प्रभाव डालेंगे ? 


`. पुनः उससे एक यह दोष हो रहा है कि बिना सोचे-विचारे ज्ञान ग्रहण करने और किसी भी. 
» विषय में मन को चलाने का अभ्यास है। क्या समझ में आया? : 
दोष क्या आया ? पुनः ध्यान से सुनो - परीक्षा पूर्वक इस काल में यही कार्य करना है, अन्य 
नहीं। इसका यह फल होगा। इस प्रकार से विचार पूर्वक प्रत्येक कार्य को करना चाहिए था, परन्तु 
<. इसके विपरीत अभ्यास हो गया । होना यह चाहिए था कि मै चण्डीगढ़ की बात याद कर रहा हूँ... 
८: मुम्बई की बात याद कर रहा हूँ तो इसका क्या परिणाम होगा, पहले इसको विचारकर पुनः उनको के क 
याद करूँगा । Fi च 
अब आप ध्यान देंगे - बिना परीक्षा किए ज्ञान का ग्रहण कर लेना, बिना परीक्षा किए कर्म 
£ कर लेना, बिना परीक्षा किए उपासना कर लेना, ये स्थितियाँ योगी न बनने देने की हैं अर्थात्‌ इस” a 
/ स्थिति में व्यक्त चित्त-वृत्ति निरोधकर समाधि तक नहीं पहुँच सकता । जैसे-जैसे समय मिलेगा » “शहर 
इसके उदाहरण देते रहेंगे, समझाते रहेंगे । 
, इसका विवरण देना कितना सूक्ष्म है। अकस्मात्‌ व्यकित मानसिक स्तर पर ज्ञान और अज्ञान, 
शुभकर्म-अशुभकर्म, शुभ उपासना-अशुभ उपासना धारावाही रूप से करता रहता है और बिना परीक्षा. 
के तीनों को करता रहता है। तो इन तीनों को परीक्षापूर्वक करना तथा बिना परीक्षा के किसी कोः 
नहीं करना । एक उदाहरण देकर समाप्त करूँगा - याद रखिए, आपके मन में ओम्‌ सच्चिदानन्द का: 
(९२५. जप करते समय ईश्वर की सर्वव्यापकता में, सर्वज्ञता में सन्देह हो गया। अब यह संशाय किसने: 
kg किया, बतलाओ ? द 
८. `. साधक ३- स्वयं ने। हे 
स्वामी जी - एक बात - वह जो संशय किया गया, कया अब उसके उठाने का काल है? २22 
साधक ३- नहीं है। 222 
>. स्वामी जी - काल भी नहीं है, ठीक है। और संशय को ग्रहण कर, संशय को मानकर 
संशय से प्रभावित होना - अब क्या समझ में आया ? कुछ कम आया समझ में। यह किसका 
कार्य हैः? संशय उभरा और उससे प्रभावित हो गया। ठीक है। और ऐसा कब हुआ ? जब संशय 
को ग्रहण किया । र 
. अब इसको कैसे हटाएँगे ? आपको ध्यान होगा संशय एक मिथ्या ज्ञान है। तो अब वह यह. 
कहेगा कि मैंने बिना परीक्षा किए इसका ग्रहण कर लिया, आगे नहीं करूँगा । क्या कहता है ? , आगे. 
ग्रहण नहीं करना है। इसलिए संशय चाहे कैसा भी हो, बिना परीक्षा किए उसको ग्रहण करना हीं 


ही है। आ गया समझ में? संशय को नहीं उठाना है । यह स्थिति आप बनाएँगे तो मन पर, आत्मा : 


“अधिकार होगा, नहीं तो ये बलात्‌ जैसे उग्र रूप में आ सकते हैं। अब विराम ॥ 
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नियन्त्रण रखते हया खुला छोड़े रखते हैं, कैसा रखते हैं? क्या अनुभव | 


साधक २- प्रायः नियन्त्रण रखते हैं। “है 
6 स्वामी जी -- कभी नियन्त्रण हटा तो पता चला कि नियन्त्रण हट गया है और पुनः उसी अवस्था 
में बिना परीक्षा के किसी भी ज्ञान-विज्ञान की बातें उठा लेना, बिना परीक्षा के किसी विषय में अपने 
आप को लगा देना। बिना परीक्षा के किसी की उपासना आरम्भ कर देना। इस प्रकार बिना परीक्षा 
के मानसिक क्रिया आरम्भ कर देना और क्रिया करने पर पता चलना कि कार्य ठीक नहीं हुआ। प्रायः, 
ह हमारी यह स्थिति रहती है, इसको दूर करना है। Fi 
अब हम गायत्री मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे- _ 
ओं भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि। श्रियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
` यह मध्यम गति की स्थिति है। यह जो संविधान-नियम है कि पाठ करें और अर्थ सहित करें 
ईश्वर-समर्पित रहें। तो क्या यह आपका कुछ होता दिखाई दिया या नहीं? आपने क्या अनुभव: 
किया ? हाँ जी ! 
' साधक ३- पाठ के साथ अर्थ का विचार भी किया और समर्पण कहीं रहा, कहीं छूटा । 
स्वामी जी - और अपना अनुभव बताइए, क्या रहा ? ७४ 
साधक २- बीच-बीच में ईश्वर का स्मरण नहीं रहा । म 
. स्वामीजी अब आपको यह पता चलेगा कि अपने मन, बुद्धि, अन्तःकरण या आत्मा पर - 
आपका कितना अधिकार है, यह परीक्षण आपका सतत हो रहा है। आप इसका अनुभव कर सकते ' 
मन, बुद्धि, इन्द्रियों और आत्मा पर आपका कितना नियन्त्रण है, इसका आपको कोई अनुभव 
होता है या नहीं ? | 
जब हम ध्यान करते हैं, जप करते हैं और बाधाएँ उपस्थित होती हैं तब क्या-क्या करते हैं. 
और क्या-क्या उपाय करने हैं; यह पता होना चाहिए ? मान लिया हमारे समक्ष एक बाधा आई, : 
किसी सांसारिक वस्तु की स्मृति आ गई तो अब हम क्या उपाय करें, यह अनुभव होना चाहिए और 
€ इसको हराने के ये नहीं, ये उपाय हैं, यह भी ज्ञात होना चाहिए। इससे कया समझ में आया ? अर्थात्‌: 
३४ ° सभी उपाय सब कालों में काम नहीं आते हैं। है 
5 साधक ३- सभी उपाए एक साथ काम में नहीं आते है। 
स्वामीजी - दो धाराएँ हैं - एक यह है कि सभी उपाय एक काल में काम नहीं आते, और दूसरी 
यह है - व्यक्त सामर्थ्य के अभाव में सभी उपायों से एक काल में काम नहीं ले पाता अर्थात्‌ जब किसी 
` उपाय से बाधा का निराकरण हो गया तो अन्य उपायों को काम में नहीं लाते किन्तु कुछ ऐसे उपाय हैं 
जिनका उपयोग करने में ही आप समर्थ नहीं होते हैं। मन को जड मानकर नियन्त्रण कर लेने परं 
॥ प्रलयवत्‌ अवस्था की अपेक्षा नहीं रहती है किन्तु ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप प्रलयवत्‌ अवस्थां 
{ बनाने में ही समर्थ नहीं हैं। दोनों ही मनोनियन्त्रण के उपाय हैं किन्तु एक स्थिति में दूसरे की] 
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/ ४४४७ आवश्यकता नहीं रहती और एकं स्थिति में आवश्यकता रहते हुए उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं! | h 

| ध एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम मन को नियन्त्रण में लाना चाहते हैं किन्तु विद्या, वैराग्य. 5 

४ ९6) अभ्यास कम होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते और अन्दर एक बहुत बड़ा उद्वेग उत्पन्न होता है ।. ८% 

| ४⁄६. ऐसा लगता है कि वह पदार्थ हमको अपनी ओर खींच रहा है। हम स्वयं को रोकना चाहते हैं पर २१5 
:; रोक नहीं पाते। इस विषय में आपका क्या अनुभव है? 222 

साधक ३- हमारे पास विद्या, विवेक, वैराग्य और अभ्यास कम हैं। 2 

ट स्वामी जी - आप इसका यहं दृष्टान्त ले सकते हैं। मान लिया किसी व्यक्ति ने आपके साथ. 
:. बिना कारण के कोई दुर्व्यबहार कर दिया, उससे आपको बहुत कष्ट हुआ। अब आपको क्रोध आ.) 

गया किन्तु आप उसको रोकना चाहते हैं। इसके लिए बल लगाने लगे परन्तु पुनरपि नहीं रुका । :; क 

, (< ऐसे ही राग अथवा द्वेष को बहुत उद्ठेग से उत्पन्न कर दिया। अब उसको रोकने में बड़ी कठिनाई “£ 2) 

| (६४ हो रही है, बहुत अधिक काल लग रहा है। तो कभी आप ऐसा अनुभव करते है? HC 

। साधक ३- यह अधिक स्थूल अवस्था है। 

साधक १- उसको भी जड मान लेते हैं तब शीघ्र रुक जाता है। 

स्वामी जी - जड़ मानना । 

साधक १- क्रोध को । 


उत्पन्न होता है और मैं आत्मा चलाता हूँ, ऐसा मान लें। इस अवस्था में व्यकित यदि सावधान हो.. £ 9 
जाए तो क्रोध को रोक देगा । ट 
`. साधक १- स्वामी जी ! इतना सावधान न हो पाए, अपितु जो क्रोध की तरंग, लहर आ गई, उस 
स्थिति में क्रोध को जड़ मान लेते हैं तो भी सफलता मिलती है । ऐसा मुझे अनुभव होता है। £ 
“ स्वामी जी - इसमें ऐसा है क्रोध को जड़ मानना कभी सिद्धान्त के विरुद्ध न हो जाए, यह देखने 
“की बात है। 
साधक १- है तो एक प्रकार से मन का ही। र 
... स्वामी जी - नहीं-नहीं। यहाँ तो आपको पहले सिद्धान्त का निर्धारण करना पड़ेगा । यहः | 
काम चलाने तक तो ठीक है, इससे भी कुछ न कुछ रुकेगा ही। परन्तु मुख्य बात है सिद्धान्त में 
< दोष आ जाएगा । 
साधक १- स्वामी जी ! सिद्धान्त में दोष नहीं आता पदार्थ मान लेने पर। ् 
. स्वामी जी - नहीं । एक बात माननी पड़ेगी कि क्रोध को जड़ मानने पर वह एक पदार्थ और | 
उसके गुण होंगे । 
-. साधक १- वह तो गुण हो गया। 

: . स्वामी जी - गुण हो जाएगा तब संगति नहीं लगेगी । 
साधक १- गुण और गुणी को एक मान लेंगे । 

` स्वामीजी - सीधा उसको जड़ कहेंगे तो उसमें संशय उत्पन्न हो जाएगा। क्या समझ में आया बोलो- . 


साधक ३- गुण को भी पदार्थ कह सकते है। | [| 
: स्वामी जी - पदार्थ तो वैशेषिक की भाषा में गुण को भी कहते है। पर जब जड़ और चेतन का | 5) न्‍ 


ग्रयोग होता है तब अधिकतर....। 


Se TD) Ava Samaj Foundation Chennai and eGangotr : 
साधक २- द्रव्य का ग्रहण होता है 
` स्वामी जी - हाँ ! इसका ध्यान रखना पड़ता है। ड 
So  साधक८- स्वामीजी ! शारीर में भारीपन हो और बुद्धि काम नहीं करती हो तब नियन्त्रण नहीं 
( £ होता है। के 
MR स्वामी जी - हाँ । शरीर अस्वस्थ हो, रोग आदि के कारण निर्बलता हो, चोट लग गई हो: 
_ ® या भयंकर भूख लगी हो आदि-आदि स्थितियों में मन पर हमारा नियन्त्रण उतना नहीं हो पाता है! 
साधक ३- और उसमें अरुचि हो जाती है। 
83६ स्वामी जी - अभ्यास करते-करते, पर्याप्त अभ्यास हो जाने पर व्यक्ति रुग्णावस्था में, निर्बलता 
25 में, चोट आदि लगने पर भी पर्याप्त मात्रा में नियन्त्रण कर लेता है और बनाए रहता है। परन्तु कम 
५ ५ „अभ्यास होने पर, विवेक-वैराग्य की न्यूनता में, निर्बलता में, रुग्णावस्था में, चोट लगने पर, बहुत 
भयंकर भूख-प्यास आदि लगने पर व्यक्ति उतना नियन्त्रण नहीं कर पाता । 


साधक ३- गायत्री मन्त्र को लम्बा करके बोलेंगे और बोलते-बोलते ही साथ-साथ अर्थ का: 
विचार भी करेंगे । द 
स्वामी जी = और हम ध्यान देंगे उच्चारण, पदार्थ का विचार, ईश्वर को सम्बोधित करना और? 


ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। थियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
कैसा रहा आपका प्रयोग ? 


का भाव भी बना रहा। शेष ठीक चलता रहा । 
स्वामी जी - तीन बार किसके चित्र देखे ? 


की वृत्ति बनी, हटा दिया । 
. स्वामी जी अब देखो! यहाँ इस चित्र को रोकने का एक उपाय प्रलयवत्‌ अवस्था है। यहाँ 
भी दो स्थितियाँ हैं, प्रथम-जब आप जप कर रहे हैं तब पूर्वतः प्रलयवत्‌ अवस्था सम्पादित किए. हुए, 
“हैं तो चित्र को उत्पन्न ही नहीं होने देंगे। दूसरी स्थिति में यदि चित्र उत्पन्न कर चुके हैं तंब 
'प्रलयावस्था बनाकर तत्काल चित्र को समाप्त कर देंगे । ॒ 
साधक ३-इतना सूक्ष्म काल होता है कि पता ही नहीं चलता कब आया और कब चला गया 
स्वामी जी _ हाँ ! ये तो हमको भी पता है। हाँ जी ! मैंने जो दो अलग-अलग स्थितियाँ बतलाई 
“आपको उनका अनुभव हुआ कि नहीं ? पहली स्थिति है - व्यक्ति प्रलयवत्‌ अवस्था को ज्यों का 
“बनाएं. हुए है और इतना सावधान है कि मन को विषय की प्रेरणा ही नहीं देता। चित्र देखने ही नहीं 
` देता दूसरी स्थिति - उसमें इतना नियन्त्रण नहीं कर पा रहा कि चित्र को उत्पन्न न होने दे। क्रि 
' चित्र को उठा लेता है और उठाते ही सावधान होकर प्रलयवत्‌ अवस्था बना देता है। एक औरं तीसरी 
अवस्था में व्यकित चित्र उठा भी लेता है, देख भी लेता है और हटा भी देता है परन्तु उसको यह 
हीं चलता कि कब मैंने मन को प्रेरणा देकर चित्र उठाया और हटा भी दिया। 
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साधक ३- प्रेरणा देना पकड में नहीं आता कि कौन-सा काल है उसका । २ 
:. * स्वामी जी - जैसे कि एक नियम है जहाँ प्रत्यक्ष-प्रमाण से वस्तुतत्त्व नहीं जाना जाता, वहाँ उ 
अनुमान-प्रमाण या शब्द-प्रमाण से जाना जाता है। वैसे ही एक नियम या सिद्धान्त है कि आत्मा. 22% 
जब तक अपने ज्ञान-विज्ञान सहित इच्छा नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता तब तक मन में क्रिया नहीं 
हो सकती । इसलिए जब तक आत्मा इच्छा-प्रयत्न नहीं करेगा, चित्र नहीं आ सकता । मूर्छित अवस्था 
में चित्र नहीं आता है। क्या समझ में आया? 
र साधक ८- स्वामी जी ! मूर्छित अवस्था में आत्मा के इच्छा-ज्ञान आदि काम नहीं करते हैं। : 
से स्वामी जी - आपको यह पता चला कि मूर्छित अवस्था में चित्र नहीं आ सकता। तो क्‍यों: 
नहीं आता ? वही बात है। ठीक आ गया समझ में? इसलिए मैं प्रेरणा करता हूँ, और नहीं करूँगा; : आग 
यह हमारे पकड के क्षेत्र में है और हमको यहाँ तक पहुँचना है। eh) :) 
,. साधक ३- चित्र दिखते ही ऐसा लगा कि मैने यह अनुचित किया । अतः उसको तत्काल हटा. 
6 'दिया।' तो जब चित्र देखने की स्थिति बनी, जब वह क्रिया हुई, तब पकड़ में क्‍यों नहीं आती है i 
2८ स्वामी जी -- क्‍यों जी ! निद्रा तो नहीं आ रही, कुछ दुर्बलता तो नहीं आ गई? बड़ी देर से ह | 
झुककर बैठे हैं या बुढ़ापा आ गया ? | i 
._ साधक ७- निद्रा आने की स्थिति नहीं है। गायत्री मन्त्र के जप और अर्थ चिन्तन में मन लग < 
गया था, उसी को कर रहा था। : 
न स्वामी जी- न न। उसको नहीं लेना, वह तो है, सो है। यह जो विज्ञान है, मंथन चल रहा 
„ महत्वपूर्ण तो यह है। वह तो एक भाग है कि मन कितना लगा, कितना नहीं। वह क्रिया रूप 
है और इसमें घटनाएँ देखनी हैं, कारण व कार्य का क्या सम्बन्ध है, कैसे वह उभार में आता है ?- 
जब तक इस विधि-विधान का पता नहीं है, तब तक व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता । : 
'बुद्धिपूर्वक विकास हो, इसी के लिए ये सारी प्रक्रियाएँ बताई जा रही हैं। एक-एक प्रक्रिया वैज्ञानिक 
४ है अर्थात्‌ प्रमाणों से सिद्ध प्रक्रियाएँ हैं। अनुमान-प्रमाण, शब्द-प्रमाण, ऋषियों के अनुभव से सब, 
/\/ सिद्ध हैं। यदि हम ऐसा ही समझ सकेंगे तब औरों को सिखा सकेंगे, अन्यथा नहीं । Sd 
| आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एक कर्त्तव्य है - ईश्वर साक्षात्कार तक: 


\ 
~ 


“पहुँचे । इसी का दूसरा भाग है कि आपको यह योजना बनाकर चलना है कि हमने इस विद्या को 3) 
< इसी रूप में सिखाना भी है। यह हमारा धर्म है। मुख्य कर्त्तव्य है कि स्वयं सीखकर औरों को 
सिखाना है। जब सिखाने का दायित्व आप स्वीकार करेंगे तब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान 
'लेखबद्ध करेंगे। बड़ी सावधानी बरतेंगे कि कहीं भूल न जाए। यदि वह भाग आपकी बुद्धि में नहीं 
है तो इतना ध्यान नहीं देंगे, न ज्ञान-विज्ञान के लिए इतना परिश्रम करेंगे, न लेखबद्ध करेंगे। ' 
हः ` अन हम इस परिणाम पर पहुँच गए कि वह जो प्रेरणा देना, मन में क्रिया का होना, मन के द्वारा चित्र 
Rd 'को लाना, चित्र को हटा भी देना, पुनः रोक देना, अति अल्प काल में यह सब हो जाता है आदि।' 
2 साधक २- स्वामी जी ! ऐसा भी हो सकता है, मन की प्रेरणा के बिना भी वह चित्र आ जाए।' 
रे जैसे कि हम घण्टी को याद करते हैं, तो उस घण्टी से सम्बन्धित जो क्रिया होती है, स्मृति में'आ 
९१) जाती है। जैसे कि भोजन की घण्टी बजी, हमको सुनाई दी तो उसी समय भोजन, भोजनालय, थाली 
दिखाई दे जाते हैं। ऐसे किसी एक पदार्थ को देखते हैं तो उससे सम्बद्ध, उसके अनुरूप दूसरे 
सर्थं भी उपस्थित हो जाते हैं, उनकी भी स्मृति आ जाती है। ऐसे ही जब कोई मन्त्र, शब्द आकि 
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जमनत्वम्ड्कातिमन्छाति and जज र | 
अर्थ सम्बन्धित जो उसी प्रकार 


[ बरोल वहाँ उपस्थित होता है, उससे सम्ब 
ह गुण, धर्म हो सकते हैं, उनकी भी स्मृति हो सकती है। hi 
७२. | `` ` स्वामीजी -- हो सकने वाली बात का हम निषेध नहीं कर रहे है, होती हैं, हो सकती है "७५ 
£ किन्तु यहाँ लेना है मन की प्रेरणा के बिना स्मृति नहीं होती है । 
हु साधक २- अर्थात्‌ मन की प्रेरणा के बिना भी स्मृति हो सकती है। ; 
स्वामी जी - ऐसा नहीं होगा, मन की प्रेरणा के बिना स्मृति नहीं होगी। मन स्वयं प्रयत्न नहीं 
करता । अतः थोड़ी देर के लिए मन को हटा देते हैं, सीधा आत्मा को लेकर चलें तो यही बात: 
आएगी कि स्मृति को लाने में आत्मा ने प्रयत्न किया है । आत्मा के प्रयत्न के बिना ऐसा नहीं हो. 
सकता । यदि हम मन और आत्मा को साथ लेकर चलें तब यह कहा जाएगा कि आत्मा बिना मनः. 
>के क्रिया नहीं कर सकता । उस स्थिति में आत्मा मन को प्रेरणा देगा, पुनः मन स्मृति को उठाएगा, 
\ तब स्मृति आएगी । परन्तु किसी भी पक्ष में स्मृति स्वयं नहीं आएगी । ०28 
@ i साधक २- जैसे कि हमने 'देवस्य' शब्द बोला तो देवस्य शब्द के हमें बहुत से अर्थ ज्ञात. 
(६5// है । पढ़े हैं या सुने हुए हैं। ईश्वर, दाता, कामना करने योग्य आदि। तो जब 'देवस्य' शब्द बोलेंगे:*) ' 
ई ` तब जितने भी अर्थ ज्ञात हैं, सन एक साथ उपस्थित हो जाएँगे । 5 
` स्वामीजी - न, ऐसा नहीं होगा। हम उसको नियन्त्रण में रखेंगे, जिसको चाहेंगे वही आएगा। “६ 
साधक २- हमने मन से दूसरे अर्थों को देख लिया, यह तो नहीं होगा ? 2 
स्वामीजी = न न। हमने यह करना है, जैसे कि 'देवस्य' का एक अर्थ 'प्रकाश स्वरूप' लेना: 
5७ हैं तो अन्य किसी अर्थ को नहीं आने देंगे। जब तक हमारा मन पर नियन्त्रण रहेगा तब तक दूसरे: 
>अर्थ नहीं आएँगे। किन्तु जैसे ही ढीला छोड़ देंगे तो जितने अर्थ हमने सुने है, पढ़े-पढ़ाए है, वे: 
एक साथ उपस्थित हो जाएँगे । 
साधक २- एक साथ उपस्थित होते हैं। 
स्वामी जी - एक साथ का अभिप्राय ? 
साधक २- बिना प्रेरणा के । i 


| ० 
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` स्वामीजी - नहीं। प्रेरणा मात्र का अभिप्राय है कार्य इतनी शीघ्रता से हुआ कि क्रम का पता £ 
नहीं चला । जैसे कि आपने अक्रमम्‌ आदि प्रकरण पढ़े हैं अर्थात्‌ इतनी तीव्रता होती है कि क्रम का: 
पता ही नहीं चलता, एकदैव आते दिखते है। यदि आप नियन्त्रण रखेंगे और चाहेंगे कि मैं 
देवस्य-कामना करने योग्य” को ही रखूँगा, शेष को नहीं आने देना है, तब यदि अधिकार है तो 


अन्य कोई नहीं आएगा। कोई दूसरा नहीं आ सकता है। EN 
. साधक १- स्वामीजी ! इसमें धारणा का अच्छा अभ्यास होना आवश्यक है, ऐसा अनुभव में 
आता है। उसके बिना तो नियन्त्रण करना कठिन है। 20 50% 
“स्वामीजी - हाँ! तो धारणा अपना काम करेगी ही। यह तो उचित है कि साधनों: काः 


2, व्यकित एक जगह जमा हुआ होता है और तब जितनी बात को पकड़ पाता है, उतनी चलायमान॥# 
(द स्थिति में नहीं पकड़ पाता। जैसे कि हमने एक जगह मन को जमा लिया तो विषयान्तर को ते|| 

| 9 | हीः बड़ी तीव्रता से उसको पकड़ लेते है, जबकि बिना जमे इधर-उधर चंचलता की स्थिति में उतना | 
लही पकड़ पाते, उतना नियन्त्रण नहीं हो पाता । ; च दर 
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साधक १-- धारणा में अधिक बल देना चाहिए, स्वामी जी | र \ व ® 

हि स्वामी जी - हाँ ! ठीक है। बल तो देना चाहिए। किन्तु यहाँ हम कार्य-कारण को समझा i 
{)रहे हैं। अतः अन्य अर्थ को क्यों लाए, हम इसको दूँढ रहे हैं कि अन्य अर्थ आ जाने के क्या 


“कारण हैं। उनका पता लगा रहे हैं, यदि उनका पता लगा लेंगे तो उस कारण को हम रोक देंगे । 
यदि कारण को रोक देंगे तो कार्य भी रुक जाएगा । 


“दिख गया, इसको हटा दिया तो कोई नदी दिख गई। एक क्षण के लिए ऐसा होता है और तत्काल: 
: हटा देते है। पर ऐसा क्‍यों होता है? 


स्वामी जी - ये जीवात्मा की इच्छा, प्रयत्न से आते हैं। 


साधक ३- इसमें आत्मा की इच्छा के साथ-साथ तीनों गुणों का कोई प्रभाव होता है? | 
० स्वामी जी - हाँ। आत्मा मन, बुद्धि, अहंकार, नस-नाडियाँ आदि की सहायता से काम करता; 
= है। एक तो यह जानना चाहिए और इनमें तमोगुण का भी सहयोग रहता है। मन के साथ इन्द्रिया ® 
। ((€-में, नस-नाडियों में, बुद्धि में, इन गुणों का प्रभाव है, जो जीवात्मा को प्रभावित करता है। देखिए ! ५५०») 
९४ ध्यान में जब तमोगुण प्रधान होगा तो वहाँ आलस्य-प्रमाद आएगा । उस समय आप घण्टा भर प्रयत्न £ 
: करके भी ठीक से जप नहीं कर पाएँगे। यह स्थूल उदाहरण मैंने दिया। 222 
हमारे ऊपर इन गुणों का प्रभाव पड़ता है, इसका स्थूल उदाहरण यह है कि हम जो मन, इन्द्रिय, 2:2४ 
शरीर, बुद्धि का प्रयोग करते हैं तब वे अच्छाई का ग्रहण भी करवाते हैं, इसलिए उपयोगी हैं और : id 
इनके अन्दर जो दोष हैं, उनके कारण हम बुराई भी कर लेते हैं। स्पष्ट हो गया। यदि मन सात्त्विक 
है तब हम इससे तीव्रता से सोचते हैं और थोड़े से काल में कितने :-ही विषयों का मन्थन कर लेते 
हैं परन्तु मन में जब तमोगुण और रजोगुण होता -है तब इससे झटाझट उलटा भी सोच लेते हैं, कर 
लेते. हैं; जो हमारे ऊपर कुप्रभाव डालता है। 
अच्छा ! आप इस प्रयोग को करते रहते हैं कि मन को किसी विषय में नहीं लगाना है। 
साधक ३- करते हैं । 2002 
स्वामी जी - अच्छा ! अब करके देख सकते है आप? क्या प्रयोग करोगे - पहले इसको 5 
समझ लो आप | 
साधक ३- इस समय ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, तीनों में से किसी को भी विषय नहीं बनाना है। - 
द स्वामी जी - अब आँख बन्द कर लो और जिस स्थिति का वर्णन किया गाया, बताया गया 
कि अब मैं किसी पदार्थ को विषय नहीं बनाऊँगा, उसको करके देखो । यहाँ शांका हो सकती है ८ 
कि क्या ज्ञान रहेगा? तो जानना चाहिए कि हाँ ! मैंने अपने ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न को रोक दिया है। 
मैं किसी को विषय बनाकर नहीं विचारूँगा। यह ज्ञान रहेगा, शून्यता नहीं रहेगी । 
। प्रयोग आरम्भ ..... ॥ समय लगभग तीन मिनट । 
अब हम रुकेंगे और आप में से कोई अपना अनुभव सुनाएगा । जज 
साधक ३- दो मक्खियों के प्रभाव ने बाधित किया और एक-दो बार पुनः वह चित्र देखने “$ 
“की जो प्रक्रिया है, एक सेकेण्ड के लिए आई, उसको तत्काल रोक दिया और फोन की घण्टी भी i 
x) 


सुनाई पड़ी । उसको भी रोक दिया। अधिक समय तक ठीक स्थिति बनी रही । कुछ सेकेण्ड के 
RR लिए कोई बाधा हुई, उसको हटा दिया । 
IES = 
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स्वामी जी - अब और कोई दूसरा सुनाएगा । 
साधक २- मुख्यतः तीन विचार उठाए। एक तो यह था किसी व्यक्ति को बताने का प्रयत्न ई. 
, किया था कि मैने विचार रोक लिया है। दूसरा उसको उत्साहित किया । तीसरे का ध्यान नहीं रहा.। (8 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाएँगे। बच्चा बोले तो उसको बाहर ले जाना। हाँ जी! * रु 
: साधंक ४- पूरे समय तक आँखों के सामने गाढ़ अन्धकार बनाए रखा। इसलिए चित्र कोई: 
भी नहीं देखा । मन को मैने रोक रखा है, इस ज्ञान को दोहराता रहा । दो-तीन बार बाहर की” 
ध्वनियों में एक सेकेण्ड के लिए मन को भेजा और रोक लिया । अन्तिम लगभग आधे मिनट में. 2) 
` सिर में खिंचाव की अनभूति होने से आगे प्रयोग को छोड़ दिया । 205 
र सवामी जी - एक नवीन व्यक्ति जब इस स्थिति का सम्पादन करने लगता है तब उसका :. ४ 
अभ्यास कम होने से, ज्ञान-वैराग्य कम होने से, उसके परिश्रम के आधार पर सिर में कुछ भारीपन :: 
४ हो जाना, थकान जैसी आ जाना, कुछ घुटन जैसा अनुभव करना आदि स्थितियाँ आती रहती हैं। . 
` जयाजो व्यक्ति है उसका इतना अभ्यास नहीं, इतना वैराग्य नही, इतना ज्ञान-विज्ञान नहीं होने २ 
हः ४// से इस स्थिति के सम्पादन में बल लगता है। इसलिए, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और जो पुराना: क 
व्यक्ति है, वह पर्याप्त अभ्यास कर चुका है। वह अभ्यास करता ही रहता है। अतः उसका सिर : 

भारी होना, थकान का अनुभव होना या कोई बाधित जैसा हो जाना, गला-सा घुटना आदि स्थितियाँ. 
नहीं होती । हाँ जी ! § 
, साधक १- स्वामी जी ! एक बात पूछना चाहता हूँ.। इन्होंने (साधक ४) जो यह बात बतलाई: 


ह 


स्वामी जी - जब अन्धकार को देखेंगे तो विषय माना जाएगा । वह विषय बन जाएगा । 
हाँ जी ! अब आप सुनाएँगे क्या प्रयोग सिद्ध हुआ, कुछ अनुभूति होती है, कैसी स्थिति” 


साधक ७- एक विचार आया जिसको रोक दिया गया । 

स्वामी जी - अच्छा ! ऐसी स्थिति बनाई आपने कि नितान्त रोक दिया । हाँ जी ! Ba 
० साधक ५- ऐसी स्थिति हस्तगत हुई थी कि मन नितान्त रोक लिया है किन्तु बाहर की A 
£ ध्वनि के कारण और मन पर नियन्त्रण न होने के कारण वृत्ति उठा लेता था। इस प्रकार संघर्ष कीः: 
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i स्वामी जी - ऐसे प्रयोगों की सफलता लम्बे काल तक विवेक-वैराग्य, सत्संग, स्वाध्याय, 
` ईश्वरोपासना आदि करते रहने से सिद्ध होती है। 
ह साधक १- प्रयोग के प्रारंभिक काल में एक 'स्वः' शब्द आया पर मै यह पकड़ नहीं पाया. 
हु कि मैं लेकर आया हूँ । दूसरी बार 'धीमहि” शब्द आया, वहाँ भी पकड़ नहीं सका कि मैंने उठाया है.। ; 
502. स्वामीजी - यह भी एक स्थिति है। स्वः शब्द को आप ले आए और पता भी नहीं चला, // 
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(हः कया 'किया, मान लो पाकशाला से रोटी लाकर रख दी और भूल गए। पूछने पर कहा कि अभी 
लाता हूँ। तो उसने वह कार्य कर भी दिया और उसी समय उसको भूल भी गया। लोक में:ज़ः | 


ME ” \ 
99 $ 
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? i ही पूछते हैं कि कया मैने आपको यह वस्तु दे दी है? यह लौकिक दृष्टान्त है। जीवात्मा स्वः शब्द 5 
को लाया है। उसने इच्छा की है, प्रयत्न किया है क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता। पर वह £ थे 
स्वयं नहीं जान पा रहा है, मैंने इच्छा की है, स्वः शब्द को लाकर खड़ा किया है । 
साधक १- प्रयोग काल में जब थोडे काल के पश्चात्‌ मैं सचेत हो गया, उसके पश्चात्‌ कोई : 
वृत्ति नहीं उठाई । 222) 
स्वामी जी - उस समय आप सावधान हो गए.। इच्छा-प्रयत्न को रोक लिया आपने। जब £: 
“ततक अन्दर से इच्छा प्रयत्न रुके रहेंगे तब तक आप वृत्ति नहीं उठाएँगे। यदि आपके इच्छा, प्रयत्न : 
`` नहीं रुकते तो ऐसे ही झट विचार ले आएँगे और पश्चात्‌ पता चलेगा । र 
साधक १- बच्चे के रोने की ध्वनि तो आई किन्तु वृत्ति का रूप नहीं बना, मुझे ऐसा लगा । £ 
स्वामी जी - अच्छा! शान्नो देवी. मन्त्र के पश्चात्‌ किस-किस मन्त्र का प्रयोग आप करते हैं? .£, 
साधक ३ - ओम्‌ वाक वाक । pe 2 
`... स्वामी जी - अब प्रयोग करके यह देखो कि आप क्‍या ईश्वर से प्रार्थना कर पा रहे हैं! 
“या नहीं ? | 
र ओ555म्‌ ओम्‌ वाक्‌ वाक्‌ । ओऽऽ5ऽम्‌ प्राणः प्राणः । ओऽऽऽम्‌ चक्षुः चक्षुः । ओऽऽऽ म्‌ श्रोत्रम्‌ >^ 40% 
: श्रोत्रमू । ओ555म्‌ नाभिः । ओऽऽऽम्‌ हृदयम्‌ । ओऽऽऽम्‌ कण्ठः । ओऽऽऽम्‌ शिरः । ओऽऽऽम्‌_ बाहुभ्यां. 
“यशोबलम्‌ । ओ555म्‌ करतलकरपृष्ठे ॥ है 
पाठ, अर्थ का विचार, ईश्वर को सम्बोधन कुछ रह पाया ? 
साधक ४- ऊँचे स्वर से बोलने में प्रायः कठिनाई रही । ; 
। स्वामी जी - अलग-अलग स्थितियाँ रहती हैं। किसी को मानसिक में, किसी को कम बोलने : 
-सें सुविधा रहती है और कोई ऊँचे स्वर में बोलता रहे तो स्थिति बनी रहेगी, अन्यथा बिगड़ जाती. 
“है। तो अपना-अपना स्तर होता है। अब विराम ॥ | 
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. आपको यह बात समझ में आ गई कि शरीर नाशवान्‌ है। कोई संशय नहीं रहा अथवा बातें 
समझ में अभी नहीं आई। आपका अनुभव क्या काम करता है? जब हम कहते हैं कि यह बात 


टा में आ गई तो उसका अर्थ है कि व्यक्त को शरीर नाशवान्‌ दिखाई देना चाहिए। यह समझने: 


“का मापदण्ड है । अन्य लौकिक विषयों में ऐसा आप देख सकते हैं। क्या समझ में आया ? 


साधक ३- शरीर नाशवान्‌ है, यह बात समझ में आ गई तो शारीर नाशवान्‌ दिखाई देना : 


70, चाहिए। किन्तु अभी तो ऐसा दिखता नहीं है। 


. स्वामीजी - जिस-जिस को दिखता हो, ध्यान से देखकर हाथ खड़ा करो । अब जिसको नहीं... 
दिखता हो, वह अपना हाथ खड़ा करे। ठीक है। अब आपको जानना चाहिए कि शारीर नाशवानू -\ 


(@) है, यह पूरे दिनभर दिखाई देना चाहिए। इस विषय में एक शांका प्रायः होती है कि एक ओर हमः 


श कहते हैं कि शरीर नाशवान्‌ दिखना चाहिए और दूसरी ओर यह कहते हैं कि शारीर से ध्यान करना»; 


है, जप करना है, शारीर में रहते हुए विचार करना है। तो यदि शरीर नाशवान्‌ हो गया तब इसमें. 
रहकर विचार, ध्यान, जप कैसे कर सकते हैं? यदि विचार कर सकते हैं तो नाशवान्‌ नहीं है। यह, 


"शंका उभरती है या नहीं? 
साधक ३- यह रांका मुझे अनेक बार होती है। 
स्वामी जी - तो इस शंका का समाधान भी हमको कर लेना चाहिए। उत्पन्न पदार्थो की एक, 


कार्य अवस्था है, एक कारण अवस्था है। यह शारीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के परमाणुओं. 
बना है। अब जब एक व्यक्ति शरीर को देखता है तब वह एक बार तो शरीर की कारण-अवस्थाः 


को देखता है और दूसरी बार कार्य-अवस्था को देखता है। इसमें जानना चाहिए कि जब शरीर पृथ्वी 


आदि परमाणुओं के रूप में था, वह इसकी कारण अवस्था है और यह कार्य अवस्था है, जिसमें हमं. 
बैठकर कार्य कर रहे हैं। अब हम आगे आने वाली कारण अवस्था को देख रहे हैं, जो अनुमान-प्रमाण 


(6 ८/ से सिद्ध है, कोई कल्पना नहीं है। समझ में नहीं आया तो बोलो । 


आप एक मोटा दुष्टान्त ले लो । यह घास हरी-हरी दिखाई देती है। आप बीकानेर के क्षेत्र: 

£2 'में वर्षा होने पर जाएँगे तब आपको सब ओर हरा-भरा दिखाई देगा। किन्तु जब ऊष्ण काल में जाएँगे; 
८5 .तब कहीं हरा-भरा नहीं दिखाई देगा । हरा-भरा एक पत्ता नहीं देख सकेंगे। केवल टिब्बे के पीछे: 
१5०: टिन्बा, टिब्बे के पीछे टिब्बा, टिब्बे के पीछे टिब्बा दिखाई देगा। दूर-दूर तक कोई मार्ग दिखना 


५ कठिन हो जाएगा । क्या समझ में आया ? 
साधक ३ - ग्रीष्म काल में कोई घास का एक पत्ता भी नहीं होगा । 


जो कुछ हरियाली दिख रही थी, सब समाप्त । 
. ` ध्यान दीजिए एक वह अवस्था है जिसमें चारों ओर हरे-भरे घास हैं, यह सृष्टि की अवस्था, 
। दूसरी जिसमें एक भी हरा पत्ता नहीं, यह विनाश की अवस्था है। तो जैसे उस हरे-भरे घांस 


| 
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हा प्रलयवत्‌ अवस्था को आप देख रहे है, ऐसे ही आप आँख बन्द करके देखें 
Fs दिखाई देता है कि हाँ ! ऐसा ही होगा। जो बालक उत्पन्न हुआ है, उसको देखते जाएँ। आगे बढ़ते 
Ne /जाएँ. देखते जाएँ, वह बड़ा हो गया, युवा हो गया और वृद्ध हो गया तथा उसके पश्चात्‌ उसकी मृत्यु 

“हो गई दाह-संस्कार कर दिया गया। पूरी राख बन गई और वह भी उड़ गई । 
कै आरम्भ से लेकर विवेचन करते-करते राख के उड़ने तक की अवस्था में आप पहुँच गए । 
वह जीवित बालक राख की अवस्था में पहुँच गया। कालान्तर में राख भी नहीं दिखाई दे रही । ': 
अब आप अपने ऊपर लागू करके देखें कि क्या हमारी भी राख नहीं मिलेगी, यह अवस्था सत्य है * 
"या झूठ ? यह आप देखो ! ® 
साधक ३- यह अवस्था भविष्य में कभी होगी । र 
स्वामी जी - कभी भी होगी, इतना ही नहीं, यह सत्य है या नहीं, यह देखो आप। वह बात हमारे 
“° ऊपर भी शत-प्रतिशत सिद्ध हो जाएगी। उस अवस्था को झूठा नहीं कह सकते है । मनमानी कोई.) 
~` कुछ भी सोचता रहे परन्तु मृत्यु की अवस्था तो सत्य ही है। कोई उसका खण्डन नहीं कर सकता | 
[९ जब यह व्यक्ति और आगे बढ़ता है। उस बालक के जन्म से पूर्व की अवस्था की ओर बढ़ता | | 
ह. है। बालक जहाँ से आया उसके माता-पिता ने जो कुछ खाया-पिया, उससे भी पूर्व अवस्था में जाएँगे ' 29 29, | 
तो वहीं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में दिखाई देने लगेगा। ८८ 
४... जिस समय आप मनुष्य मात्र को आदि अवस्था में ले जाएँगे। मनुष्य मात्र का जो सबसे प्रथम ८९४ 
“जन्म, जहाँ से उसका जीवन आरम्भ हुआ, उसके पूर्व सबको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के 
55 परमाणुओं के रूप में पाएँगे। इसी प्रकार से जब आप मनुष्य मात्र को आगे-आगे अन्तिम अवस्था 

::में ले जाएँगे, जहाँ कोई नहीं बचेगा और अन्त में भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के परमाणु: 
ः हो जाएँगे। इसका कोई खण्डन नहीं कर सकता । यह कोई मनमानी बात नहीं है कि मान लो ।: 
: ऐसी कोई बात नहीं है, अपितु प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए मान लो। ड 
a आप जब इस स्थिति में पहुँचेंगे कि राख के रूप में भी मेरा शारीर नहीं रहेगा तब आप एक 
Vg शेष अनुभूति करेंगे । तब आपको लगेगा कि मैं और मेरा भी नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति आ रही 
> “है: यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जो अवस्था निश्चित रूप से आने वाली है, जो घटनां 
निश्चित रूप से घटने वाली है, शत-प्रतिशत निश्चित है, तब वह घटना लाख वर्ष, करोड़ या अरब 
७५) बर्ष में भी क्‍यों न घटने वाली हो, बह ऐसी दिखाई देती है कि आज ही घटित हो रही है। जैसे 
“> ` आज ही आ गई हो, ऐसी दिखाई देगी। करो विचार, क्या समझ में आया ? नहीं आया तो बोलो |. 
„हाँ जी ! बोलो ! 0385 
`` ` बह घटना आएगी, यहाँ तक मानकर चलिए। आप यदि यह शत्-प्रतिशत सिद्ध कर लेते हैं 
कि मेरे सहित सारे शारीर नाशवान्‌ हैं, तब सारी सम्पत्ति भी समाप्त हो जाएगी। जिस समय सब 
नाशवान्‌ हैं, इसकी सिद्धि होगी, उस समय यह भी निश्चित हो जाएगा “मै और मेरे' नाम की वस्तु 
नहीं रहेगी । क्‍या रहेगी ? 
2: आप नहीं मानते। आपके मन में बात नहीं बैठती तो क्त्या ये जो बड़े-बड़े महापुरुष चले गाए, स ए, OE ३ 
साधु-संन्‍्यासी चले गए, स्वामी दीक्षानन्द जी भी नहीं रहे, स्वामी ओमानन्द जी भी नहीं रहे और ५% 
स्वामी विद्यानन्द सरस्वती जी भी नहीं रहे। ये लोग बड़े विद्वान, त्यागी, तपस्वी थे। अच्छा! इनके | 
पोस धन-सम्पत्ति थी या नहीं? थी। आज वहाँ पर उनके नाम का तिल का एक दाना भी नहीं: 
, आज वह इसका स्वामी है; आपको ऐसा एक भी उदाहरण 
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| | हैं। यह :उस व्यक्ति का दाना है 
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'भिलेगा। यह तो आपके सामन को बात है। नहीं समझ में आया ? एक वस्तुतत््व भी, जो उसका 9 
अपत्ता कहलाता था, दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं रहा । यह तो मैने एक दुष्टान्त मात्र दिया किन्तु है. 
क पूरे प्राणीमात्र की बात कर रहा हूँ। एक भी तिल का दाना उसका स्व हो और वह उसका स्वामी 
यह खोजने से भी नहीं मिलेगा । 
साधक ८- मैं जब कभी वहाँ जाता था तब यह देखकर डर लगता था कि जो पूरे गुरुकुल' 
3४७४५ का स्वामी था, आज उसके सामने कोई नहीं है, सब तितर-बितर हो रहा है। 
5 स्वामीजी - उससे तो डर लगता है, अपने-आप की जो धन-सम्पत्ति है, उस ओर देखो, उससे::::) 
३६ भी डर लगता है या नहीं, यह बताओ! जैसे कि अभी आपके पास जो कुछ है, ये सब उसी स्थिति. 
में जा रहे हैं, जहाँ स्वामी ओमानन्द जी की गई। यहाँ डर लगता है या नही? यह बात जँचती': 
॒ ? यह देखो ! 
साधक ८- जब तक समाधान नहीं किया था, तब तक डर लगता था। अब इसका समाधान: 
कर दिया, अब इसमें डर नहीं लगता । Ee 
2, ।' स्वामी जी - आप ध्यान देकर देखो, आँखें बन्द करके देखो ! और ऐसी स्थिति उत्पन्न करो:9)॥ 
हे कि संसार के बड़े-बड़े राजा-महाराजा, विद्वान्‌, संन्यासी आदि सब के सब चले गए, चले जाएँगे 7 
और मैं और मेरा शरीर भी एक दिन चला जाएगा; ऐसी स्थिति आ रही है। 


+ 


@ 
'ही नहीं, जो स्थिति वह अपने लिए देख रहा है, वही पूरे संसार के लिए देखेगा । 
पहले अपने जीवन के विषय में इसको करके देखो । 
प्रयोग आरम्भ ......। समय लगभग ३ मिनट । 
बीच में शंका उभरती है तो उसका समाधान करो। 


एकाग्रचित्त करके मन को ठहराकर अन्तिम निर्णीत रूप रखो कि वास्तव में कल्पना नहीं 


a इसी को विषय बनाकर रखना, विषयान्तर में अपने मन को नहीं लगाना । 
अब आप रुकेंगे और अपना अनुभव बताएँगे । 
. साधक ३- वैसी स्थिति बनी नहीं। कल्पना से ही परमाणु-परमाणु हो जाएँगे। कोई भय : 
लगना आदि स्थिति नहीं आई । 
स्वामी जी - और कोई, हाँ जी 
2 022: साधक २- ऐसी स्थिति जब आ जाएगी, न देखने वाला, न दिखाने वाला, न सुनने वाला, 
ज्‌ सुनाने वाला अर्थात्‌ कोई व्यवहार नहीं होगा, सब अभाव हो जाएगा; ऐसी स्थिति रही। 
, स्वामी जी -- एक स्थिति है कि व्यक्ति स्वयं को इस रूप में देखना चाहता है, क्या शत 
प्रतिशत्‌ यह बात सत्य है कि मेरा यह शरीर छिन्न-भिन्न होकर परमाणुरूप हो जाएगा ? कुछ भी पता Us 
हीं चलेगा और वह स्थिति आ रही है। दस वर्ष में, बीस वर्ष आगे बढ़ाते चले जाइए लम्बे RL) 
[9 | 


|| 
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परन्तु आज भी आ सकती है। यह निश्चित हो गया, आएगी ही। क्या समझ में आया ? १ 
साधक ३- यह तो निश्चित हो गया आएगी, पर आज तो नहीं आ रही है? 2 था 
/. „ ` स्वामी जी - अब वह स्थिति आएगी और चाहे जब आएगी, उस आई हुई स्थिति के अन्दर : 
.अपने-आपको देखो । जैसे आ गई हो। एक सिद्धान्त, निश्चित रूपेण विनाश की यह स्थिति : 
:आएगी, यह शत-प्रतिशत्‌ निर्णय होता है या नहीं; इसको देखो । a) 
साधक २- ऐसा लगता है, जितना पीछे हम देख चुके हैं, किसी को मरते या जलाते हुए, | 5 
तो वह सारी की सारी स्मृतियाँ आ जाती हैं। परन्तु मरते समय व्यक्त को क्या अनुभूति होती £2 

है, इसकी कल्पना नहीं हो पा रही है। ) 
् स्वामी जी - हाँ ! इसके लिए उपमान या अनुमान-प्रमाण का प्रयोग करना होगा, उससे यह . 
(¦ ˆ` बात समझ में आती है। जैसे कि एक व्यक्ति मर गया। मरने से पूर्व वह रुग्ण था। उस स्थिति 
` में दस, पन्द्रह दिन पूर्व ऐसी बातें करता था कि देखो ! यह मेरा परिवार है। मेरे न रहने पर इनकी | 
~ देखभाल करना, इनकी रक्षा करना। इस प्रकार अनेक मोहयुकत बातें करता था। जैसे कि राजा i 
| ७ भोज के पिता के विषय में आया कि इस बालक भोज का अच्छी तरह पालन-पोषण करना । एसे ७७) 
 #&, बह अपने भाई, भोज के चाचा मुंज, को बता रहा था। तो यही सब बातें होंगी, किसी को मोह, £ 23 2 
| श. दुःख आदि कम-अधिक रहेगा । व्यक्ति विशेष में सोचने का ढंग, बोलने का ढंग आदिं बहुत” हट 
“विचारधाराएँ बदल भी जाती हैं। बड़ा-बड़ा परिवर्तन भी होता है। तो व्यक्ति के मन में ऐसी-ऐसी : 
*स्थितियाँ रहती हैं, इनको अनुमान-प्रमाण से जाना जा सकता है। द 2220, 2 
; हम कम से कम इस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं कि वह जो नहीं रहा, वही स्थिति हमारी ९% 
6 भी आएगी, हम मानें या न मानें। इसको हम पकड़ लेते हैं। 2 
अन्य क्या-क्या अनुभूतियाँ होती हैं, यह सांसारिक स्तर पर निर्भर करता है। किसी को कुछ 
:-किसी को कुछ अनुभव होगा । किसी का कितना, किसी का कितना होगा; यह निश्चित नहीं है। 
“विचारधाराएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। पर इतना निश्चित है कि वह जो अन्तिम स्थिति है, शारीर का 
)/ जो विनाश है, वह होगा। जैसे उसके शारीर के परमाणु दिखाई नहीं देते वैसे हमारे शारीर के भी 
„~ ` परमाणु दिखाई नहीं देंगे। इसमें सन्देह नहीं रहा, ऐसी स्थिति आई। | 

:,, ” साधक ३- इसमें एक शंका और होती है - एक तो विनाश की ऐसी स्थिति बना रहे हैं और ` 
हम सोच भी रहे हैं कि सब परमाणु-परमाणु हो गए हैं। विचार भी चल रहे हैं, तो यहाँ एक 
`-बाधा-सी होती है कि शारीर भी मेरा विद्यमान है, मन भी विद्यमान है। सब कुछ विद्यमान है और £ 

मै इसको परमाणु बना रहा हूँ; यह विरोधाभास दिखता है । ? 
5 स्वामी जी - हाँ ! यदि आप अनुमान-प्रमाण का प्रयोग करेंगे तो यह बात समझ में आएगी 
5 क्‍योंकि अनुमान-प्रमाण तीनों कालों में प्रमेय की सिद्धि करता है। भूतकाल में हम थे, यह अनुमान- 
(४ प्रमाण सिद्ध कर देगा । जीवात्मा कहीं शारीरधारी था, इसलिए आज है, आगे रहेगा, आगे नहीं भी 
` रहेगा । अब आपने जानना है क्या इस अनुमान-प्रमाण से सिद्ध बात को हम सत्य मानें या असत्य; 
> इसका निर्णय करना है । यह आपको करना पड़ेगा, क्या समझ में आया ? 
साधक ३- अनुमान से इसको मानना पड़ेगा कि मेरा शरीर एक दिन नहीं रहेगा और यह 
सत्य है । 
`` `स्बामी जी - वह जो बात बताई गई कि जहाँ-जहाँ “मैं नहीं मानता हूँ? ऐसी स्थिति हो तब 
ब्रहाँ पर प्रमाण को लाकर खड़ा कर देते हैं। वह अपने से कहता है - क्या प्रमाण से सिद्ध बात, 60 
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6 ® “को तू नहीं मानता। यदि इस बात को नहीं मान रहा है तो इसमें कारण बताओ ? क्या समझ में 


९ र 


i 


a 


आया? अर्थात्‌ जब आप प्रमाण-सिद्ध बात को नहीं मान रहे है, तब स्वयं से पूछेंगे कि मै जो प्रमाण 


सिद्ध बात को नहीं मान रहा हूँ, इसमें मेरे पास क्या उत्तर है। इसको अब ढूंडना आरम्भ करो, 


: पुनः आपको यह पता चलेगा । 


प्रमाण व्यकित को मनाने में विवश कर देता है, यदि हठता, दुराग्रह, लोभ-लालच, राग-द्वेष 


` भोग-विलास आदि से बाधित न हो तब। यदि उसको वापस संसार में ही जाना हो तो इस विषये 
“को बिना निर्णय किए छोड़कर भाग जाएगा । क्या समझ में आया ? जब वह यह कहेगा कि. 
` तीन काल में सत्य क्या है, मै इसको जानना चाहता हूँ। इसके बिना मैं रुक नहीं सकता तब वह :: 
_ अपने-आप से पूछेगा कि यह बताओ जब अनुमान-प्रमाण से सैकड़ों बातें सिद्ध हैं, उनको तू “के 
` क्यों नहीं मानता ? 


साधक २- इस काल में बीच में कोई ऐसा कार्य आ जाता है कि आवश्यक लगता है तो ` 


इ स्वामी जी हाँ ! ऐसा भी कर लेते हैं। बीच में कोई आवश्यक कार्य यथा पढ़ाई-लिखाई 
' का आ गया तो उसको नहाना मिल जाता है और विचारना छोड़ कर उसमें लग जाएगा । 


` है? यह तो मानना पड़ेगा । 


साधक ३- वर्तमान में यह बात कि आज ऐसा हो जाएगा; अभी बुद्धि में नहीं बैठी है.। : ऐसा र ५ 


लक 


९५४ साथ आगे चलता जाता है। 0 


2 जाएगा। पुनः बचने की बात क्‍यों करते हो ? 


“तब अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ होने से जीवात्मा को रुकना पड़ता है। 


४», 'डटोल कर देख लो, यही मिलेगा। अभी आपने सुना था कि व्यक्ति इसका निर्णय करते समय यह 
४ काम करना है, वह काम करना है; इस प्रकार कहानी बनाकर उस स्थिति को छोडकर कार्यान्तर में. 
“लग जाता है। तो इसका निदान यह है कि अब वह व्यक्त कहता है - अच्छा ! व्यायाम भी करना / 


-एक बहुत बड़ा भाग है। इसको न समझना, उलटा समझना अविवेक की स्थिति है, अज्ञान की स्थिति 


५ होंगे। शारीर या जीवात्मा जो आज भोक्ता रूप में उपस्थित है और जो गाजर-मूली, केला आदिः 
१८ भोग्य रूप में उपस्थित हैं, दोनों ही नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि केवल भोक्ता शारीरधारी चला जाए, 
~ `न रहे और गाजर-मूली आदि सदा के लिए बनी रहें। ऐसा नहीं होता । इसके आगे पृथ्वी आदिं; 
/० सबको समाप्त करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा । इसके उपरान्त जो भोक्ता और भोग्य का सम्बन्धं की, 
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आप वहाँ क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि अभी आपके मन में संशय है । अपने भीतर Er 2) 


है, स्वाध्याय भी करना है, तो व्यायाम करने के पश्चात्‌ क्या होगा ? पुनः हम खाएँगे-पिएँगे, पुनः « 
क्त्या होगा ? पुनः आगे क्‍या होगा, यह कब तक होता रहेगा ? इस प्रकार वह एक-एक विषय के 


पुनः बता, एक दिन ऐसी स्थिति आएगी या नहीं, जब व्यायाम बन्द हो जाएगा, स्वाध्याय भी, 
'बन्द हो जाएगा, शौच आदि भी बन्द हो जाएँगे। हाँ ! एक दिन आएगा जब यह सब बन्द हो: 


~ 


यह विषय जो चल रहा है, शरीर अनित्य है और पूरा संसार अनित्य है; यह विद्या-विवेक का. 


है और इसको जैसा का तैसा समझना विवेक की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है। जिस समय आपकी. 
यह स्थिति आएगी, आप देखेंगे कि भोक्ता और भोग्य दोनों विदा हो जाएँगे। अब क्या समझ में 
आया ? नहीं आया ? बोलो ! 
साधक २- एक समय यह स्थिति आएगी और सब के सब समाप्त हो जाएँगे । \ 
स्वामी जी - सब के सब निश्चित समाप्त हो जाएँगे। भोकता और भोग्य दोनों ही समाप्त 


है, मै भोक्ता हूँ यह भोग्य है; ये दोनों दिखाई नहीं देंगे। जब दोनों नहीं दिखाई देंगे तब ये जितने “5 
भी राग-द्वेष, सुख-दुःख, धर्म-अधर्म आदि दिख रहे हैं, जिसको षडर चक्र कहते हैं, वह टूट 
जाएगा । [ ! 
. अब ऐसी स्थिति में जाने वाला व्यक्ति जिसको डर नहीं लग रहा, डर से पार हो गया है। 
आपको तो डर लगता होगा ! जो डर से पार हो गया, अब वह ऐसी स्थिति को देखता है कि जो 
(नष्ट ) होना था वह हो गया, अब क्या शेष रह गया ? पुनः डर किस बात का ? कया समझ 
में आया ? सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक, विनाश के, डर के, भय के जितने स्थान थे, सबको 
अनित्य समझ लेने पर सारे विदा हो जाते हैं। अब आप अच्छी तरह सोचो । 5 
° साधक ३- भय का कोई कारण नहीं रहा। सबको प्रलय में पहुँचा दिया । ड 
` “स्वामी जी - अब वह व्यक्ति निर्भय होकर विचरता है। जिस समय उसने मृत्यु की स्थिति . 
3 अनुभव में लाने के लिए मनुष्य मात्र को सामने रखा, स्वयं को सामने रखा तब यह निर्णय आया ($ 
"न “मै' हूँ न कोई 'मेरा' है। Gt 


प्रक्रिया 3 < 


4 होती है कि मैं मर जाऊँगा, ठीक है ! और मेरा 
कुछ नहीं बचेगा, यह भी ठीक है। दोनों नहीं रहेंगे किन्तु मेरे मरने पर क्या होगा ? कुछ लोग 
मेरे लिए कहेंगे बड़ा दुष्ट व्यक्त था और कुछ लोग कहेंगे बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ऐसा होगा एें2£ 
या नहीं होगा ? 38 
साधक ३- कुछ लोग कहेंगे बहुत बुरा व्यक्ति था, कुछ कहेंगे अच्छा व्यक्ति था। ै 
स्वामी जी - और कुछ कहेंगे हमें क्या लेना-देना उससे । उसको कहते हैं उपेक्षा। वह न 
बुरा कहेगा, न अच्छा कहेगा। क्या लेना-देना, जैसा था वैसा था। 
साधक ३- पर वे भी नहीं रहेंगे। Bi] 
स्वामीजी - वह अंश इसके आगे आएगा । जब यह बात हमारे सामने आती है कि बुरा कहने ~ 
वाला भी नहीं रहेगा, अच्छा कहने वाला भी नहीं रहेगा और उपेक्षा करने वाला भी नहीं रहेगा; यह : 
(बात उस समय सिद्ध होगी जब सन्तति का विनाश होना मान लेंगे, नहीं तो नहीं होगी। दोहराओ, ,<2 
"क्या समझ में आया ? 6 
साधक ३- जिस समय सन्तति का विनाश कर देंगे। ३ 
स्वामी जी - तब तो हम यह बात मान लेंगे, अन्यथा हमारे मन में यह बात बनी रहेगी कि, 
पा अन्य लोग जो बचे रहेंगे वे हमारे विषय में ऐसा सोचते रहेंगे कि वह अच्छा था आदि। जैसा कि 
(5 “प्रायः किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में लोग विचार करते रहते हैं। ऐसा होता रहेगा, ऐसी उसकी. 
= बुद्धि बनेगी; तब वह कहता है - नहीं ! बुरा कहने वाला, अच्छा कहने वाला, उपेक्षा करने वाला, 
A ये भी नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। पुनः कहने लगा - अच्छा! ये सब तो मर जाएँगे, पुनः पृथ्वी, सूर्य,: 
£ चन्द्रमा आदि तो रहेंगे? तो यह सिद्ध किया कि वे भी नहीं रहेंगे । [ 
; अब इसकी आकाशवत्‌ अवस्था उत्पन्न होगी और उस स्थिति में जाकर मनुष्य शरीर से लेकर” 
पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा आदि पर्यन्त जो विनाशा को प्राप्त होंगे, उनका भी सर्वथा विनाश हो जाएगा या. 
कुछ बचेंगे? यदि उसने वैदिक दर्शन शास्त्र, वैदिक परम्परा में अच्छी प्रकार से अध्ययन किया:है : 
तो वह इन मान्यताओं को लेते हुए यह सिद्ध करेगा कि जिन परमाणुओं से पृथ्वी आदि बनते है, 5 
'उत्तका विनाश और उत्पत्ति भी नहीं होती । FN 
इतना पढ्ने-पढ़ाने और सुनने-सुनाने पर भी व्यक्ति को, अन्तिम परमाणुओं का विनाश नहीँ: 2) 
होता, इसकी सिद्धि की अपेक्षा रह जाती है। उसे प्रश्न उठाना पड़ेगा कि परमाणु की न उत्पत्ति 
` होती है, न विनाश होता है; इसको माना जाए या नहीं ? पुनः उसे समाधान करना पड़ेगा। यदि 
° इस प्रक्रिया को उसने प्रमाणों से बहुत बार सिद्ध किया हुआ है तब तो कम परिश्रम करना पड़ेगा, & 
वह शीघ्र ही इस परिणाम पर पहुँच जाएगा कि जिनसे शरीर बना है, उन परमाणुओं का £ 
£ विनाशकाल में अभाव नहीं हो सकता तथा शरीर आदि के उत्पत्तिकाल से पूर्व उनका अभाव नहीं. 
था। अब विराम ॥ 


_ रसना-अविरति, स्वानुभव : आषाढ्कृ. २/२०६०-१५/७/०३ | 


हाँ जी! अब आप अपना आत्मनिरीक्षण सुनाएँगे ! 
साधक ८- लगभग दोपहर तक मनोस्थिति ठीक नहीं थी। 
स्वामी जी -- क्या कारण रहा ? 
साधक ८- शारीरिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। 
स्वामी जी -- अच्छा ! 
We साधक ८ - प्रातः और सायंकाल की संध्या अच्छी प्रकार से हुई। किन्तु स्वाध्याय ठीक 
७५५. नहीं हुआ । 2, 
८ स्वामी जी -- उसमें कोई प्रत्यक्ष कारण प्रतीत हो रहा था या परोक्ष ? ft 
साधक ८-- रुचि नहीं बन रही थी। 
स्वामी जी - एक होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक । 
साधक ८- शारीरिक और मानसिक दोनों प्रतिकूलता रही । $ 
` ` स्वामीजी = मानसिक प्रतिकूलता को हटाने में तो यह उपाय है कि व्यकित उसके लाभों को 2250) 
“देखता है। जैसे कि ऋषियों ने स्वाध्याय को एक बहुत बड़ा कार्य माना है। जब वह व्यक्ति OR 
“स्वाध्याय के विवरण को पढ़ता है, स्वाध्याय करते रहने से ही मेरी रक्षा होगी; ऐसा लाभ देखता ' 
“है तो परिणामस्वरूप मन में रुचि उत्पन्न हो जाती है। जब लाभ और हानि उसके समक्ष नहीं रहते « 
~तो उसकी अरुचि होती है। स्वाध्याय करने से लाभ, न करने की हानियाँ सामने रही तो व्यक्ति इस ` 
` स्थिति में प्रयास करता है और यदि ऐसा न हो तो प्रयास बहुत कम करेगा अथवा नहीं करेगा। : 
साधक ८- स्वामी जी ! स्वाध्याय तो मैने किया पर उसमें रुचि नहीं हुई । न 
स्वामी जी - तो और क्या कारण प्रतीत होता है? 
` साधक ८- कारण तो मुख्य रूप से शारीरिक ही लगता है । A 
स्वामी जी - कोई बात नहीं । देखना यह है कि जब शिथिलता बहुत अधिक होती है तब 
तो विवशता है हमारी, वहाँ कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाते हैं। परन्तु जब सामान्य शिथिलता 
“हो तो हम स्वाध्याय कर सकते हैं, उसमें उतनी बाधा नहीं रहती है। यह हमारा कर्त्तव्य है, शरीर 
इतना बाधित नहीं कर रहा है, ऐसा मानकर स्वाध्याय कर ही लेना चाहिए। मान लो अतिपीड़ा हो, 
ज्वर जैसी स्थिति हो, तब उसको छोड़ा जा सकता है। 
.. साधक ८- विचार-शक्ित साथ नहीं दे रही, ऐसा अनुभव हो रहा था। 2% 
2 स्वामी जी - कोई बात नहीं। कभी शारीरिक प्रभाव रहता है, कभी मानसिक । ये स्थितियाँ-%; 
~ चलेंगी। किसी को मानसिक, किसी को शारीरिक, किसी को दोनों, किसी को कम, किसी को २ 
|| अधिक । इनके निवारण हेतु प्रयत्न करते रहना पड़ता है। उस समय ऐसा नहीं मानना चाहिये कि 5% 
| 2 न-शारीरिक कष्टों के कारण कार्य नहीं हो रहा है, तो इनको छोड ही देते हैं। इससे कया योगाभ्यास [55 
| | होगा 2. वैसे भी कोई उपलब्धि तो दिखती नहीं, व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए । 
|° अच्छा ! आपका भोजन पर नियन्त्रण रहता है या नहीं? और भूख न लगने पर न खाना, भोजन 
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खात समय भूख बचाकर खाना अर्थात्‌ जितनी भूख है उससे कुछ कम भोजन करना तथा भूख न 


होने पर भोजन न करना आदि प्रयोगः आप करते हैं, नहीं करते या इसके विषय में कुछ सोचते ही. 


`. नहीं हैं। कैसा रहता है? ॒ 
oi < साधक ३- मुझे तो रुचि ही नहीं होती है भोजन में। पुनः अधिक खाने का तो प्रसंग ही 

` नहीं बनता । 
स्वामी जी - जैसे कि जब स्वादिष्ट भोजन सामने हो और पूरी भूख न लग रही हो तब भी 


व्यक्ति स्वादिष्ट होने से खा लेता है। ये स्थितियाँ बनी रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब:;;) 


स्वादिष्ट भोजन खाते हैं तब हमको सुख मिलता है। उस अवस्था में व्यक्ति भोजन खाते-खाते इतना 
“नियन्त्रण नहीं कर पाता कि उसको भूख रह गई हो और भोजन उपलब्ध होते हुए भी वह रुक जाए । 
अन्यथा जब भूख दिखाई नहीं देती, तब रुकता है या पेट भर गया, ऐसा अनुभव करता है अथवा 
ऐसा कुछ डर लगने लगता है कि यदि अधिक खाऊँगा तो रोगी हो जाऊँगा; ऐसी-ऐसी स्थिति में ८ 
वह रुकता है। आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं । 
(६) ph खाते-खाते भोजन स्वादिष्ट लग रहा हो तो भी कुछ भूख रखकर खाने का जो नियम है, उसका 
£ वह पालन नहीं कर सकता किन्तु जब तक भूख नितान्त मिटी न दिख जाए तब तक वह नहीं रुकता । | 
३ कभी ऐसा होता है भूख नितान्त न होने पर भी स्वाद आएगा, इसलिए, स्वादिष्ट भोजन देखकर खा “5% 

"लेता है; इसको आप स्पष्ट देख सकते हैं। Se) 


साधक ४- स्वामी जी ! यहाँ एक बार में ही भोजन लेना होता है, दुबारा नहीं लेते। इसमें :<% 


होती है । 
` स्वामीजी - यहाँ ऐसा होता हैं पहले ही मात्रा से अधिक भोजन ले लिया जाता है। यहाँ 
मनोविज्ञान काम करता है, आरम्भ में बहुत अधिक भोजन भी थोड़ा दिखाई देता है। उसको 
आप देख सकते हैं जैसे कि जब आधा-पौना भाग खा लेते हैं तब बचा हुआ भोजन पहाड जैसा: 
बन जाता है, क्‍योंकि आरम्भ में तो भूख अच्छी होती है, तब ऐसा लगता है इतने से क्या भूख ८६५) 
'मिंटेगी, और डाल लो, इस प्रकार अधिक ले लेता है। जब खाते-खाते पेट भर जाता है और शेष“: 
(ह बचा रहता है, तब उसको देखकर घबराने लगता है पर सोचता है कि छोड़ता हूँ तो लोग बुरा मानेंगे, 6.) 
ध क्या करें ! चलो, खा जाते है; इस प्रकार वह अधिक खा जाता है अर्थात्‌ आरम्भ में भूल हो सकती `; 


“से उचित मात्रा में भोजन ग्रहण कर लेता है। अतः सब एक जैसे नहीं होते हैं। पर कोई-कोई :? 
ऐसा होता है जो विशेष नियन्त्रण रखने वाला, बार-बार प्रयोग कर परिणामों को देखने वाला भोजन 


साधक ४- इन्द्रियों के सुख को लेने वाला व्यक्ति विवेक-वैराग्य की प्राप्ति नहीं कर पाता । 
स्वामी जी - नहीं कर पाता । एक साधारण-सी स्थिति होती है, उसमें वैराग्य का थोडा अंश 
“होता है, उसका निषेध नहीं है। हम ऊँचे स्तर पर होने वाले वैराग्य की बात कर रहे हैं। यंदि 
| 


Ef 
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उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो इन्द्रियों का सुख नहीं ले सकते । यादि इन्द्रियों का सुख लेते हैं तो थे 
$ ऊँचा विवेक-वैराग्य नहीं होगा । 5 
RE आपको स्मरण हो, नहीं तो स्मरण कर लेना चाहिए। जो योगदर्शनकार ने ईश्वर-उपासना के . 
४/; विरोधी तत्त्व लिखे हैं, चित्त को विक्षिप्त करने वाले कारणों का वर्णन किया है, उनमें एक है 
: अविरति । इन्द्रियों के भोगों में वैराग्य का अभाव अर्थात्‌ राग रहना, वैराग्य का न रहना । राग का 
रे ये जाना है अविरति। तो यह अविरति ईश्वर की उपासना को उखाडुकर फेंक देती है। क्या समझ ' 
(६; -मे आया ? 
साधक ५- अविरति ईश्वर की उपासना को उखाडकर फेंक देती है। 00) 
स्वामी जी - आपको क्या अनुभव होता है बताओ । क्‍यों जी! अपने कानों से यह सुनने की . 
`, इच्छा होती होगी कि आप बहुत अच्छे विद्ठान्‌ हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा योग 'सिखाते 
५८ हैं, यह सुनने की इच्छा होती है या नहीं ? , 
~ _ ` साधक ३- यह इच्छा अभी वर्तमान में न्यून होती जा रही है। i 
(£5. ` स्वामी जी - होती तो है? 
साधक ३- होती तो है। i 
स्वामी जी - इसी का नाम अविरति है। थोड़े से निरीक्षण-परीक्षण या पुरुषार्थ से व्यक्ति इनं 55% 
दोषों को जान नहीं पाता । इनको रोक नहीं पाता, इनको हटा नहीं पाता। सामान्य रूप से व्यक्त *, 59 
“कुछ पढ्-लिख लेता है, कुछ सोच लेता है, ध्यान कर लेता है, संस्थाओं में परोपकार के कुछ कार्य. Ess 
2 भी कर लेता है परन्तु इतने मात्र से बिना सूक्ष्म निरीक्षण-परीक्षण किए ये दोष समझ में नहीं आते। £६ 
४5 प्रायः व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्तियाँ रहती हैं कि दूसरे के दोष देखने में निपुण बना रहता है जबकि उसे : 
4 ` अपने दोष दिखाई नहीं देते। अपने दोष देखने में निपुण सर्वथा नहीं होता अपितु वह यहाँ तक आः: 
जाता है कि अपने दोषों को दबाने और गुणों को प्रकट करने में लगा रहता है। यह प्रवृत्ति आप 
स्वयं में भी देख सकते है। आप अपने-आप को देखें तो ये दोष मिलेंगे । 5600 
Ss उन दोषों को. पकड़ो और उनको पुनः दूर करो । कालान्तर में यह अभ्यास हो जाएगा कि. /५ € 
ˆ ` अपने ही दोषों को देखो, पकड़ो, रोको, निर्बल बनाओ और उनको हटाओ। दूसरों के दोषों को नं... 
.द्रेखो, न दूसरों में दोष निकालने की बात सोचो । इसके विपरीत दूसरों के गुणों के प्रकाशन में बल `_9 
दो किन्तु अपने गुणों के प्रकाशन करने में बल मत दो अर्थात्‌ मेरे अन्दर ये-ये गुण हैं, यह दिखाने 
की प्रवृत्ति बाधक है। यह शैली, पद्धति, रीति ऋषियों की है जो व्यक्ति इसको अपनाकर चलता | 
: है, वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। 
::. _ _ पढ़ाना-लिखाना, उपदेश देना, ग्रन्थ लिखना, संस्था चलाना आदि अच्छे कार्य हैं। परन्तु इतने, 
“मात्र से कोई शुद्धात्मा बन जाता हो या योग में गति कर लेता हो, यम-नियमों का पालन कर लेता | 
“दो आत्मनिरीक्षण कर लेता हो, मन में आने वाली बुराईयों को पकड़कर उनको दूर कर लेता हो; 
५: त्तिरभिमान की स्थिति को उत्पन्न कर लेता हो, ईश्वर-प्रणिधान को स्थिति में पहुँच जाता हो, ऐसा: 
कुछ नहीं होता। यदि आपने देखना हो तो साधारण व्यक्त से लेकर ऊपर तक पहुँच जाओ। ये 
£2 यकर दोष नीचे से ऊपर तक ज्यों के त्यों मिलेंगे। किसी समाज या संगठन को ले लो, सर्वत्र र 
\ स्थिति इतनी बिगाड़ दी गई है कि प्रायः व्यक्ति वहाँ आते ही उसी धारा में बह जाता है, आकर | 
उन्हीं जैसा बन जाता है। 
र ।/- यदि इनसे टक्कर लेनी हो तो अपना इतना उत्कर्ष करो, इतनी बुद्धि बढ़ाओ, इतना चरित्र 
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® उठाओ, इतने वैराग्यवान्‌ बन जाओ, इतने ईश्वर-उपासक बन जाः “इतनी ईश्वर-प्रणिधान की सिद्धि ] 
€ शू 2 कर लो कि कोई झुका न सके और ऋषियों ने जो लिखा है वही जानना-मानना और करना है, चाहे £ 
eS ५. कोई हमको अच्छा या बुरा कुछ भी कहे; ऐसे बन जाओ । या पुनः वैसे ही बनना पड़ेगा जैसे( 
४4. आजकल के लोग बनते चले जा रहे हैं । Rt 
मैंने इतने काल में जो प्रयोग किए । गुरुकुल में जाने से पहले मेरे प्रयोग आरम्भ हो गए थे।: 

6. गुरुकुल में क्या-क्या अवस्थाएँ होती हैं, क्या-क्या गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ क्या-क्या कठिनाईयाँ 
(७५४५० होती हैं; हमारे सामने वे सारी थीं। 
एक तो व्यक्तिगत कठिनाई जैसे कि भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, विद्यालय में तीन घन्टियाँ 
5 -चालीस-चालीस मिनट की होती थीं। विद्यार्थियों के साथ पृथक्‌ से काम करना पड़ता था। कई 

f बार पूरे दिनभर, कभी आधा दिन, कभी पौना दिन कार्य चलता रहता था और वह दैनिक सायंकाल 
(९७४ “का एक घन्टा निश्चित ही था। इस तरह घन्टे वाले के साथ, आधे दिन वाले के साथ, दिनभर. |: 
$ `वाले के साथ और अपनी घन्टी में पृथक्‌ से काम करना होता था और भोजन में घी-दूध का. कोई:” ` 
( € जाम नहीं था; यह बात थी। 5 | 
ककः ये सब बातें मैं बहुत कम बताता हूँ क्योंकि यह सब बताना उचित नहीं, परन्तु कई बार इसलिए 
“बताना पड़ जाता है कि आपको कठिनाईयाँ समझ में आएँ। मेरा उद्देश्य संस्था का दोष दिखाना 
| नहीं है। आपको समझाना उद्देश्य है। आप इतने उत्तम स्तर पर रहते हैं, इतने अच्छे साधन हैं, पढ़ाने 
. > वाले हैं, पुनरपि जितनी उन्नति होनी चाहिए, उतनी नहीं कर रहे हैं; इसलिए बताते हैं। दूसरी बात -: 
i अपने साथ तुलना करो । मेरे साथ अपना अध्ययन करो । उस काल में विद्यार्थी होते हुए भी `: 
(७५७० ऊपर के अधिकारी, आचार्य-अध्यापक पद वाले सबको ले लो । उनमें से किसी की भी बात यदि. 
500५ “सिद्धान्त के विरुद्ध होती थी तो मैं नहीं मानता था। किन्तु उग्रता से प्रतिषेध नहीं करता था, तीव्रता, 
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हूँ - हमको कोई बुरा बताता है, कोई मूर्ख कहता है, कोई दोषारोपण भी कर देता है। यह सब. 5६ 
क ` तो होता ही है किन्तु इनको सहन कर लेना, द्वेष न करना, उनके साथ झगड़ा न करना और प्रेम से: 
८ सुन लेना; ये प्रयोग हमारे लिए सामान्य थे। आप इनको करके देखें, कितना कर पाते हैं। प्रायः 
$>व्यकित इनको सहन नहीं कर पाता, कोई मिथ्या आरोप लगाए तो आग बबूला हो जाता है। बाहर 
से रुक भी गया तो अन्दर से दहकता रहता है। न 


, और उसका मानसिक स्तर कैसा रहता है, वैराग्य की स्थिति में कैसा रहता है; इससे सम्बन्धित है: है 
“जिस समय हम पंक्ति में बैठकर रोटी खाते थे। वहाँ एक तरफ खाने वालों में कोई एक मास में. 


¦ जिनके घर में सुविधाएँ थीं, वे थे। जितनी इच्छा हो उतना दूध पीते थे और दूसरी तरफ मैं जिसको 
ज दूध, न घी देखने को मिलता था, पुनरपि अन्यों को खाते देखकर प्रसन्नता का अनुभव करता था' 
सोच सकते हैं, यह कैसी स्थिति थी ? क्या समझ में आया? द्वेष की बात तो दूर रही, ऐसा लगता: | 
था - बहुत अच्छा है। उनको खाने को मिल रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। प्रसन्न रहा, उससे]! 


' L-] 2 


साथक ६ -- दिनभर काम करना ? 


कु स्वामी जी - और बड़े-बड़े काम करना। एक घण्टे का काम ऐसा था जिसमें मनों लक्कड 

“फाड्ने होते थे। इतने मोटे-मोटे घन होते थे। छेनियाँ होती थीं छोटी पृथक्‌, बड़ी पृथक्‌॥। इतने | 

: भयंकर भारी-भारी घन उठा-उठाकर मारते थे। प्रतिदिन पचास-साठ व्यक्तियों का भोजन बनता था £ 

: 'लककड़ों से और दोनों समय उनके लिए फाड्‌-फाड्कर रखते थे। इस कार्य में मेरे साथ और कोई ८% 
एक ब्रह्मचारी होता था। यह तो एक घण्टे वाला कार्य था। दिनभर पृथक्‌। ब्रह्मचारियों के साथ | 

: वाले पृथक्‌ थे। ; पु 


“मैं ऐसा देखता था कब घड़ी बारह बजा देगी ? घण्टी लगते ही चल पड़ता था। घण्टी से पूर्व मान 2 
$ लो मैं 'भवति' शब्द लिख रंहा होता और 'भ' लिख दिया तथा “व” और “ति' लिखना रह गया) 
तो भी वहीं छोड़कर जाता था। यदि बारह बज गए तो अब नहीं लिखना है। क्या समझ में आया ? 5 
के आपको जो मैं सिखाता हूँ, उसके पीछे अनुभव होता है। आप सोचते होंगे स्वामी जी कुछ : 
“जानते तो हैं नहीं। इनको व्यवहार तो आता नहीं। यों ही बोलते रहते हैं। जब आप मुझको कहते : 
है कि वह यह कर रहा है, वह वह कर रहा है तो मैं कहता हूँ कि सहन करो। ऐसे में आप कहते: 
«हैं - नही-नहीं ! ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता नहीं है। 4 
80 जब मैं खेत में अकेला काम करता था, वहाँ की बात बताऊँ। जहाँ कोई काम कर रहा हो : 
* तो उसके पीछे कोई निरीक्षक तो होता ही है और वह इतना तो ध्यान रखता है कि कार्यकर्ता बैठा: 
तो नहीं है, लेटा तो नहीं है। किन्तु मेरे सामने कभी किसी की ओर से यह बात नहीं आई, किसी 
« ने कुछ नहीं कहा कि पीछे मैं काम नहीं करता या बैठा रहता हूँ। उस समय काम करने वाले को. 
“ भी लगता है कि कोई देख नहीं रहा है तो चलो ! थोड़ा विश्राम कर लें। नहीं आया समझ में 2, 
~ परन्तु मै ऐसा नहीं करता था। यह नहीं सोचता था कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं ? मै परमात्मा £-. 
3 को देखता था और अपना काम मानकर पूरी शक्ति से काम करता था। थक जाने पर विश्राम करता: 50 
था किन्तु यह चिन्ता नहीं करता था कि कोई देख तो नहीं रहा । ज्येष्ठ मास की भयंकर गर्मी में he 
: खेत की ओर निकल जाता था और उस समय मेरे शारीर पर अंगप्रोक्षण और एक लंगोट होता 
'था। यह इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोगों को क्या तप करने को मिला है ! आपने क्या तप: 
किया है ! नाम मात्र की बात है ! इतने तप से यह योग सिद्ध होता तो नहुतों को हो जाता। {5 
5 ` जिस अवस्था में मैने अध्ययन किया उसमें कोई भी ब्रह्मचारी नहीं टिका, सारे भाग गए। गुरुकुल `£ 
के पूरे इतिहास में मैं ही एक था जिसने इस अवस्था में रहकर अध्ययन किया। दूसरा कोई ब्रह्मचारी 
नहीं मिलेगा। गुरुकुल में जिस-जिस की ऐसी स्थिति आई, भागते गए। मै अकेला टिका रहा.।. : 0 
`. साधक ७- सत्यनारायण जी बता रहे थे आजकल गुरुकुलों में पर्याप्त धन दिया जाता है तबः 
(८३ अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती है। 0 
! `. «स्वामी जी - सोचने का ढंग, पद्धति, विज्ञान बड़ा गम्भीर है। ध्यान देने की बात है इन 
, परिस्थितियों में जमे रहने का कारण होता है आदर्श। वहाँ मेरे टिके रहने का एक कारण तो या 
(| विवेक-वैराग्य की अनुभूतियाँ । ॥ 
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'विवेक-वैराग्य की अनुभूतियाँ ही व्यक्ति को आदर्श रूप में ले जाती हैं। 
के 6 * आदर्श व्यबहार करेगा । अहिंसा का पालन उसने करना है, सत्य ही उसने बोलना है। तो ज 
का यह भाग मेरे साथ में था। 3 
६% पुनः महर्षि दयानन्द जी के जो ग्रन्थ मिले थे वे मुझे इतने अच्छे लगते थे, शत-प्रतिशत ठीक. 
` लगते थे, एक-एक पंक्ति, एक-एक शब्द बस ! पत्थर की लकीर है, यह मानता था और मैं उसके 
आधार पर चलता था । एक भाग मेरा यह था। 2 
साधक ७- स्वामी ब्रतानन्द जी चित्तौड वाले को भी एक-एक पंक्ति पर श्रद्धा थी। : 4 
५ स्वामी जी - हाँ ! उनकी बात सुना देता हूँ। मैं स्वामी जी से मिलता रहता था, उनसे सीधी 
` बात भी करता था। अच्छा ध्यान रखते थे, जो बता रहा हूँ उनको स्मरण भी होगा। जब मैंने स्वामी ||: 
जी से एक बात कही थी सत्य ही बोलो, ऋषियों को आदर्श रूप में रखो। यद्यपि स्वामी जी हृदय .: 
से थोडे से स्पष्ट थे, अन्दर की बात को कहने में देर कम लगाते थे, बहुत-सी कह देते थे। तब 
उन्होंने कहा - महाराज जी ! यह बात तो ठीक है, सत्य ही बोलना चाहिए, परन्तु संस्था के लिए 
मुझे झूठ बोलना पड़ता हैं। ऐसा वे बोलते थे। "थे 
वह घटना याद है, सुनी नहीं तो दुहराऊँ ? अपनी इस स्थिति (उपर्युकत दुग्ध आदि साधनाभाव 
कार्य बहुलता और वैराग्य ) में रहते हुए एक दिन मुझे सूचना मिली कि गुरुकुल की ओर से आपको 
"एक समय एक पाव दूध मिला करेगा । बस क्या था ? उसी समय मेरे लिए खतरे की घण्टी बज 
&तजाई। क्या समझ में आया ? 
हा साधक ३- कहीं राग न हो जाए। 
` स्वामीजी - मुझे आशंका होने लगी, डर लगने लगा कि कहीं दूध में राग न हो जाए! और 
यह राग कभी ईश्वर की ओर से उखाड़ दे। यह घटना कोई अच्छी घटना नहीं थी मेरे लिए.। ८! 
“आपको कैसा लगता है ? अध्यापक प्रताप जी को जब सुनाई तो आश्चर्य में पड़ गए और कहने 
लगे डर का कोई और कारण हो सकता है। | 
' चे कहने लगे - डर, आशंका होना, संकोच होना आदि में यह भी कारण हो सकता है कि द 
~ देखो ! एक पाव दूध का क्त्या देना। दूसरा कारण - आज दे रहे हैं कल बन्द कर दें, ऐसा न हो. प्‌ 


जिसमें ये होती हैं वह ५ 


ऐ 


(es जाए । इतनी-इतनी बातें उठाई उन्होंने। मैने कहा - इनमें से एक भी कारण नहीं है। वास्तविक. 
कारण तो यही है कि राग हो गया तो वैराग्य को उठाकर फेंक देगा। ईश्वर की ओर से दूर ले 
जाएगा । यह आशंका थी। पुनः उन्होंने कहा तब तो बड़े आश्चर्य की बात हुई । 


साधक २- अभाव में जीने का अभ्यास हो गया होगा ? 
' स्वामीजी अभाव में जीने का अभ्यास क्या करेगा ? दूध तो सबको अच्छा लगता है, घी 
त्रो सबको अच्छा लगता है। अभ्यास उसको क्यों रोकेगा ? अनजान हो, जिसने खाया नहीं हो; 
` देखा नहीं हो, जंगल में रहता हो तब तो थोड़ी देर के लिए वह सोच सकता है दूध क्या होता है, (5 
श पीना चाहिए या नहीं ? परन्तु हमारे जैसा जो पूरे जीवन .दूध और रोटी की बात करता आया ह|| 
॥| देखता आया हो। भला वह क्यों लेने से डरेगा ? दूध-घी आदि वस्तुओं पर अभाव में जीने क| | 
/ अभ्यास लागू नहीं होगा । | 
5 \ 


; 
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साधक २- पुनः ऐसी स्थिति क्यों हुई ? सामान्य स्थिति रहनी चाहिए थी। 
Ra स्वामी जी - ऐसा होता है जब हम वैराग्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तब यह स्थिति उत्पन्न 
Ey /होती है। वैराग्य की ओर बढ़ते हुए को इनमें दुःख की अनुभूति होती है। इसके बारे में मुझे क्‍यों' 
::हुआ ? यह वही तो स्थिति है - : 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । अमृतस्येव चाकाङक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ मनु.२/१६२। ` 
` बह कान का विषय है, यह रसना का विषय है। इसलिए मनु जी ने लिखा कि यदि व्यक्ति - 
(0 को सम्मान की इच्छा हो गई तो वह उसकी समाधि को उखाड॒कर फेंक देगी। यदि रसना का राग. 
हो गया तो हमको उखाड़ फेंकेगा, यह कारण ही तो है वहाँ पर। अब विराम ॥ 2 


__ साथ्य-साथन-साथक : आपाढ्‌ कुः २/२०६०-९६/७/०३ _ ह 


:४“:.. अब हम ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे। आप एक स्थान धारणा के रूप में निर्धारित लत 5 
करें और वहीं अपने मन को, आत्मा को स्थिर करने का प्रयास करें। जब हम कोई केन्द्र बना लेते ५) 
हैं तब जो बाधक विचार, जिनको हम उठा लेते है, उनको सरलता से पकड लेते हैं, समझ जाते हैं (५ 
“और रोक देते हैं। धारणा के अभाव में, चित्त की चंचल स्थिति में वे विचार इस रूप में समझ 
[| नहीं आते, पकड़ में भी नहीं आते और रोकने में भी कठिनाई होती है। EN 
ध्यान काल में ईश्वर साध्य है, प्राप्य है, मैं प्राप्त करने वाला हूँ, शरीर आदि प्राप्ति के साधन ४ 22) 
है। इस प्रकार पूरा विश्व तीन विभागों में विभाजित हो जाता है। इसके साथ - ईश्वर एक चेतन ५६% 
“पदार्थ है, मै जीवात्मा भी एकदेशी, अणु, अल्पज्ञ, चेतन पदार्थ हूँ, शेष प्रकृति-विकृति जड्‌ पदार्थः 5 0) 
“हैं; यह ध्यान रखा जाता है। | 5086 
$ `: “जब कभी व्यक्ति ध्यानकाल में असावधानी से मन को प्रेरणा देकर, विषय को उठाकर अपने 
(४८ अन्दर ले आता है, तब उसको पता चलता है कि विषय आ गया और उस समय प्रायः एक मान्यता 555६ 
“बन. जाती है कि मन विषय को ले आया है या विषय स्वतः आ गया। वहाँ पर यदि नह यहः 2220 
जानता -समझता है कि ऐसी बात नहीं है। मन विचारों को लाने वाला, हटाने वाला नहीं है। वंस्तुतः ९55६७ 
यह जो ज्ञान का व्यापार है, इसको केवल ईश्वर कर सकता है या जीवात्मा कर सकता है। इनके 
| 4 अतिरिकत मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर या अन्य कोई भी तत्त्व विचारों को लाना, उठाना आदि ज्ञान | ॥ 6 ) 
क़ ऐसा जानता है तो यह संशय, भ्रान्ति हट जाती है कि विचार |) 
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' इन सब बातों को अच्छी प्रकार से समझकर प्रयोग करने पर सफलता मिलती है। अब हम 
प्रयोग करेंगे। आत्मनिरीक्षण करते रहेंगे कि हम कितने सफल हो पाते हैं? प्रयोग में शब्द को लम्बा द्र 
बनाकर हम ईश्वर की स्तुति-प्रार्थथा-उपासना करेंगे - NP 
. "प्रयोग आरम्भ ......। समय लगभग ६ मिनट । 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
अब आप रुकेंगे और बतायेंगे क्या स्थिति रही ? र 
साधक २- धारणा देश में ही विशेष ध्यान लगा रहा, ईश्वर के प्रति, उच्चारण के प्रति गौण: 
भावना हो गई। 2 
 स्वामीजी- जैसे कि धारणा बना कर हमने मन को वहाँ रखा और उसके आगे जो पाठ करना, : ~ 
| शाब्द का अर्थ और ईश्वर को सम्बोधित करना, ईश्वर-समर्पित रहना गौण हो गए । 
साधक २- जी ! स्वामी जी ! 
स्वामी जी - और कौन सुनाएगा । हाँ जी ! आप सुनाएँगे - 
साधक ७- प्रत्येक मन्त्र का अर्थ करता रहा । से 
स्वामी जी - उसमें यह देखना था जैसे कि आपने धारणा बनाई, एक केन्द्र बनाया और सब: 


मन को नहीं बाँधा तो धारणा के अन्दर दोष आ गया। अब आई बात समझ में ? दोहराओ |: 
धारणा का अर्थ है - देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । यो.द. ३/१। किसी देश में चित्त को वृत्ति रहित कर 


` दूसरी बात - धारणा के पश्चात्‌ जब मन्त्रपाठ करने लगे तब “ओम्‌' बोलते समय यह अर्थ „ 9, 
किया कि हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं; या नहीं हो पाया तो यह दोष आ गया । इसी के, 


दोष आ गया ? आप यदि उसको घुले-मिले रूप में देखते रहेंगे तब दोष पकड़ में नही आयेंगे । : 
' धारणा काल में दोष आया या मन्त्रपाठ किया, शब्द का अर्थ नहीं कर पाये, यह दोष आया या 


" ठीक है आपने जप कर लिया, हो गया ध्यान? हाँ ! हो गया। सब ठीक हो गया? हाँ 
'गया। तो इससे कुछ नहीं होना जाना है। यह पद्धति तो तुष्टि दोष की है अथवा आलस्य-प्रमाद 


A 


रु 7 ' हम ईश्वर के प्रति क्त्या सोंचे और ईश्वर हमारे प्रति कया सोचता है; यह बात हमारी बुद्धि 0) 
सदैव रहनी चाहिए। ईश्वर अनादि काल से, आज भी, आगे भी सदा हमारे लिए ही सब कुछ 
करता है। लौकिक सुख व मुक्ति का सुख संपादन करने के लिए ही ईश्वर ये सब कार्य करत! (८ 


स्नाध्य-साध्यन-स्ाशथव्क 


व्यबहार नहीं कर रहा हूँ। जितना प्रेम ईश्वर में होना चाहिए, वह मेरे अन्दर नहीं है; यह दोष है।. 
2५ मैं ईश्वर से मिलना नहीं चाह रहा हूँ; यह दोष है। 
(A इसलिये व्यक्ति को सोचना चाहिये कि सभी पदार्थो से महान्‌, सबसे अधिक हितकारी, सबसे 
:१ ` अधिक गुणवान्‌ जब तक ईश्वर नहीं दिखता तब तक हमारी स्थिति नहीं बनेगी। यदि मैं ईश्वर के.) 
_ साथ उचित व्यवहार नहीं करता हूँ तो उससे मिलने वाला ज्ञान, बल, आनन्द हमको नहीं मिलेंगे । 

£ अब आप बताएँगे, क्या स्थिति रही ? 2; 
( साधक ३- कुछ शारीरिक न्यूनताओं के कारण से बाधा रही। जब समर्पण किया तब अर्थ ठीक , 

~` प्रकार से नहीं कर पाया। जब अर्थ का विचार किया तो समर्पण में कमी आई। ये कुछ बाधायें रहीं।, 
ff स्वामी जी - समर्पण की न्यूनता को हटाने के लिए एक सिद्धान्त यहाँ पर सहायक होता है NS 
(४ कि मैं. अपनी बुद्धि से, आत्मा को, मन को, बुद्धि को, शारीर को, विचारों को ईश्वर-समर्पित करूँ 5 
“या न करूँ, उसको जनाऊँ या न जनाऊँ, उपस्थित करूँ या न करूँ; ये उपस्थित ही रहेंगे। चाहे मैं 
करूँ या न करूँ, इनको तो ऐसा ही रहना है। जब यह सिद्धान्त व्यकित की बुद्धि में आ गया तब 
पुनः इधर-उधर बचना आदि क्रियायें बन्द हो जाती हैं। आपको समझ में आया ? क्या आया ? 
.... साथक ३- मैं ईश्वर के प्रति समर्पित होऊँ अथवा न होऊँ, जो मेरा ज्ञान है, वह सदा ईश्वर * £ 
“को ज्ञात ही है। 5 22038) 
स्वामी जी - और मैं ईश्वर के साथ तीनों कालों में सम्बद्ध हूँ, असम्बद्ध कभी हुआ नहीं | 
साधक ३- मैं मानूँ चाहे न मानूँ, वह तो सुनिश्चित है। 5 
` सवामी जी - हाँ! मै मानूँ चाहे न मानूँ, इसका ज्ञान रखूँ या न रखूँ, ईश्वर को यह कहूँ 
5“ न कहूँ कि आपके सामने उपस्थित हूँ; वस्तुतः यह तो अनादि काल से उपस्थित है, आज भी है और: 
८° आगे भी रहेगा । जितना ज्ञान-विज्ञान है, वह ईश्वर को ज्ञात रहेगा। जितनी क्रियाएँ हैं, ईश्वर क 
`. जात रहेंगी । अच्छी या बुरी जितनी हम उपासना करेंगे, सब ईश्वर को ज्ञात रहेंगी और हमारी \ 
०. उपस्थिति भी ईश्वर के साथ आबद्ध रहेगी ही। जब यह स्थिति है, तब इस प्रकार बचना, यालमटोल ८» 
(६ करना, इधर की उधर, उधर की इधर करना, अपने-आप को ईश्वर के सामने मानने से बचना, ईश्वर 
को भूलकर इधर-उधर घूमना आदि सारी बातें व्यक्ति की अज्ञानता की बातें हैं। उसका सारा $ 


£ मन्तव्य अविद्या से जनित है। A 
साधक २- यदि हमारे सभी व्यवहारों को ईश्वर जान ही रहा है, तो इस प्रतीति को हम बनाए: 
रखें, इसकी अपेक्षा क्या है? न 
स्वामी जी - इसकी अपेक्षा यह है कि एक तो यह वास्तविकता है। कोई कल्पना नहीं है ।' 

इसलिए. वास्तविकता तो लगनी ही चाहिए। क्त्या समझ में आया ? हमने कोई कल्पना नहीं की है कि 

ईश्वर मुझे देख-सुन-जान रहा है अपितु वह वस्तुतः देख-सुन-जान ही रहा है। वस्तुतत्त्व ही ऐसा है, 
Wg इसमें हम क्या करें। जब वस्तुतः ईश्वर ऐसा ही है और उसको हम उसी रूप में नहीं देखेंगे तब वह 
. -शहमको और कया समझेगा ? जैसा इन जीवों के लिए मैं हूँ और जैसा मेरा स्वरूप | 
ER है, इसको एक प्रकार से मोटी भाषा में कहें तो ईश्वर हमसे ९/६ 
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. रुष्ट हो जाएगा, प्रसन्न नहीं होगा। जैसा मै सर्वगुण सम्पन्न, जीवात्मा का हितैषी हूँ बैसा जीवात्मा मुझे 
समझें; ईश्वर यही तो हमें जनाना चाहता है । जीवात्मा ऐसा मुझे समझे । पुनः एक बालक अपने k 
$. माता-पिता, आचार्यो के साथ जो व्यवहार करता है वही व्यवहार जीवात्मा मेरे साथ करे । १2 
` ` पुनः आगे बढ़ो - ईश्वर जीवात्मा के साथ सदा उपस्थित है और जैसे शिष्य के साथ गुरु 
` उपस्थित होकर उसको ज्ञान देता रहता है वैसे ही ईश्वर हमारे साथ सदा उपस्थित रहते हुए हमको: 
25 पात्र समझकर ज्ञान देता रहता है और उससे अज्ञान नष्ट होता रहता है। यदि ईश्वर की इस सहायता 
€ के अनुरूप हमारी उसमें प्रीति नहीं, आकर्षण नहीं हो तो वह हमको ज्ञान नहीं देगा । जब ज्ञान नहीं: 
$९6 देगा तो हमारी अविद्या नष्ट नहीं होगी, बनी रहेगी । इसलिए यदि हम प्रणिधान की स्थिति में :: 
अति-प्रीति से रहते हैं तो ईश्वर हमको ज्ञान देता रहेगा और उससे अज्ञान, कुसंस्कार नष्ट होते रहेंगे । 
2 यदि हम ऐसा नहीं करेगें तो संस्कारों से उत्पन्न अज्ञान हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालता रहेगा । : 
५४ ` अविद्या हमारे ऊपर हावी रहेगी । दूसरी बात - यदि ईश्वर से प्रीति करेंगे तो ईश्वर से हमको आनन्द :: 
भभिलेगा और उससे इन्द्रियों के सुख की इच्छा समाप्त हो जाएगी। यदि हम ऐसा करते हैं तो इतनी 
उपलब्धियाँ होती चली जाएँगी । इसके अतिरिकत जब न्यायकारी ईश्वर हमारी बुद्धि में है, तो. ज्यों ही. 
he बुरा सोचना आरम्भ करेंगे, उसी समय वह हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा । यदि मैने विपरीत 
सोचा तो दण्ड से नहीं बचूँगा। तो यह भी लाभ हमको होता है। और आप देखेंगे कि जीवात्मा इस 
SS स्थिति में ईश्वर के साथ आबद्ध रहता है तब सत्त्व- रजसू-तमस्‌ पर उसका अधिकार रहता है । उनको: 
नीचे दबा लेता है और जब ईश्वर से दूर रहता है तब सत्त्-रजस्‌-तमस्‌ जीवात्मा को दबा लेते है: 
' आपने एक शब्द सुना-पढ़ा होगा “गुणातीत'। इसका अर्थ है गुणों से ऊपर हो जाना, गुणों: 
पर अधिकार कर लेना, उनसे पार हो जाना । यह गुणातीत की अवस्था ईश्वर के सान्निध्य से ही: 
आती है, नहीं तो नहीं आएगी । इतने लाभ, इतनी उपलब्धियाँ, इतने दोषों का निवारण होता है; जब: 
जातें उसके मन में बैठ जाती हैं तब वह व्यक्ति सर्वस्व की आहुति दे देगा। यहाँ भी यह सब. 
कुछ मेरा है और मैं समर्पित कर रहा हूँ; यह भावना उसमें नहीं रहेगी । यह सब ईश्वर का ही है 
और उसे समर्पित कर रहा हूँ; यह ऊँची भावना रहेगी । 
` एक स्थिति है - उस व्यक्त का शरीर बलवान्‌ है, वह विद्ठान्‌ है, बुद्धिमान्‌ है, उपदेशक. है, 
योगाभ्यासी है, सम्पत्तिशाली है; इन सबको अपना मानकर ईश्वर-समर्पित करना । इन सबको ईश्वर 
का मानकर ईश्वर-समर्पित करना, यह दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति में वह लाभ नहीं होता है 
दूसरी स्थिति में होता है। ईश्वर का मानकर समर्पित करेंगे तो प्रणिधान बनेगा और ईश्वर स्वयं. 
“सहायता देगा। यदि अपना मानकर करेंगे तो ईश्वरप्रणिधान की सिद्धि नहीं होगी, ईश्वर ज्ञान देकर. 
> समाधि नहीं लगवाएगा आदि हानियाँ होंगी । इन बातों की पुष्टि के लिए. आप वेद, दर्शन, उपनिषद्‌, 
ऋषिकृत ग्रन्थों को देख सकते हैं। वहाँ ये बातें लेखबद्ध है पर उतनी विस्तृत नहीं हैं। ऐसा विवरणं. 
कम मिलता है, जैसा समझाया जा रहा है। लेखक प्रायः विस्तार नहीं करना चाहता । वह यदि: 
एक-एक बात को खोलता चला जाए, तो ग्रन्थ बहुत बड़ा हो सकता है। 2) 


अब हम स्थूल शब्दों में प्रयोग करेंगे। जिस पद्धति को सामान्य व्यक्ति, मध्य कोटि का और । 


| 


h ॥| है। जो ऐसा नहीं सोचता, उसको दुहरा दो तब तो वह ध्यान रख लेता है, अन्यथा पीछे क्या बताया 
9 गया था, वहाँ कया करना चाहिए आदि बातों को भूल जाता है; आप ऐसा नहीं करना।. अब हंस 


EN 
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A 6 ओम्‌ सच्चिदानन्द का प्रयोग 
/ प्रयोग आरम्भ ...... । समय लगभग ५ मिनट | 

ओ>७555म्‌ सच्चिऽऽदानन्द । 

नाक से श्वास लेते हैं, पुनः बोलते हैं - ओ5555म्‌ सच्िऽऽदानन्द । 

रुकेंगे। कभी हमको ऐसा लगता हो कि थोड़ा-सा इस पाठ को रुचिकर बनाएँ तो वैसा कर _ 

४ सकते हैं। उसके लिए धुन में परिवर्तन कर लेते है - 

९ ओऽऽ55ऽम्‌ सच्चि5 5दानन्द । 

धुन को पकड्ना पड़ता है - ओ5555म्‌ सच्चिदानन्द । 

पूरा नीचे उतारें तो ओ55555म्‌ सच्चिदानन्द । ओ55555म्‌ सच्चिदानन्द । ओऽऽऽऽम्‌ सच्चिदानन्द । ` ` 

; अब हम यहाँ विशेष धुन को छोड़कर सामान्य विधि से जप करेंगे, जिसमें साधारण व्यकित 2) 

४ बोलता है। वह पहले पाठ करता है पुनः अर्थ करता है। जैसे - 2 
ओम्‌ सच्चिदानन्द ! हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप हैं। 

ओम्‌ निराकार ! हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं, आकार से रंगरूप से रहित हैं। 

ओम्‌ निराकार ! हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, रंग रूप से रहित हैं। अब विराम ॥ 
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पुरुषार्थ, स्वानुभव : आषाढ्‌ कृ. ३/२०६०-१६/७/०३ ः 
-- ` अअम्बकम्‌ यजामहे... से उपासना का प्रयोग करेंगे। जब आप सज्जा करके उपासना का आरम्भ : 
.''करते हैं तन ऐसा दिखता होगा कि मन अन्य विषय की ओर जाना चाह रहा है। ऐसी भी स्थिति... 
~ आती होगी ? 5 
° साधक २- बीच-बीच में मन हटने लगता है। 
स्वामी जी - हाँ ! जैसे कि हम चाहते है कि ज््यम्बकम्‌ यजामहे... से ईश्वर की स्तुति- प्रार्थना-उपासना : 
` करें और आरम्भ कर देते हैं तब आरम्भ करते ही कोई अन्य विषय आ खड़ा हुआ। जैसे कि किसी ' 
:-की स्मृति आ गई। इसमें एक स्थिति है अधिकार पूर्वक विषय को लाना, दूसरा होता है बिना अधि ” 
` जकार के ले आना। तो यह बिना अधिकार वाली स्थिति है। जैसा आपके प्रयोगों में होता रहता है 
: कि ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करने लगे तो बीच में कोई विषय उठकर आ गया। हे 
८ साधक ३- मध्य में तो आते हैं। 
स्वामी जी - आरम्भ में नहीं आते ? 


. साधक ३- ऐसा पकड़ में नहीं आया | 


साधक २- यह सामान्य स्थिति नहीं लगती है। जैसे कि बाहर देखते समय प्रत्यक्ष अनुभूतियौँ , 
है और वहाँ एक विषय से हटकर दूसरे विषय में जाना चाहते है तो चले जाते है। अन्दर | 


में जो विषय उठा लिया उसी को चलाते रहते है, हटा नहीं पाते || 


~ 


'ऐसा नहीं हो पाता। मानसिक रूप 


' 


(्रहाँ भार प्रतीत होता है। 


हे 
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f i श ` स्वामी जी और एक ऐसी स्थिति जिसमें हम बैठते ही प्रलयावस्था का सम्पादन 
१ कर डालते हैं पुनः कहीं जाने की स्थिति नहीं रहती । 


आरम्भ हो गया। और बहुत अच्छा लगा किन्तु कभी बहुत प्रयत्न करने के पश्चात्‌ भी वह स्थितिः 3 
नहीं बनती । कभी थोड़े प्रयास से ही स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है। 2 
साधक १- स्वामी जी ! कभी बैठते ही मन धारणा केन्द्र की ओर चला जाता है। इसे हम: 


४ स्वामी जी - दो ही स्थितियाँ होंगी - एक अधिकारपूर्वक, दूसरी अनधिकारपूर्वक । जो 5 
5 अनधिकारपूर्वक किसी कारण से अभ्यास हो जाने से स्वभावतः जैसा बन जाता है, वह भी दूसरी... 
अनियन्त्रित स्थिति है। जैसे कि मन चला गया या कहीं धारणा आदि बन गई । 2 
अब हम इस विषय का आरम्भ करते हैं और उसी प्रकार से इसकी तैयारी करते हैं जैसे संसार ': 


(0 /हैं। यह योजना और तैयारी आप संसार में देख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई 
श जैसे कि एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए तैयारी करता है। वह विद्वान्‌ बन चुका है,: 
अब भारी योजना बनाता है। लाखों रुपये खर्च करके वह व्यक्ति लम्बा-चौड व्यापार प्रारम्भ करके: 


प्रातः से लेकर सायंकाल तक पुरुषार्थ करते है। इसी प्रकार यदि हम ईश्वर प्राप्ति के लिए उनके साधनों, 
का संग्रह करने हेतु प्रातः से लेकर सायं तक प्रयत्नशील रहते है तब तो हमारी स्थिति अच्छी मानी जाएगी । < 
स्वामी जी - आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए तप, त्याग, कष्ट पूर्वक तन-मन-धन 


थोडा-सा ऊपर-नीचे, इधर-उधर होते ही व्यक्त गिरकर मर जाए। चारों ओर जहाँ तोप के गोले 
चलते हैं, ऊपर से विमान बम बरसाते हैं। वहाँ पर हजारों सैनिक लोग मरने-मारने की स्थिति में 


साधक ८- एक ओर वहाँ के वातावरण की प्रतिकूलता । 
. स्वामी जी और दूसरी ओर सामने शत्रु तथा अपने परिवार के पालन-पोषण की चिन्ता रहती 
क *है । आप यह देखो कि उस स्तर पर आप परिश्रम कर रहे हैं या नहीं? यह कसौटी है। 4 
£... साधक ८- स्वामी जी ! बीच-बीच में बाधक कारण उपस्थित होते रहते है। ` 

स्वामी जी - बाधक तो वहाँ भी होते है और यहाँ भी होते है। ये बाधक तो दोनों के समान 
हैं, किसी के सामने अधिक तो किसी के सामने कम होते रहते हैं। वे लोग किसी और लोक सें 
` आए नहीं हैं, हमारे जैसे ही हैं। उनको भी कोई रोग, सिरदर्द, जुकाम या निमोनिया होताः है 
है, प जैसे हमको होता है। एक और बात, आज जितनी खाने-पीने, रहने आदि की सुविधाएँ आपके 
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(६ उपलब्ध हैं, उतनी उनको वहाँ नहीं है। यह तुलना करो, यह तुलनात्मक अध्ययन है। आपको जो ९ ) 
.. £ सुविधाएँ है, उनको उस स्तर पर, वे चाहे जितना बल लगाएँ, उपलब्ध नहीं हो सकती । आपका £ ०५ 
59 उस स्थिति में रहना कठिन है, जिसमें वे रह रहे हैं। कैसे पानी भरकर रखते हैं, एक-एक बूंद पानी : 
८55 को बचाए रखते हैं। उन्हें सरकार को एक-एक सुई का हिसाब देना पड़ता है। मान लो एक सूई 
खो जाए तो उनको दण्ड भरना पड़ेगा । 
अब तुलनात्मक अध्ययन करो। यद्यपि उनका जीवन स्तर अति कठिन है परन्तु उनके कार्य से | 
€ ~ ईश्वर-प्राप्ति का कार्य अधिक कठिन है। इसको साथ में जोडलो। अब देखो ! उनकी अपेक्षा £? 
६ ` अतिकठिन कार्य के लिए आप उनके जितना भी परिश्रम नहीं कर पा रहे-है तो उसकी सिद्धि कैसे हो 2४४ 
पाएगी ? आपने पढ़ा-सुना होगा कि इन्द्र नाम का व्यक्ति जो कि विद्वान्‌, योग्य, युवा था और +#« 
 „  आचारवान्‌ होगा, वह इस विद्या को सीखने के लिए देवों के प्रतिनिधि के: रूप में भेजा गया। वह जब 
९ ` एक सौ एक वर्ष या कितने काल रहा? याद है कुछ? एक सौ एक वर्ष तक आचार्य के अनुशासन में 
८ रहा। व्रहाँ जो काम बताया जाता होगा, वही करता भी होगा। अब इतने दिनों में सिद्धि मिली, ऐसी 
(९ कथा है। तो आप इतना परिश्रम कर लोगे? इतना समय लगा लोगे? करके देखो, लगाकर देखो । \ 
बार-बार इन बातों को दुहराने से, इनको समझने से व्यक्ति के मन-बुद्धि-विचार के अन्दर छ, 
एक स्थिति बनती है। वह सोचता है कि जब ऐसी बात है तब तो मेरी स्थिति उतनी नहीं है, उतना : 
तप मैं नहीं कर रहा हूँ, उतना परिश्रम मै नहीं कर रहा हूँ, उतनी रुचि मुझमें नहीं है। ये सब दोष > 
हैं । यदि दोष हैं तो इनको दूर करो। इन दोषों को कौन दूर करेगा ? जिसका अनुभव भी नहीं : 
'है । जो तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकता, वह इन दोषों को कैसे जानेगा और बिना जाने दूर | ॐ 
- कया करेगा ? वह नहीं कर सकता । किन्तु जिसको अनुभूति होती है कि हाँ ! वास्तव में यह दोष $: 
ˆ है और इनको दूर करना चाहिए। पुनः वह व्यक्त अपने-आपको बदलता है, परिवर्तित करता है । * ९ 
दूसरा दुष्टान्त ले लो । आपका तन-मन-धन, सामर्थ्य, शक्ति उस स्तर पर लगना चाहिए, .. 
5 आपका उस स्तर पर प्रयत्न होना चाहिए, आप उस स्तर पर तप-त्याग करें, जिस स्तर पर स्वामी ' 
“` / दयानन्द सरस्वती जी ने किया, योगी की गवेषणा के लिए जीवन लगाया । ऐसा सुना जाता है कि. 
„`+ स्वामी दयानन्द जी ने लगभग पैंतीस वर्ष इसकी खोज की । उस बीच वह काल कैसे लगता था, : 
कहाँ-कहाँ लगता था, उसका संकेत उनके स्व-रचित जीवन चरित्र में दिया है। तो कैसे-कैसे रहे, 5 
'किस-किस काल में किस-किस परिस्थिति में रहे, क्या-क्या खाया-पिया, उनके पास क्या व्यवस्था +, 
(५. थी, कौन गुरु था, उनकी खोज कैसे करते थे ? उसमें कितना परिश्रम लगा होगा ? कया आप उतना : 
८५ परिश्रम करते हैं? आत्मनिरीक्षण कर लो । द्र 
आपको पता चलेगा कि आप उनसे बहुत दूर हैं। आपके हाव-भाव, विचारों का हम भी 
अध्ययन कर लेते हैं, ऐसा न मानना कि दूसरे व्यक्ति हमारे जीवन को पढ़ नहीं सकते। जिसने सब | 
कुछ किया है, आपके हाव-भाव, आचार-विचार, खाना-पीना, उठना-बैठना आदि को वह झट पकड 
( 'लेगा । उसे पता चल जाता है कि यह व्यक्ति इस स्तर पर है । ( 
`` अब मैं आपके साथ अपनी आरम्भिक अवस्था की तुलना करूँ? बुरा तो नहीं लगेगा ? मैंने 
जो इसके ऊपर परिश्रम किया, उसमें सर्वप्रथम तो स्वयं किया। कोई देहधारी गुरु नहीं मिला था। _ 
£| जेर पीछे का इतिहास सुनो ! आप तो आधुनिक ढंग से या गुरुकुल में दर्शन, व्याकरण आदि | 
4 नळ लिखे हैं जबकि मैने तो विधिपूर्वक बारह खड़ी भी नहीं पढ़ी थी। क, का, कि, की, कु, कू, के, | 2५ 
| ये भी तो नहीं पढ़े थे। ' 


हे 


; और सुन लो ! जिन लोगों में मैं रहा, जिस 
` 'पढ़ा-लिखा नहीं था। दादे का दादा भी एक अक्षर नहीं जानता होगा । अक्षर ज्ञान की जहाँ कोई. 
525 परम्परा नहीं, हम वहाँ से आए हैं। दूसरी बात - उस परम्परा में माता-पिता को कोई अता-पताएं: 

५४ नहीं कि गृहस्थ आश्रम क्‍या होता है ? संतानोत्पत्ति क्या होती है? बालक का निर्माण कैसे होता : 
` है? उसको संस्कार कैसे दिए जाते हैं आदि कोई बात नहीं थी। वैदिक रीति, विधि-विधान से तो. 
दूर का भी सम्बन्ध नहीं था। बाल्यावस्था से ही दुष्ट से दुष्ट बालकों में रहा। गाली दो, ये करो, : 
“कुछ भी ऊट-पटांग करो, न कोई देखने वाला, न समझाने वाला था। ऐसी अवस्था में हमको रखा : 
४“ गया। वहाँ पर जो-जो बुरे काम थे, उनको हम अच्छे मानकर करने लगे। वही हमारे लिए अच्छे 
थे और ये सारी स्थितियाँ चलते-चलते लगभग अठारहवें वर्ष तक पहुँच गई थी । a) 
अब आप अपनी स्थिति को मेरे साथ मिला लो । आपके पढ्ने-लिखने, खाने-पीने की कैसी ४ 
व्यवस्था रही ? आपका तो मुझे कम पता है, अपनी बताता हूँ - तब अंग्रेजों का राज्य था और एक : 4 
बार दो वर्ष तक वर्षा आदि न होने के कारण अकाल पड़ गया। उस समय मेरी अवस्था लगभग :-_ र 
बारह या ग्यारह वर्ष की थी। तो उसमें क्या होता था? दस-बारह किलोमीटर की दूरी पर एक 5 


52 कच्ची सड़क बन रही थी। 
श कार्य देखने के लिए एक अध्यक्ष होता था, जिसको मेट बोलते थे। वही काम करवाता था । RE 
तसले-टोकरी में मिट्टी उठा-उठाकर सड़क के लिए डालनी होती थी और नियम था कि जो टोकरी: 
भरकर पूरे दिन भर मिट्टी डालेगा उसको चार पैसे मिलेंगे । पूरे दिन में चार पैसे | क्या समझ में: 
आया? बारह-पन्द्रह किलोमीटर दूर जाकर मिट्टी डालो और वहाँ से सायंकाल लौटकर घर आओ । इ 
' पुनः उन्हीं पैसे से खाना-पीना, घर के कार्य आदि। कुछ समझ में आया ? यह घटना है। सारी: 
घटनाएँ तो सुना भी नहीं सकते। इसके पश्चात्‌ आगे बढ़ जाइए तब बारह खडियों का सीखना, पुनः. 
भारत का विभाजन होना आदि चलता रहा । इसके पश्चात्‌ भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि : 
“मुझे कोई गांव से हटाकर गुरुकुल भिजवा दे और कुछ भोजन-वस्त्र आदि का प्रबन्ध कर दे। गांव: 
“में रहते हुए मुझे सिखाने वाले किसी गुरु का नाम-निशान नहीं था। सारी खोज स्वयं करनी पड़. +; 
७ रही थी। पास में एक पैसा नहीं, घर वाले विरोधी, सारा गांव विरोधी और ऊपर से यह पागल 9 
6 हो गया, इसको मारो-पीटो आदि कहने वाले; यह स्थिति थी। “5 छ 
कई वर्षों तक इसी प्रकार खोज करते-करते गुरुकुल पहुँचे । गुरुकुल की स्थिति पहले सुना 
ही दी। गुरुकुल में लगभग नौ वर्ष का एक इतिहास है जिसमें एक भानाराम जी थे जो कभी-कभी: 
.थोडा-सा घी दे दिया करते थे। लोगों को इस बात का भ्रम हो जाता है कि वे मेरा प्रबन्ध कर: 
रहे थे। प्रबन्ध नहीं किया था यद्यपि व्यक्ति अच्छे थे, प्रबन्ध करना चाहते थे किन्तु उनके पास 
भी इतना धन नहीं था कि सहायता कर सकते । इसलिए कभी थोड़ी-सी सहायता घी की कर दिया है 
(६ (2: करते थे। उनके अतिरिक्त अन्य किसी ने भी कोई प्रबन्ध नहीं किया। गुरुकुल का दस रुपये का 
९: मासिक खर्चा था भोजन का, उतना भी देने वाला कोई नहीं था। और गुरुकुल की जो कठिनाइयों. 
थी, वहाँ जो कुछ हुआ, आपने थोड़ा सुना ही है। तो इतने काल में आप देखेंगे कि मैने ईश्वर, 
` प्रदत्त शक्ति से जो परिश्रम किया, उसके सामने मेरी दृष्टि में आज आप जितना परिश्रम कर रहे! 
(A है, वह नाममात्र है। | 
शा] || जब व्यक्ति के पास साधन नहीं होते है तब परिश्रम करने के लिए तैयार होता है और जंब 


ep, 


है, तब पुरुषार्थ कम करता है। प्रायः व्यकितं 
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उतना पुरुषार्थ नहीं करता, जितना करना चाहिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो साधन सम्पन्न हर 
ह $ होते हुए पूर्ण पुरुषार्थ करते हों। यद्यपि साधनहीनता में भी पूरा पुरुषार्थ करने वाले लोग कम ही | 9) ४5. 
हि|) होते हैं। यह भी एक स्थिति है। आ गई बात समझ में? तो जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ८९% 
“तब पता चलेगा कि ईश्वर की प्राप्ति करने-कराने के लिए कितना त्याग, परिश्रम, सावधानी और : 
किस प्रकार की स्थिति सम्पादित करनी चाहिए, जिससे हम सफल हो जाएँ। अब प्रयोग करेंगे। 
(४४ एक शारीरिक परिश्रम है दूसरा वाचनिक और तीसरा मानसिक । आपको इनमें से जो सुविधाजनक 
(८ हो, उसको करो । अनुकूलता हो तो साथ-साथ बोलें, नहीं तो सुनें। एक विधि है साधक ने पाठ .: 
६. किया और पुनः रुककर एक-एक शब्द का अर्थ किया जैसे कि - 
ओद३म्‌ त्यम्बकं यजामहे सुगर्ि पुष्टिवर्द्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्थनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ । । 
ज्यम्बकम्‌ - हे ईश्वर ! आप जीवात्माओं के, सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ प्रकृति के, महतत्त्व से लेकर `: , 

. पूरी सृष्टि के अध्यक्ष, संचालक हैं। तीनों को व्यवस्था में रखते हैं, तीनों के स्वामी हैं । यजामहे ' €, 
` हम आपकी पूजा करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपकी स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते हैं, ध्यान, ` 
; करते है और व्यवहार काल में आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आपके आदेश के अनुसार हम ९5 
2: दैनिक कार्यों को करते हैं। यम-नियम आदि ्रतों का प्रयोग व्यवहार में करते हैं। bo 
सुगन्ि पुष्टिवर्धनम्‌ - हे ईश्वर ! आप सुगन्धि और पुष्टि बढ़ाने वाले हैं। संसार में औषधि, : 2 
“वनस्पति, खेती आदि के रूप में हमको भौतिक सुगन्धि का जो लाभ हो रहा है, उन सबको आपने 
बनाया है और आपके ही बल-सामर्थ्य से इनकी वृद्धि होती है। हे ईश्वर! हम जी रहे हैं, जीवित £ 
है, हमारा शारीर पुष्ट हो रहा है। हम जो खाते हैं उनसे आन्तरिक रस-रकत आदि धातुएँ बनती ८ 
“है, इनसे हमारा शारीर पुष्ट होता है तथा बाहर से जल, वायु, सूर्य आदि के द्वारा हमारा शारीर पुष्ट 
होता है। इस प्रकार पुष्टि के करने वाले भी आप ही हैं। 9: 
`  अ्वारुकमिव बन्धनात्‌ - हे ईश्वर ! जैसे खरबूजा पक जाने पर आनन्दप्रद, सुखप्रद हो जाता . 
है. उसी प्रकार आपकी सहायता से हमारा जीवन भी आनन्दप्रद हो जाए और खरबूजा पकने पर जैसे 
( डंठल से स्वतः दूर हो जाता है, बलपूर्वक उसको तोड्ना नहीं पड़ता, वैसे ही आपकी सहायता से 
~` हम सब जन्म-मरण के बन्धन से दूर हो जाएँ । SE 
(£8... मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ - हे ईश्वर ! मुझे मृत्यु से हटा दीजिए और आपका जो नित्यानन्द है, मोक्ष“ 55) 
सुख है उससे हम दूर न हों। 
यह एक प्रयोग पूर्ण हुआ। इसके आगे साधक यदि ध्यान और जप में आधा घण्टा, पौन घण्टा, : 
“एक घण्टा या इससे अधिक समय लगाना चाहता है तो वह ऐसे प्रयोग करता है। इसी प्रकार से : 
£ मन्त्र पाठ करता है, अर्थ करता है। अब आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया देखिए ? £ 
`. साधक ३- ऐसे मन्त्र बोलकर पश्चात्‌ उसका अर्थ और भावार्थ करते हुए मन सरलता से लग ' 
८९ जाता है, ऐसा अनुभव में आया । 
.. ` स्वामी जी - एक तो यह देखना है कि इस स्थिति में मन में विक्षेप कैसे आते हैं, कितने आते: 
हैया नहीं आते हैं ? 
„` साधक १- मन्त्र का अर्थ पु 
समय धारणा की स्थिति बनी रहती है। ऐसा मुझे अपने विषय में लगता है। और यदि वाक्य को . 

| बना रहा हूँ या अर्थ को विचार-विचारकर विस्तार कर रहा हूँ तो धारणा मस्तिष्क के क्षेत्र में चली '}!// 
जाती है. और बीच-बीच में टूटती है । ै a 


. 
उएममन्छाए 


jars 


र्थ यदि पूर्व निर्धारित हो और वाक्य यदि स्मरण हों तब अर्थ करते. 
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( ` स्वामीजी - ऐसी स्थिति में, जिस मन्त्र का प्रयोग आप करते हैं, उसका अर्थ अच्छे प्रकार 
से परिपकव कर लेना चाहिंए । 220 
साधक १- स्वामी जी ! जैसा अभी आपने भावार्थ का विस्तार किया, इस स्थिति में बुद्धि का) ३ 


प्रयोग करना पड॒ता है और उससे हृदय की धारणा में बाधा आती है । 
स्वामी जी - उसमें इतना कर सकते हैं जिस स्थिति में ध्यान करने में बाधा न आती हो, उसी:; 


वहाँ से कठिनाई होने लगती है। क 
स्वामी जी - तो इन्होंने बतलाया कि शब्दार्थ करने तक तो कठिनाई नहीं होती परन्तु जब :: 
4 एक-एक शब्द का अर्थ करते हुए ईश्वर के साथ जोड्ना चाहते है, उस समय कठिनाई की अनुभूति ;& 
~ हाती है । तो इसमें कारण है अभ्यास की न्यूनता । ऐसे ही मन्थन की न्यूनता वैराग्य की. न्यूनता: 
(0) ४) तथा ईश्वर के प्रति श्रद्धा की न्यूनता आदि कारण है। यह सारी न्यूनताएँ. वहाँ रहती हैं। इन कारणों. 3 
४5. को हटाने के लिए. उपासना से भिन्न काल में विचार करना चाहिए तथा शब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण'. 
) हे ` आदि से विषय की सिद्धि और पुष्टि करनी चाहिए। इसमें व्याकरण आदि का भी सहयोग मिलता: 
£< है । जिसकी इतनी क्षमता है, भाषा-विज्ञान पर जिसका कुछ अधिकार हं, वह यदि मन्थन करके? 
6 सिद्ध करे कि “त्रि' शब्द कैसे सिद्ध हुआ 'अम्बक' शब्द कैसे बना तो उसे सरलता होगी । किन्तु! 
७९5 जो इतना नहीं कर सकता, वह शब्दों का सीधा अर्थ पकड़े । 
साधक ८- कुछ मन्त्र जिनके अर्थ सरल हैं उनको तो साथ-साथ बोलते हुए कर लेते है ।:/६ 
अन्यों का पूरा मन्त्र बोलने के पश्चात्‌ पुनः रुककर अर्थ करते हैं । 3 
' स्वामीजी उन कठिन मन्त्रों को कंठस्थ किया जाए और अतिकित समय में उनके अर्थो पर: 
"विशेष चिन्तन-मनन किया जाए.। उनको अपने जीवन का अंग बना लिया जाए। आपने देखा होगा: 
“क्कि जब व्यक्ति के सामने ऊँचा उद्देश्य होता है, तब कितनी ही कठिन भाषा क्यों न हो, परिश्रम,'.: 
72 करके सबको रटकर, मन्थन करके, कंठस्थ कर डालता है। क्योंकि वह मानता है कि ये मन्त्रार्थ 
कि मरे लिए स्वाभाविक बन जाना चाहिए। जैसे हम अपनी भाषा में किसी शब्द को बोलते हैं तो उसके:% 
०४० अर्थ का आभास होने लगता है, वैसा ही यहाँ पर हो जाए, तब मैं अपने लक्ष्य पर जा सकूँगा। जब: < 
` आप इतना परिश्रम करके उन मन्त्रों को ऐसा बना लेंगे जैसे कि बोल- चाल की भाषा होती है, तब“: 
>अधिक बल नहीं लगेगा और अस्वाभाविकता नहीं रहेगी । मे 
साधक ८- स्वामी जी ने अघमर्षण मन्त्र का जो अर्थ किया है वह तीनों मन्त्रों का मिला- 
¦ ` जुलाकर किया है और कुछ लम्बा भी है, इससे वहाँ कुछ कठिनाई होती है। ह 
स्वामीजी कठिनाई को ऐसे दूर करें। जितने मन्त्रों के अर्थ सामान्य हो चुके है, उनका प्रयोग 5. 
करते रहना और जिनके अर्थ सामान्य नहीं हुए हैं, उनमें से एक-एक मन्त्र को एक-एक दिन में तैयार, 
३ टर करते जाएँ। वहाँ जो आपको समझ में नहीं आता, वह मुझसे या किसी अन्य से पूछ लें। इस प्रकार ५ 
९5 पक्का करते जाएँ। जहाँ-जहाँ संशय हो, पूछते जाइए। पक्का हो जाने पर प्रयोग में लेते जाएँ! हे 
| साधक ८- स्वामी जी ! धीरे-धीरे ऐसी स्थिति हो रही है कि कुछ मन्त्र जिनके अर्थ सरल 


ANN 


स्वामीजी - हाँ ! तो ऐसा करते रहें और दूसरे विद्वानों के जो लेखबद्ध अर्थ हैं, उनकी सहायता) 
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सबको सामान्य बना दें। 


SS साधक ३- पहले तीन कार्य जो करते थे मन्त्रों का उच्चारण, अर्थ, ईश्वर को सम्बोधित करना : 
® छऔर अब चार हो गए ईश्वर के समर्पित रहना । जब ये चारों काम एक साथ करते हैं, तब अधिक ' 


; स्वामी जी - जिस समय आप एम.ए, बी.ए आदि की परीक्षा देने जाते हैं या साक्षात्कार के ' 
“लिए जाते हैं, तब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, उस समय क्या ऐसा नहीं होता? आप उत्तर देते | 
: समय पूछने वाले व्यकित को सम्बोधित करते हैं। वह आपसे दर्शन के या इंग्लिश के जटिल वाक्य : 
5० भी पूछता है, ऐसा आप जानते है और मैं उसके सामने खड़ा होकर सुन रहा हूँ, ऐसा मानते भी हैं। .. 
` (कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कहाँ खड़ा हूँ, क्या उत्तर दे रहा हूँ; ये सब एक साथ ही तो _ 
`` किए जाते है। ) संसार में इस काम को प्रतिदिन हर कोई करता है, यह कोई नई घटना तो नहीं. :. 
5. है। नई घटना कुछ नहीं है, अपितु कारण है आपने इसके ऊपर ऐसा परिश्रम नहीं किया है। आपने... ::; 
> इसके लिए तन-मन-धन नहीं लगाया है। आपने अभ्यास नहीं किया है। आपने इसको सबसे ऊँचा 222“ 
£: काम नहीं समझा है और इसका जितना बड़ा फल है आपके मन में उतना नहीं है, उससे कम है। A (90) 
आपको जो कठिन दिख रहा है, लोक में ऐसे कार्य अनेक होते रहते हैं। आप देख सकते £: १ 
७५ है, भौतिक-विज्ञान की खोज करने वाले की कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है तो भी दूसरे उस खोज ““< 
“में लगे रहते हैं। वस्तुतः यहाँ तो यह बुद्धि काम कर रही है, लोग यह समझते हैं कि यह जो भक्त : 5 
«नाम की वस्तु है, इसमें बल लगाना नहीं होता है, इसमें तप की ऐसी कोई बात नहीं, जैसी इच्छा - 
हो कर लिया करो और आरम्भ करते ही भगवान्‌ मिल जाएगा । यहाँ न तो पढ्ने-पढ़ाने की कोई : 
“बात होती है, न कोई परीक्षा देनी होती है, न इसमें कोई ज्ञान-विज्ञान का कार्य होता है। भला भक्त | 
: में ऐसी कोई कठिनाई झेलने की आवश्यकता होती है कि मन को रोको, यह करो, वह करो । तो : 
“लोगों की बुद्धि में लगभग ऐसी उलटी बातें भरी पड़ी है । र 
3 एक व्यक्ति भौतिक वैज्ञानिक बनने के लिए तीस-पैतीस वर्ष लगाता है। लाखों रुपये लगाता | 
32 है और एड़ी से चोटी तक का बल लगाता है, पसीना आ जाता है। वास्तविक रूप में आप जब | 
`` हसे परिश्रम करके देखेंगे तब पता चल जाएगा कि कितना सरल या कठिन है। परन्तु आपका या i 
(£ प्रायः सबका तो मन यही बना हुआ है कि ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे ही आनन्द मिल जाएगा । 5) 
॥ अच्छा ! अब प्राणायाम मन्त्र प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ तो स्मरण होगा ? पहले बोलकर देखो - ` 

ओ३म्‌ भूः । ओम्‌ भुवः । ओम्‌ स्वः । ओ३म्‌ महः । ओ३म्‌ जनः । ओइम्‌ तपः । ओइम्‌ सत्यम्‌। ` 
ऐसा हो सकता है किसी को यह प्रयोग रुचिकर लगे तो वह इसको लम्बा भी बना सकता + 
5 है। दूसरी बात - आप इसको मन में बोलकर देखें वहाँ चाहें तो लम्बा बनाएँ, छोटा बनाएँ. या बड़ा : 
: बनाएँ, आपकी स्वतन्त्रता है। तो एक बार इसको मन में बोलकर देखते है। एक बार शब्द और 
(एक बार अर्थ या पूरे मन्त्र को एक बार बोलकर अर्थ करो । 

{प्रयोग आरम्भ -..--समय लगभग एक मिनट । कक 
~^ अब आप रुकेंगे। आप जो कह रहे थे एक साथ कई कार्य करने से अधिक भार पड़ता है 
या. थकान हो जाती है तो उसका एक यह उपाय है उसको रोककर स्थिति परिवर्तित कर लो। जैसे , 
शारीरिक स्तर पर थक गए तो विश्राम कर लो। दूसरा उपाय है कि कठिन | 


\S कि आप बौद्धिक अथवा शारीरि !' 
a कार्य को छोडकर दूसरे सरल कार्य में लग जाओ । यह भी स्थिति को परिवर्तित करता है। कभी | 4 


| ऐसी स्थिति हो तो ये प्रयोग कर सकते हैं। अब विराम ॥ 
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कर्म और उपासना। इनके भी क्रमशः तीन-तीन स्तर होते हैं स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतम । इनमें से प्रथम: 


| 


स्थूल पर बल दिया जाता है। पुनः सूक्ष्म पर और उसके पश्चात्‌ सूक्ष्मतम पर बल दिया जाता है। 


` अद्यपि हमारा यह घण्टा ज्ञान प्रधान है किन्तु इसके साथ कर्म और उपासना के विषय भी साथ-साथ ' £ 
` जुड़ते रहते हैं। उनको मिलाकर समझाया जाता है। अतः उनका आना आवश्यक होता है। जी 


अब तक हम इन तीन में से ज्ञान विषय में प्रथम स्थूल स्तर पर जड्-पदार्थों के अन्तर्गत यहाँ ..; 
तक पहुँचे कि शारीर नाशवान्‌ है। अब आप में से बताएँगे कि ऐसे कौन-कौन हैं, जो दिनभर शरीर ' 
'ञाशवान्‌ है, इस स्थिति को बनाए रख सकते हैं ? i 
/ साधक ७- प्रयत्न करें तो कर सकते हैं। ES 

स्वामी जी - यह उत्तर नहीं है। यहाँ बहुत ध्यान देने की एक बात है, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि से 


र , पकड़ने योग्य है कि विषय से हटकर कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपकी यह बात विषय से हटकर 


है कि “प्रयत्न करें तो कर सकते हैं'। यह हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय यह है कि अब 
“तक हमने जो शरीर नाशवान्‌ है, इसको समझने-समझाने का प्रयास किया; उसके अनुसार क्या आप 
"इस स्थिति को बनाने में समर्थ हो चुके हैं और दिनभर बनाए रख सकते हैं? वैसे अब तक तो 

आपका उत्तर यही था कि हम इस स्थिति में नहीं रह पाते हैं। इसलिए आपको इस बात पर विशेष 
ध्यान देना है कि समाधि लगाने के लिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए पूरे दिन, जब तक सो न जाएँ 

शब तक, शारीर को नाशवान्‌ देखते रहना पड़ेगा । उससे आप बच नहीं सकते हैं। अच्छा ! आपकी 
जो एक शांका उभरी थी कि शारीर को नाशवान्‌ समझते रहें और व्यवहार भी करें, यह कैसे सम्भव 
है; क्या उसका समाधान हो गाया? यदि नहीं हुआ हो तो पुनः दोहराऊँ। यह सीखकर व्यवहार 

“लाने का विषय है। इसलिए इसको जितनी ही बार दोहराओ, जितनी ही बार पूछो, जितना परिश्रम 
“करो, उतना ही कम है। UC 

साधक ७- हाँ जी ! 
स्वामी जी - नहीं हुआ हो तो पुनः दोहराएँगे । 
' साधक ३- अभी कमी है। 


में ही न आना । यदि समझ में नहीं आया हो तो पुनः पूछ सकते हैं। 28 
' साधक २- सिद्धान्त समझ में आ गया है, वह स्वीकार भी हो गया है किन्तु इस बुद्धि का सातत्य 
क्से बनाए रखें, यह समझ में नहीं आया है। जैसे कि किसी साधारण विषय को लगातार स्मृति 
उपस्थित किए रह जाते हैं, वैसे इस विषय को नहीं रख पा रहे हैं। इसको छोड्ना प्ता हैं. SN 
* स्वामीजी - तो ध्यान देंगे कि इसके कुछ कारण रहे है, जैसे कि आपने ऐसे लोग भी 'कम|(5% 


| देखे होंगे जो इनका आचरण कर रहे हों। ऐसे व्यक्तियों का भी प्रायः अभाव ही रहता है जो ऐसा) 


श N i | सिखाते हों। आपने स्वयं इस विषय में कोई गवेषणा नहीं की, उसी ध्येय को सिद्ध करने के लिए 


गया कि तीन काल में जो सत्य है, उसको जान लूँ; इसे 
म्म्स्स्छनन्स्स्पाला उन्का त्‌ च \ 


र ००८) () 
/ | समझने का विशेष प्रयास नहीं किया। एक बार समझने के ) 
€ पश्चात्‌ और दृढ़ता के लिए समय नही लगाया । पहले बहुत समय लगाया हो, इसी के लिए लम्बे ८ 9 
(6५ काल तक लगे रहे, ऐसा भी नहीं हो पाया। जो कुछ समझ में आया, उसको व्यवहार में लाने के 5 
लिए अभ्यास नहीं किया । १ 
! “ठीक से समझ नहीं पाना' इसका एक दूसरा दुष्टान्त देता हूँ। आपको आज भी यह लगता 
“५ होगा कि मन को जड़ समझना और उसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना कि अन्य किसी विषय में | 
¦ मन को नहीं लगाना; यह कठिन है। ऐसा करना कठिन पड़ता है या नहीं ? 
साधक गण- कठिन पड़ता है। 
स्वामी जी -- इसमें भी वही कारण हैं, जो 'समझ नहीं पाना' के अन्तर्गत मैंने पहले गिनाए थे । 
आपको पता हो कि इसमें मैंने लगभग पचपन वर्ष लगाए। इतने दिनों तक खोज की। इसके विषय 
में वेद-दर्शन आदि ऋषिकृत ग्रन्थों को पढ़ा-पढ़ाया, लंबे काल तक मैं प्रयोग करता रहा, तब जाकर 
ऐसी स्थिति सम्पादित हो पाई कि ऐसी स्थिति बनाई जा सकती है जिसमें किसी विषय को भी न # 
(६5 सोचना सम्भव है। इतना परिश्रम, अध्ययन-अध्यापन, तप-त्याग, वैराग्य होने पर यह सिद्ध हो ३ 
`> पपाई । इसलिए आपका ऐसा कुछ भी नहीं होने से यह बात व्यवहार में नहीं आ रही है। 0 
` इसका एक अन्य कारण है कि आपका 'मृत्यु निश्चित है' यह शत-प्रतिशत अन्तिम रूप नहीं :: 
“बन पाता । क्या समझ में आया? शरीर नाशावान्‌ है; यह शत-प्रतिशत निर्णय नहीं हो पाता । 55 
आपको शत-प्रतिशत दिखता तो है पर वह वास्तविक स्थिति है नहीं, यह बात आपको पकड़ में १5 i 
« नहीं आई। जैसे कि कल्पना करते हैं - हमें से किसी को आदेश मिला या ऐसी कोई घटना होने EF 
(जा रही हो कि आज रात्रि के दस बजे निश्चितरूपेण हमको जलाकर राख कर दिया जाएगा । इसमें 
८ विकल्प नहीं है। बच नहीं सकते। तो जो व्यक्ति जीना चाहता है, उस समय उसकी जो स्थिति, 
° होती है, वही स्थिति मेरी हो जाएगी; क्या आपका ऐसा निश्चय होता है? 2० 
रा साधक ३- नहीं रहता है। है 
5 स्वामी जी - नहीं रहता है तो आपका ज्ञान ही अभी कच्चा है। बात समझ में आई या नहीं 2 
~` उस समय जीने के इच्छुक व्यक्ति की जो स्थिति रहती है कि अनिवार्य रूपेण शत-प्रतिशत निश्चित , 
८; है'कि रात्रि के दस बजे अथवा कभी भी मृत्यु हो सकती है। यदि ऐसा निर्णय हम नहीं कर पपाते: : 
` तो यह स्थिति बनाकर नहीं रखी जा सकती है। मृत्यु के अनिवार्य रूप से सिद्ध होने पर भी और bo 
« सिद्ध न होने पर भी अर्थात्‌ कारण उपस्थित न होने पर भी मानकर चलना होगा कि मृत्यु हो जाएगी । - 
१. ` जैसे कि हमारे लिए आठ-दस बजे या अन्य कोई काल निर्धारित नहीं हो पाया जब कि हम जला : 
नदिए जाएँगे, तब भी वही स्थिति हम अपने विषय में बनाएँगे। जब हम ऐसा मानकर चलेंगे तब यह £ रा 
बात दैनिक जीवन में आएगी । ऐसा करना पड़ेगा। समझ में आया ? अब आप ध्यान से बैठो और £ 
यह सोचो कि क्या निश्चित है कि कल सूर्योदय होगा या कोई सन्देह है ? कया समझ में आया? : 


साधक ३- कल सूर्योदय होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
स्वामी जी - आप अपना बोलो ! 


साधक २- नहीं दिखता है। 
स्वामी जी - अपना-अपना बताओ, किस-किस को निश्चय होता है कि कल सूर्योदय होगा | 


“क्यों जी ! 
साधक ३- होगा । 
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स्वामी जी - आपको कैसा लगता है ? 
` साधक २- हमें वह दृश्य ही दिखाई नहीं देता है कि कल होगा या नहीं। वह स्थिति सामने £8 
५६ नहीं आती है। \2: 
' स्वामीजी - जब इतनी मोटी स्थिति सामने नहीं आती है तो सूक्ष्म कैसे आएगी ? यह तो 
` मोटा-सा उदाहरण है, यह भी समझ में नहीं आता ? आप इस बात को ध्यान में रखिए कि हमने: 
यह समझना है कि तीन काल में सत्य-असत्य क्या है। मेरा खाना-पीना, जीना, सब कुछ इसी के _ :' 
लिए है; यहाँ तक पहुँचना है। यह तो एक उदाहरण है किन्तु वास्तव में शरीर नाशवान्‌ है ही; यहं; 
$ शत-प्रतिशत उसकी बुद्धि में बैठ जाए और दिनभर बना रहे। bi 
; अब दूसरा उदाहरण लेंगे। इसके लिए आप यह सोचेंगे कि यह शरीर ईश्वर का है, मेरा नहीं । _. 
यह धन-सम्पत्ति ईश्वर की है, मेरी नहीं। यह भूमि ईश्वर की है, मेरी नहीं। अब यहाँ आएँगे, : 
-प्रमाणों से सिद्ध करेंगे कि यह शारीर, इन्द्रियां, भूमि, विद्या आदि वस्तुएँ ईश्वर के हैं, यह मानना सत्य ५) 
या मेरी हैं, यह मानना सत्य है? 2 
साधक ३- यह सब ईश्वर का है, यह मानना सत्य है। 
स्वामी जी - अब अपना-अपना बताएँ, जैसी आपकी बुद्धि काम करती है। ः 
साधक ८- यह जो कुछ है शरीर, भूमि, सम्पत्ति, विद्या आदि जितना भी है, सब ईश्वर का है। 
` स्वामीजी अब आप ध्यान देना। कितने प्रतिशत ईश्वर का मानकर चल रहे हैं, यह आपके :: A 
व्यवहार से पता चलेगा । यह तो शाब्दिक ज्ञान है, आपने प्रमाणों से सिद्ध होने से मान लिया है परन्तु &% 
वस्तुतः मानते हों, ऐसा नहीं है। 
` साधक ८- ऐसा व्यवहार में नहीं है। 
` स्वामी जी - जैसे व्यवहार में यह सिद्ध नहीं हो रहा है, वैसे ही व्यवहार में मृत्यु भी दिखाई 
>नहीं दे रही है, जिससे यह परिणाम आया कि हम शत-प्रतिशत सत्य को जानने के लिए जीवित हैं, 
पूरे स॒त्यग्राही हैं, पूरे असत्यत्यागी हैं; ऐसे आज तक नहीं बन पाए। इसलिए यह स्थिति नहीं बन : 
पा रही है। मैंने क्या कहा; दोहरा लो । My 
„ साधक ५- हम पूरे सत्यग्राही और पूरे असत्यत्यागी आज तक नहीं बन पाए। इस कारण से:- 
£0 // यह स्थिति नहीं बन पा रही है। ॒ 
' स्वामीजी - यहाँ इस बात को प्रमाणों से सिद्ध करना कि शरीर, इन्द्रियाँ, नस-नाड़ियाँ, विद्या 
धन-सम्मत्ति, भूमि ईश्वर की है और गृहस्थियों के लिए कहें तो ये बेटे-पोते सब ईश्वर के हैं और 
सिद्ध करने के पश्चात्‌ मन-वचन-शरीर से शत-प्रतिशत मानते हुए दिनभर इसके अनुकूल व्यवहार 
करना है। एक मोटा दुष्टान्त लेते है - आप विद्यालय में रहते हैं। किसी को एक, किसी को .दो 
`` और किसी को तीन-चार वर्ष हो गए। यहाँ सबको सारी व्यवस्था विद्यालय से उपलब्ध है.। यहाँ 
जैसा कि आपको आरम्भ में बताया गया और आपने अच्छी तरह समझ लिया है कि विद्यालय विभाग 
में जितने भी प्रयोग करने योग्य साधन भवन, बिजली, पानी आदि हैं, सब विद्यालय के है । आप) 2 


साधक ३- यह तो सोचना ही नहीं पड़ता है, स्वतः ही सिद्ध है। । 
स्वामीजी - जैसे यह स्वतः सिद्ध है वैसे ही ईश्वर के लिए भी स्वतः सिद्ध होगा, येह सत्य 
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कालाय का समझकर सब उपयोग, रक्षा आदि करते हैं, ऐसा ही ईश्वर का मानकर किया जा सकता द 
है । इसमें कोई आपत्ति नहीं आती है। Me, 


brs 


साधक १- सभी वस्तुओं को ईश्वर का मानकर प्रयोग करने के लिए क्या उनको नाशवान्‌ “: 


“देखना अनिवार्य रहेगा अथवा बिना नाशावान्‌ देखे भी ईश्वर का माना जा सकता है? क 
5 स्वामी जी - हाँ ! जब ईश्वर का मानेंगे, उससे पहले नाशवान्‌ सिद्ध करना पड़ेगा क्‍योंकि : 
५५. जब नाशवान्‌ सिद्ध कर लेंगे, तब उत्पत्तिकर्त्ता होने से उनके साथ ईश्वर का सम्बन्ध अधिक जुड़ेगा । » 
साधक ७- उनके साथ हमारा सम्बन्ध नहीं ..... | 2 9 
``.  स्वामीजी- आप मत बोलो। बीच में अपनी बात नहीं करनी है, इससे बात घुल-मिल जाएगी: ! 
” और ठीक निष्कर्ष नहीं आ पाएगा । न 
तो जिस समय हम इसको नाशवान्‌ सिद्ध कर लेंगे, उस समय यह भी सिद्ध होगा कि यह उत्पन्न 
हुआ है। पुनः प्रश्न उपस्थित होगा कि उत्पन्न हुआ है तो उत्पन्न किया गया है या स्वतः हुआ है? 


८ यहाँ ईश्वर का सम्बन्ध जुड़ेगा क्योंकि उसके द्वारा उत्पन्न किया गया है। क्‍या समझ में आया E 
(१5 जब हम न्याय की प्रक्रिया से सिद्ध करते हैं जैसे कि - शारीर नाशवान्‌ है। यह क्‍या है? Sh 
साधक ३- प्रतिज्ञा । | 
सवामी जी - क्योंकि यह उत्पन्न होता है। यह क्या है? हेतु। व्याप्ति - जो-जो वस्तु उत्पन्न : 
होती है बह-वह नाशवान्‌ देखी जाती है। उदाहरण - जैसे घास, खेती आदि। उपनय - घास, खेती: 5 
आदि की भाँति यह भी उत्पन्न होता है। निगमन - इसलिए यह घास, खेती की तरह उत्पन्न होने, 5) 
से नाशावान्‌ है । ; CR 
` ` अब ऐसा कहते ही प्रश्‍न खड़ा हुआ कि शारीर नाशवान्‌ है तो उत्पन्न भी हुआ है और उत्पन्न 
: हुआ है तो स्वयं उत्पन्न हुआ या किसी के द्वारा किया गाया है? तो ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया 
«होने से इसके साथ ईश्वर का सम्बन्ध बनता है। 
` साधक ९८ एक बार बुद्धि में सिद्ध कर लेने पर भी उसको दिनभर लेकर चलना पड़ेगा ?:: 
स्वामी जी - हाँ जी ! 
साधक ३- एक बार सिद्ध कर लेने पर ईश्वर का दिखता रहे, ऐसा नहीं होगा ? | 
//“ स्वामीजी ~ नहीं। वहाँ ऐसा है व्यकित की उपासना अच्छी हो जाए, तब ईश्वर को सब कुछ' 
“का स्वामी मानने में घण्टे दो घण्टे के लिए कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी । किन्तु जब उठकर चलेंगे 
` और व्यवहार करने लगेंगे, तब धीरे-धीरे घण्टे दो घण्टे में स्थिति ढीली हो जाएगी। आगे बात-चीत 
482 करते-करते ईश्वर का मानना ही भूल जाएँगे। यद्यपि यह अवस्था भिन्न-भिन्न रहेगी, किसी की कितने 
काल तक, किसी की कितने काल तक रहेगी । प्रयास करने पर मात्रा बढ़ती जाएगी। धीरें-धीरे ३5 
चण्टों तक स्थिति बनाए रखेगा। कभी ईश्वर को स्वामी मानता रहा, कभी थोड़ा असावधान हुआ 
९. और वह स्थिति हाथ से गई, पुनः अपना मानना प्रारम्भ कर दिया । पुनः प्रयास किया और आपना £ 
मानना छोड़कर ईश्वर का मानना आरम्भ किया । ऐसे स्थिति बनती-निगडङ्ती रहेगी । i) 
` साधक १- तो क्त्या उसमें यह कारण होगा कि वह पदार्थो को नाशवान्‌ नहीं देख रहा केक 
इसलिए ईश्वर का नहीं मान पा रहा है? SS 
“स्वामी जी - हाँ ! वहाँ यह हेतु रहता है क्योंकि एक पक्ष में वस्तुओं का स्वाभाविक रूप | 
उत्पन्न होना माना जाता है, जिसमें ईश्वर के साथ विशेष सम्बन्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती |¢ 


ER नाशावान्‌ प्रेक्षणा _ 
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[ रहती आपका वस्तुओं के साथ 


` ` जैसे कि विकासवादी के मत में वस्तुएँ स्वयं 
'को मानने वाला पक्ष इसको स्वीकार नहीं करेगा । 
और उसका कर्त्ता जुड्कर आ रहा है। जैसे ही आप पूरी सृष्टि 'ही.झट 
"से यह प्रश्‍न उठ खड़ा होगा कि कभी यह उत्पन्न भी हुई थी और यदि उत्पन्न हुई थी तो कोई इसकां 
` कर्त्ता होगा ? तो नाशवान्‌ सिद्ध करते समय भी यह प्रश्‍न उपस्थित हो सकता है और नाशावान्‌ सिद्ध 
/ हो जाने के उपरान्त भी यह प्रश्‍न उपस्थित हो सकता है। अतः समाधान करना आवश्यक होता है: $ 
ठ > एक अन्य बात - जैसे नाशवान्‌ के साथ स्वयं उत्पन्न होना या उत्पत्तिकर्ता के होने का प्रश्न, ॒ 
05 उपस्थित हो जाता है; ऐसे ही जब आप इस शरीर को नाशवान्‌ सिद्ध करेंगे, तब इसके साथ 'मैं .. 
| ९ और मेरे' का प्रश्‍न भी उपस्थित हो जाता है और उसका भी समाधान करना पड़ेगा । जैसे कि जब :% 
६ आप समझने लगे यह शरीर चला जाएगा तो यह भी लगेगा कि यह शारीर तो मेरा है। मेरे पास“ 
(न धनसम्पत्ति है वह भी चली जाएगी? वह धन-सम्पत्ति तो मेरी है। इस प्रकार आप “मैं और $ 
8 मेरे” की बात सोचेंगे। तो इसका समाधान भी वही है - यह नाशवान्‌ शरीर ईश्वर का है, मेरा नहीं 
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£४९ है। वह नाशवान्‌ धन-सम्पत्ति ईश्वर की है, मेरी नहीं है। 205 
0 :` यहाँ दो स्थितियाँ हैं - मेरा शारीर नाशवान्‌ है, एक स्थिति है। ईश्वर का बनाया हुआ, दिया& ओह 
` हुआ शरीर नाशवान्‌ है, यह दूसरी स्थिति है। तो ध्यान देंगे आप, यह वही प्रसंग है। जैसे हम्‌: 


अभ्यास करते-करते व्यक्ति का ज्ञान परिपक्व होता जाता है। संशय हटता जाता है. और 
वरह अधिक से अधिक समय इसी अवस्था में व्यतीत करने लगता है। इसी के साथ अब वह आगें 
बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाता है कि संसार में जो कोई भी वस्तु है, सब ईश्वर की हैं। ,: 5 
(७ `. साधक५- वह जो सम्पत्ति है उसको हमने जब प्रलयावस्था में पहुँचा दिया है तब हमारे सामने 
हीं है तो हम उसके स्वामी भी नहीं हैं। Ne 
` स्वामीजी आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, समझाने की भाषा बोलो । 
साधक ५- आपने प्रलयावस्था का परिणाम बताया था कि उस समय न कोई स्व नाम की 
कस्तु रहती है, न कोई स्वामी नाम की। BS 
“ स्वामी जी - मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। आप बता दो ! I 
` ` ` साधक २- इनका अभिप्राय लगता है कि जब हम प्रलयावस्था के द्वारा वस्तुओं की सत्ता 
समाप्त कर देते है तब कोई वस्तु ही नहीं रहती है, उस स्थितिं में कौन किसका स्वामी और कौन... 
“किसका स्व रहेगा ? fo 
' “स्वामीजी पहले मैने एक बात बताई थी, वह आपको समझ में आई या नहीं कि वस्तु का»: 
'एक कार्य रूप होता है और दूसरा कारण रूप। वस्तु इस रूप में रहती है, रहती क्यों नहीं ? उसे। 
'कार्य-कारण रूप में देखो। नहीं आया तो पुनः समझ लीजिए। मैंने कहा कि वह वस्तु दै, उसका] 
| यह एक रूप है, इसमें हम उससे कार्य ले रहे हैं और उसी 'का दूसरा कारण रूप है। वह कारण | 
से आई और निश्चिय से उसी में चली जाएगी। इस प्रकार दोनों रूपों में देखेंगे तब कोई | 
[धा नहीं आएगी । | st 


साधक २- नहीं आएगी । NR 
£ .. स्वामीजी - बाधा नहीं आने वाली है। दोनों को साथ-साथ देख सकते हैं। शान्द-प्रमाण 52, 
व अनुमान-प्रमाण से सिद्ध है कि वास्तव में यह शरीर उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न होने से पूर्व पृथ्वी, : <22? 
.जल, अग्नि, वायु, आकाश के परमाणु थे। दर्शन की भाषा में यह परमाणु रूप से आया और पुनः : 
मिटकर उसी रूप में चला जाएगा। इसलिए हम उससे कार्य लेते हुए भी उसको परमाणुरूप में देखने 
* का प्रयत्न करते हैं। वह भी इसकी एक स्थिति है। ऐसे करेंगे । " 
के साधक ५- देखने की यह प्रक्रिया होगी कि जब जैसा हमारा प्रयोजन होगा उसके अनुसार हम : 
“बुद्धि बना लेंगे। 2) 
स्वामी जी -- हम प्रयोग करते रहेंगे जैसे कि अब आपकी बुद्धि बनी हुई है कि यह संसार कार्यरूप : 
है, इससे कार्य लेना है परन्तु इस समय आप इसको नित्य नहीं देखेंगे। क्या समझ में आया ? 
0 साधक ३- संसार को नित्य नहीं देखेंगे। ५%) 
2- “स्वामी जी - कार्य लेते हुए दोनों बातें सामने आती हैं - अनित्य देखो या नित्य। यदि आप (7: 
{6 अनित्य नहीं देखेंगे तो नित्य का दिखना आवश्यक हो जाता है। \ 9) | 
र साधक ५- स्वामी जी ! कई बार काम के लिए. जब अनित्य देखेंगे उस समय चित्र दिखेगा “£ i 
> अथवा नहीं ? 2 2) 
2 ` स्वामी जी - आपकी बात का किसी को अनुवाद करना पड़ेगा । इनका बोला अनुवाद कर ४ ) 
दिया करो । आपको बोलना नहीं, आता पुनरपि कम सीखते हैं। मैं भी तो बोल रहा हूँ, अन्य भी 422 
“बोल रहे हैं, सुनने या समझने में किसी को कोई बाधा नहीं हो रही है। अक्षर, शब्द, वाकय, विराम 
: सबको सुनाई दे रहे हैं। एक आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिसमें तीन बार बात बोलनी पड़ती है 
` 'पुनरपि कानों तक एक शब्द पहुँचता नहीं। अब कोई व्यक्ति यही तो कहेगा क्यों निरर्थक समय 
:खो रहा है। इतना होने पर भी आपने अपनी भाषा के सुधार पर कोई ध्यान नहीं देना है। यह कोई 
/ विमान चलाने की बात तो है नहीं, सुनी हुई भाषा बोलनी है। नहीं आती हो तो सीख लो। 5% 
६०9५ ४ साधक ५- वस्तु को अनित्य मानते हुए कार्य लेंगे तब स्वामी जी ! हमको उसमें चित्र दिखेगा: € 4 
८: या. नहीं । 
“ स्वामी जी -- बीच में इन्होंने क्या कहा वह सुनाई नहीं दिया। ' 
; साधक २- इन्होंने आपको सम्बोधन किया है। स्वामीजी ! इनका अभिप्राय है कि किसी 
भी कार्य वस्तु को अनित्य मानकर जब हम उनका प्रयोग कर रहे होते है तब उसकी अनित्यता हमारी 
बुद्धि में रहेगी या नहीं ? हि 
स्वामी जी - जब हम रखेंगे तब रहेगी । अनित्यता का चित्र इस रूप में रहेगा कि यह अनित्य 
वस्तु है और जैसे ही हम वहाँ से हटेंगे वैसे ही उसमें नित्यता का चित्र आ जाएगा। यह स्थिति पहले 
के संस्कारों के बल पर बन जाती है। आप कभी ऐसी स्थिति में भी जा सकते हैं जहाँ वस्तु को न 
तो नित्य सिद्ध करें, न अनित्य सिद्ध करें और कार्य लेते रहें। बीच में ऐसी कोई विचारधारा आ सकती: 
है।. परन्तु जब वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखने का प्रयास करेंगे तब हमारी वही पहले की मान्यता. 
आ. जाएगी । वह नित्य मानने की स्थिति एकाएक समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्या समझ 
मे आया? शारीर को जो हम जन्म से नित्य मानते आए. है, बह बात छूमन्तर से हट जाएगी, ऐसी बात | 
{सत मार्नना । यह कोई सरल बात नहीं है और आपने जो नित्य को अनित्य सिद्ध किया है, वह भी बुद्धि 55 १0 
से बना रहेगा; ऐसा भी नहीं है।. थोड़े परिश्रम से यह सदैव बना रहे, इतना सरल नहीं है। /#/3४ 


र 


£ ध्यान देंगे! इस अनित्यता का व्यवहार में कहाँ प्रयोग होता है ? मान लीजिए जिस समय एक: 
|; $ बहुत सुन्दर रूप हमारे सामने आया, उसी समय हमारे मन में वर्त्तमान जन्म के और पूर्वजन्म न) 
संस्कार, जिसमें हम सुन्दर रूप का रस लेते रहे, वह जन्म-जन्मान्तर की वासना भी उपस्थित `हो) 
गाई । इस स्थिति में सुन्दर रूप के आकर्षण से बचने के लिए सामने आए सुन्दर रूप को प्रलयवत्‌': 
`. जना देते है। अब उद्देग उत्पन्न ही नहीं होगा। प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी । 

ध्यान देना, कभी प्रलयवत्‌ अवस्था बना लेने पर भी एड़ी से चोटी तक बल लगाने पर भी 
रूप बना रहता है और हम मन को रोक नहीं पाते हैं। इस स्थिति में दूसरा उपाय काम में आता 
है। वह है मन को जड़ समझना । मन को आपने जड़ समझने का बहुत प्रयत्न किया है अब इसका : 
प्रयोग करें। जब आप प्रलय नहीं बना पा रहे हैं और बिना प्रलय किए वस्तु ठोस रूप में दिखाई 
दे रही है। उस समय मन को जड़ मानकर नियन्त्रित कर लेते हैं। उस रूप के आकार-प्रकार का 
आना रोक देते है। रोकने के भी दो ढंग है - प्रथम उस ओर से दृष्टि हटा लेना, दूसरा विषय को ४ 
*उभरने नहीं देना । यद्यपि मार्ग में चलते समय बाएँ.-दाएँ दृष्टि जाएगी सामने वाले को देखना होगा, 
“वहाँ बचना तो पड़ेगा किन्तु उसको देखते हुए भी विषय के रूप में उभरने नहीं देंगे। भ 
अन आप ध्यान देंगे। आकार-प्रकार सहित विषय बना रहेगा और आप मन को पूरा रोकेगे 
'तो वह रुक जाएगा परन्तु यह बहुत कठिन कार्य रहेगा । इसकी अपेक्षा प्रलयवत्‌ बना देने से यह 
“बहुत सरल हो जाएगा। तो विषयों को उपस्थित मानकर मन को नियन्त्रण में लाना, असम्भव तोः 
नहीं, किन्तु बहुत कठिन कार्य है। Fir 
साधक १- स्वामीजी ! जो हेयोपादेयशून्या की वैराग्य की स्थिति है, वह प्रलयवत्‌ अवस्था 
“बनाने के पश्चात्‌ आती है या कब? 
स्वामी जी - वह विवेक नामक जो विज्ञान है वह पहले आएगा, पुनः वैराग्य आएगा, -पुनः 
“अध्यास आएगा, उसके पश्चात्‌ 'हेयोपादेयशून्या की स्थिति आएगी | 

` साधक १- पहले विवेक उत्पन्न हो गया कि यह अनित्य है। इसके पश्चात्‌ हेयोपादेयशूऱ्या 
की स्थिति आएगी | 
. स्वामीजी - पुनः वैराग्य आएगा, पुनः अभ्यास आएगा, उसके पश्चात्‌ हेयोपादेयशून्या क़ी 
स्थिति जुड़ जाएगी । 
| साधक १- और यदि हम उस वस्तु को प्रलयवत्‌ अवस्था में परिवर्तित न करके वर्तमान: 
अवस्था में देखते हुए हेयोपादेयशून्या की स्थिति लाना चाहें, तो ला सकते हैं या नहीं? | 
` स्वामी जी देखते हुए यह स्थिति लाना चाहें तो परिपकव अवस्था में आ पाएगी। जब हमारा 
223 ज्ञान-विज्ञान, विवेक-वैराग्य, अभ्यास बहुत पक्का हो जाएगा, तब यह स्थिति ला सकते हैं। 


: 
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__ स्बामीजी- उस विषय का ज्ञान पूर्ण स्पष्ट हो चुका है। उन धाराओं को जान चुके हैं कि अनित्य | 
h < a हैं; तन प्रलयवत्‌ बिना बनाए हमारी स्थिति बन जाएगी । अब आप बुद्धि से अपने शारीर और पूरे:विश्व | 
£९. के शारीरों को नाशवान्‌ सिद्ध कर दो और यह दिखाई देने लगे कि ये सब शरीर नाशवान्‌ हैं। _ "४ 


प्रयोग ......... काल लगभग दो मिनट | पे 
अब आप रुकेंगे, जैसा कि मैं अनुभव कर रहा था। मैं आँख बन्द करके बैठ गया और पूरे £ 
(विश्व के पदार्थ जितने भी हैं, सबको प्रलयवत्‌ बना दिया। उस अवस्था में भूत, भविष्य, वर्तमान * ८) 
((: की किसी भी वस्तु का कोई भी आकार-प्रकार या चित्र सामने नहीं आया। यह अनुभूति रही। मेरी 
5: बात समझ में आयी ? आप अपना अनुभव बताएँगे। 
के साधक ३-- मैंने केवल शरीरों को ही प्रलयावस्था में पहुँचाया। मेरी ऐसी स्थिति बनी कि 
: संसार में कोई भी मनुष्य नहीं है अर्थात्‌ किसी के भी शरीर नहीं हैं। सब परमाणु हो चुके हैं; केवल 

४. इतना ही बनाया और आगे नहीं । / 
स्वामी जी - ठीक है और कोई अपना अनुभव बताएँगे - LE 
; साधक २- आँख बन्द कर और खोलकर इस तरह से देखा कि एक बार तो सारे मनुष्यों से (500) 
रहित पृथ्वी-पृथ्वी दिखती रही । परन्तु आँख खोलकर बनाने में यह कठिन रहता है, कभी चित्र दिख 5: 
जाता है, कभी नहीं दिखता । 2 
स्वामी जी - आरम्भिक अभ्यासी के लिए आँख खोलकर प्रलय की अवस्था बनाना कठिन है। 5 
:आगे के अभ्यासी को छोडो, आगे का अभ्यासी तो चलते-फिरते, खाते-पीते यह अवस्था बनाए 5505 
रखता है। और कौन सुनाएगा ? 
` . साधक १- मैं तो अभी अपने शरीर से ही आरम्भ कर रहा था और यह चाह रहा था कि : 
समय और अधिक मिले | दो मिनट में कुछ नहीं होता, कम से कम दस मिनट चाहिएँ । 3 
स्वामी जी - आपमें से कोई सुनाना चाहे तो सुनाए -: 
साधक ७- जैसा कि आपने बताया शारीर नाशवान्‌ है उसी का अभ्यास कर रहा था। | 
>... स्वामी जी - इनको तो शब्द-प्रमाण से जो ज्ञात है, वह सुनाना है। हो सकता है इनका 
शारीर थोडा सा वृद्धावस्था के कारण या जैसे पहले से इन विषयों में आपके प्रयोग चलते रहे / 
£5 बर्षों तक, ऐसे इनके प्रयोग नहीं चलने से उतनी पकड़ नहीं बनती । क्‍योंकि जिसकी बुद्धि पूर्व 
से बनी हुई होती है या जो प्रयोग करता रहता है, वह जितनी गहराई से विषय को पकडता है, : 
उतना दूसरा नहीं पकड पाता । 
~ आपको इस विषय में एक विशेष बात बताता हूँ - जब हमने सभी मनुष्यों और पृथ्वी, जल, ˆ 
,अग्नि, वायु, आकाश पूरी सृष्टि को विनाश की अवस्था में पहुँचा दिया, उसके पश्चात्‌ अन्त में उनके : 
चित्र बच जाते है। पुनः प्रत्येक चित्र को समाप्त करने की स्थिति आती है। यदि उनको भी न... 
हराया. जाए तो वे चित्र यहाँ (ललाट) पर चक्कर काटते रहते हैं। कुछ समझ में आया ? र 
साधक ३- यही कि सब को प्रलय बना दिया पर जो उन वस्तुओं के चित्र हैं, वे स्मृति रूप , 


भी हो, वहाँ कोई न कोई एक बिन्दु तो रहेगा, वह रह जाता है। उस बिन्दु को भी यहाँ सामने 
लाकर समाप्त करते है। मुख्य बात यहाँ पर है कि वह जो चित्र आ रहा है, वह क्‍यों आ रहा ्‌ 
है ? ध्यान देने पर पता चलता है कि मैं अभी बचा हुआ हूँ। जब तक अपने को बचाए रखते हैं: 
तब तक यह चित्र बना रहता है। इसलिए इसको हटाने के लिए स्वयं को भी समाप्त कर देते हैं। | 
क्या समझ में आया ? 
साधक १- अपना शरीर किस प्रकार से नष्ट करूँ ? 
` स्वामीजी अभी मैने अपने आप को बचा रखा है, मै मर जाऊँगा तो चित्र भी नहीं दिखेगा और मै: | 
भी नहीं रहूँगा; दोनों ही नहीं होंगो। उसने जब अपने-आपको मिटाया, तब चित्र भी समाप्त हो गया। 
; साधक १- स्वामी जी! प्रारम्भ में अपने शरीर को नष्ट नहीं कर पाया ? 
स्वामी जी -- कर पाया था। वह उभरकर पुनः आ जाता है। एक बार समाप्त कर देने पर `: 
भी, ऐसा नहीं है, वह वहीं जमा रहेगा । विचार, मन्थन करता-करता व्यक्ति पुनः वहीं पहुँच जाता. :: 

। उसकी पूर्व मान्यताएँ संस्कार के रूप में उभरकर पुनः आ जाती हैं। बहुधा वह पकड़ भी नहीं: 9 

आगे चलकर इन सबको समाप्त करता है। अब विराम ॥ 


' आप लोगों ने अपनी भाषा में नाम मात्र सुधार करने का प्रयत्न किया है। इतना बताने पर: 
भी आपकी भाषा वैसी ही है, न अक्षरों का पता चलता है, न शब्दों का, न वाक्यों का ।  इसके'; 
लिए आप विशेष प्रयत्न क्यों नहीं करते ? आप ऐसी भाषा बोलो, जो यहाँ बैठे सभी व्यक्तियों को“: 
सुनाई दे। अक्षर, शब्द, वाक्य अलग-अलग सुनाई देने चाहिएँ। जबकि आप ऐसी भाषा बोलते : 
है कि जिसको कम सुनाई देता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता । ऐसे ही अनेक शाब्दे 
चुल-मिलकर भावमात्र रह जाते है, पता नहीं चलता कि आप कया कह रहे हैं। स्थिति यह है कि 
2/22 आपको कोई कितना ही बताए, आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। भाषा के क्षेत्र में आपको जो बताया. ३३ 
(९6. जा रहा है, उसके अनुसार यदि कोई प्रयास नहीं किया तो आप तीस वर्ष तक यहीं खड़े रहेंगे, कोई ; 
अन्तर नहीं आएगा । पता नहीं ! आप ऐसी बुद्धि क्यों बनाए हुए हैं। यह दोष है, इसको कम करते : 
“जाना चाहिए, पर ऐसा प्रयत्न क्यों नहीं करते ? 
.. अब उपासना से सम्बन्धित एक बात - वह जो एक नियम है एक घण्टा प्रातःकाल, एक घण्ट्ा 
सायंकाल उपासना करने का। उसमें कभी प्रातः काल पूरा एक घण्टा उपासना नहीं कर पाए, पौन घण्दा 
ही कर पाए तब उसकी पूर्ति के लिए सायंकाल सवा घण्टा उपासना कर सकते हैं। यदि आप ऐसी पूर्ति! 
' नहीं करते है तो दण्ड के रूप में एक समय का दूध बन्द कर दें। कल्पना कीजिए आज उसकी पूर्ति नहीं| 

हो पाई, आज का दिन भी निकल गया, तो अगले दिन का दूध बन्द करें। आ गया समझ में.?. ४ 
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. स्वामीजी -- आगे अन्य होवें, इसके लिए ईश्वर से डरकर स्वयं दण्ड लेना, ईश्वर से . : ठ 
_ैंडरकर बुरा काम न करना, ईश्वर से डरकर अच्छे काम को न छोड़ना। पुनः अधिकारियों, गुरु, “£ 
(आचार्य से डरकर भी अच्छे काम करना, बुरे काम न करना तथा पुनः स्वयं से डरकर बुरे काम न “९% 
“करना और अच्छे काम न छोड्ना आदि कार्य करने होते है। जैसे कि जिस दिन व्यायाम नहीं करूँगा, 2 छ 
उस दिन पूरा भोजन बन्द अथवा घी, दूध बन्द करूँगा । ऐसा दण्ड विधान बना लेते हैं तब स्वयं 
00५ व्यायाम करते. रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं । अन्यथा जो व्यक्त स्वयं अपने दोषों का दण्ड लेने के लिए उद्यत £ 
(८ नहीं है, उसका सुधार नहीं हो सकता। आप देख लो, जैसे आज हमसे कोई दोष हो गया और कल 2१) 
60. भी वही दोष ज्यों के त्यों हो गए। इनमें कोई अन्तर नहीं किया तो यह भी एक नया दोष है। मान 
१ ` 'लीजिए तीन दोष हो गए थे तो आज दो हटा दिए, अब एक बचा । ऐसा अन्तर करना चाहिए। यदि 
“ऐसा अन्तर नहीं करते है तो वे दोष कम नहीं होंगे। उलटा अभ्यास बन जाएगा और दण्ड लेने पर : : 
(७.४ भी दूर नहीं होंगे। जब व्यक्ति स्वयं दण्ड लेता नहीं और दूसरा भी उसको दण्ड देता नहीं तो वे दोष _ |` *.%/ 
~ होते रहेंगे और आगे चलकर नए-नए दोष व्यक्ति करने लग जाएगा । यह परिणाम निकलेगा । ,*च 
{5 „, ” व्यक्ति दोषों से कैसे बचता है, यह जानना आवश्यक है। व्यक्ति जब दोष करता हे तब 20) 
: “उसको माता-पिता, आचार्य दण्ड देते हैं। छोटा बच्चा हो तो माता की ओर से दण्ड मिलेगा, और 5४. 
बड़ा होने पर पिता की ओर से दण्ड मिलेगा, और बड़ा हो जाने पर आचार्य से दण्ड मिलेगा। जब : ¢ 
इन तीनों से दोष का दण्ड मिलता है तब वह व्यक्ति दोष करने से बचता है, डरता है। आगे व्यक्त्ति 2. 
` समाज और राजा से दण्ड पाकर दोषों से बचा रहता है । आपने गांवों, परिवारों की परम्परा में = £९5 0) 
पंचायत देखी होंगी। जब कोई व्यक्ति गांव में दोष कर देता था तब उसको सब मिलकर दण्ड. 
देते थे। जब ऐसे पंचायत की ओर से दण्ड मिलता था तब वह डरता था और दोषों से बचता था। "2 
आपको गुजरात की एक घटना सुनाता हूँ। गुजरात के बड़े-बड़े नगरों में हमारा प्रचार का. 
:-कार्यक्रम चलता रहता है। इस बार पन्द्रह दिनों के अन्तर्गत टंकारा, पोरबन्दर, जुनागढ आदि नगरों 
में यह योजना चली । एक दिन प्रचार करते-करते हम एक गांव में पहुँचे। उसका नाम तो अभी 
४०” स्मरण नहीं है, कभी स्मरण कर बता पाऊँगा । तो वह गांव कसबे के ढंग का था। उसमें एक . 
विद्यालय था जिसमें प्रचार का कार्यक्रम रखा गया था। जब हमने वहाँ की स्थिति, गतिविधियाँ पूछीं, , 
४८ तब गांव के लोगों ने बताया कि इस गांव में कोई शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता । यदि कोई 
“चोरी से खा-पी ले और पता चल जाए तो गांव के सब लोग मिलकर उसकी पिटाई कर देते है। 
“जाव यद्यपि कसबा जैसा है तो भी ऐसा काम करने वालों की गांव के सब लोग मिलकर पिटाई करते : 
“है, इससे लोग डरते है। अब वे मांस नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते । mR) 
` ` आपने सुना है कई राजाओं के नियम ऐसे कठोर होते हैं कि चोरी आदि करने पर हाथ कटवा 
“देते है। 'तो राजा के डर से भी व्यक्ति दोष कंरने से बच जाता है। अब और आगे बढ़ो - जो 
व्यक्ति यह मानता है कि पाप का फल दुःख मिलता ही है और अच्छे कर्मों का फल सुख मिलता: 
'ही है; तो वह व्यक्त यह भी मानता है दोष करने पर स्वयं दण्ड लूँगा। उस समय व्यक्ति स्वयं: 
से डरता है। जैसे कि मैने व्यायाम नहीं किया या कोई अच्छा काम नहीं किया तो भी दण्ड लूँगा, 
स्वयं को छोडूँगा नहीं। इस प्रकार व्यक्ति स्वयं से डरकर पाप से बचता है। आगे बढ़ों - जब: 
व्यक्ति ईश्वर को न्यायकारी मानता है अर्थात्‌ यदि मैं अच्छे कर्म नहीं करूँगा तब निश्चित रूपेण | 


| ईश्वर ti 
| 
| 


बर मुझे उसका दण्ड देगा। बुरा करूँगा तब ईश्वर उसका फल मुझे दुःख देगा ही.। इस स्थिति / | 4 
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जब व्यकित के ज्ञान -विज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाता है बहुत सुदुढ़ हो जाता है तब 


| ज्ञान-विज्ञान ठीक स्थिर रहने के कारण विशुद्ध बना रहता है, तब वह बुद्धिपूर्वक बुरा कर्म नहीं: 4 
करता । तो जब आप इस प्रकार से विचार करेंगे तब आपके दोष कम होते चले जाएँगे तथा गुण 


एक बात ध्यान देने की है। जब व्यक्ति बार-बार दोषों को छोड॒ता है और अच्छे कर्मों कों 
करता चला जाता है तब उसको सुख मिलने लगता है; पुनः बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करना उसका 
स्वभाव बन जाता है। अच्छे कर्मों को स्वभाव से, प्रेम से, श्रद्धा से करने लगता है और बुरे कर्मों 
को स्वभाव से, बिना दबाव के वह छोडना आरम्भ कर देता है। (आप बूढ़े लोगो को नींद तो नहीं 
आ जाती। क्‍यों जी?) 
यह प्रयोग ध्यान पूर्वक करने चाहिएँ । अच्छे कामों को करते जाओ, करते जाओ । यद्यपि 
'पहले-पहले उनमें इच्छा कम होगी परन्तु कोई बात नहीं, कालान्तर में बही अरुचिकर कर्म, रुचिकर लगने: : «४ 
ह $लगेंगे। जैसे कि किसी को एक घण्टा उपासना रुचिकर नहीं लगती थी-किन्तु करते-करते कालान्तर“ 
$// में उसको शान्ति मिलने लगी। बुद्धि का विकास होने लगा, राग-द्वेष कम हो गए। अब वही उपासना: 
234 उसको अच्छी लगने लग गयी। प्रायः व्यक्ति में दोष का बहुत बड़ा भाग तो यह है कि वह अच्छे कर्मों 
को करके नहीं देखता और बुरे कर्मो को छोड़कर नहीं देखता है। इसलिए उसकी अच्छे कामों में प्रवृत्ति 
जही होती और बुरे कामों से निवृत्ति नहीं होती। क्या समझ में आया ? दोहरा लो । ? 
साधक १- अच्छे कर्मो को करके नहीं देखता और बुरे कर्मो को छोड़कर नहीं देखता । इस 
क्रारण से उसकी अच्छे कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो पाती और बुरे से निवृत्ति नहीं हो पाती । i 
स्वामीजी - यह एक बहुत बड़ा भाग है।. व्यक्ति जब ईश्वर की उपासना करते-करते' 
बुद्भिपूर्वक ऐसी स्थिति में चला जाता है, मान लो समाधि में चला जाता है तो वहाँ उसको. आनन्द 
'भिलता है, ज्ञान-विज्ञान मिलता है, उसके कलेश समाप्त हो जाते हैं। इस अवस्था में वह व्यक्त्ति. 
कहीं भी है, कुछ भी करता है, संस्था चलाता है, लेखन करता है, वह प्रचार करता है किन्तु ईश्वर 
"की उपासना को नहीं छोडेगा। कारण ? उसको सुख मिलने लगा । आगे बढ़ो तो यह भी कह सकते ५९५ 
“कि उसको कोई एक करोड़ रुपए देने लगे और कहे कि आप ईश्वर की उपासना को छोडकर” 
2 /हमारा इतना काम कर दिया करो तो भी वह कभी तैयार नहीं होगा । 
आज आपके समक्ष अर्थवाद और भोगवाद का बहुत बड़ा तूफान उपस्थित है। यदि आप 
` अपना स्तर उतना ऊँचा नहीं बनाएँगे तो यह केवल अर्थवाद, केवल भोगवाद, केवल अधिकारवादं “5 
55 आपको ऐसे घसीटकर ले जाएगा जैसे किसी को कोई बाल पकड़कर घसीटकर ले जाता है ।.. आप 
चक्कर काटते रहना । दोहरा लो, क्या समझ में आ रहा है? ऐसा होगा। व्यक्ति की. यहः 
स्वाभाविक प्रवृत्ति है । | MRE 
' एक दूसरी स्थिति है - व्यक्त जब योग मार्ग पर चलना चाहता है, ईश्वर-प्राप्ति करना 
करवाना चाहता है किन्तु ईश्वर प्राप्ति करने-करवाने के जो साधन हैं, उनका ऊँचे रूप में सम्पादन: 
# कर आचरण में नहीं लाता और जो विरोधी तत्त्व हैं, उनको नहीं छोड़ता, तब उसकी यह स्थिति होगी 
“कि केवल अर्थवाद, भोगवाद, अधिकारवाद से बच नहीं सकता । वही जाकर पड़ेगा । वे उसको 
अवश्य घसीटेंगे। इसलिए जन व्यक्ति ध्यान, योगाभ्यास, धर्म, यम-नियम का पालन, विवेक-वैराग्य 
hs आत्मनिरीक्षण, महापुरुषों का संग, ऋषिकृत ग्रन्थों को पढ़ना, अतिपरिश्रम करना आदि उत्कर्ष बनी 
/लेता है तब ये अर्थवाद, भोगवाद, अधिकारवाद उसको दबा नहीं सकते । आप भी ऐसा कर लेंगे 
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तो ये आपको नहीं दबा पाएँगे और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको दबाएँगे और ' A 


„€ आप घिसटते चले जाएँगे । भेड़ों में भेड की तरंह मिलेंगे । 2 
र आप देख सकते है जब हम अपने ज्ञान-विज्ञान, धर्म-आचरण को ऊँचे स्तर पर ले जाते हैं “<£ 


:की सारी विद्या पढ़ते हैं और हमारा आचरण बहुत ऊँचा होता है, हमारी उपासना बहुत ऊँची होती 
2 है, दोषों को हमने हटाया होता है तथा ज्ञान, आत्मविश्वास, आनन्द की उपलब्धियाँ हुई होती हैं तब - i 3 
८ ° भोगवाद की ओर हम नहीं खिंचते हैं। इस प्रकार अपने विचारों से व्यक्ति भोगवाद की ओर नहीं > 
#.: 'खिंचता अन्यथा अपने विचार ही व्यक्त को घसीटकर ले जाते हैं। पतन के दो क्षेत्र हैं प्रथम | 
: हम स्वयं अपने-आपको नीचे गिराते हैं और दूसरा समाज, राजा, अन्य दुष्ट लोग हमको नीचे गिराते 
: हैं। दोहराओ, क्या समझ में आया ? 

३५५ साधक ५- पहला भाग यह है कि हम स्वयं को नीचे गिराते हैं और दूसरा भाग हैं समाज .' 

हमको नीचे गिराता है। 

४ £:./” स्वामीजी- समाज, राजा, बाहर का जो वातावरण है, वह हमको नीचे गिराता है। हम स्वयं `) 
को नीचे कैसे गिराते हैं; यह विद्या प्रत्येक व्यक्ति को आनी चाहिए। (इसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति ?:& 
को होना चाहिए। ) सोचो, विचारो और बताओ क्या समझ में आया ? 
साधक १- हम स्वयं को नीचे कैसे गिराते हैं, यह विद्या प्रत्येक व्यक्त को आनी चाहिए । 5 
स्वामी जी - यदि यह विद्या नहीं आती तो अपने-आपको स्वयं वह व्यक्ति नीचे गिराए बिना 5 


साधक ३-उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्यैव रिपुरात्मनः ॥ गीता६/५ । 2) 
भावार्थ - अपने कल्याण के लिए स्वयं प्रयत्नशील रहे, नीचे की ओर गिरने से स्वयं को बचाता 5 


“करनेवाला स्वयं अपना शज्नु होता है। /) 
4८: स्वामीजी- आत्मा ही आत्मा का बन्धु है, आत्मा ही आत्मा का श्नु है। कैसे? जब आत्मा {2 
((०४स्वयं को सुखों से बांधने वाला होता है तब वही आत्मा का बन्धु है। जब इसने ज्ञान-विज्ञान, 2 
“उपासना, परोपकार आदि से अपने जीवन को, समाज को, राष्ट्र को ऊँचा नहीं उठाया, अपने कर्तव्यों 
को छोड दिया तब यह अपना शत्रु बन गया । अर्थात्‌ अपना धर्म छोड़ा तो शत्रु बन गया और अपना : 
जो कर्त्तव्य था ईश्वर की आज्ञा का पालन, ऋषियों का विधान, जब उनको इसने किया तो आत्मा 
ही आत्मा का बन्धु बन गया। इसलिए हम स्वयं अपने बन्धु-हितकारी और शन्रु-विरोधी केसे बनते 
: है. यह जानना चाहिए. । एक साधारण व्यक्ति की जो स्थिति, गतिविधि है, उसमें आप देखेंगे 'कि 
“वह अपनी हानि स्वयं करता रहता है। विविध प्रकार से अपने जीवन को नीचे गिराता है परन्तु दूसरे 
लोगों. को दोषी सिद्ध करने का प्रयास करता है अर्थात्‌ अपनी उन्नति में दूसरों को बाधक अधिक. 

मानता है और स्वयं को बाधक बहुत कम मानता है। अब विराम ॥ कर 
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हम सबको यह जानना चाहिए कि विशुद्ध वेद-विद्या और लाखों ऋषियों ने अपना जीवन: 
समर्पित करके जो खोजपूर्ण ग्रन्थ बनाये तथा विशेषकर योगविद्या का स्वरूप जिसे उन्होंने समझ कर...“ 
` अपने जीवन में उतारा और पुनः पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपने ग्रन्थों में लिख दिया; वे सब 3) 
“ आज हमको उपलब्ध हो रहे हैं। आज हम उस विद्या को सुन रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। _: '.! 
. इस योग विद्या से, ब्रह्म विद्या से, ईश्वर साक्षात्कार से हमको क्‍या मिलेगा ? इनके माध्यम: ५ 
£ से हम समाज व अन्य प्राणियों को क्या लाभ पहुँचा सकेंगे ? अर्थात्‌ इस विद्या से हमारे जीवन व £ 
समाज, राष्ट्र और विश्व की कृतकृत्यता होती है, पूर्ण सफलता मिलती है और इसको प्राप्त न करने . है 
ह ससे हम, समाज च पूरा विश्व विफल हो जाते हैं। यदि आप ऐसा समझेंगे, जानेंगे तो आप सर्वस्व” 
की आहुति देंगे, बिना किसी लौकिक स्वार्थ के सब तप-त्याग करने के लिए तैयार हो जाएँगे और: 
F ह यदि ऐसा नहीं समझेंगे तो आप इस स्थिति से ठीक विपरीत दिशा में चले जाएँगे। हाँ जी ! क्या 
समझ में आया ? "i 
` साधक ४- ईश्वर-प्राप्ति का लक्ष्य बनाएँगे और उसके अनुसार जीवन का निर्माण करेंगे तभी, 8 
'हम समाज, देश आदि के लिए सर्वस्व का त्याग करने के लिए तैयार हो सकेंगे । र 
 स्वामीजी- हाँ जी! आपको क्या समझ में आया? 
: साधक ५- जब हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि इस ब्रह्म विद्या से ही स्वयं के जीवनः 
“~की कृतकृत्यता हो सकती है और इसी से सफलता मिल सकती है और इसी विद्या से समाज, राष्ट्र 
और विश्व सफल हो सकता है तभी हम इस विद्या के लिए तन-मन-धन से समर्पित हो सकते है ।. 
| यदि यह बात हमें समझ में नहीं आती है तब न तो हमारा जीवन सफल हो सकता है और न ही 
' समाज, राष्ट्र और विश्व सफल हो सकता है । K 
« स्वामीजी यह परिणाम है। यह दृश्य, यह निश्चयात्मक ज्ञान यदि आपके मन में रहता है 5 
तंब आप तन-मन-धन से इसकी सिद्धि के लिए प्रवृत्त रहेंगे और इसके विपरीत आचरण से आपकी: 
यह स्थिति नहीं बन पाएगी | 
< . एक उदाहरण - जैसे कि लोक में कोई व्यकित केवल अपनी लौकिक स्थिति को सुव्यवस्थितः 
करने के लिए, अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए पच्चीस-तीस वर्ष तक घोर परिश्रम करता है तब 
वह अच्छा योग्य व्यक्ति बन पाता है। वह दस वर्ष या बारह वर्ष.का था उसी समय से वह जानता: 
र है कि यदि मैंने अपनी योग्यता बना ली तब मैं और मेरा परिवार साधन-सम्पन्न होकर सुखपूर्वक 
£. रहेगा । यदि मैंने अपनी इतनी योग्यता नहीं बनाई तो मेरे परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो पाएगीः।' 
42 ` अब वह पचास-साठ वर्ष तक भी पूरा बल लगाकर जूझता है। बड़े-बड़े कारखाने 'खोलता' 
है । व्यवसाय करता है। इसको तो आप समझ गए होंगे, यह लोक में देखा जाता है। नहीं समझे) 
(957 तो पुनः दोहराता हूँ। जब वह व्यक्ति छोटे से सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए, चार प्रकार के 
द| दुःख-मिश्रित सुख को भोगने के लिए साठ वर्ष लगाता है तो इस नित्य सुख के लिए दुःख-रहितं सुख 
Vi शो के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा ? उससे हजार गुना अधिक करना पड़ेगा। नहीं आया समझ सें 0 
चार प्रकार का दुःख भी 


क जब उस साधारण व्यक्त को लौकिक क्षणिक सुख के लिए, जिसमें 


(६ हद 
अनिवार्य 


साधक ७- बहुत अधिक करना चाहिए । हे 
Ne स्वामी जी - जब व्यक्ति तुलनात्मक अध्ययन करता है तब वह समझता है कि लोक में क्षणिक 2% 
. और जिसमें चार प्रकार के दुःख संमिश्रित है, उसके लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है; तो जो मैं | €) 
(Be ईश्वर को प्राप्त करूँगा और समाज, राष्ट्र, विश्व को करवाऊँगा तब मुझे कितना परिश्रम करना ' ८९) 
१७. चाहिए, कितना त्याग करना चाहिए, कितनी सूझ-बूझ से मुझे कार्य करना चाहिए ? जब आप ऐसे |: 

7 -विचारकर चलेंगे तो निश्चित रूप से वह स्थिति आएगी । आप उतना ही परिश्रम करेंगे तो आपको 
सफलता मिलेगी । इसमें कोई मतभेद नहीं, विकल्प नहीं है । | 
हजारों बड़े-बड़े वैज्ञानिक और लाखों अरब-खरबपति, राजा-महाराजा एड़ी से चोटी तक लगे.” 


“ है कि मुझे लौकिक सुख मिल जाए, सांसारिक सुख मिल जाए। यहाँ यह सुख एक पक्ष में तो ८ 


/न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक मिलता है और दूसरे पक्ष में अन्यायपूर्वक, अधर्मपूर्वक भी मिलता है। परन्तु $) 
“आज लोक में यह सीमा नहीं रही है कि न्यायपूर्वक सम्पत्ति को उपार्जित किया जाए, न्यायपूर्वक ही `: / 
* धन कमाकर सुख भोगा जाए। कोई-कोई व्यक्ति हो सकता है जो इस मर्यादा का पालन करता हो । < 
é अन्याय की स्थितियाँ बाढ़ के रूप में चल रही हैं। ऐसी स्थिति में आप यदि स्वयं को इतना 4७५४ 
>परिपक्व नहीं बना पाते या नहीं बनाना चाहते हैं, अपितु आलस्य-प्रमाद करते हैं तो वर्तमान स्थिति : 22802) 
से टकराकर आप योगी बन जाएँ; यह सम्भव नहीं है। क्या समझे? यह असम्भव है। इसलिए 5» 
आपको ऐसी स्थिति सम्पादित करनी पड़ेगी । आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा । 
._. एक बात का ध्यान रखना। विशेष योगियों को छोड़कर यह पूरा संसार भटका हुआ है किन्तु, 
इन भटके हुए संसार के प्रति ईर्ष्या न कर लेना। क्या समझे आप ? उनके प्रति द्वेष न करना, उनको 
८ दीन-हीन न मानना, उनसे घृणा न करना, उनको छोटा न मानना । यदि ऐसा पुर आपके मन में आ . Eno 
'राया तो आप, कडवी भाषा में कहूँ तो धराशायी हो जाएँगे। आप इस मार्ग पर चल नहीं सकते । / |, (/ 
गे जो योगी बनना चाहता है उसके हाव-भाव इनके प्रति ऐसे उभरने चाहिएँ कि ये भटके हुए लोग. 6 
45 है, ये इसलिए भटक गए, कि इनको माता-पिता, गुरु, राजा ने कोई ऐसी विद्या नहीं सिखाई-पढ़ाई। अतः: ७5») 
“पता नहीं होने से इनको जो ठीक लगता है, उस पर ये चल रहे हैं। अपने विषय में ये मानते हैं कि हम ५2 
*: शत-प्रतिशत ठीक हैं, इसलिए भी ऐसा कर रहे हैं। तो अब आपको सोचना है कि मैं स्वयं इस मार्ग : 
“ पर चलता हुआ इनको कैसे बचाऊँ? कुछ समझ में आया ? योगाभ्यासी को लौकिकों के लिए कैसे / 
` सोचना चाहिए, दोहरा लो। एक बार सुन लेने से तो काम चलने वाला है नहीं। लाख बार दोहराएँगे, 25% 
वर्षो तक दोहराएँगे तब जाकर स्थिति बनेगी। थोड़े काल में यह स्थिति बनने वाली नहीं है। 
` ˆ आपको सोचने के दोनों ढँग तो आ गए समझ में । योगाभ्यासी ऐसा (हितकारी भाव से ) 
भी सोच सकता है और वैसा (द्वेषपूर्ण) भी सोच सकता है। उसको वैसा नहीं सोचना चाहिए. 
जसका निषेध किया है । उसको वैसा सोचना चाहिए जिसका विधान किया है। विहित रूप में: 
(सोचने से वह योगी बन जाएगा, उस स्थिति में पहुँच जाएगा । MP 
` “कभी-कभी कोई व्यक्ति अकारण, स्वार्थ-अज्ञानता से योगाभ्यासी के ऊपर मिथ्या आरोप लगा | 
ता है और योगाभ्यासी उस झूठे आरोप को, बिना कारण के आरोप को सहन नहीं कर पाता है; , | 
(तब समझ लेना वह वहीं विफल हो जाएगा। क्या समझ में आया? अच्छा ! उस समय आप क्या 9 
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“करोगे ? कोई आपके ऊपर बिना कारण के मिथ्या आरोप लगाता है, अज्ञानता से लगाता है, ih 
शू ' जानबूझकर लगाता है, अपने स्वार्थ के लिए लगाता है और आपके मना करने पर भी मान ही नहीं 
(रहा है तब आप क्या करोगे? कैसे अपनी शान्त स्थिति. बनाओगे ? कफ, 
साधक २- सहन करना पड़ेगा | ` 
स्वामी जी - पड़ेगा या करना चाहिए? दोनों धाराओं में अन्तर है। क्या? भई ! यह तो सहनः 
करना ही पड़ेगा: इस धारा वाला व्यक्ति योगी नहीं बन पाएगा, इस स्थिति वाला व्यक्ति योगी नहीं“ 
` बन पाएगा । सहन करना ही चाहिए, सहन करना मेरा धर्म है, सहन करना तप है, जब मैं यही नहीं 2) 
` करूँगा तो योगी कैसे बन पाऊँगा ? यहाँ एक प्रश्‍न आता है इस मिथ्या आरोप की सहनशीलता के. 
सिद्धान्त को ठीक कैसे माना जाए? तो उसका समाधान इस प्रकार से करता है कि मैने पढ़ा है, सुना ˆ 
>' “है कि पूरा संसार अनादिकाल से, आज और आगे भी ईश्वर के ऊपर मिथ्या आरोप बिना कारण के ££; 
| लगाता आया है और ईश्वर आनन्द से उन्हें सहता आ रहा है। क्त्या समझ में आया ? दोहराओ ! “द; 
@) `` साधक ५- ईश्वर का स्वभाव भी इसी प्रकार का है और यदि हमें उसको प्राप्त करना है.तब:”_ 
/ उसके स्वभाव को हमें भी अपनाना होगा । [oS 
, स्वामी जी - एक अन्य बात - यदि यह स्वभाव बुरा होता तब ईश्वर भी इस स्वभाव को 

नहीं अपनाता। अब कया समझ में आया? यदि यह कार्य बुरा होता तब ईश्वर भी इसको स्वीकार : 0 
नहीं करता। दूसरे पक्ष में अहिंसा आदि ब्रतों का सार्वभौम रूप में पालन भी ऐसे ही हो सकता है: «3 
इस समाधान से व्यक्त अपने-आप को बचाता, अपने को नियन्त्रण में रखता हुआ चलता जाता है?। 550 
ये योगाभ्यासी के लिए, ईश्वर-साक्षात्कार करने वाले के लिए अनिवार्य नियम रहते हैं। हम उस [5% 
पक्ष को यहाँ पर विशेष मन्थन के. रूप में नहीं लाते जहाँ कभी-कभी अन्यायपूर्वक, बिना किसी: 26 
कारण के भी अपने स्वार्थ से कोई व्यक्ति हमको मारने लगे, चोट पहुँचाने लगे, आघात पहुँचाने लगेः. 
अपनी रक्षा करना, उससे बचना, उस व्यक्ति को रोकना; इसका निषेध नहीं है। समझ में आई. 
बात या नहीं आई, दूसरी भी आ गई ? pe 
` यद्यपि यह प्रतिक्रिया सामान्य रूप से सबके लिए सदा उचित नहीं होती किन्तु जो अधिकारी; २2; 
"है; जिसकी स्थिति अच्छी हो गई है, वह किसी त्रुटि करने वाले को, दोष करने वाले को यदि उसके 
भले के लिए दण्ड देता है तो ऐसा करना योग में बाधक नहीं है। कया समझ में आया? वहीं 
“पर पहुँच जाओ, कहाँ पर ? आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर पहुँचोगे। हाँ जी ! 
' साधक ८- ईश्वर भी इसी प्रकार ...। ; 
४29५. स्वामी जी - इसको ईश्वर के साथ जोडेंगे। जैसे कि गदहा, घोड़ा, सूअर आदि भयंकर: 
503 योनियों को देखकर व्यक्त डरता, घबराता, दुःखी हो जाता है और कहता है कि हे भगवान्‌! मैं. 
2 ऐसा न बन जाऊँ। ऐसा भयंकर दण्ड देने वाला भगवान्‌ ही है परन्तु उन जीवों का कभी बुरा नही.“ 
-चाहता, उनके साथ कोई *:ट्वेष की स्थिति नहीं बनाता । वस्तुतः यदि कोई अधिकारी व्यक्ति या: 
न्यायाधीश न्याय-पूर्वक दण्ड का उपयोग करता है, तब उसमें बुराई नहीं है। वह अच्छाई है। यह: 
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ट पे चालन करने वाला ऐसा नहीं कर सकता । यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर बिना कारण के कुछ दोष 
| | आरोपित करे, कुछ ऐसी-वैसी चेष्टा करे, तब उसको तत्काल दण्ड देने की बात न करे। मैं दण्ड | 
, दूँगा और अपनी स्थिति बनाए रखूँगा; इस भ्रम में नहीं पड़ जाना चाहिए। कुछ बात समंझ में आई ९ | 


MRE 


“ 
ठ 


2 


आपको मै बार-बार भाषा चोलो । भले ही उतना सुक्ष्म उच्चारण नहीं | 
) कर पाते। पर ऐसा तो बोलो कि कम से कम सुनने वाले को अक्षर, शब्द, वाक्य पकड़ में आ ' 
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अब हम प्रयोग करेंगे। गायत्री मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे। यह मैंने जो EN 
“चित्र आपके सामने रखा; यह व्यवहार का चित्र है, कर्म का क्षेत्र है। अब उपासना के क्षेत्र में हम 


“करेंगे। ईश्वर को सम्बोधित करेंगे और ईश्वर-समर्पित रहेंगे। अन्य विषयों को नहीं उठाएँगे । यह. . 
ध्यान की स्थिति है - Py 
प्रयोग आरम्भ.......समय लगभग १ मिनट। 
ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
यह मध्यकोटि का उच्चारण है। पाठ करना, एक-एक शब्द का अर्थ भी करना। ईश्वर को. 
` सम्बोधित करना और स्वयं को ईश्वर-समर्पित रखना । ये कार्य चलते रहें। हाँ जी | इस पाठ में ८2 
{5 आपकी कैसी स्थिति रही । ५ 
५५ साधक ३- उच्चारण के साथ अर्थ किया, तब समर्पण छूट गया। जब समपर्ण को ठीक से 2 
“किया, तब अर्थ ठीक प्रकार से नहीं हो पाया । 2 
~. ` स्वामी जी - इन्होंने अपनी स्थिति का वर्णन किया। इन्होंने बतलाया कि जब मैने अर्थ किया * 
तन ईश्वर-समर्पण छूट गया और ईश्वर-समर्पित होने का प्रयास किया तब अर्थ छूट गाया। परन्तु. ` 
` यह कोई नई घटना नहीं है। अभी आप सबकी यही गतिविधियाँ रहेंगी । इसलिए दोषों को हटाते . 
-जाओ और स्थिति सम्पन्न करते जाओ । कालान्तर में अर्थ के साथ-साथ ईश्वर-समर्पण भी रहेगा, : 
ईश्वर को सम्बोधित भी करेंगे, अर्थ का विचार भी करेंगे। सब साथ-साथ सम्पन्न हो जाएगा । : 
अब हम वह प्रयोग करेंगे जिसको एक साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, मध्यम स्तर का | 
(> भी कर सकता है और उच्चकोटि का विद्वान्‌ भी कर सकता है। सबके लिए समान उपयोगी होगा । | 
| ND 'इसके लिए जप की विधि, थोड़ा बहुत ईश्वर के स्वरूप को भी जानना होता है। जैसे कि - हे. 
a ईश्वर ) आप सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, 
|£5 निर्विकार, अनादि; अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, ` 
“पवित्र और सृष्टिकर्ता हैं। मैं जीवात्मा सत्‌ भी हूँ, चित्‌ ( चेतन ) भी हूँ। मेरे लक्षण .: 
` इच्छाद्वेषप्रयल्रसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति । न्याय द. १/१/१०। मैं एकदेशी हूँ, अल्पज्ञ हूँ, कर्म 
“करने में स्वतन्त्र हूँ, फल भोगने में आपके आधीन हूँ। अब मैं आपकी स्तुति-प्रार्थना-उपासना करना - 
चाहता हूँ क्योंकि आपको पाकर मै कृतकृत्य हो जाऊँगा, आनन्दित हो जाऊँगा । 
` अब वह ओम्‌ सच्चिदानन्द ! इस वाक्य का प्रयोग करता है और करने की पद्धति, इसके ढंग, : 
“शेति अनेक प्रकार की हैं - जैसे कि उसने ओम्‌ सच्चिदानन्द का पाठ किया, पुनः रुककर कहा -' 
हे."इश््र ! आप सर्वरक्षक, सत्‌-चित्‌, आनन्द स्वरूप हैं। यह भावना कहलाती है । Bn 
~~ अब आप प्रयोग करके देखिए। मेरे साथ मिलकर बोलने की क्षमता हो तो मिलकर बोलिए- 
ओम्‌ सच्चिदानन्द ! हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक सत्‌-चित्‌, आनन्दस्वरूप हैं। ओम्‌ सच्चिदानन्द ! हे | 
९५४ इश्वर | आप सर्वरक्षक सत्‌-चित्‌, आनन्द स्वरूप हैं। यहाँ ध्यान देना, यदि इतना ही अर्थ करना | 
ग रखें। यदि अर्थ का कुछ विस्तार कर अपने-आपको' | 
। उदाहरण - जैसे कि पाठ किया ओम्‌ सच्चिदानन्द! 
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है ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। आप इस सृष्टि को बनाते हैं, इस सूष्टि का पालन करते हैं, आपने ई 
श्रः हमारे जीने की सारी व्यवस्था की हुई है। आपके कारण से ही हमारे शारीर में रस, रकत आदि! रे े 
$ सारे धातु बनते है। आपके किए इस संविधान-व्यवस्था से सूर्य, चन्द्रमा आदि हमारी बाहर से रक्षा) 
“करते हैं। ऐसे यदि विस्तार करना चाहें, तब थोड्ा-सा कर सकते हैं। यदि विस्तार नहीं करना 
हो, तब इतना ही अर्थ करें कि आप सर्वरक्षक हैं। 
ः A कोई व्यकित इसी जप को धुन के रूप में करना चाहता है। उसकी क्षमता है अथवा उसको 
(८ अच्छा भी लगता है तब वह थोड्ी-सी धुन को बनाएगा - ओश्म्‌ सच्चिदानन्द ! नाक से अच्छे प्रकारः: 
कर “से श्वास लेना है। ओइम्‌ सच्चिदानन्द ! ओइम्‌ सच्चिदानन्द ! यह धुन अपने रूप में, कुछ स्थिति: 
"में संगीत से मिली हुई है और यदि कभी-कभी व्यक्ति धुन को थोड्ा-सा और परिवर्तित करता या 
. और थोड़ा-सा संगीत के ढंग से बोलता है, तब उसका प्रयोग भी हो सकता है। र 
अब हम धुन को थोड़ा-सा परिवर्तित करेंगे - ओ55555म्‌ सच्चिदानन्द । ओऽऽ5555म्‌| `; 
सच्चिदानन्द । आप अब रुकिए। अब आप मानसिक जप करके देखो । जैसा आपको अच्छा लगता के कह 
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. अपनी स्थिति को दृढ़ बनाए रखने के लिए योगाभ्यासी प्रारम्भ में सज्जा करता है। व्रह जिस + 
“लक्ष्यं पर पहुँचना चाहता है उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक प्रमाणों ' + 
ससे अपनी मान्यता की दृढ़ स्थिति बनाता है। ईश्वर के विषय में संशय या भ्रान्ति नहीं उठाता है,” 


सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है,: 

वह इस वाक्य का अर्थ करता है - सब सत्य विद्या अर्थात्‌ यह प्रसिद्ध है कि विद्या अनन्त है ।: 
(20%: अच्छा ! पहले आप क्या मानते हैं? आपको यह बात जँचती है या नहीं कि विद्या अनन्त है। . ज्ञान: 
$ ` अनन्त है । विद्या की सीमा नहीं है। यदि इस काल में उसको सिद्ध करने की आवश्यकता पड़े 


= हेः ईश्वर ! आपमें सब विद्याएँ हैं। आप अपने स्वरूप को, जीवात्माओं के गुण-कर्म- स्वभाव को, 
22 प्रकृति-विकृति अर्थात्‌ पूरी सृष्टि को जानते हैं। 
५ यदि इस अंश को और पुष्ट करना चाहता है तब वह बोलता है कि हे ईश्वरं ! आपमें सब 
विद्याएँ हैं और सत्य विद्याएँ हैं। आप में जैसे सर्व विद्याएँ है वैसे हम जीवात्माओं में नहीं है। 
।जीवात्माओं में जो ज्ञान होता है वह मिथ्या भी होता है, विपरीत भी होता है; आपमें कभी विपरीत 
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ज्ञान नहीं होता । हम जीवात्माओं में संशयात्मक ज्ञान होता है, आप में कभी संशयात्मक ज्ञान नहीं | क) 
(होता है। हम किसी विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं, आप सभी विषयों को सर्वथा जानते हैं। हमारा ' Fe 


» 


El 


„जाता है। हाँ जी ! अब आप सुनाएँगे। मैने कया कहा ? आपको सावधान रहना पड़ेगा । इधर- 
उधर नहीं सोच सकते, अन्यथा पकड नहीं पाएँगे । A 
5. ` साधक ७- हमारा ज्ञान पृथक्‌ है । परमात्मा का पृथक ज्ञान है। हमको संशय होता है : 

(£: परमात्मा को संशय नहीं होता है। 
स्वामी जी - अब आप बोलेंगे ।: 
साधक ५- हमारा ज्ञान भ्रान्ति, संशय और अभाव की स्थिति में जा सकता है, ईश्वर का :: 

: ऐसा नहीं होता है। 

So स्वामी जी - आप बताएँगे उन्होंने जो बात कही उससे आपको क्या समझ में आया ? 


WSs, स्वामी जी - भाषा जमकर बोलनी है। एक-एक अक्षर, शब्द सबको सुनाई दे, एक व्यक्ति 82) 
शको लाभ हो और दूसरे चुपचाप बैठे रहें, ऐसा नहीं करना! 020 
. ` साधक ६- हमारे ज्ञान का स्तर निर्णीत होने पर भी संशयात्मक हो जाता है, ईश्वर का नहीं । ˆ 
स्वामी जी - कैसे ? ५ 
साधक ६- जैसे कि यह शरीर ईश्वर का दिया हुआ है, यह निश्चयात्मक ज्ञान हो गया, पुनरपि : 
संशय हो सकता है या हो ही जाता है, हम इसे अपना मान लेते हैं। ; 
पर स्वामी जी -- ईश्वर के निर्णय में ऐसा परिवर्तन कभी नहीं होता है। जीवात्मा और ईश्वर के - 
ज्ञान में अन्तर होता है, इससे एक और बात सिद्ध होती है कि जीवात्मा का स्वरूप और ईश्वर काः 
स्वरूप, दोनों भिन्न-भिन्न है। अब आप बोलेंगे ? 
६५ ` साधक ४- जो ज्ञान की स्थितियाँ हैं उससे पता चलता है कि ईश्वर और जीवात्मा के स्वरूप 
में भेद है । ् 
४," स्वामी जी - सबको समझ में आया ? नहीं आया हो तो पुनः सुनो ! जिस समय साधक सज्जा : 
कर रहा था, उस समय ईश्वर की तुलना में अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए उसने कहा कि हम :: 
जीवात्मा और ईश्वर के ज्ञान में अन्तर है। हमारे ज्ञान में भ्रान्ति होती है किन्तु ईश्वर के ज्ञान में £ 
कभी भ्रान्ति नहीं होती। हम रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बार-बार समझ लेते हैं। ईश्वर : 
को किसी भी विषय में ऐसी आन्ति कभी नहीं होती। यह रस्सी है या यह सांप है; ऐसा संशाय हम £? 
जीवों के ज्ञान में होता है, ईश्वर के ज्ञान में नहीं। जीव किसी विषय में सर्वथा नहीं जानता, ज्ञान : 
` शून्य होता है, ईश्वर का ज्ञान किसी भी पदार्थ के विषय में कभी शून्य नहीं होता। समझ में आ : 
$° गया ? ऐसा कोई पदार्थ नहीं, पदार्थ के ऐसे कोई गुण-कर्म-स्वभाव नहीं, ऐसी कोई क्रिया नहीं, ऐसा. 
कोई विज्ञान नहीं, ऐसी कोई उपासना नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं, जो ईश्वर के ज्ञान में कभी न रहती | 
£2 । इससे यह भी सिद्ध हुआ कि हमारे और ईश्वर के ज्ञान में जो अन्तर है, वह सदा रहता है। . 
| अत: ईश्वर हमसे भिन्न वस्तु है, हम ईश्वर से भिन्न हैं; यह सिद्ध हो गया। ४] 
A). :  'पढ़े-लिखे विद्वान्‌, बुद्धिजीवी, लेखक, व्याख्याकार या संस्था चलाने वाले अथवा साधना कस्ने | 
R | (ले भी सैकड़ों नहीं हजारों लोग इस बात को मानते हैं, प्रचार करते 
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र ` कोई वस्तु नहीं है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। यह व्यापक मान्यता है और इससे पता चलता है है] i 
ज्ञान के क्षेत्र में व्यक्त कहाँ-कहाँ उलझता है। AN 
, अब मैं इस बात को भौतिक वैज्ञानिकों के साथ जोड़ता हूँ.। जो वैदिक परम्परा को मानने(]ॐ; 
` चाले है उनको पृथक्‌ कर दें, शेष देश-विदेश में जितने भौतिक वैज्ञानिक हैं, वे सारे के सारे ईश्वरः. 
` जाम की वस्तु जानने योग्य है, उसको जानना चाहिए, उसकी कोई सत्ता है, वह हमारे लिए उपयोगी 
है आदि मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ज्ञान के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ी भूल है। 
हम चल रहे थे आर्य समाज के प्रथम नियम - सब सत्य विद्या .... एक बात हो गई। अब 58) 
दूसरी बात - और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते है। तो साधक ईश्वर के समक्ष समर्पित होकर 
जात करता है - हे ईश्वर ! संसार में विद्या से जानने योग्य जितने पदार्थ हैं, उन सबका आदिमूल. 
` निमित्त कारण, बनाने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। हे ईश्वर ! यहाँ उन पदार्थों की चर्चा 
52 है जो सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ से बने हैं। आपने सत््त-रजसू-तमस्‌ तीन प्रकार के सूक्ष्म द्रव्यो को लेकर; 
“९ गहत्तत््त नामक पदार्थ की उत्पत्ति की, निर्माण किया । आपने महत्तत्त्व नामक पदार्थ से अहंकार नामक“ 
(@ / तत्त्व की उत्पत्ति की । अहंकार नामक तत्त्व से आपने एक मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और, 5) 
ह याँच तन्मात्र; इन सोलह पदार्थो की उत्पत्ति की । उसके पश्चात्‌ आपने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु,: 
आकाश की उत्पत्ति की । उन्हीं से यह शरीर बनाया । 2 
यहाँ पर “सब पदार्थ” इन शब्दों से ईश्वर का ग्रहण नहीं होता, जीवात्मा का भी ग्रहण नहीं: 
95 होता और प्रकृति का भी ग्रहण नहीं होता। आ गया समझ में? क्योंकि यहाँ ईश्वर को पदार्थों 
का आदि मूल कहा है। इसलिए जिन पदार्थो का आदि है, प्रारम्भ है, उन्हीं का ग्रहण है। उन्हीं. 
जका आदि मूल परमेश्वर है अर्थात्‌ इन पदार्थो को बनाने वाला है । साधक सीधे शब्दों में. 
८कहेगा - हे ईश्वर ! आप इन पदार्थो को रचने वाले हैं, बनाने वाले हैं। पुनः आगे कहता है -:' 
यह सब कुछ आपने अपने लिए बनाया हो, ऐसा नहीं है; अपितु हमको लौकिक सुख तथा अपने 
नित्यानन्द की प्राप्ति कराने के लिए, इन दो मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह रचना की .है 


। हे ईश्वर ! पूरे संसार को, अभी जिसका वर्णन किया गया, इसको हम जीवात्माएँ नहीं बना 
{& //,स॒कते। कोई कहे कि जीवात्मा बुद्धिमान्‌ बनकर, बढ़ते-बढ़ते आगे चलकर ईश्वर बन जाता हो और: 
£ पुनः सृष्टि की रचना करता हो, तो ऐसा भी नहीं है। वे नहीं बना सकते। क्योंकि सृष्टि जब नहीं 
बनी थी तब कोई भी जीवात्मा शरीरधारी नहीं था और सब के सब मूर्छित पड़े थे। पृथ्वी, सूर्य; 
चन्द्र; जल, वायु आदि की रचनारूप जीवित रहने का वातावरण और शरीर के बिना जीवात्मा कुछ 


 रजस्‌-तमस्‌ से अपने-आप उत्पन्न हो गई; यह बात भी ठीक नहीं है। क्योंकि सत्त्व-रजसू-तमस्‌ परमाणु 
सब जड़ हैं। उनमें ज्ञान-विज्ञान ही नहीं है। अतः वे कभी मिलें और किसी उद्देश्य को लेकर सूष्टि 
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ई सरिएँ बन जाएँ। उसके पश्चात्‌ ईटें हमारे साथ आकर मिल जायेंगी और वानप्रस्थ का भवन खड़ा हो | त 
_ धष जाएगा । वहीं पर बैठकर लोग योग-विद्या सीखेंगे और आनन्द प्राप्त करेंगे। जड-वर्ग द्वारा ऐसा : २9४ 


; इसी से सम्बद्ध एक .अन्य पक्ष का साधक समाधान करता है - कुछ लोग यह कहते हैं कि „ ७ 
>पहले अभाव था, कुछ भी नहीं था, उस अभाव से भाव बन गया है। परन्तु यह भी ठीक नहीं है £ 
५ अभाव से .कभी भाव उत्पन्न नहीं होता है और न भाव से अभाव उत्पन्न होता है। अभाव से भाव . 
^. उत्पन्न होने वाली बात को बुद्धि स्वीकार नहीं करती। जैसे कि यह रुमाल है, इसको हमने जलाकर : 
राख बना दिया और आकाश में फेक दिया । अब बुद्धिमान्‌ ध्यान में बैठकर विचार करता है किं ' 
: रुमाल राख बन गया, राख परमाणु बन गई। क्या आगे उन परमाणुओं का अभाव हो गया? उसके : 
मन में यह बात नहीं बैठती कि होनेपन के स्थान में न होनापन उत्पन्न हो जाए। किसी की शक्ति: 
: नहीं है कि उस होनेपन को न होनेपन में बदल दे । 


` इस विषय में महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने खुले मन से एक बात कही कि असम्भव स 
2. को ईश्वर भी नहीं कर सकता। प्रायः लोग इस बात से डरते हैं और कहते हैं कि ईश्वर के लिए. 
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`> कुछ मत कहो। आ गया समझ में? करोड़ों लोग यह मानते हैं कि ईश्वर सर्वशकितमान्‌ है ! £ 
इसलिए वह (उलटा-सीधा) सब कुछ कर सकता है। इस पर स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने : 
५ कहा - यदि ईश्वर की सर्वशकितिमत्ता की यह व्याख्या करते हो, ऐसा अर्थ करते हो तो कया ईश्वर ; 
अपने आप को मारकर दूसरा ईश्वर बना सकता है? बताओ? वस्तुतः ईश्वर के वास्तविक स्वरूप : 
४, » के सम्बन्ध में लोगों की बुद्धि काम नहीं करती हैं। वे कैसे ईश्वर को जान सकेंगे और दूसरों को. 
“बता सकेंगे, कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे और करा सकेंगे ? देश-विदेश में अरबों-खरबों रुपये ` 
“खर्च करके आश्रम बना रहे हैं और "योगा-योगा' करते हुए सबको अन्धकार में ले जा रहे हैं। कहाँ: 
5 जाना था, कहाँ पहुँच गए ? | 
इसी को समझाने की दृष्टि से किसी ने तर्क किया - यदि तुम ईश्वर को सर्वशकितमान्‌ 
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“मानते हो तो यह बताओ कि क्या ईश्वर ऐसा पहाड़ बना सकता है जिसको वह नहीं उठा सके: 


ण्म SLEZAK छ 


“भी कोई नही कर सकता । 
हम विचार कर रहे हैं ईश्वर की उपासना के विषय में। यहाँ एक प्रसंग और आया कि कोई: 5 
“कहता है सृष्टि अनादि काल से अपने-आप बनी-बनाई आ रही है। कभी बनी नहीं! सूर्य-चन्द्रमा 2०98८ 
आदि लोक--लोकान्तर अनादि और अनन्त हैं। अब साधक इस प्रकार से समाधान करता है कि सृष्टि. रे 
अनादि और अनन्त है; यह बात बुद्धि में नहीं बैठती। । क्योंकि जो वस्तु तोड्ने से दूटती है, छिन्न-भिन्न _ 
हो, जाती है, खण्ड-खण्ड हो जाती है, वह अनादि नहीं हो सकती। आ गया आपको समझ में 2: 2302 के 
यह सृष्टि बनी-बनाई है; यह पक्ष खण्डित हो गया। सृष्टि अभाव से भाव रूप में आती है; यह 5 
(पक्ष भी खण्डित हो गया। परमाणु स्वतः मिलकर सृष्टिरूप बन जाते हैं; यह पक्ष भी खण्डित हो. ns 
गयां। जीवात्माएँ बना लेते हैं; यह पक्ष भी खण्डित हो गया। तो कितने पक्ष खण्डित हो गए ? (5 
आपको: पता नहीं चला कितने हो गए। आप ध्यान से सुनते नहीं हो इसलिए पता नहीं चला \ Bi 
॥|ब्रैठे-बैठे आराम से सुनते रहते हो । Eo 
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' ` ` तत्काल समझना, उसका उत्तर देना, याद रखना, लिखना, टेप रिकार्ड करना; यह आपका 
` उत्तरदायित्त्व है । इतनी महत्त्वपूर्ण विद्या है और इस स्थिति में आपकी बुद्धि में कैसे आएगी ? र iA 
` ऐसा है तो जब आपसे कोई प्रश्‍न पूछा जाएगा तो उसका क्या उत्तर दोगे? यदि अपनी कॉपी में)? 

नही लिखते हैं तो दूसरों को क्या बताएँगे ? सिखाने वाला भी जिस परिणाम पर पहुँचाना चाहता: 
` है वहाँ आपने जाना नहीं है तो यहाँ क्या करने बैठे हैं ? / 
» भाषा इतनी सूक्ष्म नहीं है जो कि समझ में नहीं आती हो। ऐसा विषय भी नहीं है जो आपने ४ 
बार-बार सुना न हो, बार-बार पढ़ा न हो। पुनरपि आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। उसको:)) 
कंठस्थ नहीं कर रहे हैं। दुहरा नहीं रहे हैं। आपके मन में यह नहीं है कि मुझे सुनाना पडेगा। ४; 
~ आपके मन में यह भी नहीं है कि इसको लिखँँ. और साधना काल में इसका प्रयोग करूँगा और याद “£ 
` नही करेंगे तो आपको दण्ड मिलेगा, दो चार डण्डे लगेंगे; यह भी नहीं है। यदि ऐसा कुछ भी मन :* 
में नहीँ है तो क्यों याद करेंगे। परन्तु कोई कारण तो है जिससे आप तत्काल नहीं पकड़ रहे हो, `. 
“याद नहीं कर रहे हो, दुहरा नहीं रहे हो। इसलिए सावधान हो जाओ । उन कारणों को डूँडो और. Se 
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(€, $) दूर करो । उपासना में क्या-क्या प्रयोग होते हैं, इस बात को इतने पक्ष उठाकर समझाने का प्रयास 
किया गया । 
साधक ने जब उपासनाकाल में यह मन्थन आरम्भ किया कि ईश्वर कैसा है ? तब उसने कहा: 
पक महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने आर्य समाज के पहले नियम में आपका लक्षण ऐसा किया - सब; 
[ सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आप ध्यान 
€ शडग. जिस समय यह स्थिति उसके सामने आई, उस समय उसका स्वस्वामि-सम्बन्ध छिन्न-भिन्न हो: 
'राया। दोहराओ क्या परिणाम निकला ? 
. साधक ५- जिस समय साधक के सामने यह स्थिति आती है कि सब सत्य विद्याओं और : 
यदार्थो का आदि मूल परमेश्वर है, तब साधक का स्वस्वामि-सम्बन्ध छिन्न-भिन्न हो जाता है। `. 
` ` स्वामीजी - पूरे विश्व के दो भाग - एक विद्या और दूसरा पदार्थ। तो समस्त विद्याओं का ; 
आदि मूल, उसको रखने वाला, हमको देने वाला परिपूर्ण ईश्वर है और सृष्टि के सारे पदार्थ जो; 
निर्मित होते हैं, बनते हैं, उसका निर्माता, स्वामी भी ईश्वर है। जब यह ज्ञान हुआ तब “मैं और मेरा 
[९८//'का सम्बन्ध, जो बन्धन का कारण है, वह टूट गया। अब यदि वह सत्यग्राही है तो आज से मत्त 
5६ में बैठा लेता है, आगे से मैं इनको अपना नहीं मानूँगा किन्तु ईश्वर का मानकर प्रयोग करूँगा, यह: | 
* परिणाम निकलता है। जब स्व-स्वामि-सम्बन्ध हटता है तब अभिमान विनाश को प्राप्त होता है, £ 
“यह दूसरा परिणाम आता है। कारण? पहले स्व-स्वामि-सम्बन्ध होता है, पीछे उससे अभिमान $ 
उत्पन्न होता है। आगे बढ़िये, जिस समय यह परिणाम निकला तब ध्यान देंगे उस समय उपासक :/: 
को सबसे प्रिय वस्तु कौन-सी लगेगी ? ये देखो ! हे 
साधक ७- परमात्मा लगेगा । 232 
स्वामी जी - तो परमात्मा सबसे प्रिय क्यों लगेगा, इस पर ध्यान दो। हाँ जी ! बोलो I 
. साधक ४- हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो भी आवश्यक सुख के साधन हैं, उनका बनाचे||| 
- वाला ईश्वर है और उसके लिए जो आवश्यक विद्या है, उसका भी देने वाला ईश्वर ही हवै। ` 
श) स्वामीजी और जो नित्य आनन्द मिलेगा, उसका भी देने वाला ईश्वर है तथा जो लौवि ह 
i सुख है, उसका भी देने वाला ईश्वर है। अब आपको पता चल गया कि ईश्वर के तुल्य या अधिकं, | 
५“ धरती पर कोई पदार्थ तीनों कालों में 
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आप ध्यान देंगे कि जिस समय व्यक्ति का मंथन इस रूप में होते-होते निर्णय पर पहुँचता है ih 
उस समय उसको ईश्वर जैसा प्रिय, ईश्वर के तुल्य, ईश्वर से बढ़कर कोई पदार्थ नहीं लगता । इतना 9 
£() ही नहीं, उस पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि दूसरी वस्तुओं की सत्ता विलुप्त होने की स्थिति ८2 

में पहुँच जाती है। उस समय पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा आदि जितनी भी बाधाएँ होती हैं, कोई . 

नहीं ठहरती । f 
। और जो पहले ध्यान नहीं लगता था अब वह इतना अच्छा लगने लगता है, इतना आकर्षण + 
£ होने लगता है कि कोई उसको उपासना से धक्के देकर हटाना चाहे तो भी नहीं हटेगा। इतना : 
आकर्षण हो जाता है। ) 


अब देखो, सब का आदि मूल परमेश्वर है, यह सिद्ध कर लिया और नास्तिकता के मुख्य- : 7 
मुख्य मत को लेकर एक-एककर सबको उड़ा दिया। उसके पश्चात्‌ जो उसके अपने अन्दर के दोष £ 
¢` स्वस्वामि-सम्बन्ध, अभिमान आदि थे, उनको भी खण्डित कर दिया । 2 
अब वह कहता है कि जिसका आदि मूल परमेश्वर है, वह संसार पहले ऐसी स्थिति में 
:/था - प्रकृति परमाणुरूप में पड़ी थी, जीवात्माएँ सुषुप्ति में थे और वही स्थिति अब आगे आ रही «5 5 
~ है। वह स्थिति भले ही करोड़ों वर्षों में आएगी, परन्तु आएगी, यह निश्चित है। निश्चित होने से -# 
` आने वाली प्रलय अवस्था उसको अभी दिखने लगी । अब वह क्या करता है? जो पहले की प्रलय“ 
अवस्था है और जो आने वाली प्रलय अवस्था है, उन दोनों को यहाँ लाकर खड़ा करता है। (एक : ४४ 
: साथ जोड़ देता है) इससे जो वर्तमान काल है वह भी प्रलयवत्‌ हो जाता है। पदार्थमात्र का प्रलय (5% 


अब ध्यान देंगे। एक ओर तो ईश्वर से इतना प्यार हुआ, उसमें इतना आकर्षण हुआ कि उसके £ 
- "तुल्यं या उससे अधिक अन्य कोई नहीं रहा । दूसरी ओर सबका स्वामी भी ईश्वर को मान लिया 
तथा नास्तिकों के पक्ष भी खण्डित कर दिए और अब उसको कोई पदार्थ भी दिखाई नहीं देता, तो : 
उसके लिए केवल ईश्वर रह गया है। अब वह उसी ईश्वर को जाने और उसका बन जाए, उसको : 
अपना बना ले; यह स्थिति आएगी । SMC 
पुनः वेद की भाषा में क्या होगा ? 

यदरने स्यामहं त्वं, त्वं वा घा स्या अहम्‌ । स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॥ ऋ. ८/४४/२३ । \ 
हे ज्ञानस्वरूप ईश्वर ! मैं तू बन जाऊँ या तू मैं बन जाए। आगे कहा - हे ईश्वर ! तब तेरे | 
. आशीर्वाद पूरे हो जाएँगे। यह प्यार की भाषा है, वस्तुतः दोनों कभी भी एक नहीं बनते । oe 
तो आशीर्वाद क्या है? जीवात्मा को लौकिक सुख मिले और ये अन्त में ईश्वर को प्राप्त 
“कर लेवे और अन्यों को प्राप्त करा सके। यह है ईश्वर का आशीर्वाद । अच्छा ! चलो, अब आप. : 
८5: उपासना करके देखो । 
ह, इतने मन्थन सहित यह ज्ञान आपने प्राप्त किया, इस ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं। वैराग्य के 


अब हम प्रयोग करेंगे ज््यम्बकं यजामहे -.. का । 
सम्पादक - प्रयोग पूर्ववत्‌ प्रवचन संख्या २५ में देखिए । 
` प्रयोगकाल लगभग ४ मिनट । अब विराम ॥ 


! 

| ३ २ | नश्वरता : आषाढ़ कृ. ४/२०६०-१७/७/०३ 

४ अब हम मन्त्र पाठ करेंगे। आप पाठ करते समय इस बात पर ध्यान देंगे कि जिस ईश्वर की 

हो ` हम स्तुति-प्रार्थना-उपासना करने जा रहे हैं, वह जीवों में, प्रकृति में और पूरी उत्पन्न सृष्टि में व्यापक... 
है और ये सब व्याप्य हैं। इसमें कोई संशय अथवा भ्रान्ति नहीं है। इस रूप में हम ईश्वर को. 23 

सम्बोधित करेंगे - 9 

ओं भूर्भुवः स्वः | ड 
ः अब आप अपने मन को, बुद्धि को स्थिर करके इस बात का अनुभव करने का प्रयास करें कि .. 
वास्तव में मेरा शरीर अथवा इस रूप में कहें कि ईश्वर ने जो शरीर हमको बनाकर दिया है, यह. 2 


_ 


नाशवान्‌ है और इसमें कोई संशय नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं है। I 
| ` जैसेमेरा शरीर नाशावान्‌ है, इसी भाँति पूरे विश्व के शरीर नाशवान्‌ हैं। यदि इसमें कोई संशय 
है तो क्‍यों ? ऐसी कौन-सी बात है जो आपको इनके विनाश को अस्वीकार करने के लिए बाधित :: 
* कर रही है? ऐसे कौन से विचार है जो इस निर्णय को होने नहीं दे रहे हैं; उनको देखिए। . ह 
| निर्णय काल में अन्य विषय को न उठाइये, यही एक विषय रखिये। मन जड्पदार्थ है, हमः, 
_ आत्मा मन-इन्द्रियों को चलाते हैं। यहाँ अन्य कोई भी हमको बाधित करके हमारे मन को विषयान्तर 
ले जाने वाला नहीं है; ऐसा जानना चाहिए । 
प्रयोग आरम्भ ॥ समय लगभग ५ मिनट । 
इसी शरीर में धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करेंगे। 
अब आप रुकेंगे और आप अपना अंनुभव सुनाएँगे, केसी स्थिति रही ? के 

साधक ३- मैंने अपने शरीर से लेकर सारे मनुष्यों के शरीर और इन सब को ज्ञानपूर्वक : 
\तोड़ते-तोड़ते अन्तिम स्थिति में पहुँचा दिया। उस काल में अन्य कोई वृत्ति, विचार, चित्र दिखाई. 
पडा हो, ऐसा मेरे ज्ञान में नहीं आया ।' (NIG 
: स्वामी जी - आपके ज्ञान में यह निर्णय हुआ कि निश्चित रूपेण अपना शरीर और पूरे विश्व: 
` के शरीर नाशवान्‌ है, इसमें कोई संशाय नहीं है। ऐसी स्थिति आई ? आप सुनाएँगे - i 
साधक २- मैं अपने शरीर में मृत्यु के लक्षण को ढूँढने का प्रयास करता रहा परन्तु कोई लक्षण 
पकड़ में नहीं आया । अतः मुझे मृत्यु पर विश्वास नहीं हो पाया। यद्यपि शब्द-प्रमाण व आपके : 
वचन मुझे सिंद्धान्तरूप में स्वीकार है, उन पर मुझे कोई आपत्ति नही है। परन्तु जब अपने शारीर: 
में मृत्यु के किसी लक्षण को देखना चाहता हूँ तब उसकी प्रतीति नहीं होती । इसलिए मुझे “मृत्यु, 
होगी” इस बात पर विश्वास नहीं होता है। ५ 
2 ` स्वामीजी - अच्छा ! तो आपको यह अनुभूति हुई कि यह बात शान्द-प्रमाण और अनुमान 
28 “ प्रमाण से तो सिद्ध है किन्तु यह प्रतीति नहीं हुई कि वास्तव में मेरी मृत्यु होगी । i 
CN साधक २- ऐसा कोई लक्षण दृष्टि में नहीं आया। 


| / . स्वामीजी - ऐसा कोई लक्षण दृष्टि में नहीं आया जिससे मृत्यु दिखाई देती हो । 


साधक २०- होगा ही । 


स्वामी जी -- अच्छा ! इस स्थिति में एक ध्यान देने की बात है कि “मृत्यु होगी ही” यह तो 
निर्णय नहीं आया परन्तु ' मृत्यु नहीं ही होगी', इसको उठाकर देखो वहाँ पर, वह कैसे सिद्ध है? “मृत्यु | io 
€(/ होगी ही नहीं', यह भी एक पक्ष है और जब आप इसको सिद्ध करने की बात सोचेंगे तब तुलनात्मक £ 
~ “स्थिति आएगी और टकराव होगा । जब इनमें से एक पक्ष का निर्णय करना चाहेंगे तन वहाँ आप ४5 
“पर बल पड़ेगा । “ 660») 
साधक २- मृत्यु नहीं होगी अर्थात्‌ किसी भी कार्य का कारण होता है और उसकी प्रतीति भी 
: होती है। यहाँ कारण की प्रतीति नहीं हो रही है। इसलिए कारण नहीं है। कारण नहीं होने से 
मृत्यु रूपी कार्य नहीं होगा । 
स्वामी जी -- उसमें देखना पड़ता है कि जब यह पक्ष है कि “मृत्यु नहीं होगी' तो इसमें प्रमाण 
क्‍या है, यह भी विचारना चाहिए। भाई ! दो ही पक्ष हैं हमारे सामने, एक - शरीर का विनाश ०: 
5. होगा, दूसरा - शरीर का विनाश नहीं होगा। तो दोनों पक्ष अपने-अपने प्रमाण उपस्थित करेंगे । ८2) 
जब न्याय दर्शन की प्रक्रिया से चलेंगे तब सिद्ध हो जाएगा कि विनाश होगा या नहीं ? i 
[fF साधक २- पंचावयव से हो जाता है। 
स्वामी जी - यदि पंचावयव से सिद्ध हो जाता है, तब अपने-आपको मनाने में विवश कर देना “: 225 
“पड़ता है। क्‍या समझ में आया? आपको स्वयं को मनाने में विवश कर देना पड़ेगा । जब प्रमाण < 5222 
“से कोई वस्तु सिद्ध होती है और स्वयं नहीं मानते हैं तब स्वयं को मनाने के लिए विवश कर देना : 
पड़ता है। व्यक्ति अपने-आप से कारण पूछता है। यदि तू मानता नहीं है तो कौन से प्रमाण हैं | 
> तुम्हारे पास, जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि मृत्यु नहीं होगी, सदा रहेगा यह शरीर। तब कहेगा | 
6° - प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। तो पुनः मान। अन्यथा तेरी हठता, दुराग्रह या मूर्खता हुई या नहीं ? : 
५.7) यह कहेगा अपने-आप से। यह मूर्खता हुई तो अडियलपन हो गया यह । 
। यदि हम यह मानते हैं कि प्रमाणों से जो सत्य सिद्ध हो जाए, उसको सत्य स्वीकार कर लेना - 
: चाहिए और प्रमाणों से जो असत्य सिद्ध होता है, उसको असत्य स्वीकार करना चाहिए। यदि ऐसा _ 
(८०८ न करे तो अपने-आप पर पूरा बल डालकर वह बात स्वयं को मनवानी पड़ेगी । क्यों जी ! यहाँ 020 
„` अभिमान, हठता, दुराग्रह, लोभ-लालच या भोगों के संस्कार आदि कुछ तो कारण होंगें, उन कारणों “` 
/£5 क्रो हटा देना चाहिए । ॒ 
” साधक २- बलपूर्वक जब मनाते हैं तब तो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ! मैं मर जाऊँगा किन्तु ` 
` स्थिति छोड़ते ही पुनः पूर्ववत्‌ हो जाते हैं, मृत्यु का निषेध कर देते हैं। 22 
स्वामी जी - वह पृथक्‌ बात है। कितनी देर तक स्थिति रहती है, यह अभ्यास का विषय / 
: है। पहले तो हम मनवाने के स्तर पर पहुँचते हैं। मान जाने के पश्चात्‌ उसको बनाए रखने की ` 
«बात करते हैं। क्योंकि यह विद्या माता-पिता ने नहीं सिखाई, पुनः जहाँ आधुनिक विद्यालयों में पढ़े : 
: बहाँ शिक्षकों ने भी नहीं सिखाई, समाज के लोग सिखाने वालें हैं नहीं और आपने भी बैठकर इसका : 
अभ्यास नहीं किया। तो इसके संस्कार न बनने के कारण, अभ्यास न होने के कारण, शरीर को. 
नाशवान्‌ मानना कठिन पड रहा है। जबकि यह निश्चित बात है, एक स्थिति है। ' 
` प्रमाणों से सिद्ध को स्वीकार कर लेना ठीक है और स्वीकार करने में संशय, भ्रान्ति न होना 
यहं भी एक स्तर है, पर अब वर्तमान में नाशवान्‌ दिखना; यह इससे ऊँची स्थिति है। दोहराओ [४9 
| और बोलो । इसमें अन्तर समझ में आया, नहीं आया ? | |¢ | 
(// ˆ साधक २- नाशवान्‌ दिखना, मानने से ऊँची स्थिति है। 
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उदाहरण जैसे कि आज रात दस बजे हमको बिजली से जला दिया जाएगा; इसमें कोई विकल्प नहीं एः i 
$ शत-प्रतिशत सत्य है। राख हो जाना भी सत्य है और इसको कोई बचा नहीं सकता । यहाँ £ 
` घटना को मानने में कोई छिद्र नहीं है। तो जैसी यह स्थिति है ऐसी ही व्यक्ति की बुद्धि में आनी: 
` चाहिए किन्तु नहीं आती है। अन्तर समझ में आया, नहीं आया ? 
. एक तो आप सिंद्धान्तों को प्रमाणों से मानते है। इसमें आपको सन्देह नहीं है। परन्तु वह: 
शत-प्रतिशत घटना जो आज राख हो जाएगी, वह दिखाई नहीं देती । इसकी अपेक्षा घटना का भी: 
दिखाई दे जाना, यह उससे ऊँची स्थिति है। इससे आगे ऐसी स्थिति दिखाई देना और पूरे दिन “ 
' अनुभूति का विषय ज्यों का त्यों बने रहना, यह और ऊँची स्थिति है। ० 
साधक ३- वह कौन-सी स्थिति कहलाएगी जो हमने तैयारी करके उपासना काल में सब £ 
शरीरों को तोड्‌्-तोड॒कर ज्ञानपूर्वक समाप्त कर दिया ? : 
` स्वामीजी - आपको ऊँचा बोलना पड़ेगा । दूसरों को सुनाई दे, मुझको भी सुनाई दे, सब को. 5 
x ई सुनाई दे, क्या कह रहे हो आप ? 
` साधक ३- और ऊँचा नहीं बोल पाऊँगा। 
स्वामी जी - चलो, आप इतना ही बोलो । 
साधक ३- ज्ञानपूर्वक उपासना काल में अपने शरीर से लेकर संसार के सब शरीरों कोः 
-परमाणुरूप में देखने का प्रयास करना, कोई शरीर नहीं रहा, सूर्य-चन्त्रमा को भी पूरा मिटा दिया ।' 
अब इस स्थिति में एक घण्टे तक ईश्वर का ध्यान करना और कोई चित्र नहीं आ रहा, वृत्ति भी प्रायः: 
नहीं बन पा रही है तो यह कौन-सी स्थिति कहलाएगी ? 
स्वामी जी - कौन-सी स्थितियों में से ? 
साधक ३- एक तो संशाय रहित अवस्था बना ली, वहाँ कोई वृत्ति नहीं उठ रही, संसार भी 
नहीं दिख रहा । वह स्थिति हो जाएगी । उसको ज्ञान में बनाकर देख रहा है। 
' ` स्वामी जी हो जाएगी, यहाँ आप एक परिणाम पर पहुँच गए। एक उस पदार्थ का जो 
अन्तिम स्तर है, वह निर्णय की स्थिति है। उस पदार्थ का निर्णय रूप क्या रहेगा, आप उस पर्‌; 
` पहुँच गए । 
5% साधक ३- और कुछ दिख नहीं रहा, कोई वृत्ति नहीं आ रही, कोई चित्र नहीं आ रहा और 
i / ईश्वर के ध्यान करने में बड़ी सरलता है? (यह कौन-सी स्थिति कहलाएगी ? ) , 
स्वामी जी - यह जो ईश्वर का ध्यान कर रहे है, यह एकाग्रता की स्थिति कहलाएगी। यहाँ. 
से एकाग्रता आरम्भ होती है। आपने इस स्थिति में आरम्भ किया - ओम्‌ सच्चिदानन्द ! यह लेकर: 
ज्वल रहे हैं तो एकाग्रता की स्थिति सम्पादित की जा रही है। इसमें भी पहला-दूसरा स्तर होता है 2. 
और ऊँचा-ऊँचा होता चला जाता है। 
` साधक ३- वहाँ वृत्तियाँ उठती नहीं है । कोई चित्र भी नहीं आते है जैसे सब कुछ परमाणुरूप हो 
गया है। कोई आकृति नहीं रही, कोई बाधा नहीं रही। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, तब क्या कहेंगे ?\( 
` स्वामीजी- ईश्वर को विषय बनाकर तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । यो. द. १/२८ । के अनुसार ईश्वर 
का ध्यान कर रहे हैं, यह स्थिति बनेगी। जैसे कि आपने ओम्‌ का जप किया तो वह सर्वरक्षक़ 
40 पदार्थ आपकी बुद्धि में रहना चाहिए। यह ध्यान की स्थिति है। \ 
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बना दिया । अब वृत्तियों से जो बाधा होती थी | 


| 


प्रलयवत्‌ 
स्वामी जी - ठीक है। | i, 
सम्पादक - प्रश्‍न स्पष्ट नहीं हो रहा था। अतः समाधान विषयान्तर हो जाने से प्रकरण आगे ` * 
:? नही चल पाया, रुक गया। प्रश्‍न था कि वहाँ वृत्तियाँ उठती नहीं है। कोई चित्र भी नहीं आते है | 
' जैसे सब कुछ परमाणुरूप हो गया है। कोई आकृति नहीं रही, कोई बाधा नहीं रही। ऐसी स्थिति €) 
(` उत्पन्न हो जाए, तब क्या कहेंगे? यहाँ अन्तिम वाक्य “तब क्या कहेंगे” के स्थान में आना चाहिए 2:98) 
2. था कि वह कौन-सी अवस्था या स्तर कहलाएगा ? पुनः उसका उत्तर होगा - वह एकाग्रावस्था ही ih 
, है या उसी का उच्चतम स्तर है। पुनः प्रश्‍न होगा कि उस अवस्था में और क्‍या करना चाहिए ? 
तो जप-ध्यान आदि करना चाहिए यह उत्तर आ गया। 
स्वामी जी - अब आप बताएँगे - iE, 
i साधक ६- स्वामी जी ! मैने अपने शरीर को विचारपूर्वक नाशवान्‌ सिद्ध किया और शव के ~ 
(/5 रूप में देखा, इस प्रकार मृत्यु का आभास हुआ | 9) 
स्वामी जी - आपका अभिप्राय है कि मृत्यु आपको निश्चित दिखाई देने लगी । तो जानना यह है , 
~ है कि जैसे आज सायंकाल रात्रि दस बजे किसी व्यक्त को बिजली से जला दिया जाएगा और उसकी 2222 
: राख भी मिलनी कठिन हो जाएगी तथा उसके सारे सम्बन्ध कट जाएँगे, मैं और मेरा नाम की वस्तु ' ' 
“नहीं रहेगी। कया इस स्तर पर कुछ दिखाई दिया ? ्क 
थे साधक ६- ऐसा अनुभव नहीं हो पाया । 
स्वामी जी -- तो उसमें कुछ कमी रही। हाँ जी! ः 
गे साधक ८-- स्वामी जी ! मैंने उत्पन्न होने से पूर्व और मृत्यु के पश्चात्‌ की स्थिति को देखने का प्रयास :« 
'किया तथा वेद मन्त्र में जो वर्णन आता है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, इन पर विचार किया। : 
`. स्वामी जी - वह आपने विषयान्तर छेड़ दिया। विषय दिया गया था कि शत-प्रतिशत मेरी. 
मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई विकल्प नहीं है; आपको यह निर्णय लेना था। मन्थन ' 
८ के पश्चात्‌ जिसमें स्वयं को निर्णय लेना होता है जिसको निदिध्यासन बोलते हैं, वह करना था अर्थात्‌ | i 
(0 मेरी मृत्यु निश्चित है, यह आपको अपने मन में, ज्ञान में बैठाना था। अन्य कुछ नहीं देखना था `: 
कि वेदमन्त्र में क्या कहा है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं छेड्ना था। हाँ जी - 
साधक ४- शब्द-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण और स्वयं संसार में जो मृत्यु की घटनाएँ देखी हैं, - 
उनके आधार पर मैने अपनी तथा अन्य परिचितों तथा प्राणियों की मृत्यु को देखने का प्रयास किया ३; 
परन्तु अन्त में जब अपने विषय में समय का निर्धारण करने लगा कि मेरी मृत्यु कब हो सकती है . 
तो ऐसा लगा कि अभी नहीं, कुछ वर्षों के उपरान्त मृत्यु होगी । 
`. स्वामी जी - अच्छा ! यह एक व्यक्ति की स्थिति है। यह निर्णय हुआ किन्तु इसमें दोष रह | 
£ गया । यहाँ इस निर्णय पर पहुँचना चाहिए था कि यदि मेरे शरीर का कोई भी विनाशक कारण है 7/52 
तो हमारी मृत्यु होगी। भले ही अभी न हो किन्तु कालान्तर में होगी और यदि वह कारण अभी >$ 
। उपस्थित हो जाए तो इसी क्षण मृत्यु हो सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से यह बात सिद्ध है। इस < 
प्रकार उस निर्णय को ठीक कर लेना चाहिए। दोहराओ ! क्या समझ में आया? क्या सिद्ध है? | 


| मृत्यु किसी भी क्षण में हो सकती है; यह प्रत्यक्ष-प्रमाण से सिद्ध है। इसलिए इसको ज्यों का त्यां ४ 


मानना चाहिए । 


: 


= _ 
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ध्यान दीजिये ! मृत्यु के विषय में दो प्रकार का 
में न हो किन्तु कभी न कभी मृत्यु होगी। कालान्तर में शारीर के सामर्थ्य आदि समाप्त हो जाने पर£ 
एक ऐसा समय आएगा, जब यह शरीर नहीं रहेगा। एक तो ऐसे उसकी बुद्धि में बात बैठती है । $ 
दूसरे प्रकार से - इतने साल के पीछे शरीर नहीं रहेगा, यह तो ठीक है परन्तु घटना विशेष से इसी: 
`` क्षण मृत्यु हो सकती है, आज भी ऐसी घटना घट सकती है और आज ही मृत्यु हो सकती है। यहाँ: 
“कभी न कभी मृत्यु होगी' इसकी अपेक्षा “कभी भी मृत्यु होगी', इस पक्ष को मानना चाहिए । यहाँ ४5: 
"तक पहुँचना चाहिए। क्या समझ में आया? सारी स्थितियों में मृत्यु निश्चित रूपेण होगी, यह मानना: 
चाहिए। अभी हो या आगे हो यह गौण है, मुख्य बात है 'होगी'। इस होने वाली स्थिति को: 
` स्वीकार करता है। आगे बढ़ो। सब की जो मृत्यु की स्थिति होगी, उसमें सारे आकार-प्रकार अभाव “$ 
` को प्राप्त हो जाते हैं। एक भी दिखाई नहीं देता है। एक तो उनके आकार-प्रकार का दिखाई देना 
“और दूसरा दिखाई नहीं देना, ये दोनों पक्ष समझ में आये या नहीं ? । + 
साधक ८- हाँ जी ! iE 
स्वामी जी - ऐसी स्थिति है जिसमें सबकी मृत्यु हो जाने पर कोई भी आकार-प्रकार दिखाई, 
नहीं देता। मृत्यु के साथ प्रलय जैसी स्थिति बन जाती है पर दूसरी स्थिति में व्यक्ति आकार-प्रकार $; 
को मिटा नहीं पा रहा है या मिट नहीं रहे हैं। दोनों स्थितियों का अनुभव करो । बात तो दोनों ::<% 
समझ में आई? इ 


“की अवस्था में पहुँचा दिया। अब उससे आगे चलकर यह स्थिति आई कि ये जो पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा 
अरबों-खरबों लोक-लोकान्तर हमारे सामने है, इनके विषय में हम यह जानना चाहते हैं कि ये समस्तः: 


(जैन) समुदाय इनको नाशवान्‌ नहीं मानता । वह ऐसा मानता है कि ये अनन्तकाल तक रहेंगे। 
वह यह भी मानता है कि ये सूर्य आदि मूलतः कभी उत्पन्न हुए हों; ऐसा नहीं है। जब ऐसी बात 


“कर रहे हों । 
स्वामी जी - उनकी मान्यता ठीक है; ऐसा हम भी मान सकते हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं: 
है कि कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ऐसा मानता ही न हो, केवल हमने कल्पना कर ली हो अपितु हजारों 
लोग ऐसा ही मानने वाले हैं। इसलिए हमको इसका समाधान करके चलना होगा। इस बात को.: 
% ° सिद्ध करना होगा कि ये लोक-लोकान्तर आमूल-चूल समाप्त हो जाएँगे और कभी निश्चित-रूपेण 
१% इनका कोई रूप नहीं था, एक परमाणुरूप था; इस स्थिति में हमें पहुँचना हैं। जैसे हमने अपने शारीर. 
>की मृत्यु का निर्णय किया वैसे ही सूर्य-चन्द्रमा, पृथ्वी आदि के विषय में भी वही कसौटी और वही. 
निर्णय करने की स्थिति में हमको पहुँचना पड़ेगा । शब्द-प्रमाण और आनुमान-प्रमाण के आधार पर 
जैसा कि हम इनको नाशवान्‌ और उत्पन्न मानते हैं तो क्या आपको ऐसा निश्चय हो गया है या नहीं ?) 
|. साधक ३- जब हम विचार करते हैं प्रलयवत्‌ अवस्था बनाते हैं तब तो सारे ब्रह्माण्ड को तोड़ 
देते हैं। पृथ्वी, सूर्य, लोक-लोकान्तर सब परमाणु हो गए। विचार करते-करते ऐसा हो जाता. है, | 
९ परन्तु व्यवहारकाल में नहीं होता है। (9 


¢, 


कद जप 


स्वामी जी - हाँ जी! अब आप क्या समझते हैं? भाषा को ढंग से बोलिए और रुक-रुककर ८ 
4S बोलिए। एक-एक शब्द, पूरी बात सबको सुनाई दें। | 
3॥ साधक ६- शब्द-प्रमाण से यह सिद्ध है और हमें भी निश्चित अनुभव होता है तथा प्रायः ८2 
स्थिति भी बना लेते हैं। 
i स्वामी जी - आप भूमि की तुलना अपने शरीर के साथ कीजिए । जैसा कि एक दुष्टान्त हमने 
दिया था कि एक व्यक्ति को यह आदेश मिला कि आज दस बजे रात्रि में उसको जला दिया जाएगा £ 
! और वह राख के रूप में चला जायेगा, पुनः राख उड़कर परमाणु के रूप में चली जाएगी। यह £१) 
निश्चित बात है, इसमें कोई विकल्प नहीं है; ऐसा ही इस भूमि आदि को देखना है। आप बताएँगे 
इन सूर्य, भूमि आदि लोक-लोकान्तरों के विषय में क्या समझ में आया ? 
साधक ५- उपासनाकाल में ऐसा लगता है कि शारीर की भाँति ये सूर्य आदि भी नष्ट हो जायेंगे 
„` किन्तु ऐसा रह नहीं पाता। पुनरपि प्रयास करता हूँ कि यह स्थिति बनी रहे । 
„` ` ` -स्बामी जी - शब्द-प्रमाण से, अनुमान-प्रमाण से आपको यह सिद्ध करना पडेगा कि ये सूर्य “£. 
(और पृथ्वी तथा अन्य लोक-लोकान्तर जितने भी हैं, सब नष्ट हो जायेंगे। अपने वैज्ञानिक अरबों ९5 
. आकाशरांगा बताते हैं और एक आकाशगंगा में कितने सूर्य मानते हैं? br 
` साधक ३- सौ अरब | 
स्वामी जी - आपको पक्का स्मरण है या कच्चा है? 
साधक ३- ऐसा ही बताते है । 5 
.. स्वामीजी - एक आकाशगंगा में सौ अरब सूर्य हैं तथा उन सूर्यो के ग्रह-उपग्रह, जैसे कि पृथ्वी .- 
:-के हैं तो उन सभी को मिलाकर कितने होंगे? आगे इन वैज्ञानिकों ने ऐसी-ऐसी आकाश-गंगायें &.' 
कितनी खोज ली, यह भी पूछ लो। आकाशगंगाएँ कितनी खोजी हैं ? 
:..... साधक ३- दस खरब। 
साधक २- दस अरब आकाशगंगायें । Be 
2 स्वामी जी - आप इन मोटी-मोरी बातों को थोड़ा-सा लेखबद्ध भी कर लिया करें। लेखबद्ध “ _ €; 
2 होने. से आपके कार्य में आएँगी और दूसरों को बताने में आएँगी। जो बातें सिद्ध हैं, वे लेखबद्ध : 
(९ “होती हैं तो उनसे काम लेते रहते हैं, अन्यथा भूल जाते हैं। पुनः उनसे न तो अपना कार्य कर सकते ९ 
“है, न दूसरों को कुछ बता सकते हैं और उस विषय में कोई निर्णयात्मक बात नहीं कर पाते हैं। : 
कु तो एक आकाशगंगा में सौ अरब सूर्य हैं और ऐसी-ऐसी दस अरब आकाशगंगाएँ खोज डाली : 
: हैं। अब ध्यान देने की बात है जहाँ तक मेरी बुद्धि काम कर रही है, वर्तमान को लेकर कह रहा : 
हूँ, आगे क्त्या होगा कह नहीं सकता और निर्णय भी नहीं दे रहा हूँ, किन्तु एक संभावना बता रहा रे 
:: हूँ कि ये वैज्ञानिक, यह सृष्टि कहाँ तक है, वहाँ जाकर देख लें या अन्तिम छोर तक पहुँच जायें, 
ऐसी आशा कम है। न 
`~ ˆ अभी पिछले दिनों एक समाचार पत्र में निकला था, मुझसे यदि भूल नहीं हुई हो तो, कि इसी : 
सूर्य के पास वाले अपने पड़ोसी सूर्य का एक ग्रह खोजा गया है। वह इतनी दूरी पर था, जहाँ तक - 


मुझे स्मरण है, उस ग्रह से प्रकाश अपनी राति से चलकर हमारे पास पहुँचे तो उसको डेढ़ सौ वर्ष . 


लगेंगे। मैने क्या कहा, दोहराओ 
साधक ३- इस सूर्य के पास किसी दूसरे सूर्य का एक ग्रह खोजा गया है। उसमें से यदि #/ 


R | कार चले तो वह धरती पर डेढ़ सौ वर्षों में पहुँचेगा। 
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“होंगे या नहीं ? इसको हम जान सकते है । 
अब एक प्रयोग करेंगे। अभी-अभी एक ऐसी अवस्था थी जिसमें आपने लोक-लोकान्तरों के.“ 
विनाश अनुभव करने का प्रयत्न किया, उसमें शरीर का अभाव भी था। तो अब आप यह बताइये ':: 
' क्रि कि वह अवस्था आपको दिख रही है या नहीं? क्या समझ में आया? उसको देखना है। क्‍या `: 

देखोगे ? 204 
साधक ३- जन्म से पहले ...। 530 
' स्वामीजी = गर्भाधान से पहले, माँ के पेट में आने से पहले की जो स्थिति थी, जिसमें शरीर ££. 
का आरम्भ ही नहीं हुआ था। उस समय एक-दो परमाणु भी शरीर के रूप में नहीं थे, क्या यह “< 
बात आपको जँचती है या नहीं? इसको देखिए । {Ds 
' साधक ३- जँचती है। 
साधक २- ऐसा तो लगता ही है क्योंकि उसकी कोई स्मृति नही आ रही है। 
स्वामी जी - क्यों जी ! बोलो । यह आता है समझ में ? Se 
साधक ३- हाँ जी ! यह समझ में आता है कि पहले यह नहीं था। RE 
। स्वामी जी - जैसे हम अपने शरीर के विनाश को देखते है वैसे उत्पत्ति से पहले इसके अभाव: 
को भी देखना चाहिए। क्या समझ में आया ? 

साधक ३- वैसे ही ये सूर्य, चन्द्रमा भी नहीं थे। 
स्वामी जी - हाँ जी ! हे 
साधक २- अर्थात्‌ वहाँ पर अभावरूप दिखता है। था ही नहीं कुछ, ऐसा लगता है। `: 
स्वामीजी नहीं! शारीर नहीं था। इसका उत्तर यह बनेगा कि शरीर जिन परमाणुओं से : 
“बना, वे तो थे। उनको वहाँ मानना ही चाहिए । 
.. साधक २- वह वृत्ति भी नहीं आती | सर्वथा अभाव था, यह वाली वृत्ति आती है। : ... 
स्वामी जी - सर्वथा शारीर का अभाव था, इतना तो ठीक हो गया। पर शारीर के कारणों का. 
भी अभाव था क्या ? इसका निर्णय करो । बोलो ! द 
साधक ६- कारणों का भी अभाव दिखता है। ग) 
` ` स्वामी जी - अच्छा ! 
` साधक ६- शब्द-प्रमाण से तो सिद्ध है परन्तु ऐसा लगता है कि कारण भी नहीं थे।.. 

स्वामी जी - तब तो आपको विशेष निर्णय करना पड़ेगा । यदि कारणों का अभाव थातो | 


i 
5) 
oY 
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+ | र नना किससे ? यह अपने से पूछो। तब आपको समझ में आएगा । समय हो गया? तो हम | 
i | धह तक पहुँचे | ; १८ 


2 


7 हती -त्रहामेश्चा- उमरसरा ह म f श उड्र 
साधक ७- अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 


८, स्वामी जी - चलो ! हाँ ! आप स्मरण रखिये, यह विशुद्ध वैदिक विद्या है, विज्ञान हैं। शुद्ध | Fs 
$|) ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना है। यदि आप इन तीनों को समझ लेते हैं और व्यवहार में ले आते < 
: “हैं तब समाधि की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आयेगी, कोई विकल्प नहीं रहता है कि समाधि न मिले । 


समाधि से आगे ईश्वर का प्रत्यक्ष न हो, यह भी नहीं हो सकता । अवश्य ही प्रत्यक्ष होगा; यह 
"मानकर चलिए। अब विराम ॥ 


न्य्य्त्य्ल््््च्च्च्य्य्चञ 
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अब आप अपना आत्मनिरीक्षण सुनाएँगे - 
साधक ८- अपने व्यवहार में ग्लानि की अनुभूति वाली वृत्ति से युक्त उपासना सम्पन्न की तथा 
~ दिन में गर्मी बढ्ने के कारण और वैचारिक शक्ति के अभाव में स्वाध्याय आदि के नियमपालन में 
£= सन्तोषजनक स्थिति नहीं बन पाती है। ध् 
” स्वामी जी - ऐसा तो शरीर के अस्वस्थ होने से होता है। अतः शरीर को स्वस्थ करने और `: 
: रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा । दिनचर्या के पालन के सम्बन्ध में ऐसा कर सकते 
-है कि यदि अधिक थकान हो, शारीर उतना कार्य नहीं कर पाता हो, तब आप उस कार्य को कम 5 
करें। हाँ जी ! अब आप सुनायेंगे - र 
: साधक ६- वृत्तयः उत्थापयामि निरोधयामि च । 
स्वामी जी - आपने संस्कृत संभाषण करते हुए क्या अशुद्धि की, वह पकड़ में आई? वृत्ति : 
शब्द को प्रयोग अशुद्ध था या नहीं ? 
साधक ६- ध्यान नहीं दिया । 
साधक २- वृत्तयः उत्थापितवान्‌ ऐसा कुछ बोला था। वृत्ती उत्थापितवान्‌ ऐसा होना चाहिए था। . 
`ˆ स्वामीजी- आगे इस पर ध्यान देना है, भाषा अशुद्ध नहीं होनी चाहिए । भाषा विद्या-प्राप्ति | 
को एक साधन है। यदि आप संस्कृत भाषा को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे-लिखेंगे, बोलेंगे और पढाएँगे | 
र | | जनं यह सरल और शुद्ध होती जाएगी । भाषा के बोलते रहने से वह स्वाभाविक जैसी निकलने लगती," ¢) ४ 
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fe ' है। भाषा का अभ्यास किया हुआ हो तब शुद्ध निकलती है और अनभ्यास होने पर अशुद्ध निकलती ४ ' 


संस्कृत भाषा के क्षेत्र में बढ़ता जाएगा । आगे चलकर वह बहुत सरल दिखाई देगी। पुनः वेदमन्त्र: § 
को, दर्शनों के सूत्रों व भाष्यां को समझने-समझाने में, किसी के साथ संस्कृत में संवाद करने में और: 
लेख आदि लिखने में अनेक प्रकार की उन्नति होगी। यदि ध्यान नहीं देंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तब : 
आप न तो शुद्ध संस्कृत भाषा बोल सकेंगे, न शुद्ध लिख सकेंगे और न पढ़ा सकेंगे। ऐसे ही दर्शनों: 
के सूत्रों, उनके भाष्यों तथा वेदमन्त्रों की व्याख्याओं को आप विशेष. रूप से समझ नहीं पाएँगे। . 
अब दूसरी बात। आप अपने दैनिक जीवन में क्या कभी ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं जो. 
कुछ सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, वह सब ईश्वर के सामने कर रहा हूँ? ऐसा अनुभव कब-कब 
"करते है या कितना करते हैं? अपना-अपना अनुभव सुनायें ! हाँ जी !. 
साधक ४- कभी-कभी कर पाते हैं। Fi 
i स्वामी जी - आपको पता नहीं चलता कि वह स्थिति है या नहीं अथवा छूट गई ? छूटने के: 
२७४ पश्चात्‌ ऐसा अनुभव नहीं होता? | 
> < साधक ४- आलस्य-प्रमाद-वशात्‌ छोड देते हैं, भूल जाते है, पुनः लम्बे काल के पश्चात 
ध्यान आता है कि मैंने जो प्रक्रिया आरम्भ की थी, वह छोड़ दी है। $ 
स्वामी जी - हाँ जी ! आपकी कैसी स्थिति रहती है? 
साधक ७- उनकी आज्ञानुसार ही हम चल रहे हैं। द 
स्वामी जी - यहाँ देखना यह है कि हमारा अनुभव क्या कहता है? क्योंकि जब कोई बात 
पूछी जाती हैं तो उसका अभिप्राय होता है कि उसका प्रायोगिक स्तर क्‍या है? प्रयोग में क्या भूल 
हुई, कया न्यूनता-अधिकता रही; यह सारी काट-छाँट सूक्ष्मता से देखनी पड़ती है। इसलिए जब; 
आपसे पूछा गया तो यह बताना चाहिए था कि मैं दिन में इतने काल तक ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति 
में रहता हूँ, इतने काल में स्थिति टूट जाती है और टूटने पर पुनः उसको इतनी देर में बना पाता हूँ. 
कई बार बनाने का प्रयत्न करता हूँ, बनती नहीं है या बनने पर मेरी स्थिति कुछ दूसरे प्रकार की हो 
जाती है। आपको इस प्रकार से प्रयोग की सूक्ष्मता का विशेष अध्ययन करना पड़ेगा । हाँ जी !: 
अब आप अपना बताइए - 
साधक ६- स्वामीजी ! प्रायः ईश्वरप्रणिधान का प्रयास आजकल चल रहा है। कभी-कभी. 
€ चृत्तियाँ उठा लेता हूँ। पुनः थोड़ी देर में ध्यान आता है या विचार कर लेता हूँ कि मैं क्या चाहता. 
हैँ? तो उन विचारों को रोककर पुनः ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति में आने का प्रयास करता हुँ. . 
स्वामीजी और जी! आपकी क्‍या स्थिति रहती है? 5 
' साधक ८- ईश्वर को भूला-सा रहता हूँ। | 
` स्वामीजी- अच्छा ! क्या ईश्वर को याद करने में थकान होती हैं? 
fs " / साधक ८- विचार नहीं कर पाते। 
स्वामी जी - कोई बात नहीं। जब शारीर के अन्दर रोग होता है और रोग से जो दुःख होता है. 
३ तो उसी के विषय में व्यकित सोचता रहता है कि कब यह दूर होगा ? पता नहीं यह रोग दूर होगा या. 
£ नहीं ? पुनरपि शारीर है तो प्रायः छोटे-बड़े रोग 
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स्थिति राग-द्वेष, काम-क्रोध, लोभ आदि व्यक्ति को जमने नहीं देते हैं। ये मानसिक रोग हैं। 5 
Rs साधक ८- विचार-शकित की ही दुर्बलता है, स्वामीजी ! एक बार यह ठीक हो जाए तो सारी “ह 
(₹©(/ स्थितियों पर नियन्त्रण जैसा बन जाए। EA: 2 
स्वामी जी - हाँ ! तो प्रयत्न करते रहो । ठीक होने की बात सोचो । ऐसा मत मान लेना | 
'कि ठीक नहीं होगा । 9) 
मे साधक ८- रोग के कारण शरीर में गर्मी बढ़ गई है। यदि यह ठीक हो जाए तब पुरुषार्थ 
(`~ में सुविधा हो जाएगी। . : 
BO स्वामी जी - गर्मी तो वर्षा के एकाएक रुक जाने से बढ़ जाती है और ये गर्मी के दिन भी :: 
हैं। रे यदि वर्षा होती रहे तब तो ठण्ड बनी रहेगी और ज्यों ही वर्षा रुकेगी वैसे ही गर्मी लगने ' : 
लगती है। 
साधक ८- बाहर की गर्मी कारण नहीं है, स्वामी जी ! शारीरिक कारण है। 
स्वामी जी - इसके ऊपर बाहर की गर्मी का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता है। ( श 
साधक ८- इसका तो इतना नहीं लगता परन्तु जैसे कि यहाँ भोजन में तेल का प्रयोग हो रहा प है 
है, उससे भी गर्मी बनती है। 0 
स्वामी जी - खाने-पीने की दृष्टि से प्रतिकूलता हो तब तो उसको हटाया जा सकता है अथवा 
“दूसरे पक्ष में किसी वैद्य को दिखाना हो, ऐसा भी कर सकते हैं । 
` साधक ८- इसके लिए ब्राह्रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, परन्तु गर्मी की मात्रा अधिक बनने 
/से उसका प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। 
| स्वामी जी - यदि आपको औषधि का पता है तो उसका प्रयोग करते रहें और आवश्यकता .. 
पड़े तो किसी वैद्य से पूछा जा सकता है। ऐसे कुछ न कुछ तो अपने शारीर को ठीक रखने के 
5 लिए करना पड़ता है। | 
| `` साधक ८- स्वामी जी ! मैने आपको जो संकेत किया था, वह एक कारण है। 
2... : स्वामीजी - तो कोई बात नहीं। भोजन के व्यवस्थापक को बता देते है । विनोद जी ! इन्होंने 
[£ यहः सुनाया था कि शाक में तेल का प्रयोग होता है जो मेरे अनुकूल नहीं होता, इसलिए छौंक आदिं ` 
“में तेल का प्रयोग न करके घी का करवाएँ। ठीक है ! _ 
॒ तो जब शरीर में रोग होते हैं, बुढ़ापा भी आता है, मन में रोग होते है, मन की स्थिति भी 


£; बिगड़ती है। ऐसी स्थितियों में निराशावादी न होना, चिन्ता नहीं करना, डरना नहीं । अपना प्रयास 
`पूरा करना । भोजन का है तो भोजन में ध्यान देना, औषधि का है तो औषधि में ध्यान देना । दिनचर्या : 
` मे सोने-जागने में कमी-अधिक करना हो तो वैसा कर लें। किसी वैद्य या डॉक्टर को दिखाना हो 


तो उसको दिखा सकते है । 
साधक ८- और तो ठीक है, यही एक बाधा है। 
स्वामी जी - तो लगे रहना चाहिए। कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यह घटना केवल मेरे $ 
क्या समझ में आया? ऐसा नहीं सोचना चाहिए! लाखों-करोड़ों लोगों के . अ 


( थः पता नहीं क्या-क्या घटनाएँ हो रही हैं। यह तो आप जानते है । 


साधक ८- वे तो सहन करते हैं, अन्य उपाय भी कर रहे है । 
यह हमारा काम है - उपाय करना, सहन-शक्ति रखना । आशावादी' 


' बनकर लगे रहने से सफलता मिलती है। यह पृथक्‌ बात है कि कभी कम मिलती है तो कभी £ 
अधिक मिलती है। ऐसे ही ध्यान, ईश्वर की भक्ति भी करते रहने चाहिएँ । बैठकर नहीं कर सकते ट 
तो लेटकर करो । उसके करते रहने से भी चिन्ता कम होती है। SF 
. साधक ८- जो कार्य करने का विचार करती है, वही बुद्धि शून्य हो जाती है। 4 
हि स्वामी जी - कोई बात नहीं। आपको जब थकान की स्थिति होती है तब विश्राम कर लें। 
उस समय बल न लगाएँ। ऐसी स्थिति में विश्राम करने से भी शारीर स्वस्थ होता है। ठीक नींद 
आने से, विश्राम ठीक होने से शक्ति का एक भाग उभरकर आ जाता है, उससे भी शरीर स्वस्थ: 
होता है । एक मानसिक तनाव होता है, उसको नहीं उभारना चाहिए। दुःखी नहीं होना चाहिए, 
` निराशावादी नहीं होना चाहिए। ये मानसिक तनाव की बातें हैं। ॒ 
हाँ जी ! अब आप सुनाएँगे कि आपकी दिन में ईश्वर प्रणिधान की क्‍या स्थिति रहती है? 
साधक ५- स्वामी जी ! उपासना काल में तो ईश्वर-प्रणिधान बनाकर रखता हूँ और दिनचर्या 
बीच-बीच में प्रयास करता हूँ तथा आगे बढ़ाने का विचार रखता हूँ.। 
5 ! स्वामी जी - आपने पढ़ा होगा कि जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आश्रम में है, विद्या पढ़ रहा है, उसके 
कू, लिए ऋषियों ने एक कर्त्तव्य बतलाया कि वह वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने में परिश्रम करता रहे। दूसरी 2४५ 
*बात बतलाई कि वह ब्रह्मचारी-विद्यार्थी ईश्वर के साथ अपना सम्बन्ध जोडे रखे, ईश्वर में ही. रमण “< 
“करता रहे। तीसरे भाग में बतलाया कि मन-इन्द्रियों को उलटे मार्ग से हटाकर, अच्छे मार्ग में चलाता: 
रहे । ये ऋषियों की मान्यताएँ हैं, उनकी यही परम्परा है। ब्रह्मणि वेदे वा चरितुं शीलं यस्य स : 
जअ्रह्मचारी। कहाँ पढ़ा है? 
साधक ३- आपसे सुना है। 
स्वामी जी - क्‍यों जी ? 
साधक २- व्याकरण से निष्पत्ति की है। 
' . स्वामीजी - नहीं। जैसे कि महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने लिखा, ऐसा कोई स्थल स्मरण 
हो? ब्रह्मणि वेदे वा चरितुं शीलं यस्य स ब्रह्मचारी । (ऋग्वेदादि भा. भू. वर्णाश्रम विषय ।) लगभग ऐसा: 
वाक्य है और सम्भवतः ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में हो सकता है। ऐसा कुछ ध्यान है। वेदों के” 
i // पठन-पाठन में जो तल्लीन रहता है, ईश्वर की उपासना में जो तल्लीन रहता है और हम अपनी ओर 
> से जोडेंगे या ऋषियों के दूसरे प्रकरण से लेंगे तो जो मन-इन्द्रियों को अधिकार में रखकर सन्मार्ग: 
पर चलता है, वह ब्रह्मचारी है । 7 
£42 ततो अभ्यास करते रहने से आपका ईश्वर-सान्निध्य बनेगा । आप ध्यान देंगे, जितने-जितने अंशा: 
९7522 में ईश्वर के सान्निध्य में, ईश्वर-प्रणिधान में, ईश्वरोपासना में या ईश्वर के साथ जुड़े हुए रहेंगे,” 
उतने-उतने अंश में प्रगति, विकास, उन्नति होते रहेंगे और अविद्या, अधर्म, काम, क्रोध, लोभ आदि: 
» जितने भी दोष हैं, ये दूर होते रहेंगे। आपने योग दर्शन में इस विषयक कुछ पढ़ा हो और स्मरण 
‹ हो तो सुनाओ, कौन-सा प्रसंग है ? 
:. साधक २/३- शय्यासनस्थोऽथ पथि व्रजन्वा ........अमृतभोगभागी ॥ यो.द. व्या. भा. २/३२ । 
स्वामी जी - यह ईश्वर-प्रणिधान का फल वर्णित है और जहाँ पर यह प्रसंग आया ईशवर-'/2 
` | ` प्रणिधानाद्वा । यो.द. १/२३ । उस प्रकरण में ईश्वर-प्रणिधान से क्या फल होता है? तो क्त्या उत्तर 
श दिया ? ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ यो.द.१/२९ । यह सूत्र बनाया । 09 


स श््फस्मसळ्छलनछफ्ज्परलन्केककारानछणकछ्रकलन्ज्शिल्ााकांख्याळञलिक्षावला 
स्वामी जी - यह तो यम-नियम के प्रकरण में पढ़ा है। वहाँ जो 


“विषय में क्या बताया ? 
साधक ३ - ततः प्रत्यकचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ 


( स्वामी जी - यहाँ प्रत्यकचेतना से ईश्वर का और जीवात्मा का ग्रहण किया । अर्थात्‌ ईश्वर 
का साक्षात्कार होता है और अपना भी साक्षात्कार होता है तथा व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति- : 


लिए एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए । 
कुछ व्याख्याकारों ने “एकतत्त्व' से कोई बना हुआ प्राकृतिक पदार्थ लिया है। क्या समझ में आया ?. 


हल प्राकृतिक पदार्थ लिया है। (| 
दा स्वामी जी -- “एकतत्त्व' कोई प्राकृतिक पदार्थ और उसके ऊपर एकाग्रता करो तब ये विघ्न दूर ` 


* का ग्रहण किया है। ऐसे अन्य व्याख्याकारों ने भी ईश्वर का ग्रहण किया है। विराम ॥ 


| विधि : आषाढ़ कृ. ०५/२०६०-१८/०७/२००३ | 
अब हम एक वेद मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे। आप ध्यान देंगे कि ध्यान 


५४ भी न हो, यह ठीक नहीं है और वाक्य का अर्थ अशुद्ध होना भी ठीक नहीं है। वाक्य का अर्थ 
८5 ठीक हो, यही उचित है। अब आप सुनाएँगे, क्या समझ में आया ? i 


nse RE (3. 
ईश्वरप्रणिधानाद्वा के प्रसंग | 
धमे ईश्वर का नाम, उसके जप की विधि और जप वा ईश्वर-प्रणिधान का जो परिणाम होगा, उस | न 


करना, जप करना, संध्या करना, योगाभ्यास करना; सब अर्थ सहित होता है। वाक्य का अर्थ कुछ. ' 


(` ्न्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः । दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा ` 5 
: विक्षेपसहभुवः । तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः । यो.द. १/३०-३२ । इन विघ्न और उपविघ्नों को हटाने के 2 


साधक ५- कुछ व्याख्याकारों ने तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः सूत्र के “एकतत्त्व” से कोई ; pi 


` होंगे; ऐसी व्याख्या कुछ व्याख्याकारों ने की है परन्तु महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने “एकतत्त्व' से ईश्वर | 5० (2 


साधक ३- ध्यान करते समय हम जो मन्त्र बोलते हैं या कोई वाक्य बोलते हैं, उनका अर्थ ्् 


३४८ बोलना उचित है और वह अर्थ ठीक हो, वह अर्थ अशुद्ध नहीं होना चाहिए। उसका उचित अर्थ ` 


i ही होना चाहिए । तब हमारा ध्यान ठीक होगा । 
स्वामी जी - ध्यान करने वाले कुछ लोग प्रायः यह कहते हैं कि कुछ भी न करना। न वाणी 


से बाहर बोलना, न मन से कुछ पाठ-उच्चारण करना; उसका नाम ध्यान है । कुछ लोग यह कहते :. 


विधि से अर्थ-उच्चारण सहित प्रयोग करेंगे। मन्त्र है - 
र अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ अथर्व. १०/८/४४ । 
हाँ जी ! क्या आप इसका अर्थ कर सकते हैं ? 


साधक ४- हाँ जी! 


९ 


F 
+ 


है कि पाठ तो करना चाहिए किन्तु शब्दार्थ करना कोई आवश्यक नहीं है। तो ये दोनों ही मान्यताएँ. + 
ठीक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान और समाधि की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए हम पूर्वोकत ' 
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स्वामी जी - कया अर्थ करोगे दिखा 59) 
साधक ४- अकामो कामना रहित अर्थात्‌ अपने लिए किसी भी प्रकार की कामना से रहित | 
श्रः धैर्यवान्‌ अमृतः मृत्यु से रहित स्वयम्भू : अपने स्वरूप से सिद्ध रसेन तुतः आनन्द से परिपूर्ण न\2 
कुतश्चनोनः किसी भी प्रकार की न्यूनता से रहित तमेव विद्वान्‌ इसी ईश्वर को जानकर न बिभाय 
मृत्योः हम जीवात्माएँ मृत्यु आदि के भय से रहित होती हैं। आत्मानं परमात्मा को धीरम्‌ धैर्यवान्‌ 
को अजरम्‌ जरा आदि से रहित को युवानम्‌ सदा एकसमान शकितरूप रहने वाले ईश्वर को । ८: 
हि स्वामी जी - आ गया समझ में ? अब प्रयोगकाल में इसको इसी रूप में बनाए रखना। अकामो : 
ईश्वर में अपने लिए व्यक्तिगत पूर्ति की कोई इच्छा नहीं है। ईश्वर कामनाओं' से रहित है किन्तु ' 
जीवों को लौकिक सुख देना और मोक्ष का आनन्द देना; यह कामना ईश्वर में है। यदि इस बात 
` को दूसरे लोग समझ जाएँ तो बड़ा भारी परिवर्तन हो जाएगा। विशेषकर भौतिक वैज्ञानिक यदि 
>यह समझ जाएँ कि ईश्वर एक पदार्थ है, एक वस्तु है और वह स्वयं कामनाओं से रहित, परिपूर्ण: 9) 
, किन्तु जीवों के लिए बह लौकिक सुख और नित्य मोक्ष सुख देना चाहता है तो सारे वैज्ञानिकः” 
(8) 02) स्वयं ईश्वर को पाने के लिए तथा अन्यों को प्राप्त करवाने के लिए तैयार हो जाएँगे। समझ में. 55 
हा ज आने से उनकी यह विपरीत स्थिति बनी हुई है । 
दूसरा वर्ग एक अन्य भूल कर रहा है। वह सोचता है कि ईश्वर के लिए अच्छे से अच्छा: 
FE >> भोजन हलुवा आदि बनाकर उसे खिलाया जाए, इससे ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा और हमारी कामनाओं: 
5: को पूर्ण कर देगा। इसके लिए वह ईश्वर की मूर्ति बनाकर रखता है और तरह-तरह के भोजन-: 
"वस्त्र आदि से सत्कार-पूजा का नाटक करता रहता है। यह वह आस्तिक वर्ग है, जो ईश्वर को. : 
मानता है पर मिथ्या रूप में मानता है। इसी का परिणाम आया कि ईश्वर को न मानने वाले तथा: 
विपरीत रूप में मानने वाले दोनों वर्ग स्वयं आनन्द से वंचित हैं और इन्होंने अपने पीछे चलने वाले : 
>व्यकितयों को भी आनन्द से वंचित कर रखा है। यह इनकी स्थिति है। अब हम प्रयोग करेंगे -.- 

` प्रयोग धुन के रूप में कर सकते है और बिना थुन के भी कर सकते हैं। इसी को बोलकर : 
और मन से भी कर सकते हैं। पहले हम धुन के रूप में प्रयोग करेंगे। हमारी धुन कुछ संगीत : 
"के रूप में होनी चाहिए। यद्यपि संगीत न जानने वाले भी कोई न कोई धुन तो बनाते ही है, भले“ 
ही संगीत के नियम के अनुरूप न हो। पर वे गाते हैं, अर्थ सहित गाते हैं और उनको लाभ -भी. £) ' 
होता है। अतः संगीत की धुन आए या न आए, लाभ तो होता ही है। 

अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तुस्तो न कुतश्चनोनः । 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 

और यदि इस धुन को पूरा करना हो तो इससे ऊँचे स्वर की ओर ले जाएँगे । 
अकामो.......... धीरमजरं युवानम्‌ ॥ प्रयोग काल लगभग ४ मिनट । 
अब रुकेंगे। आपमें से कोई ऐसा अनुभव कर पाया कि अर्थ होता रहा और गाते रहे. हों । : 
हाँ जी ! आप बताएँगे - 

. साधक २- ऐसी स्थिति बनी रही। अर्थ भी बना रहा, गायन भी करता रहा, प्रणिधान. भी।3४ 
“बनाया, साथ-साथ प्रार्थना भी करता रहा । Na 
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यदि एक व्यक्ति साधारण भाषा में मन्त्र का प्रयोग करता है 
5 है। कन सासा नाल ! करता है। तब वह भी अर्थ क 
' अकामो.........- धीरमजरं युवानम्‌ ॥ २225 2222 
a या तो रुक रुक कर बोलो अथवा साधारण रूप में जैसे वेद का पाठ कर लेते हैं, वैसे एक-एक “* 

“शब्द बोलेंगे nos 

९ अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृ्ो न कुतश्चनोनः । 
9 तमेव विद्वानू न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 
Mo ऐसा पाठ किया साधक ने और पुनः अर्थ करता है - हे ईश्वर ! आप कामनाओं से रहित £ 
हैं। ऐसे ही वह अन्त तक अर्थ करता चला जाता है। र 
र अब आप मन-मन में पाठ करेंगे - अकामो.........धीरमजरं युवानम्‌ ॥ ; 
3... मन-मन में पाठ करेंगे और एक-एक शब्द का अर्थ करेंगे। पाठ के साथ पूर्व में ओम्‌ शब्द ,: 
~ भी लगाना चाहिए। जैसे ओम्‌ हे ईश्वर | आप सर्वरक्षक है और पुनः अकामः आप कामना से रहित | & 
:„है। ऐसे अधिकार-पूर्वक एक-एक शब्द का अर्थ करते चलिए। इस अवस्था में आप प्रलयवत्‌' ; 
१-स्थिति को सम्पादित कर लेते है तो जप में विशेष बाधा उपस्थित नहीं होगी। जो प्रलयवत्‌ स्थिति 
नहीं बना सकते, वे ज्यों का त्यों एक-एक शब्द का अर्थ करते जाएँ। . 

अब आप रुकेंगे और आप अपना अनुभव सुनाएँगे कि ईश्वर मेरे पास में उपस्थित है जैसे पिता. 

पुत्र के पास में उपस्थित हो; क्या ऐसी अनुभूति हो पाती है या नहीं ? 
साधक ६- हो पाती है। पर पूरे समय नहीं रह पाती। बीच-बीच में वृत्तियाँ बाधित करती 
रहती हैं । र 
.. स्वामी जी - स्थिति का जमना, अनुभव होना और जब वह स्थिति हट जाए तब पुनः प्रयत्य 
करके वैसा ही बना लेना; ऐसे प्रयत्न चलते रहने चाहिएँ। पुनः नहीं रहती, पुनः वैसा ही बना लेते, 
९: हैं। इसका नाम अभ्यास है। ऐसे करते रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति बनाने के लिए यदि आप॒” 
` संसार को प्रलय की अवस्था में ले जाना चाहते हैं तो वैसा बना लें। जैसा कि सिखाया जातां; 
'है/~ जहाँ से संसार बना अर्थात्‌ प्रकृति से आगे महत्तत्त्वादि से बनाते-बनाते मनुष्य आदि प्राणी पर्यन्त RS 
ले आओ और पुनः तोडते-तोडते वही प्रकृति तक पहुँचा दो। तब पूरे विश्व का कोई आकार-प्रकार 5; 
“दिखाई नहीं देगा। प्रलय जैसी स्थिति सामने आएगी । उस अवस्था में ईश्वर को पिता की भाँति 
वर्त्तमान देखने में सरलता हो जाती है। आपको बात समझ में आ गई? न आई हो तो पुनः पूछिए। 
:..`` जैने यह अभ्यास लम्बे काल तक किया। अब मै इस पूरे संसार को प्रलय जैसी स्थिति में : 
पहुँचा दूँ तो कोई आकार-प्रकार दिखाई नहीं देगा। सरलता से ऐसा बना लेता हूँ, कोई प्रभाव, कोई < 
दबा होती । किन्तु जब नया व्यक्ति इस प्रलय की स्थिति को बनाता: ९% 


है और यदि वह थोडासा असावधान हो जाए तब उसको पुनः संसार दिखने लगता है। पुनः उसे - 
, ऐसा होता रहता है। कालान्तर में 


pr 


अच्छी स्थिति बन जाती है। 

| ˆ` ` आप ध्यान देंगे - आज से दस 
| (आपने अच्छी प्रकार से देखा था। जब आप 
(ब्रोलते ही आपको वह दस या पन्द्रह वर्ष पूर्व 


ममतम पट र आय ली त्यय 
` पता चला कि आपने कब इच्छा की, न यह पता चला कि मन को कब प्रेरणा दी, न यह पता चला । 
“कि मन में स्थित संस्कार के कारण स्मृति उठा ली। कुछ पता नहीं चलता, केवल वह घटना ज्यों | 
की त्यों दिखाई देती है और वह स्मृति में आते ही आपको प्रभावित कर देती है। दोहराओ, क्याएँ: ht 
- समझ में आया ? 
ऐसे ही कोई वाक्य हमने दस-पन्द्रह या बीस वर्ष पहले सुना था और जब हम ध्यान में बैठे 
तब वही बीस-तीस, पचास और बढ़ जाइए आगे अस्सी वर्ष का भी क्यों न हो, वह वाक्य झट : :' 
स्मृति में आ जाता है और हमको प्रभावित कर देता है। आपकी ऐसी अनुभूतियाँ हैं या नहीं ?: “| 
साधक ३- हाँ जी ! ऐसा होता है। 250 
र स्वामी जी - एक दृष्टान्त । यदि किसी व्यकित ने पचास, साठ अथवा अस्सी वर्ष पहले किसी 
“बहुत सुन्दर व्यक्त को देखा हो और वह उसको बड़ा अच्छा लगा हो। उसमें देखने वाले को बड़ा :: 
* रस आया था। उससे सुख की अनुभूति की थी और अब वह उस व्यक्ति से दूर हो गया है। मिले.,:५ 
हुए कई वर्ष हो गए। अब तक कोई बात ही नहीं हुई थी, परन्तु उसका संस्कार बन गया। वह 23 
/पचास-साठ या अस्सी वर्ष का जो संस्कार अन्दर विद्यमान था, आज साधक जब ध्यान में बैठा तो 
थोड़ी-सी असावधानी से उस संस्कार को जगा दिया और सुन्दर रूप को स्मरण कर लिया।. अब: 
उस संस्कार ने प्रभाव डाला और ध्यान को उखाड्कर फेंक दिया। वह कहने लगा - मुझे तो वही: 
४> व्यक्ति चाहिए। वही अच्छा लगता है। इस प्रकार संस्कार ध्यान करने वाले को उसी पुराने सुन्दर: ; 
:>व्यकित के पास पुनः घसीटकर ले गया। आ गया समझ में ? हु 
. साधक ३- अब तो ऐसा होता है कि कोई वृत्ति आई और तत्काल चली गई। रुक नहीं पाती £ 
` या उसको रोकते नहीं हैं। उसका प्रभाव भी देर तक नहीं रहता है। एक क्षण के लिए प्रभाव हुआ, 
<उसको हटा दिया; ऐसा होता है। 
ह स्वामी जी - स्मृति-वृत्ति जितने काल तक रहेगी, उतना प्रभाव डालेगी। तत्काल हटा दें तो 
£5 प्रभाव बहुत कम होगा। थोड़ी-सी देर रुकते ही जहर की तरह फैल जाएगी । विद्युत्‌ की तरह. 
5 | फैलती है। यदि आपने स्मृति उठाई और उठाते ही हटा ली तब तो अधिक प्रभाव नहीं डाल पाएगी, FE 
>> ` थोडा डालेगी। यदि आपने एक-दो-तीन सेकेण्ड रख ली, बस ! बिजली की तरह फैल जाएगी। \_ 
(2. यदि क्रोध का स्मरण कर लिया तो सारा शरीर पसीना-पसीना हो जाएगा। | 
ई एक और ऐसी स्थिति है कि हम मन को प्रेरणा देते हुए यह भी नहीं जान पाते हैं कि मैं प्रेरणा: 7 
5. दे रहा हूँ। हम स्वयं उस विषय की इच्छा करते हुए यह नहीं जान पाते कि मै उसकी इच्छा कर ' ड 
“रहा हूँ। न मन को प्रेरणा देने का पता चलता है, न इच्छा करने का पता चलता है और न विषय, , 
के साथ जुड़ने का पता चलता है। बस ! चित्र दिखाई दे जाता है। पुनः व्यक्ति कहता है - यह 
आ गया। आप पीछे वाले भी सुन लो, कभी सोचो कि केवल ब्रह्मचारियों के लिए हैं। वह ` 
क्या कहता है? I 
साधक १- आ गया। न 


® ` स्वामी जी - कितना भी समझाओ परन्तु वह मानने को उद्यत नहीं होता कि स्मृति मैने र के 


ES 


< 


भाई 
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पदार्थ में अपनी इच्छा होती है। चेतन पदार्थ, ज्ञानवान्‌ पदार्थ जब आँख, नाक, मन आदि को £ 2. 
चलाएगा तो प्रयत्न करेगा ही। इसके बिना कोई भी क्रिया मन, इन्द्रियों में हो नहीं सकती | दोहरा ८ 
“लो, क्या समझ में आया ? आपने अनुमान से क्या सोचा? 
साधक ५- अनुमान से यह सोचा कि आत्मा की इच्छा और प्रयत्न के बिना मन, इन्द्रियों आदि 
:) में कोई भी क्रिया नहीं होती । 
स्वामी जी - कोई क्रिया-गति इस प्रकार की नहीं होती जिससे वे चित्र को लाकर रख दे । “: 
: यह अनुमान-प्रमाण से सिद्ध है। प्रत्यक्ष हो या नहीं, आवश्यक नहीं है। आ गई बात समझ में ? 2 
अब वह आगे बढ़ता है। प्रयोग करते-करते उसको अपनी इच्छा उस विषय के प्रति उठती हुई या २ 
उठाई जाती हुई दिखाई देने लगती है। अब क्या अन्तर पड़ गया ? देखो ! पहले जब अनुमान-प्रमाण \ 
: काम कर रहा था तब उसमें इच्छा दिखाई नहीं देती थी, प्रयत्न दिखाई नहीं देता था। मैं चला रहा ! £? 
हूँ, यह. भी दिखाई नहीं दे रहा था । अब उसको यह सब दिखाई देने लगे। कैसे ? हर 
८. अब ध्यान दो। जहाँ-जहाँ भी इच्छा होती है, वहाँ-वहाँ जीवात्मा अपने पीछे लग जाता है। ५६%) 
“क्या समझ में आया? जब इच्छा उठाता है तब कहता है - मैं ज्ञानवान्‌ हूँ, मै इच्छा करता हूँ, मैं >% 
प्रयत्न करता हूँ। अतः यह भी मैने उठाया है, अब नहीं उठाऊँगा । आगे पुनः उठाता है और कहता 
£ है - यह भी मैने उठाया है और नहीं उठाऊँगा। इस प्रकार वह अपने पीछे दिनभर लगा रहता है।' 
“कोई भी इच्छा अपने विरुद्ध नहीं उठने देता । उठते ही रोक देता है। यह स्थिति आ जाती है। -; 
आगे चलकर संशय, भ्रान्ति दोनों नहीं रहते अर्थात्‌ विचार स्वयं उठते हैं या मैं उठाता हूँ, उलटे ज्ञान = 
“मै स्वयं करता हूँ या हो जाते हैं; ऐसी कोई स्थिति नहीं रहती। वह कहता है - नहीं ! मुझे भ्रान्ति : 
नहीं है, मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि ये विचार मैंने उठाए हैं। किस हेतु से 25» 
:विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निर्णयः । न्याय.१/१/४१ । यह तो याद होगा ? पक्ष-प्रतिपक्ष उठाकर 
“उसने निर्णय किया है - मैं चेतन आत्मा हूँ। संसार में चेंतन=ज्ञानवान्‌, इच्छा, प्रयत्न करने वाला एक. ४ 
१. ईश्वर है और दूसरा मैं जीवात्मा हूँ, अन्य तीसरा कोई भी नहीं है। अब ईश्वर इच्छा करता नहीं) 
<है कि मै उस रूप को देखँ और जड्वर्ग में सांख्य के अनुसार चौबीस तत्त्व आ गए, वे सारे जड़ 


“होने से नहीं देख सकते, न विचारों को ला सकते हैं और न आत्मा को प्रेरित कर सकते हैं। अब. ) 
“शेषवत्‌ अनुमान से क्या बचा? देखने वाला या इच्छापूर्वक विचारों को लाने वाला कौन सिद्ध होता 


है? स्वयं जीवात्मा । 
इस प्रकार हमारे ये प्रयोग चलते रहते हैं, दिनभर ये स्थितियाँ बनी रहती हैं। अब विराम॥ - 


प्रयोग 


जब व्यक्ति उपासना आरम्भ करता है तब ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, प्रकृति- 55 
*विंकृति के विषय में विचार करता है। वह इनके स्वरूप के विषय में निर्धारण करता है कि ईश्वर, . २ 
"मैं जीवात्मा या सभी जीवात्माए और प्रकृति तथा प्रकृति से बना संसार; ये सब कैसे हैं? इसके लिए “५ 
` आर्य समाज का पहला-दूसरा नियम, पुनः योगदर्शन के कलेशकर्म.... आदि सूत्र और इनसे सम्बन्धित... 
' चेदमन्त्रों को इकट्ठा करता है। वह इनसे ईश्वर के विषय में पुष्टि करता है, निर्धारण करता है कि -.' 
` येद में ईश्वर का स्वरूप ऐसा है और ये-ये ऋषि ईश्वर को ऐसा मानते हैं तथा ऐसा मनवाना चाहते + 
€ हैं। ऐसे ही व्यक्ति अनेक प्रमाणों से जीव और प्रकृति या अन्य किसी विषय का निर्णय अथवा : 
a पुष्टि करता है, तब वह विषय या सिद्धान्त अधिक दृढ़ हो जाता है। i 
(Re, अब हम प्रयोग करेंगे - आप ध्यान से एक केन्द्र बनाकर यह संकल्प करें कि अब मै अपने मन: 2 
को अमुक स्थल पर स्थिर करके ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करूगा । अब प्रयोग काल में 
क्या-क्या नाधाएँ आती हैं, उनको जान लेना चाहिए तथा उन बाधाओं के क्या-क्या कारण है, उनको 
5 भी जान लेना चाहिए। प्रयोग होते जाते हैं, व्यकित को बाधाओं का अधिक-अधिक पता चलता जाता 
`क । उपायों का तथा उनके प्रयोग कैसे होते है, इसका भी अधिकाधिक परिज्ञान होता जाता है।' 2 

अन प्रयत्न करेंगे कि हमारी स्थिति अच्छी से अच्छी बने। आप यह ध्यान रखेंगे कि क्या- 
क्या बाधाएँ आती है तथा उनको हराने के उपाय क्या है? 

` प्रयोग आरम्भ.....समय लगभग तीन मिनट । 

अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृ्तो न कुतश्चनोनः । 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ अथर्व. १०/८/४४ । [ i 

$७ . अब आप रुकेंगे और दूसरा प्रयोग करेंगे। आप में से किसी के पास यदि ब्रहमविज्ञान पुस्तक हो तो. \ 
28. | इस सन्त्र को निकालकर अपने भौतिक वैज्ञानिक को दे दो। इससे उनको देखने में सुविधा हो जाएगी! 
(5 न. अब हम मानसिक प्रयोग करेंगे । जिनको मन्त्र कंठस्थ है, वे मन में प्रयोग करेंगे और जिनको : 
नहीं है, वे पुस्तक से निकालकर सामने रख लेंगे और उसका अर्थ नीचे धीरे-धीरे मन में देखते “ 

जाएँगे। उस काल में मन में दूसरी वृत्ति आए तो उसको रोकते रहेंगे। आरम्भ कीजिए - 
प्रयोग आरम्भ ....समय लगभग दो मिनट । 
अब आप रुकेंगे और सुनाएँगे कि मानसिक जप करते समय कैसी स्थिति रही ? 


. साधक ४- उच्चारण, अर्थ का चिन्तन और ईश्वर-समर्पण सतत बनाए रखा किन्तु धारणा कीः 
स्थिति ठीक नहीं रही। कारण है कि मेरा पूर्व का अभ्यास मस्तिष्क में धारणा बनाने का है. और 
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बनाएँ और वही ठीक धारणा बनती है तो उसी का अभ्यास करते रहें। कालान्तर में अभ्यासं. 
बढ़ते-बढ़ते आपका मन पर अधिकार हो जाएगा तब हृदय में धारणा बनाने में कोई कठिनाई नही) 
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होगी । अब आप बताएँगे, कया स्थिति रही ? 
ध साधक ६- पूरे मन्त्र का अर्थ नहीं कर पाया और ईश्वर-प्रणिधान सहित कुछ-कुछ शब्दों के 5» 
>) अर्थो सहित ईश्वर-समर्पण रखने का प्रयास किया। बीच-बीच में वृत्तियाँ भी उठाता रहा । पहले . 522 
“और अन्त में स्थिति कुछ अच्छी रही किन्तु बीच में कुछ अधिक व्यवधान हुआ । 
स्वामीजी - तो जब वह वृत्ति उठाई गई, उसमें कारण क्या था? 
साधक ६- अभ्यास की कमी दिखाई दी । 
स्वामी जी - एक ध्यान देने की बात है वृत्तियाँ जो उठाई जाती हैं, उसमें आपके कोई लौकिक ' 
:. प्रयोजन होंगे। कया समझ में आया? एक विषय को छोडकर दूसरे विषय में मन को लगाने के //* 
: पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है अर्थात्‌ आप कहीं सुख और सुख-साधन की गवेषणा कर रहे होंगे ७५ 
या दुःख और दुःख के साधन को हटाने की बात सोच रहें होंगे। क्या पकडू में आया? 
js साधक ६- जी ! ऐसा प्रतीत तो नहीं होता है। 22 
~ . ` स्वामी जी - हाँ ! वह साक्षात्‌ पकड़ में नहीं आता। अनुमान-प्रमाण से आप उसको जान A 
«सकते हैं। जैसे कि जब एक विषय को छोड्कर अन्य विषय को उठाते है तब जीवात्मा संस्कारों 9 
“के साथ जुड़कर सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति के लिए तथा दुःख और दुःख के कारणों को १% 
:हटाने के लिए मन को प्रेरणा देता है। भले ही उसको पता चले न चले, परन्तु कारण यही होता. 
है। हाँ जी! अब आप सुनाएँगे, कैसी स्थिति रही ? 2) 
| साधक ५- स्थिति लगभग ठीक रही स्वामी जी ! बीच में दो या तीन वृत्तियों को क्षणभर के लिए. 
= £ लाया और यह पता भी चल गया कि मैं इन-इन विषयों को लाया हूँ और उन्हें तत्काल रोक दिया । _ 
) स्वामी जी - वृत्तियाँ जब लाकर खड़ी कर दी तब पता चला होगा या ....। ) 
साधक ५- स्वामी जी ! खड़ी करने के बाद ही पता चला । ल 
स्वामी जी - वृत्तियाँ व्यक्ति ले आता है और ले आने के पश्चात्‌ उसको पता चलता है कि 
' वह विषय को ले आया है। अच्छा ! आपके पास संध्या की पुस्तक रहती है ? तो आपको पहले ,: 
/` संकेत दिया था कि जो भी यहाँ से सम्बन्धित आवश्यक पुस्तके हैं; उनको साथ रखा करें। जैसे 
: कि संध्या की या ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, पंचमहायज्ञविंधि आदि । इनमें कभी भी; 9) 
“कोई भी बात देखनी पड़ती है या अमुक बात इसमें कहाँ लिखी है, इसमें कया लिखा है, तब सामने ` 
रखी हो तो इनको तत्काल देख लेते हैं। अब हम प्राणायाम मन्त्र का प्रयोग करेंगे। क्या आप : 
:सबको चारों प्रकार के प्राणायाम करने आते हैं या नहीं ? i 
साधक ४- आते हैं। करते नहीं हैं। 
. : स्वामी जी - अच्छा ! आते हैं किन्तु प्रयोग नहीं करते । तो इनमें से जब हम बाह्य प्राणायाम 
करते हैं तब पहले मूलेन्द्रिय को ऊपर संकुचित करना होता है, इसका तात्पर्य है मलद्वार को ऊपर £ 
संकुचित करना । बस, इतना ही मुख्य है। संकुचित होता है या नहीं, यह कोई आवश्यक नहीं है। : 
६ हो जाए तो ठीक है। च 
टू पुनः प्राण को हम बाहर निकालते हैं। 5 
|| बाहर निकालकर बाहर हीं रोक देते हैं। यथा शक्ति रोके रहते हैं। जब घबराहट होती है | 
ह मूलेन्द्रिय के संकोच को छोड्‌ देते है और धीरे-धीरे नाक से अन्दर श्वास लेते है। श्वास की | 
| 
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: इसी प्रकार से दूसरी बार प्राण को बाहर निकालते है और बाहर ही रोक देते हैं, यथाशक्ति“ 
है. रोके रहते हैं। जब घबराहट होती है तब धीरे-धीरे नासिका के माध्यम से श्वास को अन्दर लेते. | 
हैं। श्वास की पूर्ति हो जाने पर यह दूसरा प्राणायाम हो गया। ३ 
ः इसी प्रकार से तीन प्राणायाम प्रातःकाल और तीन सायंकाल करें। ऐसे अभ्यास किया जाता 
Ce है। अब आपको सुविधा हो तो बाह्य प्राणायाम करें, अन्यथा सामान्य श्वास-प्रश्वास लेते रहें परन्तु 
मन में प्राणायाम मन्त्र का प्रयोग करते रहें। जिसको कंठस्थ नहीं हो, वह अपने सामने अपनी पुस्तक 
> रख सकता है। अब आप मन में बोलेंगे - 
' अन आप ओम्‌ भू: को बोलकर अर्थ करेंगे कि हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और प्राणों के भी 
प्राण है । ओम्‌ भुवः हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सब दुःखों से छुड़ाने बाले है। यह रीति-पद्धति .. 
मानसिक जप में रहेगी । यदि अनुकूल हो तो आप प्राणायाम करें, नहीं तो श्वास-प्रश्‍वास को रे 
स्वाभाविक रूप में लेते-छोडते रहें । धारणा बनाने का प्रयास भी करते रहिए। आरम्भ करें - 
प्रयोग आरम्भ ..... ॥ समय लगभग ५ मिनिट । 
अब आप रुकेंगे और बताएँगे कि प्राणायाम की कैसी स्थिति रही ? 
साधक २- प्रथम बात तो यह रही कि पहले जो हे ईश्वर ! आप प्राणों के भी प्राण हैं यह 
ह शब्दार्थ करता था, उसका अभी थोड़ा-सा अधिक अर्थ स्पष्ट हुआ और पता चला कि कैसे प्राण 
ा ~ हमारे लिए प्रिय हैं। आपकी महिमा इससे भी अधिक है। इस विशेष अर्थ की अनुभूति हुई । शेष 
आगे के अर्थो में भी थोड़ी-सी स्पष्टता और गहराई आई। प्राणायाम भी साथ-साथ कर रहा था] 
अर्थ चिन्तन भी कर रहा था। ; 
` स्वामीजी - हाँ जी ! अब आप सुनाएँगे कि कैसी स्थिति रही ? 


` ` स्वामी जी - मैने बीच में बाधा खड़ी की । मोर की ध्वनि सुनी, यह भाषा बना देने पर कैसा ट 
रहता है? भाषा का एक प्रकार है - बीच में बाधा आई, मैने मोर की ध्वनि सुनी । अर्थात्‌ मोर 


£/ करता रहा। परन्तु उसे यह सिखाया गया था कि मन चंचल है, संध्या में नहीं लगता और वह 
€| प्रतिदिनि यही अभ्यास करता रहा। परिणाम यह हुआ कि उस व्यक्ति का जो विकास होना था ४ 

{को रोकना था, मन को वश में करना था, ध्यान लगाना था; वह पचास वर्षों तक ज्यों का त्यों५ 
रहा, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। यह सिद्धान्त-रूप में अशुद्ध मानकर चलने से हुआ। 3 i | 
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“जाता । कल्पना करो संध्या में उसकी कितनी प्रगति हो गई होती ? 
प्रशिक्षण न मिलने से सभी स्थानों पर संध्या आदि के विषय में यही स्थिति, गतिविधि चल `. 
: रही है। डॉक्टर, इंजीनियर, भौतिक वैज्ञानिक आदि बनने के लिए जैसा प्रशिक्षण दिया जाता है 5/८ 
: बैसा प्रशिक्षण सन्ध्या आदि के लिए नहीं दिया जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनने के “2 
: लिए एक-एक अक्षर को रटाया जाता है, सिखाया जाता है। पहले घर में माता बच्चे को सिंखाती '' 
~ है, पुनः पिता सिखाता है, तत्पश्चात्‌ विद्यालय में अध्यापक सिखाते हैं। पुनः विदेश जाकर स्वयं | 
` विशेष प्रशिक्षण लेता है। इसके लिए विशेष प्रयास करता है, दिन-रात लगा रहता है तब जाकर ' 
उसको शल्य चिकित्सा, शरीर को कैसे चीरना-फाडना चाहिए या स्वस्थ बनाना चाहिए आदि | 52) 
~` भलीभाँति समझ में आने लगता है। ऐसा होता है या नहीं ? ऐसे ही योग विद्या को सीखने-सिखाने `ˆ 
5 हेतु प्रशिक्षण और प्रयास की अपेक्षा होती है । जब इतना प्रयत्न करते हैं तब यह योगा विद्या प्राप्त ५.55 
“होती है। अतः इसके लिए उतना ही परिश्रम करें, इसको उतना ही मूल्यवान्‌ समझें और उतना ही ४; 
5 श्रद्धा-विश्वास रखें, तब जाकर सफलता मिलेगी । Le 
, उदाहरण के लिए देखो ! जब आप संध्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तब श्वास-प्रश्‍वास' 
^ स्वभावतः जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा जैसे कि सोते समय चलता रहता है। उसकी ओर कोई : 
: ध्यान नहीं देना है। ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था से स्वभावतः हमारा शारीर श्वास-प्रश्‍वास का : 
!-लेना-छोड्ना करता रहता है। ध्यान के समय कुछ लोग इस स्वाभाविक श्वास-प्रश्‍वास के विषय - 
{5° में हस्तक्षेप करते हैं, अपनी विशेष प्रक्रिया का विधान करते हैं, जो कि ध्यान में अनुकूल नहीं होती... 
<है। वे कहते हैं कि श्वास लेते समय इतने काल में 'अ' बोलो, इतने काल में “उ' बोलो और इतने 
“काल में “म्‌' बोलो आदि प्रयोग ध्यान में उपयोगी नहीं होते हैं। इसलिए यदि आपको ध्यान में 2 
: बाधा न पड़ती हो तो केवल नाक से लम्बा श्वास लो और छोड़ो । क्या करोगे ? ; 
9 साधक ३- लम्बा श्वास लेना और उसको धीरे-धीरे लम्बा करके छोडेगे । 7२6 
(6 स्वामी जी - देखो ! हमने श्वास बाहर निकालना है और थोड़ा बल लगाकर बाहर निकाल ` ५ 
दिया । थोडा-सा रोका और पुनः अन्दर लेना आरम्भ किया । पूरा अन्दर ले लिया। थोड़ा रोका और : 
5 पुनः अधिकारपूर्वक बाहर निकाल दिया। कुछ रोका और लेना आरम्भ कर दिया। पूरा भर दिया। इस 2८ 
“प्रकार से लम्बा श्वास लेने व छोड़ने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। कया समझ में आया ? 
> आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब यह कहा जाए कि समझ में आया या नहीं, - ?? 
तब आप मौन न रहें। यदि मौन रहते हैं और समझ में भी नहीं आता है तब मैं यह समझ लूँगा कि `. 
आपको समझ में आ गया। इसलिए हाँ या न में उत्तर दिया करो ? अब आया समझ में ? 
साधक २- आ गया। 
`. स्वामीजी - कई बार समझ में भी नहीं आता और व्यक्ति न तो 'हाँ' करता और न तो “न” करता 
है, बस ! सुखपूर्वक मौन बैठा रहता है । इसलिए भाव जानने के लिए कोई नियम तो बनाना ही «६ 
३) '॥पडेगा । आपको ज्ञात हो कि जन क्रियात्मक रूप में विद्या 'सिखाई जाती है तब विद्यार्थी चुप नहीं रह | | 
संकता। उसे शिक्षक को अपना स्तर बताना पड़ेगा और शिक्षक के स्तर को पकड्ना पडेगा । 
[` -एक व्यक्त आपको मल्लयुद्ध की विद्या सिखा रहा हो 
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रहो। जब वह कहे कि ऐसे दाव लगाते है, यहाँ र से त तब आप पंगु बनकर बैठे रहो 


` ठीक से समझ में आ गया या अभी समझ में नहीं आया ? 


साधक ३- जी ! एक स्थिति और आती है कि आपने कोई बात पहले ही बहुत बार बता 
रखी है। वह बात समझी हुई है तो उसके लिए कुछ नहीं बोलते हैं। क) 
` स्वामीजी - उसमें भी वही बात है। जिसको पहले से ही कोई बात समझ में आ रही हो: 
और पुनः वही बात बताई गई तब भी वह “हाँ” संकेत करे। अन्यथा, कल्पना करते हैं, जब उस 


व्यक्ति से सीधा पूछा जाए, तब उत्तर दे और जब सीधा न पूछा जाए, तब चुप रहे; उस स्थिति में ® 


“बताने वाला अन्यां के विषय में क्या मानकर चले ? 
` साधक २- यह बात अभी पकड़ में नहीं आई। 
स्वामी जी - कौन-सी श्वास-प्रश्वास की ? 
साधक २- नहीं, जो पूछने की बात है वह। उ 
` स्वामीजी - आपसे ऐसा सीधा (नाम लेकर ) प्रश्‍न पूछा जाए कि क्या समझ में आ गया, :2/ 
तन आपको उत्तर देना है। एक नियम तो यह बन गया । र 
साधक २- हाँ जी ! स्वामी जी ! 
स्वामी जी - दूसरा - आपको पहले से समझ में आया हुआ है, अब भी आ गया है किन्तु: 


रा (सामूहिक रूप में पूछा गया कि बात समझ में आई ? तब आप सब चुप रहे, तब मुझे यह मानना 


चाहिए कि इन सबको बात समझ में आ गई है। एक यह दूसरा विभाग बन गया और जब बात. 
समझ में नहीं आई तब आप कहेंगे कि मुझे अभी समझ में नहीं आई। ये तीन धाराएँ पूछने-बताने': 
की बन गईं। अब और कोई बनानी हो तो ढूंढ लो । ; 


'.. साधक २- तीन धाराएँ पर्याप्त हैं अर्थात्‌ जब व्यक्तिगत रूप में पूछ रहे हैं तब तो समझने «£ 
ऽपर भी उत्तर देना ही है और जब सामूहिक रूप में पूछते हैं वहाँ पर भी यह स्थिति रहती है कि / 


'व्यकित यदि समझ रहा है कि मैंने जान लिया, तब वह नहीं बोलता । तीसरे में जिसको संशय आंदि : 


साधक ३- मान लें, कभी उसने उलटा समझ लिया और वह मानता है कि मैने समझ लिया : 


Ce है । तब उसको हटाना उसका कार्य होगा । 


साधक ३- इसमें लाभ होता है। ऐसा अनुभव करता हूँ। 
स्वामीजी और सुनो ! जब हम प्राणायाम करते हैं, उस समय शारीर में जो अशुद्ध वायु अवरुद्ध 
रहती है, रुकी हुई रहती है, तब प्राणायाम करते-करते वह वायु ऊपर से या नीचे से निकल जाती है; 
यह परिणाम होगा । क्या समझ में आया ? “क्या आया” कहने पर आपको उत्तर देना पड़ेगा । ४ 
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साधक ५- जब हम प्राणायाम करते हैं तब शरीर के अन्दर जो अशुद्ध वायु रुकी हुई होती 
(है वह या तो मुख से निकल जाती है या नीचे मलद्वार से निकल जाती है। 4 4 
4... स्वामीजी - जब वायु के अन्दर रुक जाने से पीड़ा होती है और हमको पता चल गया कि : 
८ वायु अन्दर रुकी हुई है तब हम विधिपूर्वक प्राणायाम करना आरम्भ करते हैं। इससे, सबकी तो 
:-छोड दीजिए, किसी-किसी की पीड़ा समाप्त हो जाएगी । 
साधक ५- स्वामी जी ! इसमें कौन से प्राणायाम का प्रयोग करना है? 
५ स्वामी जी - व्यक्ति को कभी कोई, कभी कोई अनुकूल हो सकता है। वैसे इसमें प्रायः : 
आभ्यन्तर प्राणायाम का प्रयोग करना चाहिए। इसकी विधि - जैसे कि आसन पर बैठ गए। अब 
हमने प्राण को अन्दर ले लिया। (पूरक )। कुछ काल रोककर निकाल दिया (रेचक ); यह एक :- 
प्राणायाम हो गया। ऐसे ही दूसरा। समझ में आ गया ? 
साधक ५- जी ! 
Vs स्वामी जी - हो गया। अच्छा ! तो अब श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार; ये चारों । 
(प्रयोग विशेष रूप से परिश्रम के साथ, तप-त्याग के साथ समय लगाकर करें। जब आप नियम ` ऽ 
: भंग करते हैं, उसके लिए कुछ दण्ड लेते जाएँ, जैसे कि हमने एक नियम बनां दिया कि आपको मेरी & 52 
आज्ञा के बिना किसी व्यक्ति से बात-चीत नहीं करनी है और आपने कर ली। अब आपको दण्ड £ 
दिया जाएगा कि आधा घण्टा तक घास काटना है अथवा आधा घण्टा तक खेती का काम करना “329, 
है या आधा घण्टा तक आश्रम के दाएँ-बाएँ की शुद्धि करनी है। उससे एक तो गायों के लिए चारा: 54450) 
2» मिल जाएगा, हमारे लिए शाक (सब्जी) तैयार हो जाएँगी, शुद्धि हो जाएगी और आपको दण्ड भी.“ 
५ ०*मिल जाएगा । इस रूप में दोनों कार्य हो जाएँगे। परन्तु नियमों को आलस्य-प्रमाद से या जान" 
बूझकर भंग करते रहना आदि आपकी गतिविधियाँ रहीं, तो आप का विकास कम से कम होगा, 
अधिक नहीं हो सकता अर्थात्‌ आप पूरी शक्ति से नियमों के पालन में तत्पर रहें। अब विराम ॥ : 


शरीरविनाश विधि : आषाढ़ कृ. ५/२०६०-१८/७/०३ | 
दर अपने शरीर को जानने की दृष्टि से आपको यह कहा जाए कि यह शरीर नाशवान्‌ है। यह: 
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बना है। आयुर्वेद की दृष्टि से इसमें सात धातुएँ है और आठवां. .: 


® ओज भी माना जाता है। इस शारीर में इन धातुओं के अंश मल भी हैं। यह उत्पन्न हुआ है, पहले :& 


*>नहीं था और पृथ्वी आदि से बना है। आप इन बातों को लेकर इस शारीर के विषय में धारणा, 


ध्यान, समाधि लगाने का प्रयत्न करें। पुनः यह बताएँगे कि इस एक विषय को बनाए रखने में आपमें `: 


* से कौन-कौन समर्थ हैं? Br) 

` रीर का स्वरूप क्त्या है? इसके उपादान कारण क्त्या हैं? इसके अन्दर शरीर को सुरक्षित ४ 
i रखने वाले कौन-कौन से अंग हैं? भोजन से रस आदि बनने और मल आदि परित्याग के कितने .- 

(0४ विभाग है? यह शरीर निश्चित रूपेण नाशवान्‌ है। एक समय ऐसा था जब यह नहीं था। अतः:८६' 

श? यह उत्पन्न हुआ है और आगे पृथ्वी आदि परमाणु के रूप में चला जाएगा। इन बातों को विचारते. 

हुए, मनन करते हुए आप अपनी ऐसी स्थिति बनाएँ कि वह दैनिक जीवन में बनी रहे। इस प्रकार. 

विचार करते हुए केवल एक विषय 'रारीरमात्र' ही बना रहे; ऐसे. प्रयोग कीजिए। शारीर में हीं. 

CE 5 धारणा, शारीर में ही ध्यान, शारीर में ही समाधि लगाने का प्रयत्न करें। इस प्रकार शारीर को जानने: 

a क्रा प्रयास करते हुए इसकी अन्तिम निर्णीत स्थिति को प्राप्त करें । 

सावधानियाँ - एक तो यह ध्यान रखा जाए कि शरीर के अतिरिक्त और कोई विषय न उठाया: 

ज्ञाए। उठाया जाए तो उसको रोक दिया जाए। कितने काल तक विषयान्तर बना रहता है, उसका 

“रिज्ञान रखें । विवशता से आप रोक पाते है या सरलता से आप रोक देते हैं; इत्यादि अनुभूतियाँ 


प्रयोग आरम्भ -...समय लगभग नौ मिनट । 
अब आप रुकेंगे और अपनी अनुभूति का वर्णन करेंगे - 
साधक ३- मैने शरीर को ही विषय बनाया और अपने ज्ञानानुसार अन्य कोई विचार ग्रहण नहीं 
किया और यह जन्म से पहले पृथ्वी आदि परमाणु के रूप में था। यह आगे भी इसी रूप में परिवर्तित... 
हो जाएगा अर्थात्‌ शारीर पहले भी नहीं था, मृत्यु के बाद भी नहीं होगा। यह विषय मैने बनाया था। ` 
` स्वामीजी - अब आप सुनाएँगे । 
साधक ६- मैने भी यही विषय रखा । 
स्वामी जी - गूंज की आवाज को कम होने दो। प्रत्येक शाब्द अलग-अलग सुनाई दे, ऐसा 


£ र “साधक ६- शरीर के बारे में ही विचार किया । जन्म से पूर्व और मृत्यु पर्यन्त, यह भी जानने 
का प्रयास किया कि मै शारीर की अनित्यता का अनुभव करूँ किन्तु वैसा दिखाई नहीं दिया । केवल 
' शरीर अनित्य है, नाशवान्‌ है, यही निश्चय हुआ | एक बार खट-खट की आवाज सुनी। पुनः कोई) 


बृत्ति आयी हो किन्तु प्रायः पकड़ में नहीं आई। एक-दो बार बहुत सुक्ष्म रूप से आपको सुनाने | 
का. ध्यान भी आया । र 


\ - 


साधक ६- तभी रोक दिया। 
स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे - | 
साधक २- बाल्यकाल से लेकर वृद्धकाल पर्यन्त शारीर की स्थिति पर विचार किया। जन्म ‰# 
के द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ और भोजन के पचने से इसके अंग-प्रत्यंग बन रहे हैं। उसके _: 
“पश्चात्‌ शरीर में दो-तीन ऐसी भी कमियाँ हुई है जिनकी क्षतिपूर्ति भविष्य में कभी नहीं होगी। इस £ 
(: आधार पर शरीर, शरीर के विनाश की एक स्थिति का पता चला परन्तु इसके उपरान्त इस प्रकार : 
८: के वितर्कं आरम्भ हो गए कि मैं अभी यह विचार कर रहा हूँ। वास्तविक स्थिति को क्‍यों नहीं 
-; देख पा रहा हूँ? दूसरा ईश्वर से प्रार्थना की कि इसको मै कैसे जान पाऊँगा। यह भी अनुभव किया, : 
विचार आया कि अभी मुझे वास्तविकता को केवल अपनी ओर से देखने का प्रयत्न करना चाहिए । `. ( 
प्रार्थना आदि नहीं करनी चाहिए । शारीर को पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाया | {i 
स्वामी जी - अन्त में जैसे कि समाप्त करना और समाप्त करके देखना । 
साधक २- वहाँ तक स्थिति नहीं हो पायी । 
स्वामी जी - आपको बोलने में कठिनाई हो तो बता देना। अब आप सुनाएँगे - 
साधक ४- जन्म से लेकर के शारीर का विकास और उसके निर्माण की प्रक्रिया पर विचार - 
किया और उसमें जो रोग आदि आते हैं, उन पर विचार किया । और आगे वृद्धावस्था पर विचार ; 
कर रहा था। अभी मृत्यु और उसके पश्चात्‌ की स्थिति पर विचार नहीं कर पाया। बीच में एक-दो 
बार ध्वनि में मन को भेजा, पुनः उसको रोक दिया । 
` स्वामी जी - एक स्थिति होती है - इस प्रकार अभ्यास करते-करते व्यकित जब यह समझ 
जाता है कि मन जड़ पदार्थ है, मैं आत्मा इसको चलाता हूँ। तब वह ऐसी स्थिति में पहुँच जाता 
है जिसमें थोड़े प्रयास से, बिना अधिक कठिनाई के शारीर को विचार का विषय बनाने में सफल हो 
5० जाता है। अब आप बोलेंगे - i 
5. ` साधक ५- शारीर की स्थिति ठीक प्रकार से न बनने के कारण प्रयोग करने में सफल नहीं. RS 
रहा । आपने जैसा बताया था उसी प्रकार से विचारने का प्रयास किया पर जो अनुभूति आनी थी 
वह नहीं आई। बीच में दो-तीन वृत्तियाँ आई। शारीर के विषय में अन्त तक विचार नहीं किया 
था जैसे कि यह शारीर नाशवान्‌ है और जहाँ तक पहुँचना था, वहाँ तक नहीं पहुँच सका । 
`. ` ` स्वामी जी - यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि अभी आपको प्रशिक्षण की दृष्टि से पाँच, दस 
पन्द्रह मिनट तक अभ्यास करवाया जाता है। जब आप अपने कमरे में शान्ति से बैठकर लम्बे काल < 
तकः निचार करेंगे, तब आपको अनुभूतियाँ होंगी। क्योंकि उस समय विचार करने से रुकना या + 22) 
आरम्भ करना, इसमें आप स्वतन्त्र होते हैं। इस प्रकार दूसरे काल में समय लगाकर इन प्रयोगों को 223 
करके देखना चाहिए। हाँ जी ! अब आप सुनाएँगे - 
|. `. साधक ७- यह शरीर है जन्म से पहले नहीं था। नाशवान्‌ है, पांच भूतों का संघात है। | 
| ` | उन्न. आदि भोजन से इसका पोषण होता है। इन्द्रियों के द्वारा जीवात्मा शरीर के कार्य चलाता है। 
| अन्तं में बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है तब इसे जला दिया जाता है । आगे प्रलयवत्‌ अवस्था 
महो जाता है। ऐसा पंचमहाभूत से जो शरीर बना हुआ था, वह उसी में समा जाता है। .. 
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& स्वामी जी - तो जब आप अपने शरीर और अन्यों के शारीर को नाशवान्‌ स्थिति में, प्रलय 
| की स्थिति में देखने में समर्थ हो जाते हैं तब एक ऐसी स्थिति का अनुभव करने लगेंगे जिसमें अपने£ | 
और दूसरों के शरीरों, भोजन, फलों आदि खाद्य पदार्थों को विद्यमान मानते हुए व्यक्त की उनके 05% 
< भोग की जो प्रवृत्ति होती है, वह नहीं होगी। कौन दोहराएगा ? 2 
साधक ३- अपने शारीर के विद्यमान होते हुए और अन्यों के शारीरों के विद्यमान होते हुए; 
$ सांसारिक पदार्थो को भोगने की, फल आदि का उपभोग करने की इच्छा बनी रहती है। जब व्यक्ति: 
“आपने शरीर को नाशवान्‌ सिद्ध कर देता है, तब ऐसी इच्छा नहीं रहती । 8) 
St स्वामी जी = आपको यह बात कुछ समझ में तो आ गई। पूरी स्थिति यह होती है कि विषय :८६ 
>> अनुभूति के रूप में समझ में आए और व्यवहार में उतर जाए। जो हमारे पाँच इन्द्रियों के विषय. कक 
` है, जिनका हम भोग करते हैं। जिनमें व्यक्ति की रुचि, प्रवृत्ति होती है कि मैं इनका भोग करूँ। ४5 
उनको जब विद्यमान मानकर चलते है तब वे पदार्थ हमको भोग्य के रूप में दिखाई देते हैं और स्वयं; 
को भोक्ता के रूप में देखते. हैं । किन्तु जब दोनों को नाशवान्‌ सिद्ध कर प्रलय कर देते हैं तब” 
(इ) न तो शरीर दिखाई देता है और न कोई भोग्य पदार्थ। जब भोगा जाने वाला और भोगने वाला दोनों: री 
९ नहीं दिखेंगे, तब भोगा की रुचि, प्रवृत्ति, राग नहीं रहेगा । 
इसके अतिरिकत जो दुःख है, दुःखदाई पदार्थ हैं जिनसे द्वेष, ईर्ष्या, जलन उत्पन्न होती है । ` वह: 
` उस समय दिखाई नहीं देंगे। पदार्थो को विद्यमान मानते समय विषयों की ओर जो बलात्‌, उद्ठेगः ` 
` मन का जाना या भेजना होता है, पुनः उसको रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो प्रयास होते है, 
चे नाशवान्‌ सिद्ध कर प्रलय कर देने पर नहीं होते हैं। 
. विषयों में दोनों प्रकार से प्रवृत्ति होती है प्रत्यक्ष-प्रमाण के आधार पर तथा संस्कारों के आधारः? 
पर । प्रत्यक्ष-प्रमाण से तो व्यकित ऐसे ही देखता है जैसे चित्र देख रहें हैं या मैं आपके शरीर को. £; 
रहा हूँ और प्रत्यक्ष मानकर वस्तु को भोग्य व स्वयं को भोक्ता मानकर उसकी ओर प्रवृत्त होता: 
।` जब कोई व्यक्त खाद्य पदार्थो में रस ले रहा है तो उसके चित्त पर इसके संस्कार पड रहे हैं: 
और पिछले जन्म-जन्मान्तरों में भोग किया, उसके भी संस्कार पड़े हुए हैं। दोनों संस्कार मिलकर, 


Ee स्मृति-वृत्ति से भी देखता है। इन दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति स्वयं को भोक्ता और विषयों को 
= भोग्य मानकर प्रवृत्त होता है। ' 
$ अब दोनों अवस्थाओं में अन्तर देखिए ! पहली - प्रलयवत्‌ अवस्था बनाकर मन इन्द्रियों को - 
रोक देना और दूसरी - प्रलयवत्‌ अवस्था न बनाकर विषयों को विद्यमान मानते हुए मन को जड़: 
समझकर रोकने का प्रयास करना, ये दो भिन्न-भिन्न स्थितियाँ हैं। इन दोनों में इतना अन्तर होता: 
` है कि विषयों को विद्यमान मानते हुए मन को जड़ समझकर रोकना अधिक परिश्रम साध्य होता. हैः 
जबकि प्रलयवत्‌ अवस्था बनाकर रोकना सरल होता है। जब हमारे सामने विषय उपस्थित होता ? “2 
` है तब उस विषय को रोकने में जो बल, प्रयास करना पड्ता है, उसकी अपेक्षा उसके प्रत्यक्ष न होने. £ 
पर उतना प्रयास नहीं करना पड़ता । क्या अन्तर 'दिखाई देता है ? जम 
साधक ३- आलम्बन के सामने आने पर मन को रोकने में जितना प्रयास करना पडता है, उतना 
£) आलम्बन के न होने पर नहीं करना पड़ता है। | 
र हिः ` स्वामी जी - उतना प्रयास नहीं करना पड़ता; यह बात स्पष्ट है या नहीं ? अब देखिए ! इस 
४. बात को कहने वाला जो योगदर्शन का सूत्र है, जिसमें यह प्रसंग है कि. हेतुफलाश्रयालम्बनैः | 
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छ संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥ यो.द.४/११। पुस्तकों को अपने पास रखिए। जब याद न हो तब 
) उसमें देख लो । अब निकालो ! इस प्रसंग को पिछले सूत्र में आरम्भ किया है, उसको देखो । : ४ 


साधक ३- वासनाओं का अनादित्व है, जीवात्मा की इच्छा के नित्य होने से। 
स्वामी जी - यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो अनादित्व शब्द पढ़ा है, उससे एक संशय ८% 
५. उत्पन्न होता है कि यदि वासनाएँ अनादि हैं तो उनको कैसे हटाया जा सकता है? तब पुनः 9 
(:. कहा - हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन के आधार पर वासनाओं को हमने संगृहीत किया । इन कारणों ४2% 
5 ` से वासनाओं को हमने इकट्ठा किया है तो एषाम्‌ अभावे इन आधारों के अभाव हो जाने पर 5 
तदभावः वासनाएँ हट जाएँगी । अब जो आलम्बन है, जिससे हमारी प्रवृत्ति होती है, यदि उसको प्रत्यक्ष | 
रूप में न देखें अथवा उसकी प्रलय जैसी स्थिति बना दें, तब वर्त्तमान रूप में या स्मृति के रूप में 
१5. जो आलम्बन हमारे सामने आता है, वह भी नहीं आएगा। आवृत्ति करो, क्या समझ में आया ? 
की साधक ५- जब बाहर की वस्तु को हम प्रलय की स्थिति में ले जाते हैं, तब स्मृति के रूप 
(5 में भी वह आलम्बन नहीं आएगा । 
5 स्वामी जी - और जो 'हेतु' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह किस अर्थ में हुआ है ? कुछ स्मरण 
~ है तो उठाओ, बोलो । षडर चक्र। धर्माचरण करने से हमको सुख मिलता है और अधर्माचरण से 
हमको दुःख मिलता है और सुख भोगने पर राग और दुःख से द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो ये धर्माधर्म 
: सुख-दुःख, राग-द्वेष और पुनः इन सबका कारण अविद्या है। तो आदि में अविद्या उनका कारण : 
£. है और यह हटेगी तब, जब आप सुख भोगने की इच्छा-प्रवृत्ति को रोक देंगे। यहाँ अविद्या किस : 


` जाऊँगा । लौकिक सुख भोगते-भोगते मैं पूर्ण सफल हो जाऊँगा । ये मेरी वासनाएँ, यह जो 
अभिलाषा है, नहीं रहेगी । इसलिए. इसने प्रयास किया और यह प्रयास किया गया है अविद्या के होते 
हुए । दोहराइए, समझिए, जो समझ में नहीं आया हो, वह पूछिए । 
५७०८... ` साधक २- व्यक्ति वस्तु का भोग इसलिए करना चाहता है कि वह मानता है कि इससे मेरी 
~ कृतकृत्यता हो जाएगी । 


स्वामी जी - ठीक है और आगे उसमें कारण क्या था? चह जो क्रियाकलाप करता है वह अविद्यां ~| 
के आधार पर करता है। यद्यपि वहाँ केवल अविद्या ही होती हो, ऐसा नहीं है। वहाँ विद्या भी होती है। 
द परन्तु मैं कृतकृत्य हो जाऊँगा, इसका निर्णय वह अविद्या और अविद्या-जनित संस्कार से करता है। पूर्ण 
सफल हो जाऊँगा, मेरी अभिलाषा, इच्छा पूरी हो जाएगी; ऐसा मानकर वह प्रयास करता है। 
` अब आप स्वयं को और विश्व को इस कसौटी पर कसकर देखिए तो पता चलेगा कि कुछ 
व्यक्तियों को छोड़कर पूरा विश्व इसी में क्रियाशील है कि मैं इस संसार के सुख को भोगकर 
कृतकृत्य हो जाऊँगा, पूरा सफल हो जाऊँगा, मेरी कामनाएँ पूरी शान्त हो जाएँगी । प्रत्येक व्यकित 
तन-मन-धन से इसी कार्य में लगा हुआ है । यदि आपको अनुभूतियाँ नहीं हुई हैं, वैराग्य नहीं हुआ: 
या कम हुआ है तो आप भी ऐसे ही प्रवृत्त रहेंगे । च 
५... अब इसका निदान क्या है, इसके लिए पीछे चलते हैं। वहाँ सूत्रकार ने कहा - हेतुफलाश्रयालम्बनैः . 3) 
संग ब्रामभावे तदभावः । हेतु = धर्माधर्म, सुख-दुःख, राग-द्वेष तथा उनका मूल अविद्या। फल 
जातिं; आयु, भोग । आश्रय = भोगोन्मुख चित्त। आलम्बन इन्द्रियों के रूप, रस आदि विषय। ये | 
अन चासनाओं की विद्यमानता में कारण हैं। इनके न रहने पर वासनाओं का अभाव हो जाता है। ,« 


; अर्थात्‌ यदि आलम्बन, आश्रय, फल को एक-एक करके और अन्त में हेतु को समाप्त कर 
दिया जाता है तब प्रवृत्ति, संस्कार आदि सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। वासनाओं का प्रमुख हेतु £ 
अविद्या है और उस अविद्या से जो लौकिक भोगों को भोगने के संस्कार पड़ते है, इस अविद्या को ॐ: 
हटाने पर वे समाप्त हो जाते हैं। क 
संस्कार के विषय में दो बातें हैं - एक तो किसी वस्तु का प्रारम्भ में अनुभव करना कि मैं 
“इससे पूरा तृप्त हो जाऊँगा, इसके संस्कार पड्ते हैं किन्तु मन्द होते हैं। दूसरा - कालान्तर में सुख 
पाने की इच्छा से पुनःपुनः भोग करता है, उससे पुनः संस्कार पड़ जाते हैं। इसका परिणाम यह 
होता है कि उन संस्कारों से भोगने की इच्छा और तीव्र होती जाती है। आप कभी ध्यानावस्थित 
-होकर देखें कि आपकी क्या स्थिति है? आपकी भी यही स्थिति होगी। ऐसा न मानना कि हम. . 
इस क्षेत्र से पूरे ऊपर उठ चुके हैं। ऐसी भूल मत कर. देना। यह वासना कहाँ तक पीछा करती 
` कै, कहाँ तक इसका प्रभाव रहता है, यह बात आप दर्शनकारों के अनुभव से जान सकते हैं। इस {| 
प्रसंग में योगदर्शन में कहाँ पढ़ा है ? i 
साधक ३- तीसरे पाद में | हे 

स्वामी जी - स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ । यो. द. ३/५१ । 
` सूत्रार्थ - समाज में उच्च स्थान प्राप्त लौकिक व्यक्तियों अर्थात्‌ राजा-महाराजा, धन-बल, 
ऐश्वर्य सम्पन्न व्यक्तियों के द्वारा निमन्त्रित किए जाने पर आसक्त और अभिमान नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि ऐसा करने से योगी के योग मार्ग से विचलित होने का अवसर उपस्थित हो जाता है। : 
' वहाँ बताया कि चार प्रकार के योगी होते हैं। उनमें ऋतम्भरा प्रज्ञा को प्राप्त योगी के लिए 
विशेष सावधानी रखने की बात कही । सूत्रकार ने कहा कि बहुत बड़ा सम्मान या विशेष भोग 
सामग्री के सामने आने पर यदि योगी थोड्ा-सा भी असावधान होता है तो उसकी स्थिति नीचे गिर 
जाएगी । अब आप इसकी तुलनात्मक स्थिति का अनुभव अपने साथ करें कि आप बच सकते हैं 
“गिर सकते हैं। ये वासनाएँ व्यक्ति को इतने ऊँचे स्तर तक प्रभावित करती है। इसलिए ९५ 
थोड़ी-सी सन्तुष्टि की स्थिति आ जाने पर आप ऐसा कभी मत मान लेना कि मैं सुरक्षित हो गया.।:/.* 
अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि इनको रोकने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं रह गई -हैः। 
. अब हम विचार करेंगे कि इस अविद्या को हटाने के लिए क्या-क्या उपाय करने चाहियें ? 
व्यकित कया करता है, क्या सोचता है? वह देखता है मेरी रुचि इन भोगों में क्‍यों है? इसका 
'कारण अविद्या आपको अभी बताया गया। पुनः वह देखता है कि इन सांसारिक सुखों के भोगने. ` 
` के विषय में सत्यकारी, सत्यमानी, आप्तपुरुषों ने क्या लिखा है? कभी-कभी जब आप्तों की बात 2 
“मानने की स्थिति उपस्थित होती है तब उन पर सन्देह हो जाता है अथवा भ्रान्ति भी हो जाती है। 
“मान लो, आपके समक्ष संशय उपस्थित हो जाए तो आप क्या करेंगे ? | 
साधक २- यह बात मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है; ऐसा मानेंगे । 
. ` स्वामी जी - हूँ.। 
साधक २- पुनः उसको छोड़ देना । 
स्वामी जी - और थोड़ा-सा ऊँचा और स्पष्ट बोलना पड़ेगा । 
क २- एक स्थिति तो यह है कि यह बात मुझे अभी समझ में ही नहीं आ रही है, 
। 


र् 


A यह 


| / 


RS साधक २- दूसरा संशय हटाने के लिए और विशेष परीक्षण करेंगे, अन्य प्रमाणों से जांचना | 
€|) चाहेगे। आप्तों को भी हटा नहीं देंगे अथवा यह भी मानेंगे कि हम दोनों में यदि विरोध है तो अपनी . है; 
,बात छोड़ देंगे और उनकी मान लेंगे। | 
र स्वामी जी - तो जिस समय आप्तों के वाकक्‍्यों, शब्दों पर संशय होता है तब उसको भी हटाने | 
:. की विधि व्यक्ति को आनी चाहिए। उस समय हम वहाँ सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी आप्तों की : 
४ बात को मान सके और अपनी बात को छोड़ सकें; ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी । अब विराम ॥ 


| शरीरविषयक प्रयोग : आषाढ़ कृ. ५/२०६०-१८/७/०३ ` श | 
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आपका शरीर कुछ अस्वस्थ हो तो आप न सुनाएँ, अन्य अपना आत्मनिरीक्षण सुनाएँगे - / 
साधक ८- स्वामी जी ! मैं भी सुनाऊँगा । रू 
स्वामी जी - हाँ ! देख लेना कभी यह कहो कि मेरा शरीर और मनस्थिति ठीक नही है| |“ 
` साधक ८- प्रातःकालीन और सायंकालीन उपासना अच्छी रही। प्रातःकाल व्यायाम और स्नान `> 
“के समय इच्छा हुई कि व्यायाम और स्नान के लाभ में ही मन को एकाग्र किया जाए, उनके महत्त्व | 
के बारे में चिन्तन किया जाए और वैसा ही किया किन्तु आंशिक सफलता मिली । मन को जड़ : 
जानकर वृत्तियों को रोकने की अपेक्षा, प्रलयावस्था का सम्पादन करके वृत्तियों को रोकना सरलः है; - 
यह अनुभव हुआ। प्रलय अवस्था के सम्पादन का महत्त्व तब समझ में आया, जब एक आलम्बन. 
के कारण मन उथल-पुथल हो गया तो देर तक उसको सम्भाल नहीं पाया। पुनः दोपहर को न्यून: 
भोजन करके प्रायश्चित किया । दोपहर पश्चात्‌ निदिध्यासन काल में शारीर नाशावान्‌ है, इस विचार ' 
(३० को लेकर कार्यकारण पर विचार करते हुए इस परिणाम पर पहुँचा कि वास्तव में शरीर नाशावान्‌ 
है. औरं देर तक इस स्थिति को बनाए रखने में सफलता मिली । सायंकाल व्यायाम नहीं किया ।| 
शेष दिनचर्या सामान्य रही । २ 
.. - स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे । 


| 


| 
| 
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बन्द कप ४ 
कट < क्र 'डजेगतीभिर की! अच प्यार तुम्हीरे हाथों में । इस प्रकार समर्पित 
ह ` होते हुए कार्यक्रम दिनभर किया । | A 

SN स्वामी जी - एक तो स्वास्थ्य को उत्तम, सुरक्षित रखने के लिए आपको भोजन के विषय में: 


2 < विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए उचित रूप में निद्रा भी लेनी पड़ेगी। मन, इन्द्रियों को वश. च 
७8° में रखना होगा। ब्रह्मचर्यं का पालन भी करना पड़ेगा । उसी का एक भाग उपवास स्वास्थ्य के नियमों ; 
में है। जब हम देखते है कि भूख कम है तब भोजन को बन्द कर देते हैं। भोजन को बन्द न: 
ही ` करने में एक यह बात सामने आती है कि भोजन में जो आनन्द मिलता है, सुख मिलता है; उसको : 
6६ छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए व्यक्ति यह जानते हुए भी कि मैं रोगी हो सकता हूँ, तो भी भोजन : 
टू ` खा लेता है। आप क्या अनुभव करते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता? शरीर को आवश्यकता £ 
°` है, शारीर की रक्षा करनी है, बल बढ़ाना है; यह हेतु नहीं होता किन्तु खाने में स्वाद आता है, यह 5 
(0६७. हेतु होता है। आपका क्या अनुभव है? he 
साधक ६- स्वाद आता है। 
(8) i स्वामी जी - खाते समय शारीर को जितने भोजन की आवश्यकता है, उसे वह जानता नहीं या. : 
` जानता हुआ भी खाते-खाते स्वाद के कारण आवश्यकता से अधिक खा लेता है। ऐसा आपका; 
रा अनुभव है या नहीं? आप इसको देख सकते हैं। खाते हुए व्यकित की दो भिन्न-भिन्न स्थितियाँ होती: र 
£266 हैं। प्रथम हमारे पेट के अन्दर उभार आता है, फूलता है, उससे पेट की स्थिति का पता चल जाता: 3९ 
£ है कि अब भोजन पर्याप्त हो चुका है किन्तु स्वाद बताता है कि अभी पूरा नहीं हुआ और खाना: 
0 चाहिए। आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं । 
6% ` साधक ८- स्वामी जी ! प्रायः ऐसा होता है, जैसे कि यह पता चल गया भूख शान्त हो गई * 
किन्तु सामने भोजन बचा रह गया है, तो भी खा जाते हैं क्योंकि कि दूसरे लोग यह न कहें कि: 
%7/%देखो ! पहले तो अधिक ले लिया और अब जूठा छोड़ दिया । 
{i . . स्वामीजी- हाँ! यह भी आपत्ति आती है। इसके लिए मैने आपको बतलाया था कि भोजन? 
Ss के समय भूख लग रही हो, उस काल में व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन ले लेता हैं।. ६ 
भ्रारम्भ में उसे भोजन थोड़ा प्रतीत होता है और कालान्तर में खाते-खाते जब उसका पेट भर जाता ५ 
है, तब वह कहता है कि अब इसको खाऊँ तो बुरा और न खाऊँ तो बुरा। यह स्थिति उत्पन्न होती? 
` है, इसको आप देख सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान्‌ व्यक्ति आरम्भ में ही देख लेता है कि थोड़ा लेना 5 
है, भले ही भूखे रह जाएँ। वह इस स्थिति से बच जाता है। 2 
( ० अक ८- स्वामीजी ! जब ऐसी स्थिति हो, तब वह भोजन जो जूठा बच जाए, क्या वह; “5 
ठीक है? co 
स्वामीजी - उसमें दो बातें हैं। जब जूठा भोजन आप खा नहीं सकते, तब एक पक्ष है किः: 
भाई ! लोग कहेंगे कि इसने जूठा छोड़ दिया, यह बहुत बुरा किया । इसलिए इसे खा ही जाना: 
चाहिए; एक स्थितिं। दूसरी स्थिति है - लोग यह कहेंगे और कहना भी चाहिए, अच्छी बात है! /: 
मेरे दोष बताएँगे, मुझे मार पड़ेगी, कोई बात नहीं। यदि मै इसे खाऊँगा तब रोगी हो जाऊँगा । मुझे 
लाभ के स्थान पर हानि होगी और मैने जो भोजन खाया है, वह भी नहीं पचेगा अधिक खाने के शा 


EE 
> 


साधक ८- और पूरा खाने के बाद पुनः ईश्वर की मार भी पडती है। 


३ हे (में पीड़ा आदि के रूप में जो दुःख होता है, वह पीछे जानता है, क्या-क्या दुःख होता है। 
5 साधक ७- खाने की अपेक्षा छोड देना अच्छा है। 


:. ` स्वामीजी - छोड़ देने वाला पक्ष अच्छा है। यद्यपि दोष दोनों पक्षों में है परन्तु खा लेने की 
`` अपेक्षा न खाने का पक्ष अधिक अच्छा है। खाने की अपेक्षा न खाने से हानि कम होगी। हाँ जी 


६ साधक २- मान लो, भूख रखकर खाना हो तो और इतना खा सकते हैं; यह अनुमान कैसे 
~ लगाएँगे ? 

। स्वामी जी -- ऐसे अनुमान लगाना चाहिए कि जब यह लगने लगे कि एक रोटी से अधिक 
: और नहीं खा सकता हूँ, तब रुक जाना चाहिए। इसका अभिप्राय होगा कि कुछ भूख रखकर भी 
भोजन बन्द कर दिया है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है - रोटी तो छोटी-बड़ी भी हो सकती 


छः 2 
a) 
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स्वामी जी - वह तो सब होता है। वह भी देखता है कि अधिक खाने पर व्यक्ति के पेट : 


८ है। जैसे कि पुराने समय में माताएँ जब रोटी बनाती थीं तब अन्यों के लिए बनाती-बनाती अन्त 


में जो अपने लिए बनाती थीं, वह मोटी बनाती थी और उसमें घी आदि डालकर पूरा सेक लेती ` 


( थीं। जब चर्चा चलती थी कि आप कितनी-कितनी रोटी खाती हैं तब वे कहती थीं कि मैं तो 


“केवल एक रोटी खाती हूँ। सुनने वाले सोचते थे - हाँ ! यहाँ तो बहुत संयम है, बहुत कम खाती : 


“हैं। पर यह पता नहीं होता था कि वह एक रोटी कितनी बड़ी, लम्बी-चौड़ी होती थी। अतः: 


“जब आप देखते हैं तब सामान्य रूप से आपको रोटी का परिमाण देखना पड़ेगा, रोटी छोटी या बड़ी. 


है, वह पृथक बात है। यह तो पहले ही देखना होगी और उसके अनुसार लगभग एक या डेढ़: 


रोटी की भूख बची है, इस अनुभूति के आधार पर रुकना होगा । खाते समय अन्त में यह अनुभूति 
होती है कि इतना खाने की इच्छा अभी है। ऐसा दिखता है कि अभी भूख रह रही है, उस समय 
उंसको बन्द कर देते हैं। 

साधक २- ऐसा भी होता है कम खाते-खाते भी भूख कम “हो जाती है तब थोड़ा भी अधिकः 
: खाने पर लगता है, अधिक खा लिया और बढ़ाते-बढ़ाते भूख बढ़ जाती है तब थोड़ा अधिक खाने 
„~पर भी लगता है, अभी कम है। तो भोजन की मात्रा पर्याप्त है, इसका निर्धारण कैसे होगा ? 


ˆ स्वामी जी - उसमें एक बात होती है। कुछ भूख कम होने से वह स्थिति उत्पन्न होती है । ` 9 
उसमें ध्यान देना पड़ता है कि कभी भ्रान्ति से ऐसा तो नहीं समझ लिया कि शरीर को अब ? {> 
9 


आवश्यकता नहीं है। उसको यह अनुभव करना पड़ेगा । यदि शारीर को आवश्यकता है और मानकर 
“चलिए उसको भोजन रुचिकर नहीं लग रहा है तो भी खा लेना चाहिए। जैसे कि औषधि इसलिए 
“नहीं खाते है कि उससे हमारी भूख मिटेगी अपितु इसलिए खाते है कि उससे शरीर की आवश्यकता 
“की पूर्ति होगी । यह स्वयं अनुभव करना पड़ेगा कि भोजन कम न हो जाए, शरीर की अपेक्षा से। 


IS a 
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साधक ८- स्वामी जी ! कई बार व्यक्ति ऐसे सोचता है कहीं मैं अधिक भोजन तो नहीं कर £ 


५ रहा उसको और कम करता है किन्तु ऐसा करने से अगले भोजन के समय से पहले ही तीव्र भूख 
£८५ लग जाती है। 


~ “स्वामी जी - एक ऐसी भूख होती है जो सहन नहीं होती, उसमें तो जानना चाहिए कि पूर्व शी] 
भोजन कम खाया गया किन्तु जो भूख सह सकते हैं, अच्छी भूख लगी, तीव्रता आई; वह ठीक लक्षण 


े | है। उसमें यह जानना चाहिए कि पहले ठीक मात्रा में भोजन किया है। अगले भोजनकाल से पहले |, 4 


॥ fa अच्छी भूख लगती है, वह इस बात का सूचक है कि हमने जो भोजन खाया है, उसकी मात्रा 
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हि ठीक है। दूसरे पक्ष में, रोगी व्यक्त को छोडिए, स्वस्थ व्यक्ति को जब भूख ठीक नहीं लगती,“ 
श्रः तीव्रता नहीं आती, तब वहाँ समझना चाहिए कि पूर्व भोजन भूख से कुछ अधिक खाया गया था। ब 
'यह अनुभव करते-करते अभ्यास हो जाता है। 

` अब आप आध्यात्मिकता पर ध्यान देंगे। ज्ञान-कर्म-उपासना की क्रियाएँ सतत होती रहती हैः 
' अर्थात्‌ ज्ञान और अज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान और अज्ञान का परित्याग; यह क्रिया चलती रहती है। इसी 

“प्रकार कर्म का अनुष्ठान मानसिक रूप में अच्छे कर्म को अच्छा मानकर करना, बुरा मानकर न: 
हा >> करना । दूसरी स्थिति बुरे कर्म को अच्छा मानकर करना, बुरा मानकर छोड देना; यह क्रिया भी: 
"चलती रहती है। तीसरे वर्ग में शुद्ध उपासना को शुद्ध मानकर करना और अशुद्ध मानकर छोड़ 5४ 
“5 देना। पुनः अशुद्ध उपासना को अशुद्ध मानकर छोड़ देना और शुद्ध मानकर करना; यह क्रिया भी * 
£ चलती रहती है। कुछ आया आपकी बुद्धि में ? 

ह साधक २- ज्ञान, कर्म, उपासना की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। हे 
न स्वामी जी - दिनभर चलती रहती है। ज्ञान की प्रक्रिया, कर्म की प्रक्रिया, उपासना की प्रक्रिया /* 
( /)'कैसे-कैसे चलती हैं; इसमें व्यक्त को बड़ा सावधान रहना पड़ता है। इनका संख्यान (हिसाब );. 
रा £ विभाजन, ग्रहण, त्याग; उसको दिनभर बडी सावधानी से करना पड़ता है। इन तीनों के प्रकार को 
रीति को जो व्यक्त्ति नहीं जानता और सावधान होकर कर्तव्यों को नहीं करता; तब योग जैसी स्थिति 
3222 (£ नहीं बन पाएगी । 
[ ` एक लौकिक दुष्टान्त लेते हैं। मान लो, हमने या किसी व्यक्ति ने एक बहुत सुन्दर शारीर: 
देखा और देखकर यह निश्चय किया कि यह शरीर अत्यन्त शुद्ध-पवित्र, मल-मूत्र से रहित है। ऐसा. 
अनुभव किया और मान लिया कि वास्तव में मेरा यह ज्ञान ठीक है। यह है बिना परीक्षा किए अज्ञान 
को ज्ञान मानकर ग्रहण करना । अब दोहराओ क्या समझे ? 
साधक ५- एक सुन्दर रूप को देखकर मन में यह ज्ञान हुआ कि यह शुद्ध है, पवित्र है 
ल-मूत्र से रहित है। . 
` ` स्वामी जी - इसलिए मेरा ज्ञान इस विषय में ठीक है। 
साधक ५- यहाँ पर अज्ञान को ज्ञान मानकर उसने ग्रहण कर लिया। 
स्वामी जी - यह भूल उससे हुई है। दूसरे पक्ष में उसने सुन्दर शारीर को देखा और सब प्रकार 
बसे अध्ययन, मन्थन किया और इस निर्णय पर पहुँचा कि यह सम्पूर्ण शरीर मल-मूत्र से भरा हुआ: 
है, अपवित्र है। यह शुद्ध ज्ञान है और उसने इस ज्ञान को परीक्षापूर्वक स्वीकार किया है। अब 
शजो व्यक्ति इस प्रकार परीक्षापूर्वक ज्ञान का ग्रहण करता और परीक्षापूर्वक अज्ञान को छोड देता है, ` 
° उसकी उन्नति हो जाएगी। वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा और जो इसके विपरीत अज्ञान का ग्रहण और :; 
ज्ञान का परित्याग करेगा, उसका जीवन नीचे गिर जाएगा । 
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जैसे कि एक शुद्ध कर्म को अशुद्ध मानकर परित्याग कर देना तथा एक अशुद्ध कर्म को शुद्ध मानकर, 
अपना लेना। उदाहरण बनेगा आपने आसन लगाना है, प्राणायाम करना है, पुनः जप करना है। ये शुद्ध 
28 कर्म हैं, किन्तु आपको बुरे लगे और आपने इनका परित्याग कर दिया अथवा आपके पास ऐसां कोई 

| पदार्थ है जो आपके लिए अनावश्यक है और वह आपके पास नष्ट भी हो सकता है। अब किसी अन्य 


देने के स्थान पर नहीं देने को अच्छा मान लिया। ऐसे ही बिना परीक्षा के निन्दा आदि अशुभ कर्म को | 
४५ कर लेना और बिना परीक्षा के प्रशंसा आदि शुभ कर्म को छोड़ देना । bs 
) इसी के अन्तर्गत एक और विभाग होगा जैसे किं मान लिया दो-तीन शुभ कर्म एक साथ : 
“उपस्थित हो गये यथा एक उपासना, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा लेखन। यहाँ पर तीनों के शुभ | 
` होते हुए भी किसको करना और किसको नहीं करने की बात आती है। इसका निदान है कि स्तर, 
: काल या अवसर के आधार पर ग्रहण या त्याग करना चाहिए। आप योगविद्या सीख रहे थे, उस 
: काल में एक भौतिक प्रयोग की बात बुद्धि में आई। अब झट आपने आध्यात्मिक विज्ञान को छोड़ :: 
दिया और भौतिक विज्ञान में आप लग गए ।ः यहाँ जो विज्ञान जिस समय प्राप्त करना था, उस समय : 2! 
> नहीं किया और जो नहीं करना था, वह आपने कर दिया। ऐसे ही ईश्वर की उपासना के स्थान 
“में जीव या प्रकृति की उपासना करना अशुद्धोपासना का ग्रहण: है तथा ईश्वर की उपासना के स्थान ' 
५. में ईश्वर की ही उपासना करना शुद्धोपासना का ग्रहण है। अब विराम ॥ 
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उपासना के प्रारम्भ में योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप का चिन्तन, वर्णन, : 
'' शान्द-प्रमाण से करने का प्रयत्न करता है। साधक यह विचार करता है कि मैं जिस ईश्वर को प्राप्त “२ ) 
करना चाहता हूँ, वह कैसा है? पुनः ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध में महर्षि दयानन्द सरस्वती जी“ 
५ ने जो लिखा है “सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर. 
है” इसको स्वीकार करता है। साधक ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वव्यापक मानकर चल रहा है और इसी > 
बात को ईश्वर के समक्ष रखता हुआ कहता है - हे ईश्वर ! आपका स्वरूप ऐसा है आपमें सब सत्य 
'चिद्याएँ हैं। कोई ऐसी विद्या नहीं है जो आपमें न हो और आपमें जो विद्याएँ हैं, वे सब सत्य ही 
हैं ।. यदि वह और थोडा-सा विस्तार करना चाहता है तो तुलनात्मक रूप में आरम्भ करता है - हे . 
ईश्वर ! आप में सारी विद्याएँ हैं किन्तु हम जीवों में सारी विद्याएँ नहीं हैं। आप में जो ज्ञान विद्यमान : 
: है वह कभी असत्य ज्ञान के रूप में नहीं जाता अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान आपको कभी नहीं होता किन्तु मैं 
: तथा मुझ जैसी अन्य जीवात्माएँ इस मिथ्या ज्ञान से बच नहीं पाती । आपका ज्ञान कभी संशयात्मक. 
नहीं होता, वह निर्णयात्मक ही रहता है, किन्तु हम जीवों का ज्ञान संशय रूप को प्राप्त होता रहता 
है । समस्त सत्य विद्याएँ और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं आप उन सबका आदि मूल हैं। हे | 
ईश्वर ! यह संसार कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म, और स्थूल से स्थूल है; इसे मैं नहीं जान सकता । कितने : 
|| नोक-लोकान्तर हैं, कितनी योनियाँ हैं, कहाँ तक हैं; इसे मैं नहीं जान सकता । इस पूरे संसार को 


| | समस्त पदार्थो को आपने ही बनाया है। आप इन बनाए हुए पदार्थो की रक्षा भी स्वयं ही करते हैं । 
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“के समक्ष जैसी बात करता हूँ, क्या मेरी मान्यता वैसी बनी है या नहीं बनी ? यदि नहीं बनी तो र 
' नही बनी ? यदि यह सत्य ही है, प्रमाणों से सिद्ध है तब मै इसी को मन, वाणी और शरीर से ग्रहण. रे 
करूँगा, विपरीत को नहीं करूँगा । इस स्थिति का सम्पादन साधक को करना ही पड़ता है। --# 
यदि यह स्थिति आपकी नहीं बनती तो आप भी उन्हीं सामान्य लोगों की तरह होंगे जो लोक मेः 
"लिखते, व्याख्या करते रहते हैं कि सबका आदि मूल ईश्वर है, परन्तु उनके जीवन में ये बातें होती हों; 
` ऐसा नही मिलता। यदि आप भी उसी स्तर पर मात्र बातें करेंगे तब समझ लेना कि ईश्वर की दृष्टि में $ 
=` आप भी पात्र नहीं बन पाएँगे। इसका परिणाम होगा कि ईश्वर आपको जो विशेष सहायता देता, विशिष्ट 
` ज्ञानविज्ञान देता; वह नहीं देगा और आप ईश्वर-साक्षात्कार की स्थिति में भी नहीं पहुँच पाएँगे। €. 
५ एक बहुत बड़ा कारण है व्यक्त के समक्ष, जो ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। वह है ईश्वर की :: 
6 “आज्ञा से विरुद्ध मान्यताएँ। चे क्या-क्या हैं, उनको व्यक्त को जानना ही पड़ता है । साधक. इतनी” 
[0 / बातों को कैसे जाने, इसके लिए ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करता है। वह बिना धुन के ही इस 5 
/ अन्त्र का प्रयोग करता हुआ कहता है - हे ईश्वर ! आपने वेद में अपना स्वरूप बतलायाहै- 
अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ अथर्व. १०/८/४४ । A 
हे ईश्वर ! आप में अपनी न्यूनता की पूर्ति की कोई कामना-इच्छा नहीं है। आपको ऋषिः; 
& > पूर्णकाम मानते है किन्तु हम जीवों के लिए आपने सृष्टि की रचना की है, जिससे हम जीवों को: 
लौकिक सुख तथा आपका नित्य आनन्द भी मिले; ऐसी कामना, यह इच्छा आप में है । जब” 
साधक इस रूप में स्तुति कर रहा होता है तब यदि ईश्वर-समर्पण हटता-सा दिखता है तो वह उसको, 
. तत्काल बना लेता है। यदि वर्णन करते-करते मन को विषयान्तर कर लेता है, तब उसको पुनः उसी. न 
( स्थिति में ले आता है। i 
अब आप इस मन्त्र का प्रयोग मानसिक रूप में करेंगे। वहाँ भी पहले पाठ करो और धीरे-धीरे: . 
3, सरलता से जितना अर्थ कर सकते है, उतना करें। यह आपकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है । > 
!/ आरम्भ कीजिए । E 
श मन में मन्त्र को बोलिए और मन, इन्द्रियां पर नियन्त्रण, आत्मा पर नियन्त्रण रखिए । 5 
° धैर्य से मानसिक पाठ, अर्थ का विचार करते चलिए । 
० ईश्वर को सम्बोधित करने का प्रयास कीजिए । क 
+ कौन-कौन सी बाधाएँ उपस्थित की जाती हैं, उनका भी ध्यान रखिए | BI 
अब हम प्राणायाम के विषय में विचार करेंगे। प्रथम प्राणायाम की परिभाषा - आसन के सिद्ध 
: हो जाने पर श्वास-प्रश्वास की गाति को यथाशक्ति रोक देना प्राणायाम कहलाता है। मानकर चलें 
आप प्राणायाम कर चुके हैं, तब आवश्यकता न हो तो न करें। इसकी विधि को ध्यान में रखें यथा 
<  # प्रारम्भ में मूल इन्द्रिय को ऊपर संकुचित करना । 22 
* पुनः प्राण को. बाहर निकालना । es 
# नाहर प्राण को निकालकर यथाशक्ति रोक देना और जब घबराहट हो तो मूल इन्द्रिय के | 
धीरे-धीरे प्राण 0) 
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® प्राण की पूर्ति हो जाने पर, आवश्यकता पूरी हो जाने पर समझना कि एक प्राणायाम हो गया है। 
० प्राणायाम करते समय मानसिक जप करते रहना । 
अब प्रयोग करेंगे मानसिक प्राणायाम मन्त्र का। मन में बोलेंगे ओम्‌ भूः। हे ईश्वर ! आप 
प्राणों के भी प्राण हैं। जीवन को देने वाले हैं। आप आत्मा, मन, बुद्धि, अन्तकरण के संचालक 
:हैं। शरीर, इन्द्रियों के संचालक है। ये शक्तियाँ शरीर, इन्द्रियाँ, मन सब आप प्रदत्त हैं। ये हमने 
नहीं बनाए। न हम इनकी रक्षा कर सकते है। ED) 
१ ईश्वर के समक्ष इस रूप में रहिए कि यह सारे साधन आपने ईश्वर से लिए हैं और उनका “2 
५. प्रयोग कर रहे हैं। ८ 
० जब वृत्तियाँ उठा ली जाएँ, विविध विचार तरंगे उठा ली जाएँ, तब तत्काल प्रलयवत्‌ अवस्था `. 
बना सकते हैं जिससे समस्त वृत्तियाँ रुक जाएँगी। कोई आकार-प्रकार, लम्बाई-चौडाई के रूप में | 
कोई पदार्थ दृष्टि में नहीं आएगा । नए साधक के समक्ष पुनःपुनः आकार-प्रकार आते रहते हैं और . ५ 
वह उनको पुनःपुनः प्रलयवत्‌ स्थिति में पहुँचाता रहता है। आप भी ऐसा ही करते रहें। ii 
.. ० अब आप ध्यान से देखें कि कौन-सा ऐसा पदार्थ है, जो उत्पन्न हुआ है और आकार-प्रकार $| 
3 से नितान्त रहित है ? ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। बने हुए जितने पदार्थ हैं, वे सब उत्पन्न होते हैं 5, 
: या किए जाते हैं और कालान्तर में उनकी सारी रूपरेखा छिन्न-भिन्न होकर परमाणु रूप में परिवर्तित ` 
हो जाती हैं। क्या यह नहीं होगी? होगी। क्या यह नहीं थी? निश्चित रूपेण थी। इन दोनों )' 
मान्यताओं के बीच में वर्तमान काल प्रलयवत्‌ हो जाता है। 
अब आप रुकेंगे। साधक ने तीन प्राणायाम किए अथवा जितनी आवश्यकता थी, उतने किए । | 
यदि ध्यान में बाधा पड़ती है, तब वह केवल लम्बा श्वास-प्रश्‍वास लेता-छोड़ता है किन्तु अधिकारः | 
पूर्वक प्राण को निकालना, अधिकारपूर्वक प्राण को लेना; यह स्थिति रहती है। आप उसको देख -:' 
सकते हैं जैसे कि - र 
“९ प्रथम एक बार श्वास लेकर बाहर निकाल दिया, पुनः धीरे-धीरे लेना आरम्भ करता है। अब... 
~ पूरा. अन्दर भर दिया । 
~`. `° अब छोड़ना आरम्भ करता है और पूरा बाहर निकाल दिया । 
१ अब पुनः अधिकारपूर्वक लेना आरम्भ करता है। 
यदि ध्यान में बाधा पड़ती हो तब इसका प्रयोग ध्यान काल में नहीं करना चाहिए। अन्यकाल 
में कर सकते हैं। वस्तुतः इससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है । प्राण के ऊपर हमारा अधिकार 
“होता है । यह लम्बा श्वास-प्रश्‍वास अन्दर के वायु को प्रभावित करता है । आपको समझ में आ 
“गया और कैसा-किसका प्रयोग रहा। मन्त्र के प्रयोग में क्त्या स्थिति रही ? हाँ जी ! आप सुनाएँगे - 
| साधक ३- अच्छी प्रकार से अर्थ और समर्पण के साथ ध्यान नहीं कर सका। | 


स्वामी जी - हूँ । 
साधक ३- उसमें कुछ बाह्य बाधा रही, जैसे कि मकखी का बार-बार तंग करना आदि कारणों -: 


यदि यह बाधा न होती, तब मैं अच्छी प्रकार से स्थिति बना सकता था। 
रखिए और उससे स्वयं को |! 
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` विशेष के लिए होता होगा, अपितु मानना चाहिए कि सभी क लिए होता है। स्थूल रूप में 
£ जिसमें शब्दों का अर्थ कठिन नहीं है जैसे कि आर्य समाज के दूसरे नियम का प्रयोग करते हैं। इसका र 
प्रयोग उच्चकोटि का योगाभ्यासी भी कर सकता है और साधारण व्यक्ति भी कर सकता है। 0७७ 
आरम्भ करेंगे सर्वशाक्तिमान्‌। धुन के रूप में बोलेंगे। जब मिलकर बोलो, तब अगले व्यक्ति `: 
®` के साथ मिले हुए रहने का प्रयास करना है। ख 
£ ओ ऽ 5 ऽ म्‌ सर्वशक्तिमान्‌ । हा 

नाक से श्वास लेते है। 98 

अब हम धुन में कुछ परिवर्तन करेंगे। ओ ऽ 5 5 म्‌ सर्वशक्तिमान्‌ । ओ 5 5 ऽ म्‌ सर्वशक्तिमान्‌ । 7, 
ईश्वर! आप सर्वरक्षक, सर्वशक्तिमान्‌ हैं। इस सृष्टि के बनाने में, इसका पालन करने में, इसका, 
`प्रलय करने में, वेदों का ज्ञान देने में और जीवों को उनके ज्ञान, कर्म, उपासना का फल देने में किसी :: 
* की सहायता नहीं लेते । ४ 
` साधक गण -- आप सर्वरक्षक, सर्वशक्तिमान्‌ हैं। इस सृष्टि के बनाने में, इसका पालन करने गे 
(3) // में, इसका प्रलय करने में, वेदों का ज्ञान देने में और जीवों को उनके ज्ञान, कर्म, उपासना का फल: 
देने में किसी की सहायता नहीं लेते। ` आ 
स्वामी जी - अब विराम ॥ 
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` आपको आत्मा की, स्वयं की अनुभूति होती है अथवा क्‍या स्थिति रहती है? हाँ जी ! 
'बोलिए - 
` साधक ३- मैं शरीर से अलग कुछ हूँ। जो मैं हूँ “अहं अस्मि' की अनुभूति होती है। वही 
(९ ' मैं आत्मा हूँ, मन से अलग। उसी को आत्मा मानते है, जो सब व्यापार बन्द होने के पश्चात्‌ “मैं 
हूँ' की अनुभूति सतत रहती है। उसका स्थान हृदय मानते हैं । 

5 स्वामी जी - हाँ जी ! अपनी आत्मा के विषय में अपनी अनुभूति सुनाइए - 

साधक ४- प्रलय अवस्था के सम्पादन करने पर हलकी-सी अनुभूति होती है कि मैं. अणु 
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स्वामी जी - जैसे कि यह अंगुली है। तो यह अंगुली है और हमको दूरी पर दिखाई देती 
। दूसरी स्थिति में - यह अंगुली है और अपने से सम्बद्ध होकर दिखाई देती है। ऐसे ही एक 
स्थिति में आत्मा स्वयं से सम्बद्ध होकर यह अनुभव करता है कि मैं शरीर, इन्द्रिय, मन आदि से 
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रु अलग चेतन तत्त्व हूँ और दूसरी स्थिति में आत्मा अपने स्वरूप से बिना सम्बद्ध हुए यह अनुभव करता 
है कि मैं इनसे अलग हूँ। आपको इसमें कया अन्तर समझ में आया? दोनों में थोड़ा अन्तर देखो। ' 
a साधक २- जैसे कि मैं अपने सामने आपको देख रहा हूँ और अपने-आपको भी देख रहा हूँ। : 
2 यद्यपि मै शारीर सहित अपने को देख रहा हूँ। तो आपको जो देख रहा हूँ वह असम्बद्ध स्थिति है . 
और अपने को जो देख रहा हूँ वह सम्बद्ध स्थिति है। यह दोनों में अन्तर है। 
हे स्वामी जी - हाँ। अच्छा ! जिसमें अपने से सम्बद्ध होकर जानता है वह अति निकट और 
~_ विशुद्ध ज्ञान है और जिसमें अपने से दूर जानता है वह ज्ञान है पर (नाममात्र) ढीला सामान्य ज्ञान : 
`  है। एक है कुछ ज्ञान ही न होना। 
साधक ३- अज्ञान की स्थिति है। 
स्वामी जी - मैं हूँ, मै जानता हूँ, मै अनुभव करता हूँ, मै विचारता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ और ˆ | 
३५ ` इन सब चौबीस तत्त्वों से पृथक हूँ। यहाँ तक हुआ, पर निकट जाकर अपना स्वरूपमात्र अर्थात्‌ चेतन , < 
~ मात्र होकर अनुभूति करना; ऐसा नहीं होता है। ie 
7a साधक २- अभी जो स्थिति बताई कि स्वरूप ज्ञान का नहीं होना, इसका क्या उदाहरण है ? 5 
स्वामी जी - कैसे जैसे ? दर 
साधक २-- अभी एक स्थिति आई -कि सम्बद्ध होकर देखना, यह अधिक विशुद्ध है। दूसरी ' 
“स्थिति है कि कुछ दूर से देखना, यह सामान्य ज्ञान है। 
:: स्वामी जी - यह सामान्य ज्ञान है। 
साथक २- एक तीसरी स्थिति में ज्ञान है ही नहीं। ब 
टू स्वामी जी - एक में ज्ञान है ही नहीं। भले ही यह ठीक है कि व्यक्ति वहाँ शब्द-प्रमाण : i 
से मानता तो है, स्वीकार कर लेता है पर उसमें अनुभूति का थोड़ा-सा भी अंश नहीं बनता । 9) 
साधक ३- उसमें जो घुला-मिला है बुद्धि, मन; सब पता नहीं क्या होता है? 
स्वामी जी -- शब्द-प्रमाण से और अनुमान-प्रमाण से जानता है । 
22 साधक २- आत्मा का मानना ही नहीं है यह। 22, 
CE स्वामी जी - नहीं । साधक शब्द-प्रमाण, अनुमांन-प्रमाण से आत्मा को तो मानता है, किन्तु ` 
„आत्मा अनुभूति का विषय नहीं बनता। जब पुनः थोड्ा-सा अपने आश्रय से विशिष्ट ज्ञान होने लगता ९% 
है कि “मै हूँ', यह अनुभूति का विषय है। 'मैं हूँ' उसको यह अनुभूति हो रही है। अच्छा ! जब `: 
“कहता है कि मै जानता हूँ किसी भी विषय में; इसका अर्थ है मैं ज्ञानवान्‌ हूँ। जब कहता है मैं. 
इच्छा करता हूँ; इसका अर्थ है बह इच्छा को देखता है।। पुनः आगे बढ़ेंगे। जब मै आँख को $|: 
:. खोलकर किसी विषय में लगाता हूँ, उसको देखता हूँ; यह है आँख को चलाना । ऐसे ही आगे बढ़ेंगे 25 2 
: तब पुनः अनुभव होगा मैं मन को चलाता हूँ। यह साधक की बुद्धि में आने लगेगा कि मैं मन को र 
“चलाता हूँ.। यहाँ वह अपने प्रयत्न को जान रहा है। 
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कहते है कि आत्मा अपने से दूर तो है नहीं, वह अपने उसी साक्षात्‌ स्वरूप का अनुभव करता है। जे 


'आत्मा “को जानने की इसकी यह विशिष्ट स्थिति है। इस उच्चस्तरीय साधक को इतना बोध रहता है हि 23 
॥कि आत्मा केवल सत्‌-चित्‌ या ज्ञानी है और इस काल में अन्य विषय हटा देता है। अन्य विषयों | 


शी क्‍ 


का विचार नहीं करता है। जैसे कि यह कहा जाता है - आत्मा को वश में करो। तब इन्द्रियों को - ¢ 2 


जाता है। वहाँ इन सब ` 


5 


त्रश में करो, मन को वश में करो, बुद्धि को वश बा ४ 
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[2 € से हटकर कहा जाता है कि जब मैं इन सबका संचालक हूँ तो नहीं चलाऊँगा । बुद्धि को नहीं 
हे ! चलाऊँगा, अहंकार को नहीं चलाऊँगा, मन को नहीं चलाऊँगा, इन्द्रियों को नहीं चलाऊंगा, शरीर को 
नहीं चलाऊँगा अर्थात्‌ इनसे अलग होकर संचालन कार्य बन्द कर देता है। जैसे कार चलाने वाला $55, 
« कहता है कि कार नहीं चलाऊँगा तो कार से नहीं जुड़ता है, उससे सम्बन्धित सारी क्रिया छोड देताः i 
है। तब कार वहीं की वहीं खड़ी रहती है। ऐसे ही जब आत्मा अपने-आप को समझ लेता है तब: 
इन्द्रिय आदि से नहीं जुड़ता, उनसे सम्बद्ध कोई क्रिया नहीं करता, अपने-आप में स्थिर हो जाता है। 
$ इसी स्थिति को कहते है - स्वयं को वश में कर लिया। स्वयं को अन्य विषयों से रोक दिया । : 
` ` अब वह कहता है कि मैं जो आत्मा हूँ, मैं इन सब से अलग हूँ और विचार करना या मन॑ 
"को किसी विषय पर चलाना या इच्छा करना; ये सब मेरे आधीन हैं। अब किसी भी विषय में मन. 
'को चलाना, न चलाना; सब नियन्त्रण में आ गया। यह जो सभी विषयों से रोक देने की स्थिति 5 
“उत्पन्न होती है, वह पूरी तरह इसी अवस्था में उत्पन्न होती है। इससे पूर्व की जो स्थिति है, उसमें | 
प्रयत्नपूर्वक रोकता है। कभी स्थिति बनती है, कभी उखड़ जाती है। स्वयं विषय को उठा, लेना, +` 
(६) पुनः उसको रोकना; यह क्रम पूर्व की अवस्था में चलता रहता है। 8 
{ आप जब पंखा चलाते हैं, बिजली जलाते हैं तब मन से इच्छा करते है, आँख से देखते है और: 
हाथ से बटन दबा देते हैं। इसलिए यदि आप यह जानना चाहते है कि इच्छा कैसे उत्पन्न होती है: 
तो उस समय आप जान सकते हैं। ऐसे ही इच्छा होने पर प्रयत्न कैसे आरम्भ होता है, इसको भीः 
इस उदाहरण से समझ सकते हैं। 
` अच्छा ! यह एक प्रयोग करो। आप अपने घुटने पर हाथ रखो, पुनः यह देखो कि हमने हाथः 
को उठाना है और हाथ को उठाना आरम्भ करो । अब आप देखो कि अन्दर से ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न: 
कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। अब हाथ नीचे रखिए; इच्छा, प्रयत्न के बिना उठाकर देखिए तो हाथ नहीं 
-उठेगा । इच्छा, प्रयत्न हैं तब हाथ उठेगा। आत्मा अन्दर इच्छा, प्रयत्न नहीं करता है तब हाथ नहीं 
उठेगा। आप करके देख लो । इससे आप इच्छा, प्रयत्न को पकड सकते हैं । 3 
` साधक २- इच्छा का तो पता चलता है। प्रयत्न वहाँ से यहाँ तक आया, इसका पता नहीं: 
जलता है। यहाँ हाथ उठने लगता है, वहाँ पुनः हमें उठने का पता चलता है किन्तु बीच .कां” 
भाग ....। 
स्वामी जी - हाँ ! तब इच्छा का तो पता चल जाता है। 
साधक २- इच्छा का पता चलता है। 
' स्वामीजी मैं हाथ को उठाऊँ - यहाँ इच्छा है, इसका पता चलता है। मैं जानता हूँ, इसका. 
` भी पता चलता है। 
साधक ५- मैंने ऐसी इच्छा की । 
. स्वामीजी- हाँ! जैसे मैं इच्छा करता हूँ, इससे यह ज्ञान होता है कि मैं ज्ञानवान्‌. हूँ: 
ज्ञानरहित नहीं हूँ. क्योंकि वहाँ इच्छा को जानने की क्रिया तो हो रही है। जो इच्छा को जानता: है 
वह ज्ञानी मैं हूँ। पुनः इस इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न चलता है, वह हम कैसे करते; 
हैं ? यद्यपि अनुमान-प्रमाण से ज्ञात है कि प्रयत्न के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। जैसे इच्छा के 
बिना कार्य नहीं हो सकता । ज्ञाता के बिना इच्छा नहीं हो सकती । 
' अच्छा! ज्ञाता की अनुभूति होती है “मैं हूँ” और इच्छा की अनुभूति होती है कि “इस इच्छा) 


को मैं करता हूँ'। जो प्रयत्न चलता है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसका कया उदाहरण बनेगा ९ | 
ग व्य्य्य्य्न्न्फ्म्ण्स् 7४ काति \ 


> 


जैसे हम किसी वस्तु को धक्का देंगे, यहाँ चुम्बक का उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ जीवात्मा, मन, | 
2 इन्द्रियाँ और नाडियाँ जुड़ी हुई हैं। ये सब प्रयत्न की सहायता से हाथ को उठाने का काम करते : 
(/हैं। तो उस समय चुम्बकीय प्रयत्न की भाँति इस प्रयत्न को समझ सकते हैं । जीवात्मा मन के साथ ४ i 
“ जुड़ा । मन हाथ के साथ और जुडे-जुड़े धक्का देकर हाथ को उठा दिया । यहाँ कोई देशान्तर 
क्रिया नहीं हुई जैसे चुम्बक के द्वारा बिना देशान्तर गए सुई खींच ली जाती है या विपरीत चुम्बक ` 
. फेंक दिया जाता है। यद्यपि चुम्बक जहाँ का तहाँ खड़ा रहता है। यह बिना प्रयत्न के तो हो ही 
: नहीं सकता । यह खींचेगा तभी तो होगा। जैसे चुम्बक एक स्थान पर रहते हुए, बिना गति किए 
:« हुए, अपने प्रयत्न से खींचने या धक्का देने की क्रिया कर लेता है। ऐसे ही जीवात्मा मन के साथ 
` “जुड़ा हुआ मन को धक्का दे देगा । [ 
इस स्थिति में ध्यान देने पर प्रयत्न का ज्ञान हो सकता है। वर्णोच्चारण शिक्षा में एक प्रसंग 
:: है, शाब्द कैसे उत्पन्न होता है, उससे आत्मा के द्वारा किए प्रयत्न का ज्ञान हो सकता है। 
- साधक २- वह श्लोक है - 
|, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनो युङ्‌ क्ते विवक्षया । मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌। मारु तस्तूरसि `` 
: चरन्‌ मन्दं जनयति स्वरम्‌ ॥ वर्णो. शिक्षा । 2 
भावार्थ -- आत्मा बोलने की इच्छा से अर्थों को बुद्धि द्वारा ठीक से जानकर मन को प्रेरित करता 
है। मन जठराग्नि को प्रेरित करता है। जठराग्नि प्राण वायु को प्रेरित करती है। प्राण वायु नाभि :: 
से ऊपर उठता हुआ हृदय, कण्ठ आदि प्रदेशों में तत-तत्‌ वर्णों के स्थानां से टकराकर उस-उस वर्ण <' 
“को उत्पन्न करता है। ४८ 
GR यहाँ पर जो क्रिया बतलाई, वह पकड़ में आ रही है कि आत्मा बुद्धि से अर्थो को संगत करके 
“उसकी प्राप्ति के लिए कैसे प्रयत्न करता है? उदाहरण ले लो। जैसे कि एक प्याऊ वाला है। उसके ._ 
- पास पानी है और वह लोगों को पानी पिलाता है । इधर हम प्यासे हैं और उस प्याऊ वाले के पास: 
“जाकर पानी की याचना करते हैं। तो यह क्रिया कैसे सम्पन्न होती है ? यहाँ हम = आत्मा ने ज्ञान - 
से अर्थो का विचार किया अर्थात्‌ हमने बुद्धि से अर्थ को जाना कि यह पानी पिलाने वाला व्यक्ति . NR 
~ ` है, इसके पास में पानी है, मैं इससे पानी की याचना करूँ तो दे सकता है। यहाँ व्यक्ति के पास -- 
(म पानी है, इससे याचना करनी चाहिए आदि मानसिक क्रियाएँ. है और इनका परिज्ञान भी मन-बुद्धि ९% 
के बिना नहीं हो पाता । क्या समझ में आया ? र 
| साधक पानी है इसका भी ज्ञान.....। 5 
स्वामीजी इस व्यक्ति के पास में पानी है, यह ज्ञान भी बिना मन, इन्द्रियों के नहीं हो पाता है। : 
`. साधक पहले भी उसने उसके पास से पानी पी रखा है। उसी स्मृति के आधार पर कि ९5/4 
. यह पानी है, पीने योग्य है, उसके पास है और मांगने पर पिला देता है। अतः पुनः मांगना चाहिए. इ 
इस ज्ञान को बना लिया । TB 
`. स्वामीजी इसका अभिप्राय है कि पूर्व की स्मृति है। यह प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञान हो गया। . 
“यहाँ तो पहले से ऐसे प्रयोग हो चुके हैं परन्तु कहीं पहले के प्रयोग नहीं होते और नई वस्तु सामने 
९) आ. जाती है, उस स्थिति में उसका ज्ञान कैसे होगा ? ; 
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र के प्रयत्न के नहीं हो सकता । 
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` साधक ३- जैसे कि नया पदार्थ है। 
स्वामी जी - हाँ ! नया। 
साधक ३- अब इसको कैसे जानेंगे ? 
स्वामी जी - यद्यपि हानिकारक है या लाभदायक है; यह एकाएक नहीं जान पायेगा, यह पृथक: .' 
विषय है किन्तु उसके आकार-प्रकार से जान सकता है कि यह नई है । Eo) 
, साधक ३- यह तो प्रत्यक्ष हो गया। इन्द्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष हुआ और वस्तु का ज्ञान, 
“हो गया कि यह नई है। 
स्वामी जी - हाँ! सन्निकर्ष होगा किन्तु सन्निकर्ष होने में पहले प्रयत्न तो चलेगा ? वह तो अन्दर 
ही चलेगा । 
साधक २- तब वह व्यक्ति मन से इतना संकल्प करेगा । = 
i ! स्वामी जी - हाँ। सन्निकर्ष के लिए मन से इच्छा करेगा। पुनः मन को प्रेरणा देगा। पुनः: 
° मन आँख को प्रेरणा देगा। पुनः आँख उसके साथ जुड़ेगी तब ज्ञान होगा कि यह पदार्थ है.।. `. 
` साधक २- ऐसा हो सकता है कि मान लिया वह सामान्य रूप से देखते हुए रास्ते में चल ee 
रहा था । चलते-चलते कोई वस्तु उसके सामने आ गई। उस स्थिति में, वस्तु है, ऐसा ज्ञान तो 23३ 
स्वत: हो ही गया। इसके बाद अब पुनः वह संकल्प करेगा कि हाँ ! यह एक ऐसी वस्तु है। 
स्वामी जी - क्या है? क्‍या नहीं है? यह अलग बात है। वस्तु तो सामने आ गई। : 
साधक २- उसके आधार पर आगे जानता जाएगा कि यह ऐसा है, यह ऐसा है। पहले केवल: 
सत्ता का ज्ञान होगा । Le 
स्वामी जी - केवल सत्ता का पता चलेगा । अब हमने यह देखना है कि यह जो हम ज्ञान-. : 
कर्म-उपासना के लिए जो ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न करते है, उनको नियन्त्रण में कैसे रखना चाहिए । इसके 
“लिए हमने इस प्रक्रिया पर आत्मा बुदद्वया...-. आदि के माध्यम से विचार किया था कि आत्मा बुद्धि “४ 
से अर्थो को जानकर मन को प्रेरणा देता है। अब यह अलग विषय है कि आत्मा के द्वारा मन को 
प्रेरणा देते हुए नहीं देख पा रहे हैं या मन के द्वारा इन्द्रियों को प्रेरणा देते हुए नहीं देख पा रहे है ।: 
यहाँ कार्य करते हुए देखने का अभिप्राय एक तो यह है कि आत्मा ऐसे मन को चलाता हुआ दिखाई 2, 
दे जैसे बाहर कार को चलाते हुए चालक दिखाई देता है। ऐसा तो दिखना सम्भव नहीं। ऐसी आत्मा“; 


की कोई क्रिया दिखाई नहीं देती है। Si) 
` ` अब उसकी दूसरी स्थिति यह रह गई कि चुम्बक की तरह एक जगह उपस्थित होता हुआ: 
आत्मा मन को धक्का दे सकता है। मन को चला सकता है। पुनः मन इन्द्रिय को चला सकता 
है। आगे क्रिया के लिए त्वग्‌ इन्द्रिय और उसके साथ नाडियाँ सहयोग देती हैं। परन्तु त्वग्‌ इन्द्रिय ` 
(कितना सहयोग देती है और नाडियाँ कितना सहयोग देती है, यह अन्वेषणीय है। इतना तो निश्चितः 
है त्वगू इन्द्रिय ज्ञान के लिए सहयोग करेगी, क्रिया के लिए तो नहीं । के 
5 ` साधक ३- वह तो पूरे शरीर में व्यापक है। Se 5 
. स्वामीजी- हाँ ! व्यापक अर्थात्‌ जहाँ तक स्पर्श होगा, वहाँ तक तो त्वचा इन्द्रिय का ही।\॥९ 
सहयोग मिलेगा । जैसे कि यहाँ से हाथ उठने लगा तब उठाते हुए त्वचा से अनुभूति होगी और रखते 
हुए भी त्वचा से अनुभूति होगी । Me | 
SG) So ) Sr De 0 


साधक ३- यदि यहाँ पर प्राणवायु काम करना बन्द कर दे, तब अनुभूति नहीं होगी । 2983 
हि स्वामी जी -- हाँ ! तो वहाँ यह कारण है। अब आया प्राण का स्थान। हमारी एक नाड़ी : Eo - 
सहै, वह ज्ञान का काम करती है। जैसा कि सुनते हैं ज्ञान तन्तु ज्ञान का काम करते रहते हैं और ' 
“क्रियाशील तन्तु क्रियाओं को करते हैं। परन्तु वे कौन-कौन से है, कितने हैं। यह तो सूक्ष्म विषय ० 
५ हैं। इनको जानना बहुत कठिन है। अभी हम इतना लेते हैं कि यह प्राण अपना काम करता है, . १2% 
नस-नाड्याँ अपना काम करती हैं। परन्तु मै जीवात्मा इच्छा कर रहा हूँ और इच्छा करके हाथ को | Eig 
( उठा रहा हूँ; यह अनुभूति करने का अभ्यास करना है। अब आप अपना हाथ उठाते हुए अनुभूति 
{5 करने का प्रयास करें कि मैं कैसे इच्छा करते हुए हाथ को उठा रहा हूँ। 
र यह अनुभूति कर सकते है या नहीं? प्रयास करके देख लो ! ध्यान से अन्दर देखो कि हाथ 
5 को उठाने के लिए इच्छा होती है या नहीं? क्या बिना इच्छा के हाथ उठता है? इच्छा दिखाई देती 
८ है या नहीं? आपको कुछ दिखती है? } 
८ साधक २- इसका कोई स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। उठाते समय हाथ को मैं उठा रहा हूँ, 
(६5 पेसा ज्ञान तो होता है किन्तु आगे लगता है कि अपने-आप ही हाथ उठ गया। आगे साथ-साथ ` 
~> अनुभूति नहीं रहती । 
न स्वामी जी - यह तो हमारा पूर्व का जो अभ्यास बना हुआ है, उसके कारण होता है। बाल्य : 
“अवस्था से ही हमको इन विषयों का यह विज्ञान इस रूप में नहीं सिखाया गया। ऐसे प्रयोग नहीं * 
कराए गए । इसलिए जैसे पहले के संस्कार हैं, वैसे ही वे काम करते रहेंगे और देर तक करते रहेंगे । : 
जैसे कि आप सब कुछ पढ्ने-पढ़ाने, सुनने-सुनाने, सीखने-सिखाने पर भी मन को जड़ मानकर: 
(2? अधिकार-पूर्वक प्रयोग नहीं कर पा रहे है। आप मन पर अधिकार-पूर्वक, अपना अनुशासन रखतें : 
: हुए, उससे क्रिया नहीं कर पा रहे हैं। बिना अनुशासन के, बिना अधिकार के क्रिया होती रहती है! ' 
: जब आप ध्यानावस्थित होकर थोड्ा-सा अपना केन्द्र बनाकर रखेंगे, आत्मा के लिए एक 
/ जगह बनाकर रखेंगे और वहाँ से हाथ उठाएँगे, तब आपको अपनी इच्छा दिखाई देगी। हाथ उठाने | 
९ ४ में मन से इच्छा दिखाई देगी, आँखों से या अन्य किसी इन्द्रिय से नहीं । अन्य उदाहरण - आप. <४ 
` अपने कमरे में आसन पर बैठे हैं और उसी समय दूसरे कमरे में रहने वाले किसी व्यक्ति से मिलना ४“. 
` चाहते हैं। इसके लिए जब आप उठकर चलने लगे तब आप अन्दर देख पाएँगे कि उससे मिलने 5 
“के लिए अन्दर इच्छा हो रही है। यहाँ जीवात्मा पहले इच्छा को उभारेगा और पुनः शरीर उठकर 
चलेगा, दूसरे व्यक्त से जाकर मिलेगा । 
5 अब इसको ईश्वर के साथ उपासना के क्षेत्र में जोड़ो । आपने शरीर में केन्द्र बनाया । यह 
` जाना कि मैं आत्मा चौबीस तत्त्वों से पृथक छोटा-सा चेतन अणु हूँ। अब आप ईश्वर के साथ सम्बद्ध : 
होना चाहते हैं। ईश्वर की स्तुति करना चाहते हैं और कहते हैं - हे ईश्वर ! आप सर्व- शकितमान्‌ :. 
है। अब आपको जैसे हाथ उठाते समय, हाथ उठाने की अपनी इच्छा दिखाई दे रही थी, वैसे ही 
आपको ईश्वर से मिलने की अपनी इच्छा दिखाई देगी । 
` अब आप दूसरी ओर देखिए। ईश्वर से हटकर अन्य विषय कौ जो आप स्मृति उठा लेते हैं 
| जैसे कि कोई गा रहा है। उस समय यदि आप ईश्वर में बहुत तल्लीन होंगे तब वह सूक्ष्म रूप से 


गाया जाने वाला गाना आपको प्रभावित नहीं कर सकेगा अथवा एक सीमा तक सुनाई ही नहीं देगा। . | | 


आंप क्या समझ पाए ? है, है)! s 
' जब आप ईश्वर की उपासना में तल्लीन हुए, तब सूक्ष्मरूंप से गाया जानेवाला कोई गीत एक सीमा : 
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20 "तक आपको सुनाई ही नहीं दिगा। यह प्रयोग लोक में स्थिति है। किन्तु जब उसकी 
52 धुन तीव्र होगी, मान लें ध्वनि-प्रसारक-यंत्र के माध्यम से तीव्र होगी। उस समय भी एक सीमा तक 
९ ` आपका ध्यान ईश्वर में जमा रहेगा । पुनः अधिक तीव्रता आने पर वह शब्द आत्मा को प्रभावित 
५5 करेगा। अब आप देखेंगे कि उस ध्वनि की ओर जाने की हमारी इच्छा उत्पन्न हो रही है। यदि आप यहीं 
५ इस इच्छा को पकड़कर रोक देते है तब तो पुनः वह हमें सुनाई नहीं देगी, अन्यथा इच्छा को न जान पाए, 

न ही रोक पाए तो ईश्वर की ओर से हटकर ध्वनि सुनने में लग जाएँगे । 42५ 
एक दूसरा दृष्टान्त लेते हैं। मान लिया किसी समय आप त्र्यम्बकं यजामहे का जप कर रहे.) 
है अथवा ओं सच्चिदानन्दः चल रहा है। उसी समय पास में एक व्यक्ति का व्याख्यान होने लगा। ?/; 
वह बहुत अच्छे ढंग से वेद-मन्त्र की व्याख्या करने लगा । आपको सुनाई देने लगा - यो भूतं च. 

भव्यं च....। जो भूत, भविष्य और वर्त्तमान इन तीनों कालों का ज्ञाता है । अब जप करते हुए आपकी 


साधक २- सुनने की होगी । 

स्वामी जी -- क्‍यों जी ! क्या स्थिति हो सकती है, अपनी-अपनी बताओ । 

साधक ३- अपना छोड़कर उसके साथ चल पडना, एक यह भी स्थिति होती है । 
स्वामी जी - एक तो अपने 'ओम्‌ सच्चिदानन्द' को तो छोड देना । 

साधक ३- उसके साथ चल पड़ना । ; 
स्वामी जी - उसमें रुचि होना, एक बात है। वह रुचिकर लगा, तब वहाँ जो रुचि थी ईश्वर: 
, वह तो मन्द हो गई और इसके सुनने की रुचि तीव्र हो गई। हाँ जी ! आलस्य को हटाओ। 


साधक ५- नींद आई थी। स्वामी जी ! 5 
. ` स्वामी जी - क्या समझ में आया ? एक स्थिति है - ईश्वर के अन्दर जो उसका प्रेम था,: 
: “वह कम पड़ गया और “यो भूतं च भव्यं च' यह बड़ा अच्छा लगा, इसमें रुचि बढ़ गई । बढ़ते 
ही ईश्वर की उपासना छूट गई। उसको सुनने लग गया। 77522! 
¦ साधक ३- उसको सुनता हुआ अब ईश्वर की उपासना में मन लगा ले। 
स्वामी जी -- सुनता हुआ कैसे लगाएगा ? ९ 
` साधक ३- अपना छोड़ दिया। उस शब्द को सुनता हुआ ईश्वर में अपने आपको लगा लिया । 7 $ 
र ' ` स्वामीजी - नहीं-नहीं, आप करके देखो । एक नया व्यक्ति है, पुराने को छोड़ दो । नया 
४६ व्यक्तिं जब कहता है - ओम सच्चिदानन्दः हे ! ईश्वर आप सर्वरक्षक, सत्‌-चित्त आनन्द स्वरूप: 
5 है। उसका जप यह चल रहा है और इस ओर जब वह यो भूतं च भव्यं च का अर्थ सुनने लगः 
£ गया तब जप नहीं चल पाएगा । i 
 . साधक २- जो अच्छा लगेगा, उसमें जाएगा । २ 
स्वामीजी जो अधिक रुचिकर होगा, उसमें भी जाने की दो स्थितियाँ हांगी। एक विवशता 
दर “से जाना, दूसरा जान-बूझकर जाना। एक में तो अधिकार पूर्वक जाएगा और तब रहेगा कि अब 
` मैं ईश्वर की उपासना को बन्द करता हूँ. और इस मन्त्र का अर्थ सुन लेता हूँ। दूसरी स्थिति में वह 
औ जाना तो नहीं चाहता, कहता है - उपासना का काल है, कैसे जाऊं ! पर उसको तीत्र रुचि, इच्छा 
१ होने से जैसे बलात्‌ वहाँ पर खिंचा जा रहा हो, वैसे जाना पड़ रहा है। यहाँ विवशता से वह ईश्वरं 
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साधक ८- ऐसा भी हो सकता के समय तीव्र ध्वनि सुनाई दे रही है, जो उसके “१ 
लिए. बाधा खड़ी कर रही है। अब वह निश्चय करता है कि चलो ! कुछ काल के पश्चात्‌ उपासना /:; / 
कर लेंगे। उपासना में तो कुछ प्रगति हो नहीं रही है, इसलिए व्याख्यान को ही सुन लें, उपासना ` ८% 

“तो पश्चात्‌ कर लेंगे। 00005 
23 स्वामी जी - यह एक पृथक विषय बन गया। यह निश्चित हो गया कि उपासना तो होगी 

नहीं, इसलिए चलो ! थोड़ी देर के लिए इसी को सुन लेता हूँ। : 
6: एक और स्थिति है - जब वह कहता है मैं उपासना ही करूँगा, व्याख्यान नहीं सुनूँगा। भले £ 

: “ही ध्वनि आती रहे, परन्तु विषय नहीं बनने दूँगा । अब वह बलपूर्वक ओम्‌ सच्चिदानन्द बोलता रहेगा 
:_ और प्रतिपक्ष बनाता रहेगा कि सुनूँगा ही नहीं। ध्यान ही नहीं दूँगा। ध्वनि होती रहे किन्तु विषय Ee 
„नहीं बनने दूँगा । ऐसा होगा। दोनों में अन्तर आया समझ में ? 
(७४. साधक ३- तो कई बार ध्वनि टकराती है, चोट-सी लगती है तब वृत्ति बनती है। उसको ...' 
`~ हम सुनना नहीं चाहते है। जैसे कि मोर की ध्वनि कान में टक्कर-सी मारती है । चोट-सी लगती 
(हवै । तब पुनः वृत्ति बन जाती है। शक 
2 स्वामी जी - चोट-सी तब लगती है जब तीव्र हो। किन्तु इसी स्थिति में वह कहता है कि ज 
(ॐ ` ध्वनि भले ही सुनाई दे, पर विषय को ग्रहण नहीं होने दूँगा । ध्वनि आती रहे, उसको विषय नहीं : “522 
-बनाऊँगा । क्त्या कह रहे हैं, इस अर्थ पर जाना ही नहीं है। विषय नहीं बनाना है, विषय नहीं 2 
'बनाऊँगा । आतः विषय नहीं बनाता है। तो जिसका इतना अधिकार है, वह विषय नहीं बनाएगा. 
और जिसका इतना अधिकार नहीं है, वह विषय बनाने से नहीं रहेगा। वह मन को नहीं रोक पाएगा । : 
यह दोनों में अन्तर है। ! 20 
साधक ८- अथवा वह अपनी ध्वनि उससे ऊँची कर दे, जिससे वह बाधक न बने। 
स्वामी जी - कुछ भी करे। वह विषय नहीं बनने देगा। दूसरा चाहे कितना ही चिल्लाता. 
(`> रहे। ध्वनि सुनाई दे, पर विषय नहीं बनने देना। ये स्तर उपासना काल में आपके सामने प्रतिदिन. 
> तारतम्य से आते ही रहेंगे। कोई नई घटना नहीं है। ऐसे आएँगे । 
५2 कभी-कभी उपासना करते-करते ऐसा विषय उपस्थित हो गया कि उपासना पर ही संशय खडा. 
(3 करं दिया। जैसे ही उपासना आरम्भ करते हैं, सन्देह उभरने लगता है। इस स्थिति में एक व्यवस्था ` 
“करनी पडेगी। अब व्यक्ति पहले उपासना को रोक देता है। यह अधिकार पूर्वक रोकना है। इस कर 
प्रकार उपासना को बन्द करके प्रमाणों से उपासना को सिद्ध करके संशय को दूर करता है। पुनः. 
आगे यथावत्‌ उपासना आरम्भ करता है। कुछ समझ में आया ? ! 
साधक ८- हाँ जी ! 

._ स्वामी जी - यह है अधिकार पूर्वक आवश्यक समझकर संशय का दूर करना । यहाँ संशाय का 
£ दूर करना आवश्यक समझा गया, सामान्य स्थिति में नहीं। वह इतना बाधित कर रहा था कि उपासना 
; नहीं होने दे रहा था। तब उस काल में बह कहता है कि अब थोड़ा-सा रुककर प्रमाणां से इस संशयः 
को दूर कर लें और रुककर प्रमाणों से संशय को दूर करता है और पुनः उपासना आरंम्भ कर देता है। 
` ` एक और स्थिति है। अब जब संशय हटाकर उपासना करने लगा, एक अन्य वितर्कं खड़ा : 
जटिल संशय का समाधान हो गया ! इस प्रकार इन-इन हेतुओं से इसका | 
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£ ईश्वर की उपासना की इच्छा और दूसरी ओर संशाय के विषय में विचारने की इच्छा; यह बाधा खड़ी 
हो गाई। कुछ अन्तर आया समझ में या नहीं आया ? ९ 
` साधक २- एक ओर तो उपासना की इच्छा है, दूसरी ओर संशय का निवारण है। 3 
. स्वामीजी - यहाँ संशय निवारण के विषय में वह विवश नहीं है। वह स्वयं इच्छा कर बैठा है {£ 
` कि संशय वाला विषय बहुत अच्छा है। समझे, नहीं समझे? यह बहुत अच्छा है, वह उसमें इच्छा कर; 
बैठा। आप यह देखेंगे कि बाधा कहाँ खड़ी होती है? एक ओर ईश्वर की इच्छा है और दूसरी ओर 
अन्य विषय की इच्छा। जब ये दो इच्छाएँ उठा देता है तब बाधा खड़ी होती है, पुनः उपासना नहीं हो. 8) 
"पाती है। आप यह देख पाएँगे उपासना में। (इसका निदान भी वही है । विषय नहीं बनने देना है ) ..' : 5; 
साधक ३- अब क्योंकि उठाकर उसको तत्काल रोक देते हैं, उसको चलाते नहीं हैं। विषय... 
5%. नहीं बनाते हैं । 
 स्वामीजी- नहीं ! कई बार ऐसा होता है उपासना में जो विषय उठाते हैं, वह बुरा नहीं लगता, ; £: 
बहुत आवश्यक दिखता है। जैसे कि आप उपासना में बैठे और कोई भिक्षुक आ जाए। अब आपको”. 
(इ लगने लगा देखो ! बेचारा कितना भूखा, नंगा है। क्त्या करें? ओ हो ! इसको कुछ दिलाना चाहिए |. 
श स्वामीजी से कहो, आचार्य जी से कहो । इतना निर्धन है कि शरीर पर कपडा भी नहीं, पैरो में जूता 
२ भी नहीं, खाने को रोटी भी नहीं है। आपने बहुत ध्यान दिया उस पर। करुणा आ गई और पुनः 
“उपासना में बैठ गए। अब क्या होगा? समझ में आया ? (हँसते हुए!! ) 
कर साधक ३- वह विषय बार-बार आएगा । 
स्वामी जी नहीं समझे बात को । बहुत अच्छा लगा, वह कोई पाप तो है नहीं। अब वहाँ. 
'एक इच्छा निर्धन की सहायता की है कि यह दिलाओ, वह दिलाओ। दूसरी इच्छा उपासना की; यह 
बाधा आकर खड़ी हो जाएगी । समझ में आया या नहीं? कुछ तो आया होगा। 
अच्छा ! आपको इस मन्त्र का अर्थ आता है - तद्विष्णोः परमं पदं...। आता है कुछ ? 
साधक ३- आता है। a 
` स्वामीजी - तो बोलकर देखो ! आप ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे और इसके अर्थ :{ 
25 को लेकर ईश्वर को सम्बोधित करेंगे। अन्य पुरुष का प्रयोग चला तदू विष्णुः परन्तु हम कहेंगे- _- 
((@ हे ईश्वर ! आप विष्णु व्यापक हैं। आपके स्वरूप को विद्ठान्‌ लोग देखते हैं। इस प्रकार मध्यमः 
^ पुरुष में बदल देंगे। जब ईश्वर से सीधा सम्बन्ध करेंगे तब ऐसा बदल सकते है। 
`  ओइम्‌ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ ऋ. १/२२/२० । 
' ` समय हो गया होगा। हाँ ! उन्होंने एक बात चलायी थी कि रविवार के दिन दो कक्षाओं का. 
$5 अवकाश करना चाहते हैं तो वह सबको ठीक लगता है? 
' साधक गण - हाँ जी ! हाँ जी ! 
'स्वामी जी - अब विराम ॥ 


आप आसन पर अधिक से अधिक कितने समय तक बैठ सकते है। हाँ जी ! आप बताएँ। 
साधक ३- एक घण्टा । कभी कुछ उससे अधिक और कभी बीच में बदलना भी पड़ जाता है । | 
स्वामी जी - हाँ जी ! 
साधक २- एकाग्रता होने पर दो-ढाई घण्टे हो जाते हैं । 
स्वामी जी - हाँ जी ! आपका | 
साधक १- सवा-डेढ़ घण्टे तक । 
` स्वामी जी - सवा ? 
साधक २- सवा से लेकर डेढ़ घण्टे तक । 
स्वामी जी - सवा से लेकर डेढ़ घण्टे तक और आप बताएँगे । एक आसन पर सुखपूर्वक 
`-कितनी देर तक बैठ जाएँगे। हाँ जी ! 
¢ साधक ६- पैतालीस मिनट तक | 
स्वामी जी - अच्छा ! 
साधक ४- लगभग बीस मिनट या आधा घण्टा । 
स्वामी जी - हाँ जी । 
साधक ८- दो घण्टे .... २ 
स्वामी जी - मेरा प्रयोग है, तीन घण्टे तक बैठ लेता हूँ। जैसे यह आसन है। इस पैर को 
चपटा करें अथवा पंजे को अन्दर ले लेते है। इसमें भी अन्दर ले लेते हैं। मैं स्वस्तिक आसन में ८ 
:/ ` ऐसे .बैठता हूँ। क्‍यों जी ! आप बहुत थोड़ा बैठ पाते हैं या दर्द हो जाता है। i 
fms साधक ४- पैर शून्य हो जाते हैं। 
We स्वामी जी - सीधा न बैठने से भी व्यक्त थोड़े समय तक बैठ पाता है। क्या समझ में 
` आया । | 
ढ साधक २- सीधा न बैठने पर भी व्यक्ति कम...। 
. . स्वामी जी - सीधा बैठने से अधिक लम्बे काल तक बैठ सकता है और रेढ़ा बैठने से थोडे : 
: काल तक बैठता है तथा दर्द होता है, कठिनाई होती है। सीधा बैठने से हमारे शारीर का भार रीढ़ ' 
: की. हड्डी के तल भाग में अधिक रहता है। यहाँ टखनों आदि स्थलों में कम आता है और ऐसे टेढ़ा 7/8) 
: होने पर अधिक भार यहाँ आ जाता है। रकत की गति अवरुद्ध होती है, पीड़ा होती है, तब वह ` म 
व्यक्ति देर तक नहीं बैठ सकता । अपने शारीर के भाग को, रीढ़ के भाग को, इस भाग को व्यक्ति 


(ढीला छोडता है। जब वह ढीला छोड्ता है तब पुनः यह आगे की ओर झुक जाता है और वह | 
उसको ठीक करता है। 4 
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चन्द्र आदि सभी लोक-लोकान्तर उत्पन्न होते और विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। विनाश की बह 
। स्थिति कैसी होगी, उसको देखो । शारीर की जैसी स्थिति होती है, उसी प्रकार की इस भूमि, सूर्य, 
` चन्द्रमा आदि की होगी। क्या आपको शारीर की भाँति भूमि नाशवान्‌ दिखाई देती है ? जिसको हे 4 
< दिखाई देती है, वह अपना अनुभव सुनाए। हाँ जी ! आप सुनाएँगे । 
साधक २- एक स्तर पर शारीर की...। 
स्वामी जी - थोड़ा-सा जमकर । हाँ ! 
. साधक २- एक स्तर पर शरीर की नाशवान्‌ स्थिति दिखाई देती है। एक स्तर पर भूमि और FE) 
सूर्य दोनों की तथा अन्य लोकों की भी ... । 278 
क्र स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। >> 
Gi साधक ३- मैं भी जब विचार करता हुआ शरीर को नाशवान्‌ देखने का प्रयास करता हूँ। i 
उसके आगे यह पृथ्वी, सूर्य, लोक-लोकान्तर ये भी एक दिन प्रलय को प्राप्त होंगे। सुक्ष्म-सूकष्म-कण .. & 


[3 _ रूप में ये सब कुछ परिवर्तित हो जाएँगे। ऐसा ज्ञान, ऐसा अनुभव कुछ समझ में आता है। 
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4 स्वामी जी - शारीर को नाशवान्‌ देखते समय तो जिस शारीर को हमने देखा था उसका अवसान 
६९७१ हो गया, मृत्यु हो गई, दाह-संस्कार हो गया और हमने देखा कि उस शारीर के जो भाग, कण, परमाणु 

CE > थे, चे इस संसार में कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। तब हमने जाना कि वह व्यक्ति पूरा का पपूरा:: 
नहीं रहा । उसके शारीर के जो अंश, भाग, अवयव थे, निश्चित रूपेण सब छिन्न-भिन्न हो गए । , 


आती है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा | ई 
स्वामी जी -- शरीर को नाशवान्‌ देखना, समझना और विनाश की अवस्था में देखते रहना; इस ब 


` साधक ५- शरीर की अपेक्षा से कुछ कठिनाई होती है पर प्रयास करने पर यह भी कारण हे 
में जाएँगे, ऐसा समझ में आता है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप नताएँगे। क्या स्थिति रहती है? 
साधक ४- शरीर के उदाहरण को साथ में लेकर विचारने पर समझ में आ जाता है। जैसे शरीर : 


. स्वामी जी - आप बोलेंगे। 
' साधक ६- मेरे ज्ञान में भी इसके प्रति कोई संशाय नहीं होता कि शारीरादि का विनाश होगा 


साधक ६- ऐसा अनुभव नहीं होता है। 
' ` स्वामीजी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। 
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साधक ३- ऐसा अनुभव नहीं होता है। उपासना काल में जब प्रलय की अवस्था बनाते हैं, {8 
उस समय होता है और जब व्यवहार काल में यही विचार करना मात्र उद्देश्य जैसे बनाते हैं तब कुछ £ i 
“काल तक स्थिति बनती है। अन्य समय में स्थिति ऐसी नहीं रहती । | 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। व्यवहार काल में नहीं रहती क्या ? 
साधक २- यह स्थिति केवल विचार करते समय ही रहती है। विचार छोड़ते ही यह स्थिति 5५१ 
: समाप्त हो जाती है। 4 
3 स्वामी जी - और शरीर के विषय में भी प्रायः जब वह ध्यान देता है, मन्थन करता है, एकाग्र 8) 
`` चित्त को बनाता है, उस समय तक शरीर नाशावान्‌ दिखाई देता है। उस स्थिति के हटने पर पुन: De 
शारीर नाशवान्‌ दिखाई नहीं देता । यह स्थिति उसके सामने आती है। आप अपना अनुभव सुनाइए । 
ऐसा होता है पुनः, नाशवान्‌ दिखाई नहीं देता। अनेक लोगों की स्थिति यह रहती है। उस काल _ 
` में ध्यान में अवस्थित होकर जब मन्थन करते हैं, प्रमाणों के माध्यम से परीक्षण करते हैं तब शारीर :. ५ 
„` 'नाशवान्‌ दिखाई देता है । उस स्थिति के हट जाने पर चलते, घूमते, बैठते समय यह शारीर नाशवान्‌ (22.7 
दिखाई नहीं देता । ङी 
साधक ३- ऐसा ही ज्ञान रहता है। 
साधक २- गम्भीरता से विचार किया हुआ हो, तब थोड़ी देर तक यह स्थिति बनी रहती है । | 
स्वामी जी - वह व्यक्ति जब अधिक गम्भीरता से, अधिक सूक्ष्मता से, गहराई में पहुँचकर 
निर्णय करता है और अधिक समय लगाकर इसको देखता है तब यह कुछ अधिक समय रहने लगता: 
है। यह इसकी स्थिति है। जब वह बहुत गहराई में जाता है और अधिक मन्थन करता है तब. 
: पुनः आगे चलकर उठते-बैठते, चलते-फिरते, जब तक रात्रि में सो नहीं जाता तब तक, पूरे व्यवहारः 
“में प्रलयबत्‌ अवस्था देखता है। इसके साथ-साथ जैसे सभी शारीर नाशवान्‌ और मृत्यु के मुँह सें: 
: दिखाई देते है, बैसे भूमि, सूर्य आदि भी दिखाई देते हैं। इसका परिणाम होता है कि जो लौकिकः 
भय है, डर हैं; व्यक्ति के वे भय दूर हट जाते हैं। संसार में रहने से व्यक्ति को जो विविध प्रकार: 
९ के डर सताते हैं, वे नही सताते । इसके विपरीत जैसे ही वह शारीर, भूमि आदि को विद्यमान, 
~` आशरहित देखना आरम्भ करता है वैसे ही डर, मान-अपमान, खाना-पीना, जीना-मरना; ये सारी बातें. 
उसके साथ आ जाती हैं और व्यक्ति पुनः लौकिक स्थिति में आकर सांसारिक व्यक्तियों जैसा\ $ 
“व्यवहार करने लगता है। fi 
देखो । जिस समय उसने यह सिद्ध किया था कि यह शारीर नाशवान्‌ है और सभी शारीर : 
-नाशवान्‌ है, उस समय वह आँख बन्द करके चलता, सोचता-विचारता था, किसी से बातें नहीं करता { 
“था । न हुँसता.था, न हँसाता था, न डरता था। : 
` ` जिस समय वह इनको नाशवान्‌ देखता है, उस समय के जो हाव-भाव होते हैं; स्थिति हट जाने * 
“पर -वे नहीं रहते। अब जैसे कि उसका कोई परिचित व्यक्त या मित्र आ गया तो वह उसकी ओर >> 5 
देखने लगता है। उससे पहले जैसी बातें करता है। स्वास्थ्य आदि पूछता है। जैसे पाँच-दस वर्ष, 
पहले के हाव-भाव थे, वैसे ही करता है। 2224 
(0 ` ` ` अन वह सोचता है यदि इसके साथ मैं इसी रूप में मौन रहता हूँ, कोई विशेष बात नहीं करता | 
(तन यह बुरा मानेगा। यह अप्रसन्न हो जाएगा और मेरे बारे में लोगों को कहेगा कि यह व्यक्ति ( 
| तोः नमस्ते तक भी नहीं करता। पागल की तरह आँख बन्द -करके बैठा रहता है। पता नही इसको | |¢ a 
॥कया रोग हो गया है? ऐसी अवस्था में बह उस व्यक्ति से डरने लगता है। 
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यदि प्रलयवत्‌ अवस्था बनी गौ है। तब नहीं डरतां ला सोचता कि यह क्या कहेगा 
क्या मान होता है, क्‍या अपमान होता है। तब यह विचारधारा उसको प्रभावित नहीं करेगी । यदि 
वह लोक को पहले की भाँति देखने की स्थिति में आता है तब उसको डर लगने लगता है । 9285 
` गान-अपमान की बात आती है। ऐसा न करूँगा तब यह उलटा प्रचार हो जाएगा । जब व्यक्ति ४ 
लौकिक स्तर पर आता है तब ऐसी बातें करता है। समझ में नहीं आया तो पूछिए। | 
, साधक २- प्रलय की स्थिति को जब बनाए हुए है, उसी काल में उसका मित्रादि आ जाता 
है और यह बात आती है कि बातें न करूँगा तब यह अप्रसन्न हो जाएगा । 5 
स्वामी जी - हाँ ! | 
साधक २- ऐसी स्थिति में वह पुनः निश्चय कैसे करता है कि यह अप्रसन्न आदि हो जाएगा । . ..5 
; वहाँ प्रलयावस्था तो चूँकि बनी रहती है? 
स्वामी जी - वस्तुतः ऐसी स्थिति ही नहीं आएगी । प्रसन्न होना न होना, सुखी होना, दुःखी .. ह 
ह) ` होना आदि जितने भी लौकिक स्तर होते हैं, वे सारे उसने मृत्यु के आने पर समाप्त कर दिए। जन्म .- , 
//से लेकर मृत्यु तक जितनी घटनाएँ होती हैं लाभ-हानि, सुख-दुःख आदि, एक व्यक्ति का जीवन 
` जिन वृतान्तों में होता है; वह सारा उसने समाप्त कर डाला । जब सारा वृतान्त समाप्त कर दिया, 
तब उससे होने वाले प्रभाव उसके ऊपर नहीं होंगे। यदि उस वृतान्त को वह समाप्त नहीं करता : 
तब लोक में जो प्रभाव होते हैं, उसके ऊपर होंगे। समझने का प्रयास करें। क्या समझ में आया? 
' तब यह दृश्य ज्यों का त्यों होगा। जैसा कि मैने आपको बतलाया ज्यों का त्यों सामने आएगा! £! 
$ जैसे व्यकित को डर लगता है, वैसा सर्वथा नहीं लगेगा। कल्पना कीजिए आपने अपने शरीर की. 
स्थिति प्रलय जैसी बनाई हुई है और जंगल की ओर चले जा रहे है तो वहाँ पहले जो भेडिए, शेर, 
#डाक्‌, सांप आदि से डर लगता था, वह अब नहीं लगेगा । 5 
- साधक ८- क्या वह उस काल में अपनी सुरक्षा भी नहीं करेगा ? “च 
` ` स्वामीजी एक स्तर ऐसा होता है, उसको अपनी सुरक्षा का भी बोध नहीं रहता, जितना रहना: 
“चाहिए । यह स्थिति होती है। आपने यह बात विवेक-वैराग्य श्लोक की पुस्तक में पढ़ी होगी: 


साधक २- अभयम्‌ । 
भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्भयं, 
मौने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ । 
शास्त्रे वादिभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्भयं, 
सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ॥ वैराग्य श. ३१ । 
स्वामीजी - तो ऐसे गिनाते चले गए और अन्त में कहा - वैराग्यमेवाभयम्‌ । जब व्यक्ति रा } 
' को विवेक होता है तब वैराग्य होता है और वैराग्य होने पर भय की स्थिति नहीं रहती है। 'उसीं 
„का वर्णन यहाँ पर हुआ है। 
साधक ३- इस अवस्था में मान लिया कि दूर सामने कोई शेर खड़ा है तो उसको देखकर, 
शोर हानि पहुँचा सकता है; ऐसा कुछ नहीं सोचेगा ? Nl 
0 स्वामी जी वह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उसके हानि और लाभ समाप्त हो चुके: होते 
` और वह अपनी व शेर की भी मृत्यु देख रहा होता है। एक स्तर ऐसा भी रहता है। आगे चलकर 
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/ जन उसकी स्थिति कुछ परिपक्व हो जाती है तब पुनः शरीर की सुरक्षा का ध्यान रखने लगता है। . .\ 
Es जिस स्थिति में वह प्रलयवत्‌ अवस्था बनाता है तब यदि जीने की बात सोचने लग जाए तो उसकी ६5% 
£ प्रलयवत्‌ अवस्था नहीं बन पाती। उस समय यह कठिनाई होती है। BB 
4 / इस सम्बन्ध में जब मैंने मन्थन, विचार किए. थे तब पर्याप्त कठिनाई रही थी। मेरे सामने एक : 
? प्रसंग आया। जिस दिन वैराग्य हुआ उस स्थिति में पहुँचा, उस दिन जो कार्य करने-कराने, परिवार ': 
» में रहने आदि का सम्बन्ध था; वह सारा समाप्त कर दिया। सब कुछ छोड़ दिया। तब न घर वालों : 
:- से डर लगता था, न बाहर वालों से डर लगता था। कोई भी ऐसी वस्तु मुझे दिखाई नहीं देती थी, : | 
`` जो डर उत्पन्न कर दे। एक प्रसंग आया जैसे कि मै भोजन खाने के लिए घर जाता था और वहाँ : 
जाकर बैठ जाता था परन्तु मैं भोजन कभी माँगता नहीं था। यदि वे दे देते थे तो खा लेता था | 
अन्यथा यों ही उठ जाता था। जितना देते उतना खाता, शेष नहीं माँगता था। 
अब उठते-बैठते, चलते-फिरते सब कुछ करते हुए सब को नाशवान्‌ देखता और मेरा सर्वस्व, 2% 

ईश्वर ही है, ऐसा मानता था। यह ईश्वर के प्रति मेरी स्थिति थी कि सोते समय सोने में कोई सुख, 

' नहीं होता था किन्तु सोना पड़ता था। उस समय जागरण की स्थिति बहुत अच्छी लगती है और `` 6 
“उसी में ज्यों के त्यों रहते रहें, ऐसा लगता है। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। हानि-लाभ, `: 
मान-अपमान आदि कुछ भी नहीं सताता। ऐसी स्थिति को साधक यदि छोड़ता है, तब ये सारी : 
` बाधाएँ आकर उसको पीसने लगती हैं, पहले जिस लौकिक स्तर पर था, वही पुनः आ जाता है किन्तु » 
“बह उसको आने देना नहीं चाहता। अतः मै अपने मित्रों व अन्य किसी को देखता ही नहीं था। | 
.-स्त्री-पुरुष क्या होते हैं, नहीं देखना । बचने-बचाने के अतिरिक्त उनकी आकृति, व्यवहार भी नहीं £ 
४ देखता था । चलते समय ऐसे थोडा-सा रास्ता देख लिया और चलते रहे । 296 
A स्थिति बनाए रखने के लिए. ऐसे देखना होता है जैसे एक आकाशवत्‌ अवस्था में विचर रहा . : 
> हो। उस समय एक ऐसी स्थिति दिखाई देती है जैसे केवल आकाश । जितने निर्मित पदार्थ हैं भूमि आदि | 
„किसी को नहीं देखता । जिस समय इस अवस्था का सम्पादन होता है, उस समय-हमारे शारीर पर प्रभाव. : 
` ` पड़ता है और एकाग्रता के कारण हमारा मस्तिष्क यहाँ (ललाट भाग ) से प्रभावित होता है । 
दि उस समय मेरे आन्तरिक कार्य थे कि मैंने ईश्वर का जो नाम अपनाया था, अन्दर-अन्दर उसका ४5: 
प्रयोग करता था। उस समय मैं परमात्मा नाम का प्रयोग करता था, ओम्‌ का नहीं करता था। यह $ 5 
` भूमि आदि पदार्थ जब मैने प्रलयवत्‌ बनाए तब एक विचार आया कि जब मै नष्ट हो जाऊँगा, सबका / 
: विनाश हो जाएगा तब क्या कुछ भी नहीं रहेगा या कुछ रहेगा ? तब उसका उत्तर यह आया था “८ 
४. कि जिसको हम विनाश मानते हैं अर्थात्‌ कुछ भी नहीं रहेगा; ऐसा नहीं है। अपितु ऐसा रहेगा कि `! 
उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना; यह चक्र चलता रहेगा अर्थात्‌ अभाव नहीं होगा । : 
« बनना-बिगडना, बनना-निगड्ना चलता रहेगा । 
इन प्रयोगों में जहाँ यह शरीर नाशवान्‌ है या नहीं; ऐसे विचारने लगे थे। तब इसके साथ-साथ _ 
`` शरीर है, शरीर बना है, नष्ट होता है और इसको कौन बनाता है? यह प्रसंग भी इसी में उभरकर | 
2 पहले आ चुका था। जैसे कि यह शारीर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और शरीर को कौन बनाता | 


८ है? मैं तो बना नहीं सकता । माता-पिता कहते हैं मेरा बेटा, मेरा बेटा आदि किन्तु वे भी नहीं बना 


स्थिति देखो । आज यह हरी-भरी दिस 
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रही सूख और देखना हो तो राजस्थान के बीकानेर के क्षेत्र में चले जाओ, 
वहाँ टीबों को देखो जिस पर उष्ण काल में घास का एक पत्ता तक दिखाई नहीं देगा। केवल .टीबे 
के पीछे टीबा, टीबे के पीछे टीबा दिखाई देगा। उस मार्ग से यदि हजार व्यक्ति भी चले जाएँ तो । त 
कुछ समय पश्चात्‌ उनके चैरों का कोई संकेत तक नहीं मिलेगा। कहाँ से गए, किस ओर से गए. KR 
इसका कोई अता-पता नहीं चलेगा । 225 
सुना है अभी राजस्थान में खूब वर्षा हुई है। तो वहीं वर्षा काल में जाकर देखो ! वही टीबे a 
आपको हरे-भरे दिखाई देंगे, पहले जहाँ घास का एक हरा पत्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रीष्म”: 
९६ ऋतु में पुनः वही स्थिति आ जाएगी । है 
द पुनः घास, पत्ते और शरीर में इतना अन्तर है कि शारीर अधिक काल तक चलने वाला है किन्तु ˆ 
: इसकी स्थिति घास और पत्ते वाली ही है। इसी प्रकार जैसे शारीर के स्तर को नाशवान्‌ सिद्ध कर :' 
देता है वैसे ही भूमि, सूर्य आदि के स्वरूप को भी नष्ट करने की बुद्धि उत्पन्न कर लेता है जिनका :: 
जके काल शारीर की अपेक्षा बहुत अधिक है। 22 
f यदि व्यक्त के लौकिक प्रयोजन उभरते हैं जैसे कि विविध प्रकार के लौकिक उद्देश्य होते 
ह है - मैं यह करूँगा, वह करूँगा, ये सुख, ये सुख के साधन हैं, इनका सम्पादन करूँगा आदि-आदि। 
हि यदि व्यकित इन लौकिक सुख और सुख के साधनों में लग जाता है तब यह विचारधारा, विचार 
£27 की प्रक्रिया हाथ से छूट जाती है जबकि उस ओर जब शारीर को नाशवान्‌ सिद्ध करता है और. 
और सुख-साधनों को नाशवान्‌ सिद्ध करके रखता है तब इनमें कोई राग नहीं रहता।: 
हाँ जी! आपको आलस्य तो नहीं आ रहा ? 
साधक ७- नहीं । शरीर को हम नाशवान्‌ समझ रहे हैं । 
$ स्वामी जी - हूँ । 
/ ` साधक ७- संसार के सब पदार्थों में जो राग होता है, वह राग नहीं रहेगा। अं 
` ` स्वामीजी - जैसे शरीर को नाशवान्‌ देखते हैं वैसे ही संसार के सुख और सुख साधनों को `: 
* नाशवान्‌ देखते हैं। जिस समय व्यक्ति यह देखता है कि यह शरीर, सुख और सुख के साधन. 
वास्तव में नहीं रहेंगे, हाँ ! नहीं रहेंगे। आज मैं जिन सुख और सुख के साधनों का भोग कर रहा ,- 
(£5.//ह, वे नहीं रहेंगे। अच्छा ! जिस दिन ये जाएँगे तब बड़ा दुःख होगा। उसको यह दिखाई देने लगता? 
 है। कुछ समझ में आ रहा है? f 
_ साधक ७- हाँ जी! [ कट 
` स्वामी जी - व्यक्ति चाहे लखपति या करोडपति हो, जब यह देखता है कि सुख और ` 
-सुख-साधन नहीं रहेंगे तब बड़ा दुःख होगा । इसलिए, इसे अभी क्यों न छोड दिया जाए ? दुःख: 
होगा जब ये नहीं रहेंगे तो अभी हटाओ इनको । क्‍यों जी ! आपको पकड़ में आई बात? | 
' ` पुनः वह सुख और सुख के साधनों को अनित्य देखता है। जब अनित्य दिखते हैं तब उनको ˆ 
भोगने की इच्छा नहीं होती। इसको ग्रहण करो, खाओ-पिओ, ऐसी इच्छा नहीं होती। यदि आपको: 
इस विषय में इतिहास की बात या कोई वृत्तान्त सुनना हो तो नचिकेता का वृतान्त सुन सकते हैं. |] 
उसमें ऐसे-ऐसे बहुत से विवरण दिए हैं। ये आपको याद होंगे या दोहराने पड़ेंगे? उसमें जो स्थितियाँ।( 
' जताई गई हैं, वे सारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं। जब इन्द्रियों के भोगों की बात सुनाते हैं तब कहता ! 
“कि इन्द्रियों के भोग तो सारे के सारे पत्ते की तरह उड़ जाते हैं। उसने यहाँ तक कह डाला कि) 
मुझे नहीं चाहिएँ। है कुछ स्मरण ? ही! 
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रु साधक १- हाँ जी ! | 
हे ; स्वामी जी -- जब आचार्य लौकिक सुन्दर-सुन्दर रूप वाले लोग और नाच-गाने उसको दे रहे “2%; 
द थे, तब कहता है - ये नाच-गाने और सुन्दर-सुन्दर रूप वाली स्त्रियाँ मुझे नहीं चाहिएँ। आप अपने “ 9 
४ यास रखें। वस्तुतः इस विवरण से उस बात का, उस दृश्य का चित्र खींचा गया है कि जो ` 5 
::) आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वह कैसे सोचता है, कैसे देखता है? है 000) 
i अब महर्षि दयानन्द जी को ले लो । हमने जहाँ तक सुना है कि उनका परिवार माता-पिता | ~ 
: धन-सम्पत्ति की दृष्टि से सुसम्पन्न थे। किसी प्रकार की कमी नहीं थी; ऐसा माना जाता है। तब : 22७ 
„` भी वे इक्कीस वर्ष की अवस्था में उन सारे सुख और सुख के साधनों को छोड़कर क्‍यों भागते हैं? ; 

` इसलिए कि उनको मृत्यु दिखाई दे रही थी। यदि मृत्यु दिखाई न देती तब वे छोड़ते ही नहीं। जब | 

/. व्यक्ति को सुख और सुख के साधन चाहिएँ और वे उसके पास हैं, तब वह क्यों भागेगा। किन्तु 

... जब यह डर लगता है कि मृत्यु आ रही है तब सुख और सुख के साधनों को छोड़कर जंगल में | ४) 
“2: भागता है । आप अब सांख्य को थोड्ा-सा साथ जोड़ दो। कहाँ पर जाओगे जहाँ यह प्रसंग आया “~ 

: है, सुख-दुःखी क्या पाठ है? Mee) 
साधक गण - श्येनवत्‌ सुखदुःखी त्यागवियोगाभ्याम्‌ ॥ सां. ४/५ । 

र स्वामी जी - त्यागवियोगाभ्याम्‌। तब उसका क्या सार निकाला ? श्येन पक्षी देखा होगा आपने : 

याः जानते हैं। एक छोटे आकार का और एक कुछ बड़े आकार का भी होता है, जो चिडिया आदिं > 
क्षियो को झपट्टा मारकर खा जाता है। 
साधक ७- यह तो बाजु है। 

स्वामी जी - कल्पना करते हैं उसने एक पक्षी को मार दिया अथवा कहीं से मांस का खण्ड ८ 

` लेकर चला । अब उसके पीछे दूसरे चील आदि बड़े-बड़े पक्षी लग गए। आक्रमण करने लगे और: 

` उससे छीनने लगे। उस समय यदि वह 'बाजु उस मांस खण्ड को स्वयं छोड़ देता है तो आराम से : 
रहता है, सुखी हो जाता है, मार नहीं पड़ती है। यदि वह पकड़े रहता है तब उसको मार-मार कर : 
` समाप्त कर देंगे या घायल कर देंगे और उस टुकड़े को छीन लेंगे। 2 
तो यह प्रसंग मृत्यु के साथ जुड़ा है। मृत्यु की जो घटना है, वह बाजु की भाँति है। त्याग | 
<“करने से सुखी हो जाएगा अर्थात्‌ यदि मृत्यु को स्वीकार कर लेता है तब सुखी हो जाएगा और यदि 9» 
`. बलात्‌ मारा जाएगा तब दुःखी होगा। खूब रगड़ा जाएगा या न चाहते हुए मरना पड़ेगा तब उसको : 


«बहुत दुःख होगा । 
अब यह व्यक्त सुख और सुख-साधनों को बुद्धि पूर्वक छोड देता है अर्थात्‌ जैसे ही उसकी | 


-, 
7 

“ ० 
2 
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दृष्टि पदार्थो की ओर, लोक की ओर जाती है वैसे ही वह उन्हें नाशवान्‌ देखना आरम्भ कर देता. 5 
है और रुक जाता है। अन्यथा अन्त में बलात्‌. मृत्यु छुड्बाती है तब उसको कष्ट होता है, दुःख 


होता है। अब विराम ॥ 4 


आप सुनाएँगे । 
साधक २- सायं उपासना में मैं ही सब कुछ करता हूँ, इस विचार की प्रधानता रखने से 


प्राप्त हुई । 
स्वामी जी - समय-समय पर ऐसी स्थितियाँ उभरती रहती हैं। वस्तुतः उभार ली जाती है। 


> जैने निराशा उत्पन्न की । 


' इस प्रकार हम तत्काल उसको रोक देते हैं। अब आप सुनाएँगे - 
साधक ४- प्रातः विलम्ब से जागरण किया | 


उसको उठा देता है। आप सबमें ऐसा व्यवहार नहीं होता है? 

` ` ` साधक ४- नहीं । 

स्वामी जी - हूँ। अब आप सुनाएँगे। 

साधक ७- पीछे वालों की बारी नहीं आएगी क्या ? 

स्वामी जी - अच्छी तरह बोलो । क्या-क्या बताया ? 

` साधक ७- पीछे खड़े रहने वाले हैं। बैठे भी हैं। इनकी भी बारी आनी चाहिए। . 
` स्वामीजी - क्‍या कहा इन्होंने ? 


` स्वामी जी - कैसे-जैसे ? 
साधक ७- उनसे भी पूछना चाहिए । 


ey 


> उपासना बहुत अच्छी नहीं हुई। बीच में निराशा वृत्ति उठाई, पुनः धैर्य रखा और उपासना में सफलता . F 


, पुराने विपरीत अभ्यास को हटाने के विषय में आपने पहले सुना, पढ़ा होगा कि चाहे जो कुछ: 
“हो गुणों की, उत्तम पदार्थो की प्राप्ति में और दोषों के निराकरण में भले ही हम लाख बार गिरें या 
उठे, तब भी निराशावादी नहीं होना है। यह पाठ सब जगह याद रखना होता है और दूसरा उपाय: 
„यह है कि इस निराशा को उठाने वाला मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इन्द्रियाँ नहीं है, ईश्वर नहीं है। +: 
“कोई भी पदार्थ नहीं है, जो इस निराशा को उठा रहा है। अतः निराशा को उठाने वाला मैं हूँ। 
जब निराशा को उठाने वाला मैं हूँ. तो आगे निराशा को नहीं उठाऊँगा । निराशावादी नहीं बजूँगा । `: 


स्वामी जी - यहाँ जैसा कि नियम है किन्हीं कारणों से एक व्यक्ति नहीं उठता है तो दूसरा | द् 
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साधक २- इनका कहना है, जो पीछे लोग हैं उनका भी क्रम आत्म-निरीक्षण में होना चाहिए] 


यद्यपि भाषा में “उभरती रहती हैं” ऐसा ही बोला जाता है। यही वाक्य भाषा में प्रचलित है। ऐसा: 
ही सामान्य रूप से कहा जाता है, माना जाता है। परन्तु यदि इसका अर्थ सीधा अभिधा वृत्ति से. 
लेते है तब आध्यात्मिक दृष्टि से समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे कि निराशा उत्पन्न हो गई और -क 
| (९) :/ उसको रोको । प्रयास कर रहे हैं, पुनरपि रुक नहीं रही है। यह जो प्रक्रिया है, यह मन को चेतन 
हु » मानने की प्रक्रिया है। आपको समझ में आया ? अतः हम इसको दूसरे ढंग से लेते हैं। हमें उसमें 5 
इ री ` परिवर्तन करना होता है। यह पहले से भी व्यक्ति सोचकर रखता है कि मुझे वैसा वाक्य नहीं 5 

४९ बोलना है जिसमें मेरा कर्त्तत्व गौण होवे। इसलिए वह स्वकर्त्तत्व-प्रधान वाक्य बोलता है जैसे कि, 
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पास में नहीं का 
साधक ७- मेरे स्थान पर किसी और का कर लिया जाए। ४6% 
5, स्वामी जी - आपने समझा नहीं। बात यह है कि हमने इन आठ निर्वाचितों पर बल, प्रयत्न < 

लगाने की योजना निश्चित कर रखी है। अतः अन्य लोग बैठकर सुन सकते हैं। उनको बैठकर ` 5 
सुनने की स्वीकृति है। औरों के लिए यही नियम है कि उन्हें न बोलना है, न पूछना है, चुपचाप 
`, सुनना है । यदि उन्होंने कोई बात पूछनी हो तो उनको कक्षा से पृथककाल में समय दिया जाता 
:- है। उस समय वे अपनी बात रख सकते हैं। इतना हो सकता है कि जब विद्यालय के ब्रह्मचारी : 
` आते है उनको बीस मिनट पृथक्‌ से समय दिया हुआ है। ये भी उस समय बैठकर पूछ सकते _ i 
- हैं। यह व्यवस्था वाली बात हो गई। ज 
जीवन का एक मोटा भाग है शारीरिक, जो ऊपर से दिखता है। दूसरा अत्यन्त सुक्ष्म भाग ८ 
`. है - आन्तरिक, जिसमें आत्मा, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, विचार आदि हैं। यह भाग इतना गम्भीर है कि £ 
„~ थोड़ी गवेषणा, थोडे अध्ययन, थोडे योगाभ्यास से उसका पता नहीं चलता । इसी प्रकार योग, /£- 
(5 .ब्रह्मविद्या का क्षेत्र भी इतना ही सूक्ष्म, गम्भीर है, यदि इस विषय को अच्छी प्रकार जानने वाला, बहुत. 
“अधिक सोचने वाला और समाधि का अभ्यास कर जिसने अपना अनुभव बहुत बढ़ाया हो, ऐसा बताने £. 
` वाला हो तब तो उलझनें कम होंगी, अन्यथा सामान्य व्यक्ति तो और भी उलझन में डाल देगा । 2 
“उसकी बातों को सुनकर व्यक्ति भ्रम में पड .जाएगा या निराशावादी बन जाएगा । 2 
ऐसी स्थिति बड़े से बड़े पढ़े-लिखे लोगों की भी हो जाती हैं, साधारण की ही नहीं। यदि 5552 
. उदाहरण लेना हो तो आप सैकडों, हजारों अपने-अपने ढंग के विद्वान्‌ देख सकते हैं। अपने या अन्य. 
“मतों में अनेक विद्वान्‌, लेखक, प्रचारक हैं। सब प्रकार का ज्ञान-विज्ञान है उनको, भौतिक-विज्ञान :: 
' भी किसी ने पढ़ा है । पर समाधि, आत्मा-परमात्मा के विषय में या योग के विषय में उनका ज्ञान ' 
` भ्रमपूर्ण रहता है। विशुद्ध स्थिति होती ही नहीं। वहाँ उलझनें ऐसे ही खड़ी होती हैं। र 
` साधक ७- वे परीक्षा करते ही नहीं ? 
इ) | स्वामी जी - उस ढंग से वे नहीं चलते जैसे महर्षि दयानन्द जी चलते थे। महर्षि दयानन्द (£ 

` जी तो ऐसे चलते थे कि हम गुरु की खोज में हैं और उनके मिलने से पूर्व भी अन्य जो हमको, 

बताएगा उसकी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे और जिसकी बात सत्य होगी, उसकी मानेंगे। उनको और' 5 
“किसी धन, मान आदि से कोई लेना-देना नहीं था। तब वे खोज कर सके । ऐसी स्थिति लोग नहीं | 


“बनाते तो खोज नहीं हो सकती । 

साधक ७- अभिप्राय संशोधन नहीं करते । 
” स्वामीजी - हाँ ! एक तो यह होता है कि जैसा सुन लिया, गुरु जी ने जो बता दिया, उसको _ 
: आगे सोचना ही नहीं। एक होता है मिथ्या अभिमान कि मैं ही ठीक जानता हूँ। मेरा जो ज्ञान 


५०० है, वह विशुद्ध है और अन्य लोग जो दूसरे मत में या दूसरे ढंग के हैं, वे सारे भ्रम में पड़े हैं। : 
अन्य कारण है - लोभ, सम्मान, धन और विविध प्रकार. 
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ह C हैं कि इतना सिखाने पर, इतना पढ़ने-पढ़ाने पर भी रहेंगी। उतना गम्भीर है कि प्रथम तो व्यक्ति 
५ मार्ग को ही नहीं पकड़ पाता | 
' साधक ७- आज उपासना के समय एक उलझन मेरे सामने भी आई थी। 


स्वामी जी - क्या ? 
साधक ७- ऐसा हुआ जैसे कि यह पुस्तक विद्यमान है और मैं इस पुस्तक को मान लूँ कि 
“यह है ही नहीं। तब क्या यह असत्य नहीं होगा ? ड 
` स्वामीजी - हाँ ! यह अशुद्ध ज्ञान है। क्योंकि प्रत्यक्ष-प्रमाण से यह सिद्ध है। परन्तु जब: 
इसको प्रलयावस्था में देखेंगे तब इसका कारण रूप दिखाई देगा। यह प्रत्यक्षकार्य रूप हट जाएगा: 25 
` और परमाणु की सत्ता ज्यों की त्यों रहेगी । जब हम उसको प्रलय जैसी अवस्था में देखना चाहेगे, :: 
उस समय भी दो बातें रहेंगी - प्रथम यह पुस्तक है, यह कार्य रूप है और दूसरा उसका कारण रूप . 2 
*होगा। एक स्थिति में यह पुस्तकीय अवस्था में रहेगी, दूसरी में पुस्तक नाम की वस्तु नहीं रहेगी । 
^ उसको जब हम अनुमान-प्रमाण से देखेंगे, उस समय उसके परमाणु रूप का ही अनुमान होगा, वहाँ क 
%/ यह कार्य रूप नहीं रहेगा । आब वर्त्तमान में कार्य रूप है। री 
साधक ७- जी ! 
स्वामी जी - यह ज्ञान ठीक है। 
साधक ७- जैसे मैं सारे संसार को प्रलय रूप मान लूँ और संसार विद्यमान है। 
स्वामी जी - हाँ ! तब उसके नही दोनों रूप रहेंगे। प्रत्यक्ष में उसको कार्य रूप में देखेंगे और 
अनुमान से कारण रूप में प्रलयवत्‌ अवस्था में देखेंगे। सारे दर्शनकार इस बात का बहुत अच्छी 
१४ तरह वर्णन करते है। कोई नई घटना नहीं है। दोनों धाराओं को लेते हैं। सारा का सारा यथावत्‌: 
>विवरण मिलता है। आपको यह सब बहुत सुनाया जाता है और लेखबद्ध है। कार्यकारण रूप र 
व्यवस्था को न समझने से ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि प्रलयवत्‌ अवस्था क्‍यों बनाई जाए। 
प्रलयवत्‌ अवस्था कोई योगी विद्वान्‌ नहीं बनाता। तो ऐसा नहीं है, अपितु यह अज्ञानियों की कपोल | : 
कल्पना कही जानी चाहिए । वस्तुतः दर्शन की इस प्रक्रिया को न तो वे समझते हैं, न इसका प्रयोग” 
'करते हैं। अतः उनको लगता है कि यह किसी ने कल्पना कर रखी है। बस ठीक है भाई ! मान 
लो । इसको व्यंग्यात्मक भाषा में कहकर लोग हमारा मखौल उड़ाते थे। कहते थे कि यह तो 
आपका परमाणुतोड्वाद है । 
साधक ७- जी ! 
28: स्वामी जी -- यदि आपको विद्या नहीं आती होगी तब यही उलझन आपके सामने खड़ी हो 
`° जाएगी । एक ओर तो कार्य रूप और दूसरी ओर प्रलय रूप-कारण रूप; यह कैसे हो सकता है 
:* यह उलझन खड़ी हो गाई । इसको कोई विशेषज्ञ व्यक्ति सुलझा सकता है, सब नहीं सुलझा सकते । 
5 समझाने पर भी पकड़ने वाला भी योग्य हो, नहीं तो वह भी नहीं समझ पाएगा । जैसे कि किसी 
को कहो कि यह शारीर ईश्वर के हैं मेरा-तुम्हारा नहीं, इन्द्रियाँ ईश्वर की हैं तुम्हारी नहीं, बुद्धि,*: 
नस-नाडियाँ, भोजन, वस्त्र, अन्न ईश्वर का है तुम्हारा नहीं। घर ईश्वर का है तुम्हारा नहीं, बिजली || 
आदि सब ईश्वर के हैं, हमारे तुम्हारे नहीं। तब वह कहेगा - यह क्या? ये तो मूर्खता की बातें, 
हैं। ऐसा मानें तो सारा उजड़ जाएगा । चोर चोरी करके ले जाएगा और हम रक्षा ही नहीं करेंगो!' 0 
५४० वह ऐसी बीस बातें उठा डालेगा। क्योंकि वह समझता नहीं है। आप समझ गए ? । 
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एक विशेष बात - आज अपने मुमुक्षु जी के विचारों में कुछ परिवर्तन आया था और साथ £ 
//3 में थोड़ी अधिक भावुकता जुड़ी हुई थी। पहले के जीवन से अब उनके विचार, उनकी बातें बदली +५ 
थीं । पहले जैसा हाव-भाव, बात करना, सोचना आदि था, अब वैसा नहीं मिलता । क्या समझ 
८ में आया ? 
साधक २- पहले के सामान्य जीवन की अपेक्षा अब की स्थिति में परिवर्तन हो गया है। १2 
| स्वामी जी - जैसे कि कोई व्यक्ति सोचता-सोचता सामान्य स्थिति से गम्भीर स्थिति में चला €) 
गया हो, ऐसी स्थिति थी। उन्होंने कारण यह बताया - प्रलयवत्‌ अवस्था का सम्पादन हो गया। १६ 
६: अब समझें, क्यों ऐसा हुआ ? उस अवस्था के सम्पादित होने से वह प्रभावित हो गए और जैसे 2 ke 
`. भावुकता में व्यक्ति रोने को हो जाता है, वह स्थिति थी। अद्भुत अवस्था दिखाई देती थी। 
अभिप्राय आप नहीं समझे ? ये भी एक उच्च-कोटि के डॉक्टर हैं; यह तो आप मानते हैं। तो उनके 
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बताओ । आपके लिए दूध रखा है। उन्होने कहा - नहीं, मुझे दूध नहीं चाहिए। पुनः मैंने : 
कहा - कोई बात नहीं, आराम से बैठो या लेट जाओ। ध्यान में बैठना हो तो बैठ सकते हैं पर :$ 
अधिक भावुकता नहीं उठाना, गम्भीर रहना। जैसे उनके सारे हाव-भाव बदल गए, वैसे आपके बदल ' 
“सकते हैं या नहीं? उनको भी तो मैंने यह घटना सुनाई थी। स्मरण है, कौन-सी ? 
. साधक २- अपने दूसरे साथी की । 
स्वामी जी - ठीक! उनको भी मैने सारा विवरण दिया था । जब विवरण सुनाया था तब उन : 
पर भी प्रभाव पड़ा था। पहले तो वह भी मुझे एक मास तक पागल ही मानते रहे। मानते रहे, 
:/ मानते रहे और मै उनको बताता रहा - सब कुछ ईश्वर का है। सब नाशवान्‌ है। उस समय बाहर : : 
के पदार्थो में मेरी कोई रुचि नहीं रही थी, मेरा जीवन ही बदल गया था। तब उन्होंने ध्यान दिया. < 
'क्रि यह पागल तो नहीं हो सकता है। कोई ज्ञान-विज्ञान इसके हाथ लग गया है। कोई विशेष ५% 
(अवस्था होनी चाहिए। यह पागल की अवस्था तो नहीं है। 
म तब मैने पुनः उनको विशेष रूप से यह सारा विवरण दिया, जो आपको दे रहा हूँ। उससे 5 
“बे प्रभावित हो गए और ऐसे ही ध्यान में बैठने लगे। जब ध्यान में बैठने लगे, लम्बा-लम्बा काल 5 
लगाने लगे तब घर वालों ने सोचा भाई ! एक वह तो पागल हो ही गया, यह दूसरा भी पागल हो | 
'गया। अब उन्होंने डांट मारी, धमकाया - बनेंगे भगत। यह करेंगे, वह करेंगे। धमकी सुनकर 
उन्होंने बैठना छोड़ दिया । यह एक व्यक्ति की घटना है। ऐसे ही एक दूसरा भी था जो इससे 
“अधिक प्रभावित हुआ । यह संसार अनित्य है, सब नाशवान्‌ है; उसे समझ में आ गया । -आगे की 
टना है। एक छोटा पेड़ होता है करीर का। हरियाणा में उसको कैर बोलते हैं। करीर नाम है 
संस्कृत का । तब करीर के नीचे बैठकर, ध्यानावस्थित होकर यह शरीर नाशवान्‌ है, यह मृत्यु को _ 
प्राप्त हो जाएगा आदि बातें सोचते-सोचते अति भयभीत हो गए । ‘nr, 
) ` _ ज्रैने आपको कारण बताया था, ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जब व्यकित मृत्यु का अन्तिम `|. 7 
| की मौत की घटनाएँ, मौत के बहुत से कारण आकर खडे $, 
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हि “हो जाते हैं अर्थात्‌ वह ले आता है। जो सांप से डरता था, डाकू से डरता था या जो-जो डर के ih 
055 कारण थे उसके जीवन में, वे-वे वास्तविक रूप में घटित होते हुए दिखाई देने लगेंगे। इस कारण 
कर `` से उसने देखा कि यह काला सांप कैर की शाखाओं में लटक रहा है और मुझे काटने वाला है । 0७० 

` थे भाग पडे । वहाँ से चल पड़े, उठ गये झटपट। किन्तु आगे किसी से बात ही न करें तो उनकी. Re 

' स्थिति देखकर दूसरे ने मुझे बताया कि आज इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी से कोई बात; 
“ही नही कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है? , 
९ के मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे वह सारी घटना सुनाई कि ऐसे-ऐसे काला सांप दिखाई दिया. : 
७000 ५ और मुझे काटने वाला था। मैने कहा - वह कुछ नहीं था। वह तो जिससे हम डरते रहते हैं उसके, : 
2 `` संस्कार हमारे चित्त में होते हैं, वे ही उभर जाते हैं। जैसे स्वप्न में वस्तुएँ दिखती हैं, ऐसे ये दिखते. 
ˆ हैं। घबराओ मत। कुछ भी चिन्ता नहीं करनी । यह उनको समझा दिया। ऐसे मुमुक्षु जी को. 
\S समझाया । कहीं आप सारे के सारे ऐसे ही तो नहीं बन जाओगे और पुनः आपको भी समझाने में `; 
ही लग जाएँ। हाँ जी ! क्या पूछना था? 
(SS / अध्यापक जी- मुमुक्षु जी तीन-चार दिन से यह प्रश्‍न उठाते रहे कि यह प्रलयवत्‌ अवस्था, 
ह यह संसार को विद्यमान मानते हुए कैसे हो सकती है ? क्या यह कल्पना असत्य नहीं है ? मैने कहा 3: 
अ म ¬ नहीं। यह संसार चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष के पश्चात्‌ उस अवस्था में चला जाएगा या नहीं? a 
| £20 चला जाएगा। वह स्थिति थी और अब कुछ वर्ष पश्चात्‌ आगे आएगी कि नहीं ? आएगी, तो उस.“ 


5 अवस्था को अभी मान लेने में क्या आपत्ति है? 
6 स्वामी जी - हूँ । ° 
अध्यापक जी- इसके उपरान्त क्या-क्या हुआ, पता नहीं ? २५ 

® € स्वामीजी - हाँ ! तो उनको कुछ विशेष समझ में आया। विशेष बात समझ में आने पर. | 
व्यक्त के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसमें यदि गम्भीरता कम हो जाती है तब किसी-किसी में: 
५ भावुकता बहुत आ जाती है। सबके भिन्नभिन्न स्तर होते हैं। बहुत भावुकता में व्यक्ति की बुद्धि क 
का सन्तुलन थोड़ा बिगड़ सा जाता है। Bi) 
.. साधक २- आत्मभाव-भावना | ME 
८ स्वामी जी हाँ ! वह आया है योग दर्शन में 'आत्मभाव-भावना' ! वहाँ बताया कि उसके; 
रोंगटे खड़े हो जाते है जिसके पूर्व संस्कार उभर आते हैं। आध्यात्मिक विषय सुनने से जब उस. 
व्यक्ति के पूर्व के संस्कार जग जाते है तो आँखों से अश्रुधारा बहती है। यह विशेषदर्शिन आत्मभाव-. ` 
` भावनाविनिवृत्तिः । यो.द. ४/२५ । सूत्र के व्यास भाष्य में लिखा है। 
हि तब यह बड़ा परिवर्तन होता है। जैसा कि आपको दुष्टान्त सुनाया जाता है किसी को फाँसी |“ 
(0055 दिए जाने का आदेश मिला। ऐसे में वह स्थिति उत्पन्न होती है। यदि ध्यान दिया जाए तो वहः 
^ परिवर्त्तन पूरा का पूरा जीवन ही बदल देता है और इसके पश्चात्‌ यदि ध्यान न दिया जाए, प्रयास, 
करके उस स्थिति को बनाए न रखा जाए तो पुनः हाथ से छूट जाती है। 8३. 
आप कई किलोमीटर दूर प्रयत्न करते-करते किसी कोठी में मित्र से मिलने के लिए एक बार// 
गए और वापस आ गए । किन्तु आपने आते-जाते समय रास्ते का कोई ध्यान नहीं रखा, किस गाली|\ 
| ७७, या. भवन के पास आपके मित्र का घर है, इसका आपको स्मरण नहीं रहा। अब आप दोबारा. ल्‍ | १५ 
आ 'मित्र से लाभ उठाने के लिए चले गए और मित्र का घर ढूँढने लगे। अब आप देख रहे है कि संच 
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pa एक जैसी ही है, किसमें जाएँ? वह कोठी मिल ही नहीं रही आपको। आप अन्यों से पूछने | 
लगे मै अपने मित्र से मिलना चाहता हूँ, पर उसकी कोठी नहीं मिल रही। उसने कहा - घर का | 
६, क्या नम्बर है? नम्बर याद नहीं है। तो चककर काटते रहो । अब क्या हुआ? कारण को छोड ˆ 
दिया । जिस गली से जाना था, जहाँ जाना था, उसका कोई लक्षण उपस्थित नहीं रखा । उस मार्ग _: 
“से हट गया और वहाँ जा नहीं सका । 
तब पुनः क्या हुआ ? एक पहचान यह थी कि वहाँ डाकखाना था। जैसे-तैसे आपने स्मरण 
किया कि डाकखाने से मैं ऐसे चला था, इतनी दूरी तक गया था। अब आप मार्ग पकडकर धीरे-धीरे ' £ 
उस कोठी पर पहुँच गए। , 

समाधि वाले की भी यही स्थिति होती है। एक बार समाधि लगने के पश्चात्‌ पुनः वह स्थिति 

: नहीं ला पाता । तो पुनः समाधि लगाने के लिए साधक वैसा ही प्रयास करता है। कैसे-कैसे 


` समाधि लगी थी, किन-किन हेतुओं से लगी थी। वह उनको दोबारा उठाता है। उन्हीं बातों को | | i 
- पुनः लेकर चलता है। ईश्वर-प्राणिधान को लाता है। प्रलयवत्‌ अवस्था बनाता है और टूटी हुई, 

५ „समाधि को पुनः लगा लेता है। यदि वह धारा उसको समझ में न आए, उसके उपायों व क्रमों को ५७) 
८; स्मरण न रखें तो पुनः स्थिति नहीं बनेगी । 
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एक योगाभ्यासी साधक-साधिका जब उपासना में उपस्थित होते हैं या उपासना का प्रारम्भ : 
; करते हैं तब अथवा मध्य में भी यह प्रसंग उपस्थित हो जाता है कि मेरा और ईश्वर का क्या ' `£ 
> `` सम्बन्ध है ? इसलिए प्रत्येक व्यक्त इस बात का परिज्ञान कर लेवे कि मेरा और ईश्वर का क्या ८४४ “ 
(2: सम्बन्ध है। जिन पदार्थो की सहायता से व्यक्ति उन्नत होता है, उन्नति करता है, उन पदार्थो का, 53) 
“और उनके साथ व्यक्ति का क्या सम्बन्ध है; इसका परिज्ञान कर लेना अनिवार्य रहता है। यदि 
“योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति ईश्वर के और अपने सम्बन्धों को नहीं जानता, नहीं समझता और 5 
उन सम्बन्धों के अनुसार ईश्वर के साथ व्यवहार नहीं करता तो उस व्यक्ति की उन्नति, कृतकृत्यता :' 
` नही हो सकती । समस्त संसार के मनुष्य, जन-समुदाय यदि ईश्वर के साथ अपने सम्बन्धों का 
< प्रिज्ञान नहीं रखते और ईश्वर के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं तो उनको सफलता नहीं मिलती 
ऽ है। आप भी यदि ईश्वर के साथ अपने सम्बन्धों को नहीं जानेंगे और सम्बन्धों के अनुकूल व्यवहार 
नहीं करेंगे तो आपको भी सफलता नहीं मिलेगी । समस्त व्यवहार में उनको भंग न होने देना, हो... 
जाएँ तब प्रायश्चित्‌ कर पुनः प्रयास करना चाहिए । ० 
£| ` इश्वर ने वेदों में उपदेश दिया है कि जीवों के और मेरे परस्पर क्या-क्या सम्बन्ध हैं। ईश्वर “5: 
१५४ |ि ऐसा क्यों किया ? इसलिए कि वह जानता है कि जीवात्माएँ मेरे गुण-कर्म-स्वभाव को जानें तथा | 
कं मेरा और उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है यह भी जानें, तब उनकी सफलता होगी। यदि मेरे साथ)! 
है, उसको उन्होंने नहीं जाना तो वे विफल हो जाएँगे । 3 


सेरा और ईश्वर का सम्बन्धः आषाढ़ कू . ७/२०६०-२०/७/०३ 
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तहा 
a अब आप बताएँगे कि क्या आप अपने और ईश्वर के सम्बन्धों को कुछ जानते हैं, उनके 2 
.. अनुरूप व्यवहार करते है ? aN 
` साधक ६- प्रायः ऐसा व्यवहार नहीं कर पा रहे हँ । 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। 

साधक ४- सम्बन्धो को शाब्दिक रूप से जानते हैं। किन्तु उस प्रकार से व्यवहार नहीं करते । : 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बताएँगे। 5 
साधक ५- शाब्दिक रूप में जानता हूँ, पर उसके अनुरूप पूरा-पूरा आचरण नहीं कर पाता । RD) 
स्वामी जी - तब वह जो आचरण नहीं होता, उसमें क्या शब्द-प्रमाण पर पूरा विश्वास नहीं. 7 
है और सम्बन्ध जानने पर व्यवहार ऐसा नहीं किया तब क्या उसकी हानि का परिज्ञान नहीं है या 
सम्बन्ध ठीक प्रकार से व्यवहार में लाने से जो लाभ होता है, क्या उसका परिज्ञान नहीं है? लौकिक 
सुख और सुख-साधनों के लिए आप आकृष्ट रहते हैं, लालायित रहते हैं। इसलिए ईश्वर के ९ 

सम्बन्धों का प्रयोग नहीं होता और लोक में मान की इच्छा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा होती है, क्या वह : 
8 उस सम्बन्ध को व्यवहार में नहीं उतरने देती? इत्यादि कौन-कौन से कारण उपस्थित रहते हैं? हाँ), 
जी ! आप सुनाएँगे, कैसा ज्ञान है ? 
„ साधक ७- परमात्मा से हमारा पिता-पुत्र का सम्बन्ध है, व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है पर उसको” £ 
जीवन में नहीं उतारता । ब 
स्वामी जी - यह जो जीवन में नहीं उतारने की स्थिति है, इसको दूर करना चाहिए। जिन 
जिन कारणों से हम उन सम्बन्धों का प्रयोग नहीं कर पा रहे, उन-उन कारणों की गवेषणा कर उनको: 
हटाना चाहिए । नियम यही रहेगा कि कारणों को जानना अर्थात्‌ अमुक, अमुक कारण है जिनसे हम 
(५९ईश्वर के साथ वेदों में बताए सम्बन्ध का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जब उन कारणों को हटाएँगे,;./< 
55 तब हमारा ईश्वर से उचित सम्बन्ध बनेगा और व्यवहार कर पाएँगे। तब हम ईश्वर की सहायता. “35६ 
"से प्रगति कर पाएँगे, विकसित हो जाएँगे, हमारी उन्नति होगी, ज्ञान-विज्ञान बढ़ेगा, अनेक गुण बढ़ेंगे ५ 
"और थोडे काल में हम समाधि अवस्था में चले जाएँगे; यह परिणाम निकलेगा । BS, 

` ` आप गम्भीरता से देखेंगे, सूक्ष्मता में जाएँगे तब पता चलेगा कि ईश्वर के साथ हमारे. जो 7 

सम्बन्ध है वे क्‍यों नहीं रहते, क्‍यों कटे हुए होते हैं और वेद क्या कहता है, ऋषि कया कहते हैं।. 
तब आप समझ पाएँगे कि मेरा जीवन तो ठीक उलटा है। a 
' जब पता चलेगा कि व्यक्त का जीवन इतना उलरा है किन्तु वह आलसी, प्रमादी नहीं है, . 
'चिषयासकत नहीं है, लौकिक राग-द्वेष से दूर है तब महान्‌ परिश्रम करेगा और अधिक परिश्रम से 
® उन दोषों को हटाएगा । व्यक्त का जीवन लोक में माता-पिता, परिवार, बन्धु, 'मित्र, राजा-प्रजा 
आदि से इतना जुड़ा हुआ रहता है कि वह ईश्वर के सम्बन्ध को भूल जाता है और भूला रहता है, 

2 वह इस स्थिति तक पहुँचता है। 

5 „यदि लोक में देखना हो तब उन लोगों को तो छोड़ दो जो ईश्वर को मानते ही नहीं, उनकी,“ 
बात ही दूसरी है। वे केवल भोगवाद को लेकर चल रहे हैं। जो ईश्वर को मानते है, स्वीकार 3५ 
करते हैं, ऋषियों की बातों को सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी है, उनका सम्बन्ध भी ईश्वर से 
| लगभग कटा हुआ रहता है। जब उनको कहो कि वानप्रस्थ की अवस्था आ गई है, अब सारा समय 
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चाहिए किन्तु वे कहते हैं हमारा यह काम ही नहीं है। तो इतनी बड़ी भूल हो रही 
इस ओर देखो । आप पढ्ते-पढ़ाते हैं, ये अच्छे कार्य है। परन्तु एक के पीछे दूसरा पढ़ा, दूसरे छ 
के पीछे तीसरा पढ्ने-पढ़ाने लगे। पुनः कुछ लिखने लग गए। एक पुस्तक लिख दी, पुनः अन्य “९% 
आरम्भ कर दी । विद्यालय चला दिया । प्रकाशन करने लगे। यद्यपि ये अच्छे काम हैं पर इनके » 
साथ-साथ या इनसे हटकर ईश्वर से सम्बन्ध जोड्ने के लिए तन-मन-धन नहीं लगाना, अन्य कोई (£ 
' प्रयास नहीं करना; यह पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी, उपदेशक, संन्यासियों की बात है। यही कारण है कि 5“) 
विशुद्ध रूप में जैसे व्यक्ति की उन्नति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, :/5 
जीवन में विशेषताएँ आनी चाहिएँ, वे ईश्वर से सम्बन्ध कटने के कारण नहीं आती । 
इसीलिए ऋषियों ने ईश्वर से सम्बद्ध रहने के लिए अपने ग्रन्थों में बहुत बल दिया । समझाने “5: 
का बहुत प्रयास किया। जैसे कि ईश्वर-प्रणिधान करो। ईश्वर की ही सब वस्तुएँ. हैं, ऐसा मानो। - | 
ईश्वर से ही अति प्रेम करो। ईश्वर के ही समर्पित हो जाओ । ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहो, `: 
लौकिक फलों को नहीं आदि बातों पर बहुत बल दिया । इसलिए ये हमारे सम्बन्ध, मान्यताएँ और £ 
(£5 _क्रियाएँ सुधरनी चाहिएँ । th 
र अब हम ईश्वर की स्तुति-प्रार्थथा-उपासना का प्रयोग करेंगे। मन्त्र लेंगे - 
ओम्‌ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । अधा ते सुम्नमीमहे ॥ ऋ. ८/९८/११ । 
i सरल भाषा है। ईश्वर कहता है - हे जीवात्मा ! तू मेरे लिए ऐसा कह, बोल। क्या? त्वं £ | 
£ हि नः पिता तू ही निश्चित रूपेण हम सबका पिता है, पालक है, रक्षक है। वसो सबको बसाने वाले ३% 2; 
` और सबके अन्दर बसने वाले, सबके आधार, अनन्त ऐश्वर्य वाले। पुनः कहा - त्वं माता पुनः माता 2 
(६: शब्द का प्रयोग आया। तू ही हमारी माता है। शतक्रतो असंख्य क्रियाओं को करने वाले। ईश्वर : 
४४ ८ की कितनी क्रियाएँ हो रही हैं? हमारे मन-वाणी-शरीर से होने वाले शुभ और अशुभ कर्म। किन-किन: 755 
: प्राणियों के क्या-क्या कर्म भुगाए जा चुके हैं। किन-किन प्राणियों को कौन-सी योनि में भेजना है 
` आदि ईश्वर की इतनी क्रियाएँ हैं कि कोई मनुष्य उनको गिन नहीं सकता, असंख्य क्रियाएँ हैं। | 
अधा ते सुम्नमीमहे । अधा के दो अर्थ किए जाते हैं। एक - इसीलिए, दूसरा - अनन्तर । | 
इतनी बात कहने के पश्चात्‌ कि तू ही हमारा पिता है और तू ही हमारी माता है, इसके अनन्तर, /“:. 
(^ आनन्तरीय में भी इसका प्रयोग होता है अर्थात्‌ उसके पीछे, ते तुझसे सुम्नम्‌ लौकिक सुख और ५ 58) 
` मुक्ति का सुख ईमहे हम माँगते हैं। कर 
आप जब उपासना करते हैं तब सम्बन्धों को स्मरण कर ईश्वर के साथ सीधा वार्तालाप करने 
` “का प्रयास करें। हे ईश्वर ! तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारी माता है। सब में बसने वाले, सबको : 
बसाने वाले, आपकी असंख्य क्रियाएँ हैं। क्योंकि हम माता-पिता से ही कुछ माँगते हैं, इसलिए हम - 
आपसे लौकिकसुख और मुक्ति का सुख माँगते हैं। 
अब मन्त्र का प्रयोग करके देखो। ईश्वर को सम्बोधित करो। शारीर में एक केन्द्र निर्धारित 
करने से स्थिति सम्भली रहती है। जब कोई केन्द्र बना लेते है तब मन की तरंगों, वृत्तियों को रोकने: 
में हमको सुविधा हो जाती है। 3 
४ प्रयोग आरम्भ - समय लगभग ५ मिनट | 
| \ ` ओऽऽऽ म्‌ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । अधा ते सुम्नमीमहे ॥ | 
| `` : अब आप इसका मन में प्रयोग करेंगे। मानसिक जप, धीरे-धीरे धुन से करो, जिना धुन के 
दि कोई प्रतिबन्ध नहीं है। St 
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| अब आप रुकेंगे । एक न 'सम्जन् 2 Ary, ईश्वर Foundation रा व्याप्य व्यापक । हम जीवात्माएँ व्याप्य 
इ ह हैं, एक देशीय है और ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वदेशीय है और विश्व की ओर ध्यान दो - अरबों- 
५५० खरबों लोक-लोकान्तर=पूरी सृष्टि व्याप्य है, ईश्वर व्यापक है। सत्त्व, रज, तम जिनसे पूरा संसार $. 
` बनाया जाता है=वह प्रकृति व्याप्य है, ईश्वर व्यापक है। (ई 
अब सम्बन्ध को सामने रखते हुए स्थूल भाषा में प्रयोग करेंगे “सर्वव्यापक' और धुन को ठीक :: 
करेंगे । 
: ओऽ55 म्‌ सर्वव्यापक । ओऽऽऽ म्‌ सर्वव्यापक । ओऽऽऽम्‌ सर्वव्यापक । 
जब साधक या साधिका बोलते हैं तब प्रथम पाठ करते और रुक कर कहते हैं कि हे :; 
. ईश्वर ! आप सर्वरक्षक और सर्वव्यापक हैं। पुनः - ओऽऽऽम्‌ सर्वव्यापक । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक.. £: 
' और सर्वव्यापक है। कुछ विस्तार करना हो तो वे बोलते है- हे ईश्वर ! जहाँ मैं हूँ, जीवात्माएँ 
` हैं वहाँ पर आप विद्यमान हैं और जहाँ जीवात्माएँ. नहीं हैं वहाँ पर भी आप विद्यमान हैं। जहाँ सृष्टि 
क है वहाँ पर आप विद्यमान हैं और सृष्टि जहाँ नहीं है वहाँ पर भी आप विद्यमान हैं। प्रकृति जहाँ “` 
(@ ९) “/ `प्र है वहाँ आप विद्यमान हैं और जहाँ पर प्रकृति नहीं है वहाँ पर भी आप विद्यमान हैं। अब विराम॥ 50) 
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हाँ जी ! अब आप-अपने आत्मनिरीक्षण सुनाएँगे | 
स्वामी जी - वृत्ति उभरने-उभारने में जो त्रुटि आई, वहाँ आपने क्या भूल की थी? Rs 
साधक ५- स्वामी जी ! उसमें धारणा की स्थिति ठीक नहीं बन पाई। उसमें कुछ बाधा आई । ` 
स्वामी जी - जो बाधा आई वह क्या थी? 3 
साधक ५- वह वायु का कुछ प्रभाव था। जिसके कारण धारणा नहीं बन पाई। 
स्वामी जी - आपको थकान जैसी स्थिति हो, तब पुनः आप से न सुनें। 
साधक ८- सुनाता हूँ, स्वामी जी ! 
स्वामी जी - हूँ। 
2 साधक ८-- शारीरिक बाधा के कारण प्रातःकाल की उपासना अच्छी नहीं रही। सायंकाल की 
* उपासना बहुत अच्छी रही। दिन में स्वाध्याय, निदिध्यासन, प्रलयावस्था के सम्पादन की बहुत अच्छी 
स्थिति रही । सायंकाल को बिना परीक्षा के एक असत्य बोला । र 
स्वामी जी - वह क्या बोला ? gs 
॒ साधक ८- उन्होंने मुझसे ईसबगोल के लिए पूछा था कि आपके पास है क्या? मैं प्रायः अपने (2) 
` पास रखता हूँ। पर जब देखा तो प्राप्त नहीं हुआ । अत is 
` स्वामीजी - आपने यह कह दिया कि “है” EN (9 3 
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साधक ८- हाँ जी ! 
स्वामी जी -- तो क्यों कहा वैसा ? 
©, साधक ८- मेरे को यह संस्कार था कि थैले में होगा ही, पर जब देखा तो पता चला कि 
“वहाँ है ही नहीं । 
स्वामी जी - आपको संशय नहीं हुआ कि कभी मैं *हाँ' बोल दूँ और नहीं हो? 2 
साधक ८- यह विचार नहीं आया । Er) 
स्वामी जी - तो उसको रोकने के लिए यदि परिपक्व-ज्ञान न हो तब संशयात्मक ज्ञान हो तो 52 
देखना, विचारना पड्ता है और ऐसे बोलना पड़ता है कि मैं देखता हूँ, होगा तो आपको दे दूँगा। 2 
साधक ८- ठीक है जी ! आगे से ऐसा ही प्रयोग करूँगा । 
स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे ? FE 
20 साधक ७- भगवन्‌ ! आपकी असीम कृपा और आशीर्वाद से उपासना अच्छी रही। कभी- ' £ <7 
~ कभी मेरी उपेक्षा से, प्रमाद से मेरा मन हरियाणा में चला जाता है। हर 
स्वामी जी -- अच्छा ! 
साधक ७- तब पुनः वहाँ बात करने के पहले ही उसको समझा दिया जाता है। कहा जाता 
है - यह भावना बना ले मत कर बुरा किसी का। ओम्‌ नाम गाले.... । यह जिन्दगी बना लें, पैगाम : 
है इसी का। - 4 
/ स्वामी जी - आपने जो मन को समझाने की बात कही, तो क्या वह कोई चेतन पदार्थ है जो £? 
उसको समझाते हैं? चेतन को तो समझाना संगत है। 
साधक ७- मेरे प्रमाद से चला गया । जब समझाया तो आ गया। 
स्वामी जी - नहीं । समझाने का दृष्टान्त देना अशुद्ध है। 
साधक ७- अच्छे काम में अपने मन को समझाना चाहिए । 
स्वामी जी - आपने असावधानी से उसको चला दिया । अब आप कहेंगे कि असावधानी से ' 
मन को चला दिया । पुनः जब पता लगाया तब झट से रोक दिया। यदि ऐसा बोलने का अभ्यास ४7 
(> नहीं बनाते हैं तो मन को चेतन मानने वाले पिछले संस्कार आपका पीछा नहीं छोडेंगे । 
साधक ७- जी! T 
: स्वामी जी - हाँ । जो संध्या करवाई जाती है या योग -प्रशिक्षण दिया जाता है या जहाँ ध्यान ० 
की बातें होती रहती हैं वहाँ प्रशिक्षण में एक बहुत बड़ा दोष रहता है। वहाँ यह नहीं सिखाया जाता 
कि हम आत्मा चेतन पदार्थ हैं और मन-इन्द्रियाँ, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर ये सब चौबीस तत्त्व जड़ 
` पदार्थ हैं। आत्मा मन को चलाता है, न कि मन स्वतः आता-जाता है। एसा प्रशिक्षण न होने से 
“बीस, तीस, चालीस वर्षो में भी व्यक्त मन को आधा मिनट रोक नहीं सकता । 
एक तो व्यक्त के अन्दर यह विचार सदा उपस्थित रहना चाहिए कि मैं शीघ्र से शीघ्र, 
-विवेक-वैराग्य, अभ्यास को प्राप्त करके समाधि अवस्था में चला जाऊँ। इस तीत्र इच्छा के कारण 
व्यक्ति अधिक प्रयत्न करता है और उसकी शक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक मात्रा में £ 
गाती है। जब तीव्र जिज्ञासा, इच्छा से व्यक्ति समाधि को प्राप्त करना चाहता है तब उसका 
ओर लगने से जो विरोधी कारण अविद्या, कुसंस्कार, व्यवहार में यम-नियमों | 
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यदि वह इतना उत्साहित 
®^ तब अविद्या, कुसंस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि; ये अविद्या से जनित वासनाएँ तीव्र न 
क में उभरती है । SE 
द आपने पढ़ा-सुना है, स्मरण होगा जो भाष्यकार ने कहा- चित्तनदी नामोभयतोवाहिनी वहतिः Fi 
` कल्याणाय, बहति पापाय च । योःदःव्या.भा. १/१२। चित्त रूपी नदी दो क्षेत्रों में बहती है। एक तो: Rs 
` पाप के लिए बहती है। जब पाप की ओर बहती है तब पापाचरण करवाती है या व्यक्ति पापाचरण :.. 
: करता है और पुण्य के क्षेत्र में विवेक की ओर बहती है तब व्यक्त विवेक को प्राप्त कर लेता है। `: 
#2 जब व्यक्त मन को पुण्य के लिए बहा देता है तब पाप के लिए जो शक्ति का लगना, पाप की .£ 
£= ओर इच्छा होना, पाप की तरंगे उभर जाना आदि दुर्बल पड़ जाते हैं। जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति 5 
` अधिक श्रद्धा रखता है, अधिक प्रेम रखता है, ईश्वर साक्षात्कार के लिए लालायित रहता है, उस :/ 
स्थिति में व्यक्त सरलता का अनुभव करता है। वह सरलता से ईश्वर की ओर चलता है और ': 
८2.0 उसको बिपरीत विरोधी जो कारण है अविद्या, कुसंस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अधिक 
| (९9) &// बाधित नहीं करते । रे 
ह उ इसलिए. दर्शनकार ने यह प्रसंग उठाया कि तीव्र संवेगानामासन्नः ॥ यो. द.१/२१। जब व्यक्ति: & 

€ अधिक प्रेम से, अधिक प्रयत्न से, अधिक समय तक उपायों को ढूँढ कर उनको अपनाता और: {र 
#665 “विरोधी कारणों को जानता, उनको दूर करता है तब उसके साधन विवेक-वैराग्य, अभ्यास उत्कृष्टः +` 
65 हो जाते हैं और वह शीघ्र समाधि को प्राप्त कर लेता है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपमें से: 
® ® किसी के मन में यह बात है कि मैं इसी जीवन में समाधि को प्राप्त कर लूँगा और ईश्वर-साक्षात्कार. 
तक पहुँच जाऊँगा तो क्या यह बात मन में रहती है? > 
साधक २- स्थूल रूप से तो मन में इच्छा रहती है पर जब अन्दर देखते हैं तो ऐसा नहीं. :; 


स्वामी जी - हाँ जी ! बोलो । 8 
_ साधक ४- स्थूल रूप से इच्छाएँ शाब्दिक रूप में रहती हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करना अर 
च्ाहिए। यही स्थिति सर्वोत्तम है किन्तु जो अन्य लौकिक योजनाएँ बनी हुई हैं, उनको देखते हुए 
-ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कर सकेंगे। MS 
स्वामी जी - हाँ जी ! है; 
साधक ३- अभी तो मुख्य यही इच्छा रहती है और कोई लौकिक योजनाएँ प्रायः नहीं है। इसी < 
को सिद्ध करने का मुख्य रूप से प्रयत्न जारी है पर कभी-कभी ऐसा लगता है कि भाई ! यह बहुत 
कठिन है। पुरुषार्थ करने के पश्चात्‌ स्थिति उपलब्ध होती है, पुनः छूट जाती है। बहुत कठिन £ 
है। पर कोई विकल्प नहीं है। अपने पास जितना भी सामर्थ्य है उससे यही काम करना है। “४ 
f स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। कैसी इच्छा, कैसे विचार रहते हैं, मन में ? . 


साधक ५- इसी जीवन में कर लूँगा, ऐसा विचार सामने आता है । रे 
' `` ` स्वामीजी - क्या आपके मन में, ज्ञान में ईश्वर-प्राप्ति मुख्य लक्ष्य बन चुका है या नहीं hs 
$ बना है । ०0 73520 
` साधक ५- अभी नहीं बना है, स्वामीजी ! व्यावहारिक रूप में, सैद्धान्तिक रूप में तो है। | | 
स्वामी जी - आप बताएँगे । - 


९ पा gifzedseyshnta came Feundedienchennar andese ; - - oS 3 3 
् साधक ८- स्वामी जी ! यहाँ आकर अब यह मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा जितनी ! 
$ शाक्त्ति-सामर्थ्य है, पूरी 'लगाएँगे । पर ऐसा लगता नहीं कि इस जन्म में पूरा हो पाएगा । 

f स्वामी जी - यह आभास तो रहता होगा कि उन्नति तो होगी ही या नहीं रहता ? 
साधक ८ - इतना निश्चित है। 


स्वामी जी - हाँ जी ! 


साधक ६- अभी कुछ निश्चित योजना तो है पर जैसे पहले एक मात्र यही उद्देश्य था, वैसा 
नहीं रहा । अब कुछ अन्य योजनाएँ साथ में जोड़ दी गई हैं अर्थात्‌ पहले एक ही उद्देश्य लेकर चलने “5 
का प्रयास था । अब उसमें कुछ और जोड़ दिया । इसलिए ढीला पड़ गया । EY 
स्वामी जी - पुनः उसमें आप क्‍या करेंगे । 
हर साधक ६- इसके लिए वैस ही प्रयास करता हूँ, ऐसी योजनाएँ बनाने का प्रयत्न करता हूँ... 
5 कि वही लगन या तड़प हो जाए। NS 
(22 स्वामी जी -- उसमें आप कारण देख पाएँगे। यह लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणाएँ जो हैं, चे \ 
आपको उस ओर लगने-लगाने में कारण बनी हुई हैं। यह कहो कि लौकिकसुख और सुख-साधन 
आपका प्रमुख लक्ष्य बनता जा रहा है और यह दुर्बल पड्ता जा रहा है। जहाँ तक मेरी बुद्धि काम : 
करती है, आप सामान्य लोगों को छोड़ दो, विशिष्ट योग्यता वाले धार्मिक, विद्वान्‌, लेखक, उपदेशक, : 
प्रवक्ता, संस्थाओं के संचालक आदि में से कोई विरला ही ऐसा होगा, जिसका मुख्य लक्ष्य : 
ईश्वर-प्राप्ति करना व कराना हो । यह आप व्यापकरूप से अनुभव कर सकते है। 
सब जगह यही कारण है जिससे कि उन लेखकों, विद्वानों, संचालकों का निज जीवन और £ 
उनके द्वारा जो समाज का जीवन बनना था, वह ढीला पड़ रहा है । जब उनका अपना जीवन ऐसा _' : 
< विशिष्ट नहीं बना जिससे कि वे समाज के सामने आदर्श बनें और समाज को बना सकें तन समाज | 
` की यह स्थिति नीचे गिरती-गिरती वहाँ पहुँच गई, जहाँ आश्चर्य होता है। यद्यपि अध्ययन, अध्यापन, - 
: उपदेश, लेखन, संस्था-संचालन आदि अच्छे काम हैं पर जब तक व्यक्त ईश्वर की प्राप्ति को मुख्य ' 
`` नहीं जानता, मानता और लौकिक कार्यो को गौण नहीं मानता तथा सभी कार्यों को ईश्वर-प्राप्ति के 
` लिए. नहीं करता तब तक ऊँचे स्तर का अच्छा व्यक्त कभी नहीं बन पाएगा। बनेगा ही नहीं । 33) 
“बह मान-प्रतिष्ठा, खाने-पीने की वस्तुओं, विविध लौकिक साधन-सुविधाओं आदि की इच्छाओं से `". 
घिरा हुआ वहीं चककर काटता रहता है। 
निन्दा के रूप में नहीं, दृष्टान्त के रूप में कहूँ तो अभी आचार्य नैष्ठिक जी आए थे, उनको: 
ले लो। यद्यपि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। इस आदर्श को अब स्वीकार किया परन्तु 
व्यवहार अभी भी वैसा ही है। लम्बा काल हो गया, जब हमने उनसे इस कार्य को करने के लिए 
“कहा था। जब दर्शनाचार्य की उपाधि प्राप्त की तब भी हमने कहा - अब पहले से आपकी गति 
“पर्याप्त अच्छी हो गई है, अब आप यहाँ रहकर योगाभ्यास में गति करो, विकास करो । जो सीखा. 
उसको अनुभव का विषय बनाओ । पढ़ाने की इच्छा हो तो पढ़ाते भी रहना । तब उन्होंने बताया: 
(कि ` मैने योजना बनाई है कि वहाँ जाकर पूरा प्रयास करूँगा । गुरुकुल भी चलाता रहूँगा और . 
| अध्यापन आदि करता रहूँगा। सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी । 


“` ` जहाँ तक परोपकार की है। समाज, राष्ट्र का भला करने की 
को मुख्य मानने पर, अपनी योग्यता बन जाने पर अथवा योग्यता बनाते हुए करने पर मक 


ङ 
` उपकार करता है। अयोग्य अवस्था में व्यक्ति को यह भ्रम होता है कि अभी से मैं समाज का)$%: 
कार्यं करूँगा तो कार्य अधिक होगा और मेरा प्रभाव भी अधिक होगा। वहाँ पर यह भूल है ० | 
आ गया समझ में । A 
६ साधक ८- स्वामी जी ! प्रलयावस्था की स्थिति का सम्पादन करने से जो भय लगता है, बह. 

5 कब तक लगता रहेगा ? 5 
; स्वामी जी - नितान्त भय का हटना और मात्रा में भय हटाना, यह भिन्न-भिन्न स्थितियाँ है । 


८ ` नितान्त भयरहित स्थिति पर पहुँचने के लिए तो संस्कारों को दग्धबीज भाव करना पड़ेगा । ईश्वर 
® साक्षात्कार कर, लम्बे काल तक, उसका अभ्यास करना पड़ेगा । ईश्वर, जीव, प्रकृति अनादि हैं, 
' इसका अत्यन्त दृढ़ ज्ञान-विज्ञान हो जाना चाहिए। लोक में सुख और सुख-साधन की इच्छा समाप्त _ ८ 
Nd 


A -सी बातें हैं, जिन्हें प्राप्त कर इस स्थिति में पहुँचते है कि नितान्त “` 
(ड भयरहित अवस्था बनी रहे । को 
ऊँची स्थिति की तो बात ऐसी है और नीचे वाली स्थितियों में भी भय रहितता आती है। :; | 

रे समाधिप्राप्त व्यक्ति जब समाधि में जाएगा तब भय नहीं लगेगा किन्तु उसकी एक सीमा है, £ 
ठः समाधि भंग होने पर पुनः भय लगने लगेगा । ऐसे उतार-चढ़ाव, कम-अधिक भय का होना आदि: 5४ 
$ समाधिअवस्था तक होते रहते हैं। ; 
*.._ साधक ८- स्वामीजी! नित्य और अनित्य पदार्थों के साथ जब यथायोग्य व्यवहार करना आ. 
५ जाएगा तब निर्भयता की स्थिति आ जाएगी ? 5) 
. स्वामीजी- हाँ ! यह तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब यथायोग्य व्यवहार करते जाएँगे.“ 
तब स्थिति आती चली जाएगी । आप जैसे-जैसे यथायोग्य व्यबहार करते जाएँगे, वैसे-वैसे स्थितिः 
ऊँचे स्तर पर सिद्ध होती जाएगी । जैसे कि ईश्वर के विषय में ज्ञान-विज्ञान प्राप्त कर दिनभर /-% 
व्यबहार काल में प्रणिधान में रहना। सब पदार्थो का स्वामी ईश्वर को मानना । लौकिक पदार्थो :(/ 
5५४ को अपना मानकर चलेंगे तब भय लगेगा और ईश्वर का मानकर चलेंगे तब भय नहीं लगेगा। ९ 
` अब अपने विषय में इतना परिपक्व ज्ञान होना कि वास्तव में मैं जीवात्मा कभी उत्पन्नः 
नहीं हुआ कारणाभावात्‌ कार्याभावः । वैशे. १/२/१ । और नष्ट भी नहीं होऊँगा । इसके साथ यह 
अनुभूति होनी चाहिए कि बहुत अच्छी तरह देखा है कि संसार के सुख और सुख-साधनों में : 
क्षणिक सुख है और उनमें चार प्रकार के दुःख मिश्रित हैं। अतः उनकी मुझे इच्छा नहीं रही । 
ऐसे सुख व सुख-साधनों की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी और स्थिति ऊपर-ऊपर उठती: 
जाएगी । हाँ जी! 
' साधक ८- स्वामीजी ! यदि कोई व्यक्त प्रलयावस्था का सम्पादन करता है किन्तु उसका 
ज्ञान, कर्म और उपासना अशुद्ध है तब क्या वह इस विधान को जानकर स्थिति को सम्पादित कर 
सकता है ? क 
' 'स्वामीजी- हाँ! जब वह उसको आगे बढ़ाता जाएगा तब उसके ज्ञान, कर्म, उपासना सब।( i 
ऊँचे होते जाएँगे। जो जैसा पदार्थ है उसको वैसा-वैसा जानता जाएगा, तब व्यक्ति के ज्ञान का 

कर्ष होगा, पुनः कर्म का उत्कर्ष होगा, पुनः उपासना का भी उत्कर्ष होगा । ऐसे ही व्यक्ति ऊपर | 


५ | 


उठता है और उसका विकास होता है। ु i 


~ 


| 
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ड साधक ८- स्वामी जी ! कई बार ऐसा होता है हम कोई दायित्व ले लेते हैं और पुनः जब | | 
ह उलझ जाते हैं तब उसको छोड देना चाहते है, परन्तु सोचते है कि छोड़ देंगे तो लोग क्या % 
ह कहेंगे ? ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ? 2 
४... स्वामीजी -- उसके दो विभाग हैं - एक तो लौकिक ढंग का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता ७४७३ 
< है, दूसरा साधारण कोई समाज सेवा का। तो इसमें पहले को छोड़ सकते हैं परन्तु दूसरा समाजसेवा 322 
: का कार्य कुछ न कुछ करना ही चाहिए। परन्तु वह सेवा इस रूप में हो कि उससे उपासना ` | ) 
आदि बाधित न हो। यहाँ तक तो बिलकुल ठीक है। इसके आगे सामाजिक कार्यों में भी ऐसी : 

: स्थिति होती है, व्यक्ति उसमें इतना विस्तार कर देता है कि उपासना आदि के लिए समय हीं नहीं _ 
निकाल पाता और संसार की ओर प्रगतिशील हो जाता है। ऐसे विस्तार को भी छोड सकते हैं। | 
` अब विराम॥ 


| ४४ 


जो व्यक्ति अभ्युदय = लौकिक उन्नति और निःश्रेयस = ईश्वर-प्राप्ति करना और करवाना 
`` चाहता है उसे विशेष ध्यान देकर प्रथम इस उद्देश्य को पूर्ण करने वाले जड़ और चेतन सभी साधनों ; 
`को जानना चाहिए और पुनः उनकी प्राप्ति के लिए गवेषणा करनी चाहिए । उन साधनों की प्राप्ति”. 
(£ के पश्चात्‌ उनके साथ उचित सम्बन्ध बनाकर उनका प्रयोग करना चाहिए । यहाँ इस बात का भी ध्यानः. 
» रखना चाहिए कि जो भी हमारे उद्देश्य को पूर्ण करने वाले साधन हैं उनका न तो दुरुपयोग करना ee 
` चाहिए और न उनकी उपेक्षा करनी चाहिए । 
जैसे कि उन साधनों में एक साधन है ईश्वर। ईश्वर हमारी उन्नति का सर्वश्रेष्ठ साधन है 
: ईश्वर हमारे दोनों प्रयोजनों अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि में सबसे महत्त्वपूर्ण है । अतः ईश्वर को | 
“जानकर उसके साथ यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए। ईश्वर के साथ हमारा माता-पिता, आचार्य, | 
“राजा, उपास्य, व्याप्य-व्यापक आदि अनेक सम्बन्ध हैं, जिन्हें हमने बार-बार पढ़ा है, सुना है। 
अब आप आत्मनिरीक्षण के साथ बताएँगे कि क्या वे सम्बन्ध बने रहते हैं या टूटे रहते हैं... 
या क्‍या स्थिति रहती है? क्या उन सम्बन्थों के आधार पर उचित व्यवहार करते हैं? 
साधक २- सम्बन्ध बनाना भारभूत लगता है। उसके प्रयास में रुचि नहीं होती है। _ 
|. . स्वामीजी - जो कोई लौकिक व्यक्ति आपको सब कुछ देता हो, आपके ऊपर हजारों रुपयों | 
त व्यय करता हो, क्त्या उसको स्मरण करने में आपको रुचि नहीं होती है? क्या उससे सम्बन्ध (00 

| बनाने में ऊबते हैं? उससे सम्बन्ध रखने में कठिनाई होती है ? यदि नहीं तो ईश्वर के साथ ऐसा 
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( ' क्यों करते हैं? यदि ईश्वर के साथ इस प्रकार की बात मन में रहती है तो इसका अभिप्राय हुआ! 


"मानते हैं। ठीक है, सृष्टि का रचयिता है आदि सामान्य रूप में मान लेते हैं परन्तु वैसा ल 3 


S७4९ 


२०५) जो ईश्वर हमारे हित के लिए 'सर्वदा उद्यत है, जिसने सारे साधनों को उपस्थित किया है, उसको .नही £९ | 


* नहीं मानते हैं जैसा कि अन्य लौकिक ऐश्वर्य सम्पन्न व्यक्तियों को मानते हैं। लोक में कोई अच्छा 
स्वभाव वाला व्यक्ति है या जिससे कुछ पढ़े-लिंखे हैं, उनका जितना उपकार मानते है, उनकी जितनी 
सेवा करते है, उनका जितना सम्मान करते हैं, ईश्वर को उतना नहीं मानते हैं। ईश्वर के साथ उस : 
स्तर पर व्यवहार नहीं करते हैं। 
` इस अवस्था में ऋषियों की बातों को पकड्कर गहराई में जाएँ। जैसे कि ऋषि ने कहा - : 20 
` सबके साथ प्रीतिपूर्वक यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए, तो इसकी सूक्ष्मता को समझें अर्थात्‌ जिसका 5 
` जो स्तर है उसके साथ उसी स्तर का व्यवहार करना चाहिए। पहले उसके विषय में ठीक प्रकार *: 
' | ससे जानने का प्रयास करें, अन्यथा किसी वस्तु से सम्बद्ध ज्ञान में च्ुटि रही तो उसका उचित उपयोग <4; 

नही ले सकेंगे। लौकिक सुख या मोक्ष की प्राप्ति में कौन-सा पदार्थ कितना साधक या बाधक है;:”`| 
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। व्यकित इसको प्रायः नहीं जान पाता । इस स्थिति में उससे उचित व्यवहार भी नहीं कर पाता है। 
5८ व्यकित में ईश्वर के विषय में भी प्रायः यह दोष विद्यमान रहता है। यदि वह इस दोष को हटा 
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दे तो ईश्वर के साथ उचित व्यवहार कर सकेगा । उचित व्यवहार करने पर ईश्वर की सहायता से 7% 
दोनों प्रयोजन सिद्ध हो सकेंगे । 2 
आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो ज्ञात होगा कि ईश्वर हमारा जितना रक्षण, पालन 
'उपकार करता है, उतना जन्म देने वाली माता भी नहीं कर सकती, न किया है। इतना ही 
नहीं माता-पिता भी जितना उपकार करते हैं वह अपने सामर्थ्य से नहीं, अपितु ईश्वर के सामर्थ्य. 
से ही कर पाते हैं। माता अपनी संतान के लिए जीबन लगा रही है, व्यक्ति केवल इतना. :£ 
ही देखता है, परन्तु पूर्ण रूप से इस बात पर ध्यान नहीं देता कि वह इतना सब अपने सामर्थ्य 5 
से कर रही है या उसके साथ ईश्वर का सहयोग जुड़ा हुआ है? ध्यान देने पर पता चलता 22 
है कि माता जो कुछ आवश्यक कार्य भोजन-पान, पालन-पोषण आदि कर रही है वह सब ५६ 
ईश्वर की तुलना में नाममात्र का है। यद्यपि माता का जितना योगदान है उतना मानना ही 
चाहिए, यह बात ठीक है, किन्तु शेष योगदान ईश्वर-प्रदत्त समझना चाहिए। जब इस प्रकार 58) 
554 माता या अन्यों के उपकारों की ईश्वर के उपकारों से तुलना करते हैं तब यथार्थ बोध होता; 

, पुनः ईश्वर के साथ यथायोग्य व्यवहार होता है । :)7 
` ` ज्ञान के क्षेत्र में ध्यान दें। क्या ईश्वर हमारे उचितानुचित व्यवहारों को नहीं जानता है? जानता .:' 
` है, परन्तु प्रायः व्यक्त के मस्तिष्क में यह बात रहती है कि ईश्वर हमारे उचितानुचित व्यवहारों को: 
नहीं जानता है। इसका परिणाम होता है कि ईश्वर के साथ हमारा यथायोग्य व्यवहार नहीं हो पाता ::% 
है. और हम दण्ड के भागी होते हैं। इस विषय में यह जानना चाहिए कि ईश्वर हमारे मन में विचार :/: 
उत्पन्न होते ही जान लेता है और उसका निर्णय होते ही फल का निमित्तक कर्म के रूप में स्वीकार 
कर लेता है। हम ऐसा नहीं जानने के कारण मन में उलटे-सीथे विचार करते रहते हैं और .प्राय 
अनुचित निर्णय लेकर मानसिक पाप करते जाते हैं। अतः जो-जो बात, व्यवहार, ज्ञान, कर्म, उपासना 
“ईश्वर के अनुकूल हों उन-उन को हमें ग्रहण करते रहना चाहिए और जो-जो ईश्वर के विरुद्ध बात; 
व्यवहार, ज्ञान, कर्म, उपासना हैं उनको छोड़ते जाना चाहिए । ५2228 
|. अब ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना का प्रयोग करेंगे । 
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शरीर में धारणा का निर्वाचन करके स्तुति-प्रार्थनाः 


८ अब स्थूल प्रयोग करेंगे। अब आर्य समाज के द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे। आप यह मत - है 
: “मान लेना कि हम सब जानते है। व्यवहार के बिना सब अज्ञात ही रहता है। जितना बोल सकते “| 
अं: हें ती शेष सीखने का प्रयत्न करें। उच्चारण के साथ-साथ अर्थ न हो पाता हो तो करके देखेँ । : 
अब विराम ॥ 
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.... अब हम अघमर्षण मन्त्रों से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे। क्‍या इन मन्त्रों का अर्थ ' 

` आपको कुछ स्मरण है अथवा नहीं ? यह पंखा भी अधिक ध्वनि करता है, इसको कम करने के. :: 

४2 लिए इसमें कुछ लगाएँ या क्या कर सकते हैं ? Pi; 

:. ` साधक - दो पर चल रहा है, इसको एक पर कर सकते हैं। 

स्वामी जी - कम कर लोगे। करके देखो ! पुनः तो ठीक हो जाएगा ... | 

ओइम्‌ ऋ तञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्‌ तपसोऽघ्यजायत । ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ 

समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विदधद्‌ विश्वस्य मिषतो वशी ॥ 

सूर्य्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ.१०/१९०/१-३ । 

अब आप धीरे-धीरे ऋ तञ्च ... का अपनी इच्छा के अनुरूप मानसिक प्रयोग करके देखें और 

` यदि साथ-साथ अर्थ होता है तब साथ-साथ करें, नहीं होता तब शान्ति से पाठ करें और पुनः `: 

५ एक-एक शब्द का अर्थ करें। 3 

` आप उपासना कर रहे है। संध्या के मन्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं और विधि-विधान के अनुरूप : 
(१५ आप मन्त्रों को लेकर ईश्वर की स्तुतिः ग्रार्थना-उपासना कर रहे हैं। अपना सम्बन्ध ईश्वर से जोड्ने . 

९५ का प्रयास करेंगे और असावधानी से या किसी कारण से जो वृत्तियाँ उभार ली जाती हैं, उनको रोकते ||) 

| जाते है। आरम्भ करेंगे । पहले ऋ तञ्च ... मन्त्र का करेंगे । YN 

श[// ˆ प्रयोग आरम्भ - समय ५ मिनट लगभग । 
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` अब आप रुकेंगे। इसके परिज्ञान कैसा है, यह आप सुनाएँगे - 
_ साधक ७- ऋ तञ्च । 

स्वामी जी - थोड़ा और ऊँचा बोलना । १0 ५ 
र साधक ७- ऋ तञ्च वेदों का सत्यञ्च कार्य जगत्‌ को परम पिता परमात्मा ने वेदों को उत्पन्न, 
“किए, कार्य जगत्‌ को उत्पन्न किया । अपने सामर्थ्य से ....। DE 
स्वामी जी - अब आप इसी मन्त्र के एक-एक शब्द का अर्थ सुनाएँगे - Es 
' साधक ६- ऋ तञ्च वेद ज्ञान सत्यञ्च कार्य जगत्‌ अभीद्धात्‌ ईश्वर कौ ज्ञानमय तपसः 5% 
9203९ > सामर्थ्य से अजायत उत्पन्न हुआ । ततो उसके पश्चात्‌ रात्र्मजायत प्रलय रूपी रात्रि आदि उत्पन्न हुए । Ep 
९5 ततः समुद्रो अर्णवः पृथ्वी पर उपस्थित समुद्र और आकाशा में उपस्थित जल उत्पन्न हुए । क 
it स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे इस मन्त्र के एक-एक शब्द का अर्थ । i 
_ साधक ५- ऋ तञ्च सत्यञ्च वेद ज्ञान को और रचित कार्य जगत्‌ को अभीद्धात्‌ तपसः 3 
अध्यजायत अर्थात्‌ ज्ञान में सामर्थ्य से ईश्वर ने इन दोनों ...को उत्पन्न किया। ततो रात्र्यजायत और 3 
(6 र &// उसी ज्ञानमय सामर्थ्य से रात्रि अर्थात्‌ प्रलय रूप रात्रि को उत्पन्न किया । ततः समुद्रो अर्णवः और उसी: 
२ जानमय सामर्थ्य से पृथ्वी में स्थित समुद्र और अन्तरिक्ष में समुद्र को उत्पन्न किया। | 
स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे । 
साधक ४- ऋतञ्च अर्थात वेद ज्ञान को सत्यञ्च और इस कार्य जगत्‌ को अभीद्धात्‌ तपसः अपने: ७, 
'ज्ञानमय सामर्थ्य से अजायत ईश्वर ने उत्पन्न किया। तततो राज्यजायत उसके पश्चात्‌ अथवा उसी ज्ञानमय.' 
सामर्थ्यं से प्रलय रूपी रात्रि को भी परंम पिता ने उत्पन्न किया । ततः समुद्रो अर्णवः उसके पश्चात्‌ उसी 
ज्ञानमय सामर्थ्य से पृथ्वी पर स्थित जल राशि और अन्तरिक्ष में स्थित जल राशि परमपिता ने उत्पन्न की |: 
` स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे । ८ 
5... साधक ३-ऋतञ्च वेद ज्ञान सत्यञ्च उत्पन्न जगत्‌ अभीद्धात्‌ तपसः ईश्वर के अनन्त ज्ञानमय ::: 
“सामर्थ्य से अजायत उत्पन्न हुआ। ततो रात्र्यजायत उसी ईश्वर के अनन्त ज्ञानमय सामर्थ्य से प्रलय. ` 
"रूपी रात्रि उत्पन्न हुई । ततः समुद्रो अर्णवः उसी प्रकार के सामर्थ्य से पृथ्वी पर स्थित समुद्र ओऔरं 
“आकाशस्थ महासमुद्र उत्पन्न हुआ । 
स्वामी जी - हाँ जी ! अब आप सुनाएँगे । है 
` साधक २- ऋतं ऋग्वेदादयः चत्वारो वेदाः, सत्यं कार्यं इदं जगत्‌ सृष्टिः, अभीद्धात्‌ सत्ये- 5 
वरस्य ज्ञानमयात्‌ तपसः आन्तरिक सामर्थ्यात्‌ अजायत उत्पन्ना ।' ततः ईश्वरादेन समुद्रो पृथिवीस्थं. `` 
'जलसमुदायं अर्णनः आकाशस्थं जलसमुदार्यं च अजायत उत्पन्नम्‌ । / 2 
` स्वामीजी - ध्यानकाल में आप इनका अर्थ कैसे कर पाए, क्या स्थिति रही ? आप बोलेंगे- <: 
€ 2. साधक ४- भावरूप में शब्दों का अर्थ रहा और ईश्वर को सम्बोधन करने की स्थितिं सामान्य `, 
र रही । अच्छे स्तर की नहीं रही । i 
५ `, ` स्वामीजी - आप जब ईश्वर को सम्बोधन करते हैं तब कभी संशय की स्थिति तो नहीं आती 
£57 है? जैसे हम किसी विद्यमान व्यक्ति या विद्वान्‌ को सम्बोधित करते है तो वह व्यक्ति आँखों से 
| प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा होता है। अतः उस पर कोई संशय नहीं होता। किन्तु ईश्वर तो दिखाई नहीं॥/ 


| ‘5 TOA NAMES 
ea शी Sema foundaen diene and टाटा 7) 
साधक ४- संशय नहीं होता है। 2 
र स्वामी जी - हूँ। उसमें ध्यान से बोलेंगे। एक स्थिति है अनुमान-प्रमाण, शान्द-प्रमाण से £$. 
संशय रहित अवस्था का होना और दूसरी स्थिति है व्यक्ति का ज्ञान संशाय से युक्त होना । दोनों < 
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साधक ६- संदेह रहता है। 
स्वामी जी - जैसे कि ओम्‌ ऋतं च हे ईश्वर ! आपने ही वेदों का ज्ञान दिया। आपसे ही ६ 
५  बेंद अभिव्यक्त, प्रकट हुए । यह सम्बोधन किया जा रहा है। उस समय क्या ऐसा तो नहीं लगता 5 < 
४), कि मैं जिस ईश्वर को सम्बोधित कर रहा हूँ. बह पता नहीं, है या नहीं? आपको ऐसे देखना है। ' 
साधक ६- नहीं। ऐसा तो नहीं है। 5 
§ स्वामी जी - हाँ जी ! आपको कैसा दिखता है? या आपने इस ओर कभी ध्यान ही ४) 
५६. नहीं दिया । 02) 
A साधक ५- जैसा विश्वास व्यवहार में होता है कि वह सामने बैठा है, उसको सुना रहा हूँ ऐसा | 
(“विश्वास कभी-कभी होता है। प्रायः उतना विशवास नहीं बनता । 
स्वामी जी - अपने अध्ययन के अनुसार इन्होंने बताया कि जैसे लोक में पिताजी, गुरुजी सामने / 
बैठे हों और हम उनको सम्बोधित करते हैं तब उन पर जिस स्तर का विश्वास होता है वैसा ईश्वर _ 
पर कभी तो होता है और प्रायः नहीं होता है। अब आप सुनाएँगे - 
साधक २- सम्बोधन की स्थिति प्रत्यक्ष वस्तु जैसी नहीं रहती है कभी भी। हर समय परोक्ष ; 
मानकर शब्दों से, अनुमानों से सिद्ध है, इसलिए मुझे भी ऐसा ही प्रत्यक्ष होना ही चाहिए। इस प्रकार : 
: की वृत्ति बनाकर किन्तु परोक्ष मानकर ही सम्बोधन करते हैं । 
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£ बैठना चाहिए। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक 


" “हम यह मानें कि वास्तव में ईश्वर मेरे सम्बोधन को सुन रहा है। ऐसी स्थिति बना लें। पड 
साधक २- वह दृष्टि नहीं रहती है, परीक्षणीय दृष्टि रहती है। ; 
स्वामी जी - हूँ ? 


साधक २- "ऐसा हो सकता है' यह परीक्ष्य दृष्टि रहती है। सिद्ध दृष्टि नहीं बन पाती । 
सामी जी - तो इनका तात्पर्य है कि उस विषय में शत-प्रतिशत निर्णय नहीं है। जब ऐसा 
“दिखता है तब यह दृष्टि बनानी चाहिए कि आर्य समाज के पहले-दूसरे नियम में, स पर्यगात्‌ में, 
' यम्बकं यजामहे में, अकामः धीरः में और योग-दर्शन आदि में ईश्वर जैसा वर्णित है वैसा ही निर्णीतः 
रूप में शत-प्रतिशत मन में बैठना चाहिए। यदि संशय हो तो अब नहीं करके अर्थात्‌ संध्या से भिन्न 
काल में बैठकर, उस संशय को पुनः उठाकर, उसका ठीक परीक्षण करके समाधान करना चाहिए । 
।.` `` ` अब संध्या के अतिरिकत काल की बात सुना रहा हूँ। आप सन्देह हटाना चाहते हैं। संशय, भ्रान्ति | 
दूर करना चाहते हैं तब ध्यान में बैठ गए और अनुमान-प्रमाण या शान्द-प्रमाण से परीक्षा करने लगे"कि |; 
| ईश्वर न्यायकारी है। अच्छा ! न्यायकारी है, शत-प्रतिशत न्यायकारी है तो इसमें कया प्रमाण है? € 
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89 अब इस ओर ध्यान दिया कि मनुष्य, पशु, कीट-पतंग के शरीरों की जो रचना है और हे 
£5 भी मनुष्य का शरीर कितना अच्छा, उत्कृष्ट है। कैसी बुद्धि है हमारी ! हम कितना विकास करते हैः 
है ! वैज्ञानिकों ने आकाश-पाताल की खोज की और इधर ऋषि लोग कहते हैं समाधि होती है, ईश्वर) 
` 'का साक्षात्कार होता है। मनुष्य तो इतनी गवेषणा करता, परन्तु कुत्ते, गधे आदि के शरीरों में यहः ५४५३ 
£ स्थिति कभी भी देखने को नहीं मिलती। यह बिना न्याय-व्यवस्था के हो नहीं सकता । व्यक्ति: 
'ऐसे उत्तर निकालता है। 428 
9 मनुष्य और पशु आदि शरीरों में जो यह आकाश-पाताल का अन्तर है, भेद है; यह क्‍यों 7) 
भ एक तो रचना और रचना में भी मनुष्य शरीर की विशेषता, उसकी विविधता, विचित्रता, उसका ):£%.' 
विकास, उसके सुख व सुख के साधन विशिष्ट क्‍यों हैं ? देखो ! मनुष्य भी खाता-पीता, बच्चे पैदा. 
करता है और गधा भी खाता-पीता, बच्चे पैदा करता है। बकरी, चूहा भी खाते-पीते और बच्चे . 
चैदा करते है किन्तु मनुष्य बहुत विकास कर सकता है, वे कुछ नहीं कर सकते। यह व्यवस्था स्वयं : 2) 
हो ही नहीं सकती; यहाँ तक आपको सिद्ध करना पड़ेगा। “2 
() /` ये जो मनुष्य के, चूहे के शारीर हैं, ये अपने-आप नहीं बन सकते हैं। यद्यपि आपको इसी $) 
£ में सन्देह होगा और इसी की परीक्षा करनी पड़ेगी । आप इस पक्ष में चले जाएँगे कि रचना स्वतः £5 
होती है। परन्तु प्रकृति सत्त्व, रज, तम स्वयं संसार की रचना कर ले, इस बात को बुद्धि मानती 


नहीं, चाहे कितना ही बल लगाइए। आप किस परिणाम पर पहुँचे, पता नहीं । 
साधक ३- अपने-आप रचना हो सकती है, यह बात सर्वथा बुद्धि में नहीं बैठती । ठ 
स्वामी जी - यह तो निर्णय हो गया कि रचना स्वयं नहीं हो सकती किन्तु एक विकल्प होः 
सकता है कि मनुष्यों ने मिलकर रचना कर ली हो। विकास होते-होते सब जीवात्माएँ मिलकर कर. 
लेते हों ? इसका समाधान करना होगा कि जीवात्माओं का जो शारीर है, इसकी पहले रचना हो और: 
पुन: जीवात्मा विचार करे, पुनः बनाने की बात आएगी। क्या समझ में आया ? जीवात्मा कोई रचना: 
“करता है तो पहले उसका शारीर स्वस्थ-बलवान्‌ होना चाहिए । नस-नाडियाँ ठीक होनी चाहिएँ 
क्योंकि सद्यः उत्पन्न हुआ शिशु भी कुछ नहीं कर पाता। इससे यह बात आई कि वर्त्तमान में सारे. 
-जीवात्माओं की जब इतनी शाकिति-सामर्थ्य है तो जब यह सृष्टि नहीं बनी थी तब वे क्या कर सकते? 
| EE 'होंगे। प्रलयावस्था में जीवात्मा रचना के विषय में क्या सोच पाते होंगे ? पडे-पड़े सोच सकते हैं) 

5 क्या ? नहीं सोच सकते। वस्तुतः उनको कोई अता-पता नहीं होता कि वे कहाँ पड़े हैं । 4 
जीवों की स्थिति तो बिना शारीर के ऐसी रहती है और हमारे शरीर के साथ-साथ यदि सूर्य, 
चन्द्रमा, अग्नि आदि न हों तो हम एक मिनट भी जी नहीं सकते। बाहर ये जो अग्नि, सूर्य, 
चन्द्रमा आदि हैं, ये सब मिलकर, अनुकूल होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। जैसे यदि हम चन्द्रमा. 
पर जाएँ और अपने साथ ऑक्सीजन न ले जाएँ तो वहाँ मर जाएँगे। यहाँ पृथ्वी पर हमारा जीवन. 
सुरक्षित इसलिए है कि यहाँ अग्नि, पानी, वायु आदि विद्यमान हैं। सबको मिलाकर हमारे शरीर 
को जीवित रखा जा रहा है। यदि यह व्यवस्था न हो तो हमारा शरीर सुरक्षित नहीं होता । कोई ' 
खोज नहीं हो सकती । थोड़ी देर के लिए भी हम कुछ नहीं सोच सकते । तत्काल हमारा शरीर, 
मर जाएगा । vf 
nN आज वैज्ञानिक ईश्वर को माने या न मानें परन्तु वे ईश्वर की सहायता के बिना एक तिनका भी | RY) 
६ नहीं खोज सकते । उनकी जो गवेषणा होती है, वह ईश्वर की सहायता से ही होती है। इस प्रकार | 

3, / हमने अपने पक्ष को सिद्ध किया कि मनुष्य स्व शारीरों या सूष्टि की रचना नहीं कर सकते हैं। (८ 
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की बात छोड़ो । पहले कुछ नहीं था। अभाव 


भी समाधान होगा कि अभाव से भाव कभी हो नहीं सकता । अतः यह बात भी नहीं जंचती । 
ग अब एक और पक्ष आता है कि यह सृष्टि अनादि काल से बनी-बनाई एक के पीछे दूसरी चली 
~ आ रही है। ऐसे ही यह सृष्टि अनादि, अनन्त है। परन्तु उत्पत्ति के कारण सृष्टि के पदार्थ अनादि ' 
नहीं .हो सकते तथा क्षीण, नष्ट आदि अवस्था भेद होने के कारण नित्य नहीं हो सकते। इस प्रकार : 22) 
| ` यह पक्ष भी खण्डित हो जाता है । 09%) 
तब हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि इन सारे पक्षों के असिद्ध होने से यही पक्ष सिद्ध 5: 
होता है कि कोई विशेष अद्भुत व्यक्ति है जिसमें अनन्त ज्ञान, बल है और वह बुद्धिपूर्वक इस संसार “7. 
. की रचना करता है। रचना करने वाला जब रचना को करता है तब उसने बिल्ली, चूहा, गधा, मनुष्य | 
बनाया तो किसी निमित्तपूर्वक ही ऐसा बनाया। / 
: हम यह सिद्ध कर रहे हैं कि ये जो भिन्न-भिन्न रचना, साधन, विकास व सुख आदि हैं, इनका 3) 
«|. आधार ईश्वर है। इस प्रकार अनुमान-प्रमाण के आधार पर सोचते हैं तो हम उस स्थिति में चले ; 
` जाते हैं कि वास्तव में ईश्वर है और वह न्याय करता है। अब हमको ईश्वर दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष : 
नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अनुमान-प्रमाण से हम ऐसी स्थिति में .चले जाएँगे कि ईश्वर है, : 
£ इसके साथ ही वह कैसा है? उसका लक्षण क्या है? प्रमाणों से विचार करने पर इन दो विषयों 
में निर्णय हो जाता है कि ईश्वर है और ऐसा ही है। समझ में आया या नहीं आया ? 
IE साधक ९- उपासना काल में धारणा प्रदेश में ईश्वर को उपस्थित मानकर जब उपासना करते : 
5° हैं तब कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर को एकदेशी मान रहा हूँ। ' 
स्वामी जी - हूँ । 
fic साधक १- पुनः शन्द-प्रमाण से उसको सर्वव्यापक स्वीकार करते हैं। किन्तु धारणा प्रदेश ' 
४." में ऐसा लगता ही है कि मै एकदेशी मानकर उपासना कर रहा हूँ। इसके निवारण के लिए कुछ ' _ 
2 उपाय बताएँ। i 
४: ` स्वामी जी - उसके लिए यह उपाय है कि जब आप एकदेशी मानकर प्रार्थना या उपासना कर ® | 
£ हे है और आपको लग रहा है कि मेरी यह मान्यता अशुद्ध व अनुचित है तो इस अशुद्ध ज्ञान को | 
` ही हटा देना चाहिए। यदि संशय है तब भी ठीक नहीं। वह भी हटाने योग्य है। जैसे कि आपको 
` ऐसा प्रतीत हुआ मैं एकदेशी मान रहा हूँ तो क्‍यों मानू? मैं तो शाब्द-प्रमाण के आधार पर सर्वदेशीय 
मानकर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करूँगा । एकदेशीय का जो संशय हुआ, वह आपने स्वयं 
व्यक्तिगत उठाया है । अतः उसको हटाने का यही उपाय है आप पुनः संकल्प करें ऐसा मै नहीं : 
करूँगा । पूर्व अशुद्ध ज्ञान के स्थान पर यह शुद्ध ज्ञान लाना पड़ेगा । 
Dt साधक १- नेत्रों को जब खोलकर विचार करते हैं तन तो ईश्वर की सर्वव्यापकता समझ में आती >: 
27: है किन्तु धारणा में जब केन्द्रित रहते हैं तो सर्वव्यापकता की वह स्थिति अनुभव में नहीं आ पाती। £: 
oN स्वामी जी - उसमें कारण है कि आँख खोलकर देखते हैं तो आपको यह सारी विचित्र सृष्टि . 
(दूर-दूर तक दिखती है। इसलिए वह व्यापकता समझ में आती है । जब हृदय देश में केवल ईश्वर | 
| को देखने की बात सोचते हैं तब यह सूष्टि दूर-दूर तक नहीं दिखती है । अतः सर्वव्यापकता की 
| [रह स्थिति अनुभव में नहीं आ पाती। यह सन्देह उत्पन्न होता है। ht (0! 
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साधक १- नहीं। वैसी अनुभूति सर्वव्यापकता की नहीं 

स्वामी जी - सर्वव्यापक न होकर एकदेशी की होने लगती है। 

साधक १- लगभग एकदेशी या थोड़ा-सा ईश्वर, वैसी विस्तृत नहीं रहती । 

स्वामी जी - हाँ ! जो यह लगा कि सम्भवतः मैं एकदेशी मानकर कर रहा हूँ; इसका अभिप्राय 

- है संशयात्मक स्थिति है । 

, साधक १- कहीं मै एकदेशी मानकर तो नहीं कर रहा हूँ; ऐसा कभी लगता है । 

स्वामी जी - हाँ तो आप अपने ज्ञान को पकडेंगे। क्‍या करेंगे? 

साधक १- ज्ञान को पकड़ेंगे । 

स्वामी जी - आपको समझ में आ रहा है या नहीं ? 

साधक २- अर्थात्‌ मै ऐसा विचार रहा हूँ। 

स्वामी जी - हाँ ! ऐसा मै विचार रहा हूँ, अपने इस ज्ञान को पकडेंगे । 

साधक १- ऐसा कभी-कभी होता है। ५ 

पे स्वामीजी - कोई बात नहीं। जब भी वह आएगा तब उसका परीक्षापूर्वक समाधान भी करना, 
चाहिए, करना ही पडेगा। यह कोई इतना गम्भीर विषय नहीं है कि इसका समाधान कर नहीं सकते 

इसलिए छोड़ दें। जैसे कि शरीर में कितनी नस-नाडियाँ हैं, यह हमारे बस की बात नहीं है, छोड़ों 

इसको । यह ऐसी उलझन नहीं है। तो उस समय यह जो ज्ञान काम करने लगता कि कभी क्‍या 

ऽमै एकदेशी मानकर कर रहा हूँ तब उस ज्ञान को हटा देना चाहिए। ५ 

साधक १- किन्तु आँख खोलकर जो सर्वव्यापकता अनुभव में आती है, वैसी धारणा केन्द्र “४ 

“प्रर क्यों नहीं आती ? 

स्वामी जी - वह इसलिए नहीं आती कि अन्तः स्थिति में ईश्वर को एक जगह पर देखने से 

व्यक्ति के मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि वह एक छोटा-सा बिन्दु जैसा पदार्थ है। यद्यपि 52 

'किसी-किसी को यह उभारेगा, सबको नहीं। यह एक कारण है। तो व्यापक को इतना छोटा बिन्दु. 

बनाकर ध्यान करेंगे तो यह बात सामने आएगी कि एक छोटी-सी वस्तु की मैं उपासना कर रहा हूँ। ने 

FB मान लिया, जब ऐसा आभास होता है तब क्या धारणा बनानी चाहिए? इसका समाधान हैः 
कि ऋषियों ने धारणा बनाकर ईश्वर की खोज करने का विधान किया है । इसमें शान्द-प्रमाण और -22८ 

` अनुमान को लेकर खोज करने से हृदय में ईश्वर की उपलब्धि सरलता से होती है। जब यह 

^ समाधान हो जाएगा तब ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ है, इसका निश्चय होगा और एक जगह मन को 

रोककर उसका ध्यान कर सकते हैं। यदि ईश्वर जितना लम्बा-चौड़ा है, उतने में खोज करेंगे तो 

ऐसा नहीं कर पाएँगे। क्या समझ में आया ? 

साधक २- सन जगह मानकर खोज करेंगे तब ....। 

स्वामी जी - वह ध्यान स्थिर नहीं रह पाएगा । वह असम्भव बात है। जैसे कि सब जगह [ 


साधक ३- जहाँ पर हम हैं, वहीं लगा सकते हैं । 
स्वामी जी - नहीं ! देखना यह है, मान लो, कोई दूसरा पक्ष उठ गया कि ईश्वर सब ,जग़ह 
और ईश्वर का ध्यान सन जगह मन लगाकर करना है तब क्या करेंगे? | 


लगता है कि दो बुद्धि हैं - प्रथम कि एक जगह ईश्वर है और दूसरी सब ६ 
जगह ईश्वर है। ऐसा बुद्धिमात्र है। 2 


जज हती - बअहामेध्या- २ 
साथक २-- ऐसा 


स्वामी जी - हूँ । 222 
साधक २- तब सभी जगह ईश्वर है, इस बुद्धि का आश्रय लेंगे; तब सब जगह ईश्वर है, .: 8 
५४८ यह अनुभूति होगी । 
स्वामी जी - हूँ.। £) 
(७ साधक २- अब हम सभी जगह जाकर एक-एक वस्तु को देखें, ऐसी अपेक्षा नहीं दिखती है। | 6% 
स्वामी जी - हाँ तो ? 


साधक २- तब केवल बुद्धि से मान लें कि ईश्वर सब जगह है, तब ऐसी ही प्रतीति होगी । 
स्वामी जी - हाँ। हम कह रहे हैं कि ईश्वर एक वस्तुतत््त है और सब जगह है। उसी ईश्वर 
के एक देश में अपने मन को लगाकर ईश्वर का साक्षात्कार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें ४४.22 
` ध्यान देना - ईश्वर वस्तु "एक' है और सब जगह व्यापक है और आपको व्याप्य और व्यापक के || 
“सम्बन्ध में बताया गया है कि आप चेतन जीवात्मा जहाँ हैं। उसी स्थल पर ईश्वर विद्यमान है और 20 
३९ जहाँ हम आत्माएँ नहीं हैं.....। 2 
साधक ३- वहाँ पर भी विद्यमान है। , 
स्वामी जी - वहाँ पर भी है। पुनः हम दूसरे भाग में पूरी सृष्टि को लेते हैं। महत्तत्त्व से £: 
लेकर पूरा रचनात्मक जगत्‌, वहाँ पर ईश्वर है। जहाँ रचनात्मक जगत्‌ समाप्त हो जाता है, वहाँ £ 
- पर भी ईश्वर है। पुनः सत्त्व, रज, तम कारण प्रकृति जहाँ पर है, वहाँ पर भी ईश्वर है और जहाँ . 
“सत्त्व, रज, तम कारण प्रकृति नहीं हैं, वहाँ पर भी ईश्वर है। तो व्याप्य और व्यापक सम्बन्ध को » 
भी हम साथ जोड़कर रखें तो सर्वव्यापक ईश्वर का ध्यान हम एक जगह पर कर सकते हैं, इसमें 
: भी सहायता मिलती है । ; 
॥! यदि कभी मन में आता है कि क्त्या मैं एक जगह ईश्वर को मान रहा हूँ? तब समझना कि ' `: 
“> मेरी बुद्धि में एक संशयात्मक ज्ञान आ गया, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, यह ज्ञान पहले से आपके. "` 
{5 अन में विद्यमान है। अब आप उस ज्ञान के विरुद्ध ज्ञान उठा रहे है। इसलिए अब आप अपने हीं. #5 
ज्ञान की परीक्षा करेंगे। यदि एक जगह मानकर करूँगा तो जो स्थिति होगी; सर्वव्यापक मानकर हे 
करने पर उससे भिन्न स्थिति होगी। यह दोनों ज्ञान पकड़ में आएँगे। यदि ईश्वर के विषय में 
` सर्वव्यापक ज्ञान आपका काम करता है तो आप सर्वव्यापक मानकर कर रहे हैं; यह ज्ञान आपकी : 
बुद्धि में होगा । यदि ईश्वर का ध्यान एक जगह मानकर करेंगे तब वह ज्ञान आपको दिखाई देगा । 
पुनः आप एकदेशी ज्ञान को हटाकर सर्वव्यापक ज्ञान को उपस्थित करेंगे । 
:.. » साधक ७- स्वामी जी ! जैसे परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक हैं । 
- स्वामी जी - सुनो-सुनो ! उनको बोलने दो । 
` साधक १- एक बार आपने यह बात बताई थी कि धारणा प्रदेश में व्यक्त ईश्वर को. 
५ आमने-सामने मानकर उसी पर केन्द्रित रहता हुआ उसकी स्तुति-प्रार्थना-उपासना करता है और: 
बीच-बीच में ईश्वर सर्वव्यापक है, इस अनुभूति को पक्का करने के लिए बना सकता है। र | 
चह मुख्य रूप से आमने-सामने लेकर ही चलेगा। ऐसा कुछ मै आपका भाव समझ चुका हूँ। यहाँ 
न उपस्थित होता है कि हमारा मन एक काल में एक कार्य को ही कर सकता है। इसलिए, तन, 


क as? घ 
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® ` या तो व्याप्य-व्यापक अथवा 'पिता-पुत्र का सम्बन्ध बना पाएगा 

रहता हुआ उसकी स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेगा ? A 
स्वामीजी - हाँ वह सब यद्यपि क्रमशः होगा किन्तु मन की आशुगति के कारण पता नही 2॥ 
< चलता। तो ध्यान देंगे कि जिस समय आप यह देखेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापक है और मैं उसका ध्यान. $ 
कर रहा हूँ तब ईश्वर का एक ही गुण हमारे सामने है एकदेशी या सर्वदेशी। यद्यपि शेष सब गुण: 


ईश्वर में विद्यमान हैं किन्तु उनका हम विचार नहीं कर रहे हैं, केवल एक गुण को लेकर विचार 


, इसी बात से इसका भी निदान समझ लें कि जो आपने यह बात उठाई कि मैं क्या एकदेश में 
मानकर तो नहीं कर रहा हूँ। इसके सुधार के लिए आपको अपना ही ज्ञान पकड्ना पड़ेगा। यदि ˆ 
आप एकदेशी मान रहे हो तो ज्ञान पकड़ में आ जाएगा कि हाँ ! मैं एकदेशी मानकर कर रहा हूँ और: 
“वहीं उसको जानकर मन की तीव्र गति की सहायता से सर्वदेशी ज्ञान को उपस्थित किया जा सकेगा । .: 3) 
साधक १- वहाँ पर उसे सर्वदेशी मानकर कैसे करेंगे ? EI 
| स्वामी जी - यह अलग विषय है हम सर्वदेशी मानकर कैसे करेंगे। इसका एक मोटा दृष्टान्त 
श. लेते हैं जैसे कि लोहे के गोले में भट्टे की अग्नि सब ओर से व्यापक है। तब आप, अग्नि लोहे 
के गोले में कैसे सन ओर से व्यापक है, -उसका ध्यान करेंगे। 
` अथवा थोड़ी देर के लिए वायु को लो। वायु हमारे शरीर में भीतर और बाहर व्यापक है. 
जन हम इस पर विचार करेंगे तब वायु सर्वव्यापक है, यह बात हमारी बुद्धि में बैठ जाएगी । हमः 
यहाँ वायु के केवल एक अंश को ले रहे है कि वह हमारे शरीर के अन्दर-बाहर विद्यमान है। उसमें 
अन्य क्या-क्या गुण हैं, इसको अभी नहीं छेड़ रहे हैं। इसी प्रकार ईश्वर का भी शाब्द-प्रमाण 
या अनुमान-प्रमाण से ज्ञान होता है कि वह सर्वव्यापक है और उसके विषय में हम विशेष जानकारी,» :४£ 
विशेष गुणों को जानने के लिए, विशेष रूप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रयास करें. तो:: 
'निर्णय हो सकता है। SE 
` जहाँ तक मुझे समझ में आता है हमारे शरीर में एक और तत्त्व अग्नि भी व्यापक मानी जाती > 
या नहीं मानी जाती है? EN 
साधक ३- व्यापक है। 
' स्वामीजी - अब अग्नि सारे शरीर में व्यापक है तब हम अग्नि का भी ध्यान कर सकते हैँ. 
अर्थात्‌ अग्नि की भी खोज कर सकते हैं। जो शरीर में और बाहर भी अग्नि है, उसकी हम गवेषणा: 
कर सकते हैं। इसी प्रकार आप स्वयं अपने लिए सोचेंगे कि मैं जीवात्मा एक अणु, इतना छोरा-सा 
कि बाल का एक टुकड़ा, जैसा कि समझाने के लिए बताया गया, उसके इतने-इतने खण्ड करो। 2५ 
इतना छोटा मैं हूँ, मैं एकदेशी हूँ, ईश्वर सर्वदेशी है और जहाँ मैं हूँ वहाँ ईश्वर भी है । अब मैं ऐसे 5 
सर्वव्यापक ईश्वर का ध्यान करूँगा और उसके लिए व्यापक बुद्धि बनाकर ध्यान करें। : 8८) 
साधक १- व्यापक बुद्धि बनाने का क्या अभिप्राय है? 
` स्वामीजी - ईश्वर सर्वव्यापक है। 
साधक १- वह धारणा में ही उस बुद्धि को बनाता है। 


है। ये जो केन्द्र हमने 
परमाणु आदि किसी को) 
[| 


| i 2 
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नहीं छोड़ा, स्वयं जीवात्मा को भी ले लिया और इन सबमें ईश्वर व्यापक है। ऐसा मानकर धारणा 


साधक १- स्वामी जी ! सम्बोधन के समय क्या स्थिति रहती है? 
स्वामी जी - सम्बोधन में वही रहेगी, शन्द-प्रमाण से ईश्वर शात-प्रतिशात सिद्ध है | 
साधक १- आप यह जो आमने-सामने वाली स्थिति बताते हैं, वह कैसे बन पाएगी ? 
क स्वामी जी - देखो ! यह तो एक शब्द का प्रयोग है आमने-सामने । 
DR साधक ३- तो चारों ओर अन्दर-बाहर लेना पड़ेगा । 
क्र स्वामी जी - यदि आमने-सामने का अर्थ लोक जैसा करेंगे तब भ्रान्ति भी हो सकती है। 
८ ` आप इसको “सब जगह' अर्थ में लेकर चलें । आमने-सामने तो केवल समझाने के लिए कहा °: 
५. गया है जैसे कि लोक में दो व्यक्ति आमने-सामने बैठें और परस्पर सम्बोधित करते हों। आप “४: 
< अहाँ पर ऐसा करेंगे सर्वव्यापक ईश्वर को सम्बोधित करेंगे और ईश्वर को जो एक देश में देखेंगे . ` 
८; वही हमारा आमना-सामना बन जाएगा । क्योंकि सर्वव्यापक मानते हुए हम ईश्वर को सर्वदेश / 
में तो नहीं देख पाते। अतः जिस देश में देखेंगे वही ईश्वर का और हमारा आमना-सामना < 
:.है। क्या समझ में आया? 
> साधक २- आमने-सामने में जैसे केवल विशेष अनुभूति होती है - हाँ ! हम इससे जुड़े हैं । | 
० स्वामी जी - हाँ । जिससे हम जुड़ रहे हैं वह सर्वव्यापक है। आपने यह सुना है जब ईश्वर : 
: का प्रत्यक्ष करेंगे तब उसका निर्णय एक ही देश से करेंगे कि यह ईश्वर सर्वव्यापक है। वही इसका - 
(£  आमना-सामना है। जैसे कि हे ईश्वर ! आप सर्वव्यापक हैं; हम ऐसा एक ही देश से कर पाएँगे - 
5 “पर उस समय भी ईश्वर हमारी बुद्धि में सर्वव्यापक रहेगा, न कि थोड़े से एक देश में । ल्‍ 
= साधक ३- सर्वतोमुख रूप में आमना-सामना होगा ही नहीं । 
स्वामी जी - वस्तुतः ऐसा समझाने की दृष्टि से भाषा में कह दिया जाता है । कहीं व्यक्ति 
१. यह भूल न कर देवे कि ईश्वर को परोक्ष रूप में मानता रहे। व्यक्त जो ईश्वर को परोक्ष रूप 
४: में मानता है, उसको हटाने के लिए ऐसा कहा जाता है। अभिप्राय है कि जैसे व्यक्ति पिताजी, गुरुजी 
(£ से आमने-सामने बातें करता है, वैसे ही ईश्वर से करनी चाहिए तथा जब ऐसे बात करे तब वह उसे 
५०० सर्वव्यापक मानकर बात करे। अब विराम ॥ 
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र क्या आपकी प्रलयवत्‌ अवस्था बन जाती है? कई बार प्रलयवत्‌ अवस्था बनाने या उसको 
` स्वीकार करने में संशाय उत्पन्न हो जाता है। यदि आपमें से भी किसी को ऐसा होता हो तो उसके... 
विषय में कुछ पूछ सकते हैं। 5 
साधक ८- स्वामीजी ! आज इस स्थिति को सम्पादित करने के लिए, प्रयास करता रहा, उसी 
` प्रक्रिया को दोहराता रहा परन्तु संशय तो उत्पन्न नहीं हुआ किन्तु वह स्थिति भी नहीं बन पाई । 
स्वामी जी - पहले कभी बनी भी थी? 
साधक ८- हाँ जी ! है 
FB) स्वामी जी - अच्छा ! कभी उस स्थिति का बन जाना, कभी न बनना, कभी देर में बनना और :३) 
(९७० कभी उसमें संशाय उत्पन्न हो जाना आदि स्थितियाँ स्वाभाविक रूप में बनती रहती हैं। अन्य ज्ञानो. 
र की भी यही स्थिति होती है। ईश्वर के विषय में यही होगा । कभी ईश्वर का पक्का परिपूर्ण निर्णय 7 
D हो जाना, तो कभी न होना और कभी संशय हो जाना। सभी विषयों में हमारा ज्ञान इन भिन्न-भिन्न , 
“स्थितियों में रहता ही है। ; 
` अब मैं प्रलयवत्‌ अवस्था बनाता हूँ.। अब बना ली और मुझे इसके बनाने में कोई कठिनाई नहीं: 
“पड़ती । जैसे आपके लिए कठिन है, पकड़ में नहीं आती या बन नहीं पाती, बन जाए तो उखड जाती 
है; ऐसी कोई भी स्थिति हमारे सामने नहीं आती । यह पृथक्‌ बात है कि चोट लग गई, बहुत पीडां 
>हो रही हो, रुग्ण हों, बहुत अधिक गम्भीर स्थिति हो गई हो आदि विशेष स्थितियों में प्रलयवत्‌ अवस्था. 
'के सम्पादन में कठिनाई हो सकती है। परन्तु जैसे अब स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति चल रही है, इसमें 
कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। विशेष घटना होने पर तो प्रयत्न करना पडता है और जब भयंकर ४ 
"रोग हो जाए तब तो उसके सम्पादन में विफलता भी हो सकती है। कुछ समझ में आया ? शंका 5 
हो तो पूछो ? UN 
एक और अवस्था - अब आँख खोलकर भी प्रलय की स्थिति को देखूँ अर्थात्‌ किसी भी कस्तु 
को मैं उसके आकार प्रकार में न देखना चाहूँ तो कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी। जबकि एक नया व्यक्ति :: 
जब सबको प्रलय जैसी स्थिति में पहुँचा देता है तब भी उनके चित्र बलात्‌ आते दिखते हैं। जैसे 
* - बलात्‌ घुस जाते हों और पूरा बल लगाने पर भी हरते नहीं हैं । 

एक दिन एक सज्जन ने यह बात कही कि प्रलयवत्‌ अवस्था तो हम बना लेते है किन्तु ललाट 
के इस ऊपर वाले भाग में कुछ चित्र रूप में रह जाता है और मिटाने पर भी मिटता नहीं है। आपको ::& 
समझ में आया कि यह चित्र यहाँ पर क्‍यों रहता है? किसी की भी आकृति यहाँ इस ओर बीच / 
/ललाट में रहती है, बाएँ-दाएँ. नहीं रहती । ३ 
. ` इसका कारण है जैसे पर्वत पर चढ़ते समय मार्ग बनाते जाते हैं तो सबसे ऊपर के शिखर पर| 
| थोड़ी-सी बाधा रह ही जाती है। ऐसी ही चित्रों की बाधा रह जाती है । वहाँ कारण रहता है किं 
| ' व्यक्ति संस्कारवशात्‌. स्वयं को पुनः जीवित कर लेता है। जब पुनः स्वयं को भी मार दे तो चित्र | 
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अर्थात्‌ हमने स्वयं को, सभी सम्बन्धियों को, सभी मनुष्यों को मार डाला। सबको मारते- “के 

$ मारते चारों ओर से समाप्त कर दिया अर्थात्‌ यह नाशवान्‌ है, यह भी नाशवान्‌ है; करते-करते सबको :& 5 
/नाशवान्‌ में बदल दिया । अब यह जो हमारी बुद्धि है, वह यहाँ (बीच ललाट में ) बनती है अर्थात्‌ -<% 

“हम यहाँ से सबको समाप्त करने की बात सोचते हैं। यही हमारे सोचने का साधन है। यह अवशिष्ट *. Ss 

5. रह जाती है। ‘% 

4 अन्य उदाहरण - जैसे कि कोई व्यक्ति नीचे से झाड-झंखाड़ काटते-काटते मार्ग बनाता हुआ 

¦ पर्वत पर चढता जाता है और ऊपर चोटी पर जाकर अटक जाता है या आपने पहाड़ों पर सड़कें. :& 

`. अनी हुई देखी होंगी, चक्करदार जैसी होती हैं और नीचे से ऊपर तक जाती है किन्तु बर्फीली चोरी 275 

से नीचे रह जाती हैं। चोटी पर पैदल ही चढ़ना पड़ता है। वहाँ यह थोड़ी-सी कठिनाई रह जाती £ 

है, वैसे ही यहाँ विचारों की थोड़ी-सी उलझन रह जाती है। 

अच्छा ! पुनः वह उस चित्र-मात्र को समाप्त करना चाहता है। उसके लिए बहुत बल लगाता . ९ 

~ “है परन्तु वह मिटता नहीं है। आपको पता हो कि वहाँ पर वह व्यक्ति अपन-आपको जीवित रख £ नह 

[१८ लेता है। इस स्थिति में चित्र में दिखने वाले और चित्र को देखने वाले दोनों की सत्ता दिखाई देती ` % 

“2 है। इस स्थिति में आकर यदि वह स्वयं को मार देता है तब चित्र नहीं देखेगा। स्वयं भी समाप्त टू 

` हो जाता है और चित्र भी समाप्त हो जाएगा | 

साधक २- स्वयं को कैसे मारा जा सकता छै? 


` स्वामी जी - स्वयं को वैसे ही मारेगा जैसे पहले यह दुष्टान्त दिया था कि हमने मरे हुए व्यक्ति . ' 
«को देखा, उसका दाह-संस्कार हो गया । उस स्थिति को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि £: 

? ` निश्चितरूपेण मेरी मृत्यु भी ऐसे ही होगी । हमको मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। अब हमको उसमें 

` कोई सन्देह नहीं रहा । 22 

यदि दुष्टान्त को और निकट लाना हो तो ऐसा विचार करेंगे कि हमारी स्थिति आज ही उस ` : 

व्यक्ति के समान होने वाली है जिसको आज जल जाना है अर्थात्‌ कुछ काल के पश्चात्‌ आने वाले. ८. 
£ ` समय को हमने वर्त्तमान में ही सम्पादित कर लिया। जैसी मरने वाले की स्थिति है वैसी बनाने में. _ ४ 
/= कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने बाएँ-दाएँ के जो सगे-सम्बन्धी और अपना शारीर था उनको सर्वथा | 

"° उस स्थिति में ले गया, जहाँ वे नहीं रहेंगे। न मैं और न मेरा कोई सम्बन्धी, मेरे साथ कुछ भी तो ` 

`` नहीं रहेगा । उनको ऐसी स्थिति में ले गया। जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तब मन में अनुमान-प्रमाण 

से अपने शरीर सहित इन सबको परमाणु की स्थिति में मानने में कोई बाधा नहीं रहेगी । 


साधक २- जब वह यह विचार करता है कि मेरे शरीर का कोई भाग नहीं बचा तब इससे ` 
: पहले ही उसकी अपनी अनुभूति समाप्त हो जानी चाहिए थी । इस स्थिति को वह कभी देख ही . 
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Nos एए न ए त्रहती. ग 
बौद्धिक रूप से पृथक-पृथक कर सकते हैं” इसमि'भी शारीरं की चैर्तमीन स्थिति में रखते हुए परमाणु 4 | 
की स्थिति में ले जाकर देखना चाहें तो अनुमान-प्रमाण से देख सकते है। 2 | 
साधक २- अनुमान-प्रमाण से जानेंगे । 2 
स्वामी जी - हाँ ! 
साधक २- जैसी स्थिति दूसरों की होती है, वैसी होगी । 
स्वामी जी - हाँ ! दूसरे व्यक्त से भी मिलाएगा वह । 
साधक २- वह अपने ही से जोड़कर तो नहीं देख सकता । | 
° स्वामी जी - हाँ ! तो उसमें वह स्वयं और अन्य शरीर आदि सबको अनुमान-प्रमाण से प्रलय ' ८5 

जैसी स्थिति में बदल देगा। जब बदल देगा तब वह यह भी चाहेगा कि मैं इसको ऐसे ही बदले :- 
| रखूँ। यदि उसने बहुत गम्भीरता से विचारा है, बहुत अभ्यास कर चुका है, उसकी स्थिति अच्छी : र 
©. है तो उस स्थिति को वह ठहरा सकता है। कितनी देर तक ठहरा सकता है, यह पृथक्‌ बात है। :४ 
3) | एक अन्य बात - यदि उसने विशेष अभ्यास पूर्वक अन्तिम निर्णय नहीं किया है तो सबको से 
१% मिटाते समय डर वाली स्थिति आएगी । वह लगभग सबकी आती है। किसी को डर की स्थिति 
€ कम आएगी और किसी को अधिक; क्योंकि जब यथार्थ में नाश देखता है, मरने पर सारे संयोग ./:% 
“वियोग में चले जाते हैं, मित्र चले जाते हैं, परिवार चला जाता है, अपनी धन-सम्पत्ति चली जाती. :५ 
है तब डर वाली स्थिति आती है। जब बहुत अभ्यास हो जाए तब डर नहीं लगेगा, अन्यथा नए-नए : 
व्यक्ति को तो जो डर मरने पर लगता है, वही लगने लगेगा । 

डर के कारण एक व्यकित इससे हटना चाहता है। वह कहता है जब विनाश होगा तब देखा 59) 
*“ जाएगा, अभी क्यों निरर्थक इसमें पड़ें। वह अलग स्थिति है परन्तु यह व्यक्ति तो यह देखना चाहता : ?;;, 
है कि वास्तव में क्या होगा ? यह केवल कहानी मात्र नहीं है, दो और दो चार का निर्णय है क्योंकि -$ 
यहाँ तो नस्तुतः अन्तिम निर्णय करना होता है। अनुमान-प्रमाण से वह करेगा, उसके बिना रह नहीं .: 
५ “सकता । निर्णय का इच्छुक व्यक्त कहता है मुझे पीछे हटने की बात अच्छी नहीं लगती । मैं यह `: 
/९) देखना चाहता हूँ कि अन्त में क्या होगा? अन्ततः उसको शत-प्रतिशत जंचता है। निश्चित होता :` 
(£ है कि हाँ ! ऐसी स्थिति सब की हो जाएगी । क 

र इसके पश्चात्‌ जो पहले वाले संस्कार थे कि मैं हूँ, संसार चल रहा है; वे संस्कार मर गए 
हैं, ऐसा नहीं है। वे इस स्थिति के नीचे दब गए हैं। यदि वह व्यक्त उनको थोड़ा भी अवकाश ? 
` देता है तो वे तत्काल ज्यों के त्यों उभर जाएँगे और प्रलय की जगह, बना हुआ संसार पूर्ववत्‌ दिखाई र 


427 देने लगेगा। सब के सब चित्र और सब सम्बन्ध दिखाई देने लगेंगे। स्व-स्वामी सम्बन्ध दिखाई 
देने लगेंगे। 


रे यदि बहुत अभ्यास करने के पश्चात्‌, वह जो चित्र मैंने खींचा था कि पर्वतारोही के समान 
अन्त में अटक जाता है, पुनः विशेष प्रयत्न से ऊपर चढ़ता है। जिसमें सारी सृष्टि को समाप्त कर 
55 देने पर अन्त में ऊपर वाले भाग में जो चित्र रह जाते हैं, उनका हमने कारण ढूँढा। यह ऊपर वाले. 
“क्यों नहीं हट रहे हैं? तब पता चला कि पहले के संस्कार जो बचे हुए हैं, वही दिख रहे हैं। यदिं 
| प्रमाण रूप में सूत्र लगाना हो तो वह है - तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः । यो.द.४/२७ । 


क भावार्थ - विवेक ज्ञान का प्रवाह, मध्य-मध्य में टूट जाने पर व्युत्थान संस्कारों के कारण | 
वेक-ज्ञान से भिन्न सांसारिक ज्ञान उत्पन्न होते हैं। | 


ई वे दबे हुए संस्कार बीच-बीच में उभरते है और विपरीत ज्ञान को उत्पन्न करते हैं क्‍योंकि र) 
(ते एकदम मरते तो है नहीं। इस आधार पर उसने ध्यान देकर देखा तो पता चला कि यहाँ देखने ५5% | 
£0 चाला तो मैं ही हूँ और दिखने वाले चित्र हैं। तब उन दोनों को अर्थात्‌ दिखने वाले चित्र और 2:72 
“देखने वाले स्वयं को समाप्त करता है। अच्छा ! जब समाप्त करता है उस स्थिति में एक ऐसी 7” 


/ध नहीं दीखता । सब कुछ को समाप्त कर देने की जो स्थिति होती है, वह दिखती है। पुनः ऐसे ९) 
£“देखते हुए क्या होता है? oe 
र इसके पश्चात्‌ जहाँ से यह चला था शारीर की नित्यता-अनित्यता को लेकर, वहाँ उसने ईश्वर `) 
के विषय में बहुत अधिक विचार किया था । आरम्भ में आपको सुनाया था, याद होगा, वहाँ 
:, "नित्य-अनित्य के साथ में पूरा मन्थन चलता है कि शरीर किसने बनाया ? माता-पिता ने, मैने या 
स्वयं बन गया आदि-आदि। जितने भी पक्ष हैं उन सबको उठा-उठाकर खण्डित करता है और ईश्वर 
`~ की सिद्धि कर डालता है। ईश्वर ही इसको बनाता है, वही इसका संचालक है, वही इसका स्वामीं (8 
४5 है। मैं तथा अन्य कोई भी नहीं हैं। इस प्रकार स्वयं व संसार के अन्य लोगों का स्वामित्व हटा'' 
“देता है। इस प्रकार वह पूरा मन्थन करके, ईश्वर को न मानने वाले सभी पक्षों को खण्डित कर 
ईश्वर को सर्वस्व का स्वामी सिद्ध करता है और ईश्वर के प्रति वही श्रद्धा, विश्वास वाली स्थिति 
रखते हुए ईश्वर की खोज आरम्भ करता है। 
`` ` अब ध्यान देंगे - यह उसके लिए एक विकट स्थिति होती है। यहाँ से आगे जाता है तो खाली : 
“मैदान दिखाई देता है। अब तक उसने ईश्वर के बारे जो कुछ जाना है,. वह शब्द-प्रमाण या. 
~ अनुमान-प्रमाण से जाना है। ईश्वर की कोई अनुभूति उसे नहीं हुई है । 
दूसरी ओर उस आकाशवत्‌ अवस्था में पीछे जाता है तो संसार मरा दिखाई देता है। पीछे 
:-उसका कुछ भी नहीं बचा। उसके वश की बात नहीं है, बचता ही नहीं। यह तो अच्छी तरह 
“निश्चित हो गया कि कोई भी बचने वाला नहीं है। बच जाने पर पुनः वही खाना-पीना और पहले 
“ जैसी मृत्यु । . पुनः मरने पर जो दुःख होता है, वही उसको दिखाई देता है । उसी प्रकार मेरा-तेरां, 
„`` संयोग-वियोगा, काम-क्रोध के आक्रमण, मान-अपमान उसके सामने खड़े हो जाते हैं। संसार के. राग , 
(£3 और द्वेष उसके साथ जुड़ जाते हैं। लोगों से डर लगता है कि यह ऐसा कहेगा, वह वैसा कहेगा 
“पागल कहेंगे आदि । पता नहीं कितनी बातें जुड़ जाती हैं। जबकि प्रलयवत्‌ अवस्था में ये काम 
< क्रोध, लोभ, मोह आदि जो हैं, ये आक्रमण नहीं कर सकते । अतः इस स्थिति को छोड़ना भी नहीं 
चाहता; उसी को बनाए रखना चाहता है । द 
` ¦` अब उसकी ऐसी स्थिति रहती है कि अभी ईश्वर की कोई उपलब्धि नहीं और यदि इस अवस्था ६: 5 
को तोडता है तो भी बडे संकट आकर खडे हो जाते हैं। यहाँ जो शान्ति, बन्धनरहित अवस्था हाथ = $ - 
लगी. वह भी जाएगी । परन्तु ईश्वर के बिना शान्ति नहीं मिल रही हो वैसी स्थिति बनी रहती है | 
अतः: उसके लिए लालायित हो जाता है। अब क्या करे ? इस स्थिति में ओम्‌ का जप आरम्भ: 
करता है। यह तो पूरा निर्णीत हो गया कि ईश्वर ऐसा है। तो जो नाम निर्वाचित किया, पढ़ा-सुता, 
समझा, वह ओम्‌ नाम ले लिया और उसका जप करने लगा । ओम्‌ नाम के जप से वह ईश्वर 
मिलना चाहता है, ईश्वर के साथ सम्बद्ध होना चाहता है। i 
:९इश्वर के स्वरूप का विवरण जिसने नहीं पढ़ा हो, उसको थोड़ी देर के लिए छोड दीजिए किन्तु 4 
जिसने पढ़ा है, चिन्तन-मनन किया है, उसके मन में संस्कार के रूप में बह विवरण रहता है। जैसे 
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कि आपकी बुद्धि में आर्य समाज i 
(का चित्र खींचा हुआ है। उसी प्रकार वह शब्द-प्रमाण व अनुमान-प्रमाण के आधार पर ईश्वर का! 


स्वरूप लेकर ध्यान के माध्यम से उसकी खोज करता है। ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति उसके सामने चित्र) 


के रूप में आती है। 

साधक ९- क्त्या स्थिति आती है? 

के स्वामी जी = आपने सुना है भक्ति विशेष ? ईश्वरप्रणिधानाद्वा । यो.द.१/२३ । वहीं पर भक्ति: 
'विशेषात्‌ या क्या पाठ है? । 

' साधक २- भक्तिविशेषादावर्तित ईश्वरस्तमनुगृह्लात्यभिध्यानमात्रेण । 

स्वामी जी - अनुकूल बनाया हुआ ईश्वर तम्‌ योगिनम्‌ अनुगृद्नात्यभिध्यानमात्रेण । यह स्थिति 

| “सामने आ जाती है। 

साधक १- स्वामी जी ! भक्ति का क्या स्वरूप होता है? 

स्वामी जी - जैसे हम दुष्टान्त बनाया करते हैं, वैसा होता है । 

साधक १- उस अवस्था में ? 

स्वामी जी - हाँ | उस अवस्था में जैसे भीड़ में लगभग तीन-चार वर्ष का बच्चा. खो जाए 

तब उसको माता के ऊपर जैसा विशवास होता है। वह समझता है माँ मिल जाए तो सब कुछ मिल 

जाए। इस प्रकार वह माँ के लिए लालायित होता है। उसको उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगता) 

ज खाना, न पीना, न खिलौने, न लडू.। आप जो भी कल्पना करो, उसे कुछ नहीं अच्छा लगता | 

अब बच्चे को माँ चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही यहाँ केवल उसको ईश्वरः 

चाहिए और कुंछ नहीं चाहिए। अच्छा ! यहाँ आगे बढ़ जाइए। इसको जीना भी नहीं चाहिए । 

जीवन को भी नहीं चाहता पर ईश्वर को चाहता है। यह भकितविशेष है। ईश्वर से इतना प्यार 


सकती । इसको ईश्वर इतना प्रिय लगता है कि उसके समान और कुछ भी अच्छा नहीं लगता । 


. ` आपको भी रोक दूँ सत्यनारायण जी ! आप कुछ दूर बैठ गए हैं। मैं इसलिए टोकता हूँ कि नीद: 
आ जाए। आपको कुछ समझ में आए और टोकते रहने से व्यक्ति सावधान रहता है और यह पता 


5१६ की एषणा = इच्छा है उसको पुत्र की भी इच्छा होगी, उसको धन की भी इच्छा होगी। जिसको पुत्र 
की; इच्छा है उसको मान और धन की भी इच्छा होगी। जिसको धन की इच्छा है उसको पुत्र और 
८ मान की भी इच्छा होगी, परन्तु जिसको ईश्वर की एषणा होगी उसकी तीनों एषणाएँ नही होंगी ।' 
h उसकी तीनों एषणाएँ शान्त हो जाती हैं। ये महर्षि दयानन्द जी के वाक्य हैं। बस ! उसको ईश्वर ॒ 
¦ ही चाहिए। तो आपको भी ईश्वर साक्षात्कार के लिए यहाँ तक आना पडेगा। यदि आपके लिएं 
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0 आपको , 
४ ईश्वर का प्रत्यक्ष हुआ ? De 
| स्वामी जी - वह मुझे स्मरण नहीं है। समय का पता नहीं चला। हाँ ! जहाँ तक अनुभूतियों 
“का प्रसंग है, उसमें तो पहली स्थिति आई थी आकाशवत्‌ अवस्था जो कि बहुत ही अच्छी लगी । { 
; बड़ी ही विचित्र थी। जिसमें कोई क्लेश, कोई राग नाम की वस्तु नहीं। मैं सोचने लगा कि यह Eo 
5 कया बात है ! मुझे पता नहीं था कि समाधि की स्थिति कैसी होती है या ईश्वर साक्षात्कार कैसा ४ £ 
(७५४ “होता है। मैं तो इस स्थिति का अनुभव कर रहा था। तब मैं परमात्मा नाम का मानसिक जप करता: 
था, बाहर बोलकर नहीं । तो बड़ी विचित्र अवस्था थी और बस ! उससे हटा नहीं जाता था; मेरी 
` यह अनुभूति चल रही थी। पुनः आगे चलते-चलते 'सर्वव्यापक ईश्वर है' की अनुभूति हुई। वह ; 
कितने काल में हुई, उसका मुझे पता नहीं । i 
हे वहाँ एक यह भी अनुभूति थी। जब मैं ईश्वर के लिए लालायित हुआ, भले ही मैंने सबको: 
“मार दिया, पर यह स्वाभाविक ज्ञान मुझे हुआ कि ईश्वर है और सब कुछ उसी का है। इससे पडले 
[& पक तो मैने यह सिद्धि की थी कि सब कुछ का जब मैने विनाश किया, उस समय पहले मेरे मन ९0) 
में यह बात आई थी कि प्रलय का अभिप्राय है अभाव हो जाना, कुछ भी नहीं रहना। ऐसा मुझे 2 
` कुछ स्मरण है। पुनः इसका उत्तर मिल गया था कि “व्छुछ भी न रहना', यह नहीं हो सकता । इनका 
'रूपान्तर होता है अर्थात्‌ बनना-बिगड्ना, बनना-बिगड्ना; यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। 
पुनः यह जो स्थिति थी कि ईश्वर के अतिरिकत कुछ भी अच्छा नहीं लगता । दूसरी कोई: 
बात ही नहीं, अपितु वह झलक आती थी कि संसार का अभाव हो गया हो; ऐसा दिखाई देता था। 
* वह स्थिति उसमें उभरती है। इसके उपरान्त ईश्वर सर्वव्यापक है, यह अनुभूति हुई। कितने दिनों : 
` में हुई, इसका पता नहीं पर उसमें ऐसा लगता है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ईश्वर न हो। आरो. 
बढ़ो तो उस समय व्यक्ति अपनी सत्ता का भी अनुभव विशेष रूप से नहीं कर पाता । यह स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है। = 
£. ` ` साधक १- स्वामी जी ! उस समय अपनी सत्ता को शारीर के रूप में आप लेते थे अथवा ' ५४ 
८: जीवात्मा के रूप में ? i 
स्वामी जी - जीवात्मा के रूप में। 
साधक १- उस समय आत्मा के विषय में क्त्या स्थिति रहती है? 
स्वामी जी - आत्मा के विषय में भी यह स्थिति बनती है कि “मैं पृथक तत्त्व हूँ. और ईश्वर 
` मुझसे पृथक्‌ है' यह अनुभूति नहीं कर पाता। उस समय ईश्वर का इतना प्रभाव होता है । 
“` ` साधक १- तो आप उस समय आत्मा को भी मानकर चलते थे अथवा नहीं ? 
:` ` सामी जी - आत्मा को पृथक से नहीं गिन रहा था। यद्यपि यह अनुभूति हो रही थी कि 


मैं ईश्वर की स्तुति कर रहा हूँ। यह ज्ञान-विज्ञान काम कर रहा था। ह) 
` साधक १- मैं आत्मा कर रहा हूँ, यह भाव रहता था या शरीर कर रहा है, यह भाव : 


` 


॒ स्वामी जी - शारीर का भी, आत्मा का भी; दोनों का बोध रहता था। पर मैं आत्मा हूँ, शारीर | | । 
।( नहीं; ऐसी काट-छांट नहीं कर पाता था। अच्छा ! कर भी नहीं सकते थे क्योंकि काट-छांट करते « 
३ 2) 

N 


. 
-सैं और मेरे? की स्थिति उत्पन्न होने का संकट था। उधर जो संसार मिटाया था, उसके सामने $9 
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आने का भय रहता था। इनको उत्पन्न न॑ होने देनी ही ती सबकी “सैफई करके चलना अनिवार्य था। 
मुख्य बात, ईश्वर के अतिरिकत कुछ चाहिए भी नहीं था। यह ईश्वर-प्रणिधान की ऊँची स्थिति} | 
है। ईश्वर-प्रणिधान के भी दो भिन्न-भिन्न स्तर होते हैं। एक तो यह जो समाधि सिद्ध का स्तर ह 
है, दूसरा जो यम-नियमों में आया है। 
साधक १- स्वामी जी ! क्‍या अन्तर दिखता है दोनों में? 
` स्वामीजी - इस समाधि सिद्ध की ऊँचाई अधिक है, यह पर-वैराग्य से सम्बद्ध है। वहाँ. 
:(-यम~नियम ) वाला अपर-वैराग्य से सम्बद्ध है । S 
साधक १- नहीं समझा । 5 
स्वामी जी = मान लो, आप अपर-वैराग्य में चले गए तो वहाँ जो ईश्वर-प्रणिधान बनेगा, वह 
“मोटे रूप में बनेगा और उसका सम्बन्ध सम्म्रज्ञात समाधि से होता है तथा शाब्द-प्रमाण से यह सिद्ध 
है कि ईश्वर अपने गुण-कर्म-स्वभाव के आधार पर वहाँ भी हमको सहायता देता है। 
' साधक १- किस रूप में? क 
४ स्वामी जी - हम ईश्वर की बहुत-सी बातों को मान चुके हैं। जैसे कि ईश्वर को सर्वस्वः: 
का स्वामी मानते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यम-नियमों का पालन करते हैं। ; 


साधक १- पुनः सम्म्रज्ञात समाधि में ईश्वर को विषय बनाएँगे ? i 
स्वामीजी - नहीं ! सीधा विषय नहीं बनाएँगे, चित्त की एकाग्रता बनाएँगे। इसके लिए मान:;;5) | 
लीजिए कि हमने जीवात्मा को विषय बना लिया या अन्य कोई विषय बना लिया अथवा ईश्वर को. 


. साधक १= सत्त्वगुण को ईश्वर ही उभार देता है। 
स्वामी जी - सत्त्वगुण भी उभरता है परन्तु यहाँ हमको ज्ञान की सहायता देता है। 
साधक १- सत्त्वगुण के माध्यम से अथवा साक्षात्‌ ? 
` स्वामीजी - सत्त्वगुण के माध्यम से नहीं, साक्षात्‌ भी देगा। हो सकता है साक्षात्‌ देने की 
(मात्रा कम हो किन्तु साक्षात्‌ सहायता तो ईश्वर देता ही है। जब हम उसकी आज्ञा के अनुरूप परिश्रम 
करते है तो उस अंश में ईश्वर हमको ज्ञान की सहायता देता है। प्रमाण की दृष्टि से कहें तो उपासना: 
का फ़ल ज्ञान की वृद्धि। (स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण, कर्म, स्वभाव से अपने गुण, कर्म, 


सवभाव का सुधारना; प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहायता का मिलना; उपासना से परब्रह्म £9 | 


उसे मेल और उसका साक्षात्कार होना। सत्यार्थ प्र. सप्तम समु.। ) 

५. साधक १- ज्ञान की वृद्धि । 

८ ` स्वामी जी और स्तुति का फल ईश्वर के प्रति प्रीति और ईश्वर के गुणों 

। गुणों को लेने की तीत्र 
इच्छा। मैं भी वैसे गुण ले लूँ। यद्यपि साक्षात्कार तो नहीं है किन्तु जब यम-नियमों का पालन करने 


वाला व्यकित ऐसी स्थिति में पहुँचता है तब ईश्वर की दृष्टि से पात्र 
ल ईश्वर उसे सहायता देता है । बन जाता है और उतने 


साधक १- लेकिन मुझे ईश्वर से सहायता मिली तो उसको नहीं होगी 
अं स्वामी जी - ईश्वर की ओर से मिला है या नहीं; यह काट-छांट नहीं करता। यद्यपि जो 
9व्यक्ति काट-छांट करने की योग्यता रखता है, उसे भी ऐसी अनुभूति नहीं होती जैसे कि साक्षात्‌ कोई. 
“चस्तु अपने अन्दर आ रही हो। परन्तु उसके अन्दर जो प्रसन्नता, एक प्रकार के विशेष सुख की £ 
5:अनुभूति जैसे कि बन्धन रहित अवस्था का अनुभव होना आदि अनुभूतियाँ होती हैं, वे बता सकती ' 
20 हैं कि हाँ ! मुझे ईश्वर की ओर से सहायता मिल रही है। इसमें भी दो बातें हैं - पहली सत्त्वरुण 
: का प्रधान होना और दूसरी ईश्वर की ओर से सहायता मिलना। इसलिए यह निर्णय करना तो कठिन : 
> है कि इतना सत्त्वगुण की ओर से है और इतना ईश्वर की ओर से। पर इतना अवश्य है कि वहाँ: 
सहायता ईश्वर देता है। 
! ईश्वर की सहायता भी दो स्तरों में उपलब्ध होती है। एक निम्न स्तर की और दूसरी बहुत 
:; ऊँचे स्तर की । जिस समय जीवात्मा की अपर वैराग्य की अवस्था होती है और ईश्वरप्रणिधान ' 
~ भी प्रथम कोटि का होता है उस समय सहायता का स्तर निम्न होता है और जब परवैराग्य की स्थिति, / 
(६5 “जिसको तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्‌ सूत्र में कहा है अर्थात्‌ जिसमें विवेकख्याति से भी वैराग्य हो Re) 

जाता है, वह ऊँचा स्तर होता है और उसमें ईश्वर-प्रणिधान भी उत्तम कोटि का होता है, उसमें ऊँचे ४ 
` स्तर की. सहायता प्राप्त होती है । 
साधक ९- स्वामी जी ! आपके अनुभव के अनुसार विवेकख्याति से वैराग्य कैसे होता है ? 


` ` स्वामी जी - उसमें एक ध्यान देने की बात है। मेरे अनुभवों को, उन सारी घटनाओं को लेकर 
जिनका समय-समय पर कथन होता रहा है, एक सिद्धान्त के रूप में व्याख्या या वर्णन करना या“: 
एक शास्त्रीय क्रम के रूप में देखना नहीं हो पाएगा। किसी का पूरा स्वरूप मिलेगा तो किसी का 
नहीं मिलेगा, क्योंकि शास्त्र की परिभाषाएँ निश्चित होती हैं। हम इन निश्चित परिभाषाओं के साथ 
अपनी अनुभूतियों को ऐसे मिलाते हैं जैसे कि यहाँ पर ऐसा लिखा है और हमने अनुभव किया तो ` 
हम कहेंगे कि हाँ ! यह जो यहाँ लिखा गया है, यह अनुभव मेरा इस रूप में हुआ है। त 
५. `` ` ` इसमें दूसरा कारण है हमने शास्त्र को लेकर अभ्यास नहीं किया। तब हमको सिद्धान्तों का ४५ 
८5 कोई परिज्ञान नहीं था। शास्त्रों में इस स्तर का यह नाम है, इस समाधि की यह परिभाषा है आदि दे 


“का कोई अता-पता नहीं था। इसलिए जब यहाँ की परिभाषाओं को उन अनुभूतियों के साथ ५ 
'ठीक-ठीक मिलाना चाहेंगे तो नहीं मिलेंगी । 22, 
` हम तो अपनी स्थिति को आगे बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। कालान्तर में जब पढ़ने-पढ़ाने की : 
४ बात आई। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में इन स्थितियों को पढ़ने का अवसर मिला तब 

५ हम उनसे मिलान करने लगे। उसमें जैसे-जैसे समानता दिखती गई वैसे-वैसे हम कहते गए कि यह : 
£. “बह अवस्था है, यह वह अवस्था है। ऐसे मिला सकते है । | 
` ` हमारा प्रसंग था कि किन-किन स्थितियों में क्या-क्या परिदृश्य आते हैं। एक तो मुख्य बात ' 
$` शी कि जब व्यक्ति विचार करता हुआ गम्भीरता में पहुँचने लगता है तब कई बार वह बहुत भयंकरः = 
रूप. से डर जाता है। किन्तु प्रायः वही व्यक्ति डरता है जिसने अधिक मन्थन न किया हो, सारे : 
०४ संसार को छान-छानकर निर्णय न किया हो, सभी दिशाओं में, सभी पदार्थों में उत्पत्ति और विनाश ' 


मरूँ; ऐसा हो नहीं सकता या कोई ९)! 


Shee se 
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=e ] nn निर्णय कर 
जा सकता आदि का जिसने पूरा निर्णय कर लिया, 
. । उसको कोई संकट नहीं दिखता । दूसरे व्यक्ति को बड़ा संकट दिखता है. 

कि यह नई दुर्घटना मेरे साथ हो गई। यह तो मृत्यु आ रही है ! इससे अच्छा तो वहीं आनन्द से 
रह रहा था। अब यह व्यक्ति तो डरेगा, घबराएगा और कहेगा कि मैं तो इस मार्ग पर आने का: 


नाम भी नही लूँगा । मै तो ऐसा डरा हूँ कि इसको छेडूँगा ही नहीं । ऐसा भी हो सकता है, बह: 


ma 


(5 में पड़ गया। अतः मैने उसको छोड़ ही दिया । 
5 {5 अच्छा है कि व्यक्ति संसार में रहे, खाए-पिए, मौज उड़ाए, 
ही दिया, ये सब व्यर्थ की बातें हैं; ऐसे उसका खण्डन भी कर सकता है । 

यहाँ जानने की बात है कि इस मार्ग में डर जाना, घबरा जाना आदि अच्छा नहीं है । उलझन 


में पड़ गए, बड़े संकट ने आकर मुझे घेर लिया आदि विचारधारा व्यक्त को न लानी चाहिए, न && 

क रखनी चाहिए तथा इस सारे प्रसंग में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव, ईश्वर-प्रणिधान आदि सभी `बातें“_ | 
'जुडी रहनी चाहिएँ । जब व्यकित किसी वस्तु का स्वामी बन बैठता है तब जो संकट आते है, वे.5| 

35 इश्वर को स्वामी मानने में नही आते क्योंकि जो घटनाएँ घटती हैं, वो सब ईश्वर की होती हैं । 55% | 
जैसे कि हम समाधि की स्थिति में चले गए! बहुत अच्छी अवस्था आ गई और हमको आनन्द मिलने: 

लगा । तो वह आनन्द भी ईश्वर का है। वहाँ भी “मैं और मेरा” यह बात आकर नहीं जुड़ेगी औरं: 

संकट हटते ही चले जाएँगे। यदि ईश्वर को सारा स्वामित्व न दिया जाए तो “मैं और मेरा' जुड्करः 

तुष्टि दोष होगा और उसके पीछे अभिमान आदि दोष आकर खड़े हो सकते हैं। इसलिए सन 


a आगे चलकर मुमुक्षु जी बताएँगे कि क्या अनुभव होता है और क्या-क्या विचार आते हैं 
क अब वे तो नई-नई अवस्था की खोज कर रहे हैं। आप सुन-सुनाकर भी न बदलें, ऐसा: 
भी तो हो सकता है। वहीं के वहीं खड़े रहें, जहाँ अभी खड़े हैं। यदि आपने यह संकल्प कर /75 
लिया कि हमको केवल सत्य की खोज करनी है। तीन काल में सत्य कया है, उसको जान लें. और. ४७ 
6 अहण कर लें। तीन काल में असत्य कया है, उसको जान लें और छोड़ दें; हमें यही चाहिए और“... 
[ कुछ नहीं चाहिए। और कोई बात ही नहीं है। तब आप आगे बढ़ जाएँगे। पुनः पीछे हटने वाले: )) | 
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अब हम विश्वानि देव मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे । 
हाँ जी ! माताजी को कुर्सी दे दो, वैसे तो बैठना कठिन होता होगा । 
अन आप सुनाएँ - + 
क साधक ८- स्वामी जी ! प्रातःकालीन उपासना में कुछ वृत्तियाँ उठाता रहा और बीच में अपने 7 
४ आप से यह भी कहता रहा कि एक तरफ तो ईश्वर को प्राणों से भी प्यारा समझते हो और दूसरी 
५ ओर वृत्तियों को उठा रहे हो। अतः ईश्वर की उपासना करते समय ऐसे विचार नहीं उठाने चाहिएँ । 5 


स्वामी जी - अच्छा ! ns 
5. साधक ८- और मुझे अन्दर से ऐसा लग रहा था कि वृत्तियों को तो उठा ही रहा है और : 
ऊपर-ऊपर ऐसे बोल रहा है। “5232 
कु स्वामी जी - अच्छा ! यह भी आपने देखा कि तू बात-बात बना रहा है। ईश्वर की उपासना 2०] 
“की बात करता हैं और वृत्तियों को उठा भी रहा है। पुनः आपने क्या किया ? 

साधक ८- पुनः कुछ देर के पश्चात्‌ वृत्तियों को रोक दिया ! 

स्वामी जी -- अच्छा ! के 
' साधक ८- सायंकाल की उपासना में च्यर्थ की वृत्ति उठाता रहा किन्तु उनको हेय कोटि में: 
£ रखता रहा । वृत्तियों को रोकने में समर्थ नहीं हुआ । दोपहर पश्चात्‌ निदिध्यासन के समय प्रलय 
/& अवस्था का सम्पादन किया । किन्तु पिछले दो-तीन दिन से उसमें जो सफलता मिल रही थी, आज |. 
(स्मे कुछ कमी रही । प्रायः दिनचर्या सामान्य रही! \ 
:' स्वामीजी - एक तो आप सब इस बात का ध्यान रखें कि कोई नियम भंग न हो। श्रद्धापूर्वक > 
: सावधानी से नियमों का पालन करें और वे जब भंग हो जाएँ तब उनका यथोचित दण्ड लें। इससे ,<९€ 
“नियमों में आपसे जो च्रुटि होती है, वह न्यून हो जाएगी और इस पर विशेष ध्यान देंगे तब प्रायः 
<दोषों से मुकत हो जाएँगे। नियमों के प्रति श्रद्धा-विश्वास, प्रेम, तप-त्याग, सावधानी रखनी पड़ती ० 
है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति की प्रगति, प्रवृद्धि होती जाती है। a रे 
“ आपको दिन में कार्य करते-कराते समय कभी क्रोध आ जाता है या नहीं? आप अपना-अपना + 


"` साधक ३- क्रोध तो नहीं आता पर क्षोभ होता है, कुछ खिन्नता होती है। क्रोध का रूप तो 


९० ऐसा समझ में नहीं आता है। 
: स्वामी जी = और आप अपना बताएँगे । उ 
द्वेष की तरंगे उठाता हूँ, अन्य कोई उग्रता या ऐसा कुछ नहीं। 


` स्वामीजी - तो जो ऑस्‍्तरिक 'द्वेंषे"उ8ता"'है'ग्तथ'"्कन्या'"कस्तेः्हैं ? 

_ साधक ४- उसको रोक देता हूँ। 

` स्वामीजी - अब आप अपना बताएँगे। 

साधक २- प्रकट रूप में तो ऐसा नहीं आता पर अन्दर मन में लगता है कि हाँ ! द्वेष कर 

¢ रहा हूँ बोलते समय । ; 
` स्वामीजी- तो यह... हाँ जी ! 
` साधक २- मानसिक स्तर पर कभी-कभी द्वेष की वृत्ति उठा लेता हूँ तब पुनः उसे शीघ्र ही 

दबा लेता हूँ, रोक लेता हूँ.। किन्तु जब कभी स्वयं उपासना आदि में अथवा दिन में पुनः पुरुषार्थ 

करते हुए यदि वांछित सफलता नहीं मिलती है तब खिन्नता अनुभव होती है। खिन्नता के कारण 2 

५ कभी-कभी थोड़ा समय भी नष्ट होता है। पुनः उसको रोक देता हूँ। 

स्वामी जी - और आपकी कैसी स्थिति रहती है सुनाओ ? 


स्वामी जी - इसकी दो स्थितियाँ रहती हैं। एक तो जिस. समय में उठा, तत्काल पकड्कर > 2, ; 
र उसको रोक दिया जैसे कि मन में राग-द्वेष उठा तब उसने पकड़ लिया और रोक दिया और दूसरी. 


.. साधक ५- दोनों स्थितियाँ होती हैं। कुछ वृत्तियाँ तो तत्काल समझ में आ जाती हैं और उसी? 
असमय रोकने का प्रयास करता हूँ किन्तु कुछ कालान्तर में समझ में आती हैं। 
स्वामी जी - कालान्तर में समझ में आना या दोष का पकड़ा जाना अधिक हानिकारक है किन्तु । 
तत्काल. दोष को पकड्ना अपेक्षाकृत बहुत अच्छी स्थिति है। जैसे कि मन में राग-द्वेष होते ही एक) 
>> व्यकित तत्काल उसको पकड्कर रोक देता है। दूसरा व्यकित जैसे कि बात-चीत करते-करते उसके: 
@ भन में क्रोध आ गया परन्तु वह दूसरे काम में लग गया। पुनः तीसरे काम में लग गया या किसी.) 
काम से कहीं और चला गया। अब छः-आठ, दस मिनट पश्चात्‌ पुनः उसको स्मरण हुआ कि अरे ! £+ 
5 उस समय वार्तालाप करते हुए मैने मन में क्रोध कर लिया था। यह तो ठीक नहीं किया । यहः7/2% 

& व्यक्ति की निर्बल स्थिति है, ठीक नहीं है। जो तत्काल पकड़ने की स्थिति है, वह अच्छी है। एक: 
अन्य उठने ही न देना, यह इससे भी अच्छी है। क्‍या अन्तर है, समझ में आया? 
साधक ५- दोष को उठने ही नहीं देना, यह सबसे अच्छी स्थिति है। SR 
` स्वामीजी-उउने ही नहीं देना, यह ऊँची या सबसे अच्छी स्थिति है। दूसरी उठते ही रोक देना, / 2 
ग्रह पहली से निर्बल स्थिति है। तीसरी उठने के पश्चात्‌ जितना भी अधिकाधिक समय बढ़ता जाएगा, 
'उतनी-उतनी निम्नतम स्थिति मानी जाएगी। उसमें व्यक्ति की निर्बलता और हानि बढ़ती जाएगी | 


. क्रोध करने के पश्चात्‌ जितने अधिक समय तक उस व्यक्ति को आभास नहीं हुआ, उसे पकड़ 
५ नहीं पाया, असावधान रहा कि मैंने मानसिक क्रोध किया है, उतना-उतना वह प्रमाद ग्रस्त होता 


ह ॥! 222 

एगा । आग चलकर उस व्यक्ति को कई मिनटों और आगे कई घण्टों या अगले दिन स्मरण होगा | 

(कि कल कार्य करते समय मैने क्रोध किया था। \ 
ब Ia 


जे 


दया र 


(oe SE लबा एक किसी से कुछ बात कही, बड़ी दुःखदाई बात कही, £ 
हे पूर्वक बात कही, अत्यन्त कडु और अनुचित बात कह दी और उसके पश्चात्‌ वह व्यक्ति / ) 


(अपने किसी दूसरे काम में लग गया और एक सप्ताह तक अपने काम करता रहा। अब उस व्यक्ति 2: 5 
के लिए जो अत्यन्त कठोर, अनुचित बोला था, एक सप्ताह के पश्चात्‌ उसे स्मरण हुआ कि मैने उस ^ ९ 


व्यक्ति को अनुचित बात कही थी। तो एक सप्ताह तक उसे यह बात स्मरण नहीं हुई। ऐसे ही 
-यंदि ध्यान नहीं देंगे तब यही बातें महीनों या वर्षों तक चली जाएँगी। कुछ समझ में आया? | 
८ साधक ८- हाँ जी ! 

स्वामी जी -- ऐसे ही इनका स्तर बढ़ता जाता है। 

साधक ८-- अर्थात्‌ त्रुटि भी करेंगे और पता भी नहीं चलेगा । 


स्वामी जी -- हाँ जी ! वह बात मासों या वर्षों तक चली जाती हैं, अन्य किसी घटना के विषय ः 


`  सम्पादक -- एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को दोष का तब तक पता ही नहीं चलता : 
“है जब तक कि वह उस दोष को स्वयं दुःखी होकर या दोष के रूप में किसी अन्य से न जान ले ।.: 
`` ` स्वामी जी - इसके लिए जो साधक दिनभर अत्यन्त सावधान रहता है, हम अभी उसकी स्थिति ` 

“का वर्णन कर रहे हैं। उसकी स्थिति यह होती है कि क्रोध को आरम्भ ही नहीं होने देता है या 
:क्रोध के आ जाने पर यथा शीघ्र रोक देता है। अर्थात्‌ उठने ही नहीं देना, यह ऊँची स्थिति है । / 
9 इसमें भी दो स्थितियाँ हैं एक तो प्रयत्नपूर्वक उठने नहीं देना और दूसरी बिना किसी विशेष प्रयत्न. 
“के. स्वाभाविक, अनायास रूप में ही उठने नहीं देना, यह सबसे ऊँची स्थिति है । ट 
<. : साधक १- स्वभावतः । 5 


: स्वामी जी - स्वाभाविक रूप से उसकी यह जो स्थिति है कि बिना विशेष प्रयत्न किए उसे , ६ a 


\ i रोक देना; यह सर्वोत्तम स्थिति है। पुनः इससे निम्न स्थिति वह है जो कि मन में बात आई या उत्पन्न 2: 
/ हुई. उसे तत्काल वहीं रोक देना, और आगे बढ़ने नहीं देना; यह दूसरी स्थिति है। पुनः इससे निम्न. 


“तीसरी स्थिति है जिसमें मन में उठा और उठता गया, कालान्तर में रोक पाया । अब इसी के विभाग ४ 
“बनाते जाओ आधा मिनट, एक मिनट, घण्टा, दिन आगे बढ़ाते-बढ़ाते वर्षों तक विभाजित कर सकते : 92 


“हैं। पूरी बात समझ में आ गई ? 


साधक १- इन्हें ईश्वर को अर्पित कैसे करेगा ? सभी प्रकार के कर्मों को ईश्वर-समर्पित “करके 0) 


“फल संन्यास की बातें आती हैं। 
: “स्वामी जी -- क्या-क्या ? 2 
:... साधक १- यह जो मानसिक दुष्कर्म हो रहा है, इसको कैसे अर्पित करें और इसके फल से 


छ कैसे संन्यास लें ? 


`` स्वामी जी - इसका यह एक ढंग है कि क्रोध आ गया और उसको पकड़कर ईश्वर के सामने 5 


'_. साधक १- और फल संन्यास ? 
। स्वामी जी - फल संन्यास का अर्थ 


र छ लौकिक itized by amaj Foundation Chennai and eGangotri 
साधक १- और इच्छा न करना । 
' ` स्वामीजी- मैं बताता हूँ। मान लीजिए साधक ने किसी का उपकार किया | ठीक है ! अब पे > 
उसकी बुद्धि में रहना चाहिए कि मैंने ईश्वर के साधनों से यह कार्य किया। ये साधन ईश्वर के हैं; 
मेरे नहीं है; ऐसा उसे मानना चाहिए। यहाँ ध्यान देना है यदि वह मानता है ये साधन ईश्वर के हैं: 
` तब फल ईश्वर की ओर जाएगा और यदि मानता है कि ये मेरे साधन हैं तब फल उसका बनने 
लगेगा। दूसरी बात उसने जो उपकार किया, उसका लक्ष्य कया बनाया ? उसने यदि ईश्वर-प्राप्ति.::/ 
65 को लक्ष्य बनाकर ही परोपकार कर दिया तो यह फल संन्यास का सीधा रूप बन गया। 
अच्छा ! परोपकार करते समय यदि थोडी-सी सकामता की भावनाएँ उभारी, थोड्ा-सा पुट आने: 
: लगा तो उसने झट पकड़ा और उसी क्षण ईश्वर के समक्ष रख दिया कि हे ईश्वर ! मैने यह जो सकाम 
कर्म करना आरम्भ किया है या जो सकामता का दबाव पड़ रहा है तो इससे आप मुझे बचाओ। 

* अर्थात्‌ अपने लिए करने की इच्छा सताने लगेगी तब ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि हे ईश्वर ! आप मुझे {९% 
( ऐसा ज्ञान दो कि मै इससे बच सकूँ । यह कर्म सकाम न बन पाए। पुनः दूसरी बात कहेगा कि. “९ 
2), यह जो मैंने कर्म किया और उस पर अपना अधिकार माना, यह तो मिथ्या है। वस्तुतः यह. तो मैने($ 
आपके दिए. साधनों से सम्पन्न किया है। जब आपके साधनों से किया तो फल मेरा कहाँ से हुआ 2% ४ 
कै यह मेरा फल नहीं हैं। इसलिए इसको मैं अपना नहीं मानुँगा। ऐसे ईश्वर के सामने रखता है.। 
io साधक १- मेरा फल नहीं हुआ । 

स्वामी जी - हाँ ! इस रूप में मेरा फल नहीं हुआ । 

साधक १- किन्तु कर्त्ता तो वह है। 

स्वामी जी - कर्त्ता होते हुए भी जिसके साधनों से सम्पन्न हुआ, उसका विशेष भाग माना: 
जाएगा । इस दृष्टि से बोल रहा है। यदि उस दृष्टि से देखा जाए तो हमने जो फल का सम्पादन: 
किया, उसमें हमारा भाग बहुत थोड़ा है। Fo 
साधक १- कार्य का सम्पादन ? 

„ स्वामीजी - हाँ! कार्य के सम्पादन का भाग हमारा बहुत कम है और ईश्वर का बहुत 
अधिक है। इसलिए वह इस दृष्टि से सोचता है कि यह जो कुछ हुआ है, सब आपके दिए हुए : \ 
साधनों से हुआ है। वह आँख, नाक, हाथ, पैर, नस-नाड़ी, सूर्य-चन्द्रमा आदि सबको मिलाकर: 
कहता है। इस दृष्टि से कहता है कि इस पर अधिकार तो आपका ही है। यदि वह सकाम भावना: 2 
`को उभारता है तो वह इस प्रकार से उसको रोकता है। दूसरी बात - वह पुनः देखता है कि मैं. 
£ इसको सकाम कर्म की कोटि में लाता हूँ तो ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी हे ईश्वर ! यदि इस सकाम 2 
® कर्म में लग गया तो उसके फल और साधनों में लग जाऊँगा, पुनः आपकी प्राप्ति तो होगी नहीं: 
(625 यदि उसके मन में बलात्‌ उस ओर जाने की प्रवृत्ति हो रही है तब वह सकाम कर्म करता हुआ ईश्वरः 

से प्रार्थना करेगा और उसको ईश्वर के सामने ऐसे समर्पित करेगा । " 
. साधक १- स्वामी जी ! यह तो आपने शुभ कर्म का उदाहरण दिया है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! 
साधक १- प्रश्‍न तो अशुभ कर्म का था? 
स्वामी जी -- अच्छा ! 


. साधक १- उसने जो भी कुछ कर्म किया, सब ईश्वर के साधनों से किया है। 


स्वामी जी -- ठीक बात है। र 
A साधक ९- तो क्या वहाँ पर भी ऐसे ही कहेगा कि यह जो मैने क्रोध किया सब आपके £ Fo 4 
साधनों से ही किया है। मैं इसका- फल क्यों लूँ; इसका फल आप लो। ऐसी बात करेगा? ': 
स्वामी जी - इस विषय में यह जानना है कि कोई व्यक्ति दुःख पाने के लिए कर्म नहीं करता “° 
अपितु चह जो भी कर्म करता है सुख पाने के लिए करता है। तो भले ही इसने अशुभ कर्म किया | 
* परन्तु प्रथम अपने लिए और सुखद मानकर ही तो किया ? इसलिए अपनत्व हटाने के लिए समर्पित | 8 
{तो करेगा ही। यदि वह बुद्धिमान्‌ है और जानता है कि अशुभ कर्म कर दिया और मुझे ईश्वर की. I 

: ओर से दुःख रूपी दण्ड मिलेगा तो उसके सामने तो रखेगा ही। हाँ ! तब ऐसे अर्पण करेगा किं . 
:-मैंने बुरा कर्म किया, मुझे आपकी ओर से दण्ड मिलेगा । इससे मैं नहीं छूट सकता । 
साधक ८- वह चाहेगा कि मुझे इस कर्म का दण्ड मिलना ही चाहिए । हट 
९” स्वामी जी - यह भी उसकी ऊँची भावना है कि मिलना ही चाहिए। वैसे तो ईश्वर फल देता '.'. ६ 
~~ ही है। इस स्थिति में यदि वह अनिच्छा करता है कि इसका दण्ड न मिले तब तो यह माना जाएगा, 
(6 कि उस व्यक्ति की ईश्वर के प्रति थोड़ी-सी श्रद्धा की कमी है अथवा दोष को छोड्ने की इच्छा \% ३ nn 
कम है। तब बह उपेक्षा जैसी करता हुआ कहेगा कि मैंने जो यह कर्म किया उसका आपकी ओर ` 5 
से दण्ड तो मिलना ही है। यदि दोष को छोड्ने की तीब्र इच्छा होगी तब यही बोलेगा कि आपकी - ८% 
ओर से दण्ड मिलना ही चाहिए। ऐसे बोलने के ढंग में अन्तर आएगा । 0% 
~ साधक ६- जैसे कार्य करते हुए यह मानना है कि मै परोपकार कर रहा हूँ। उसमें कुछ : 7६ 
सकामता है और प्रार्थना करने (बोलने मात्र) का भी अभ्यास मात्र बन गया है कि हे ईश्वर ! तेरी 5 
£; शक्ति, तेरे ही साधनों से कर रहा हूँ। अर्थात्‌ अन्दर आत्मा से अर्पण न होकर ऐसा कहना ऊपरी 
अभ्यास भी तो हो सकता है? 
स्वामी जी - अभ्यास का दुष्टान्त देना पड़ेगा । जैसे ? 
'-_ साधक ६- जैसे किसी कार्य में प्रवृत्त है, यह मानता भी है और उसका अभ्यास ईश्वर को ; 
९४ „ समर्पित करने का बना हुआ है । वास्तव में समर्पण नहीं हैं, तब क्या समर्पण माना जाएगा ? ''.. € 
> स्वामी जी - जब वास्तव में समर्पण नहीं है और वह अभ्यास के कारण समर्पण करने के. 
/विचारों से समर्पित कर रहा है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का सम्बन्ध ईश्वर से कटा हुआ होता `< 
ह । यहाँ समर्पण मिथ्या भी हो सकता है और सत्य भी। जिस स्थिति में ईश्वर के साथ सीधा 
“सम्बन्ध तो नहीं होता है किन्तु शान्द-प्रमाण और अनुमान-प्रमाण से सम्बन्ध होता है। उस आधार. 
“पर यह कहना कि मै ईश्वर के प्रति समर्पित कर रहा हूँ तब भी यह समर्पण सत्य है। किन्तु जब : 
“वास्तव में शब्द-प्रमाण या अनुमान-प्रमाण से मेरे पास सर्वज्ञ, सर्वव्यापक ईश्वर है, उनके समक्ष रख “ 
रहा हूँ; यह नहीं मानता, केवल बोलता मात्र है तब उसका समर्पण मिथ्या है। वह परोक्ष रूप में : 
इश्वर की बात करता है कि मैं ईश्वर-समर्पित कर रहा हूँ, वस्तुतः ईश्वर से उसका कोई सम्बन्ध 
नहीं होता, केवल ऊपर से मानता है मैं ईश्वर-समर्पित कर रहा हूँ। हाँ जी! i 
६2:४7... साधक ८- स्वामी जी ! कोई त्रुटि कर देता है तो मुझे उस पर हँसी आ जाती है। इस विषय 33० 
(0 प्रातःकाल विचार किया तो समझ में आया कि यह तो मेरी मूर्खता है। पुनरपि मैं आपके gl 
इसे विषय को रख रहा हूँ. कि आप इस विषय को स्पष्ट करेंगे । ; 
:४ स्वामी जी - यह जो स्थिति है यह हानिकारक है। इसमें अनेक दोष हैं। जैसे कि ऐसे ही आपकी | 
पः मन आदि हर 
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की तरंगों को रोकने में सफलता मिलनी चाहिए, आदि; ये उपलब्धियाँ 2 
भूल होने से आप जिस पर हँसते हैं उसमें भी अनेक दोष आते हैं। जैसे कि उस व्यक्ति को मूर्ख £ 
समझना, उसके प्रति निरादर की भावना और प्रेम, अहिंसा के विरुद्ध हिंसाभाव का होना आदि। `¦ 2 
साधक ८- हमारे हैँसने से वह व्यक्ति दुःखी भी हो सकता है। ° 
. स्वामीजी - और इस प्रयोग से हमारा स्वभाव बिगड़ता है। आगे चलकर यह स्वभाव अधिक: 
उप्र रूप में आ जाएगा पुनः सबके प्रति मखौल उड़ाना, व्यंग्यात्मक भाषा बोलना आदि करने लगेंगे। 
इससे धीरे-धीरे उस व्यक्ति का स्तर गिरने लगता है, आप देखेंगे कि लोक में गिरत-गिरते वह कहाँ: 
र का कहाँ चला जाता है। पता ही नहीं क्या-क्या कहने लगता है। यह बिगड्ने का एक ढंग है। ; 
अ अच्छा ! अब एक प्रयोग की बात। मान लीजिए फल बांटा गया और आपने लेकर अपने स्थान :,“ 
F में थाली में रख दिया कि पश्चात्‌ खाएँगे और बाहर चले गए। आपके पीछे किसी ने असावधानी 
(Sg से आपसे बिना पूछे उठाकर खा लिया। अब आप बाहर से आए और सोचा कि फल खा लेता : 

"हूँ और थाली की ओर देखा तो फल नहीं था। किसी ने खा लिया। पुनः पता लगाने पर आपको: 
€) पता चल गया कि उसने उठाकर खा लिया है। ` 

£ तब आप सोचने लगे कि क्या किया जाए? कुछ कहूँ तो उसको बड़ा दुःख होगा । इसलिए 

कुछ नहीं कहना है। चलो, खा लिया तो कोई बात नहीं। यह क्या है? इस स्थिति को कहते 


है, ऊपर जाता है, सन्तुष्ट होता है, प्रसन्नता का अनुभव करता है कि इसने खा लिया, इसको सुख: 
मिला, बहुत अच्छा है तो यह उत्तम स्थिति है। यदि मान लो इसको भी क्षोभ होने लगता है तब 
'सुनःःक्या करता है ? वह स्वयं को कहता है तू तो यम-नियम की बात करता है। तेरे मन में. क्षोभ; 
(6 //असंतोष तो नहीं होना चाहिए। संतोष का पालन कर रहा हूँ और यदि मैं क्षोभ करता हूँ तब संतोष 5) 
का पालन कहाँ हुआ ? ऐसे उभरते ही वहीं रोकता है। समझ में आ रहा है या नहीं? ४ 
` साधक ८- हाँ जी! 
र ` ` स्वामीजी - यही धारा और ऊपर जाती है। व्यक्ति जब ऊँचे स्तर पर पहुँच जाता है तब 
इससे भी ऊँचा स्तर बनाता है। जैसे कि आपने संतोष कर लिया तो स्थिति बड़ी अच्छी बनी रही । : 
अब आपने देखा कि आप के मन में यह विचार आ रहा है कि अरे! मैने इतना कार्य किया । लोगों 
को पता तो चलना चाहिए कि आज मेरा फल उसने खा लिया और हमको कोई क्षोभ नहीं हुआ 
यह कया है? वह इच्छुक है कि लोग मुझे कुछ कहें। समझ में आया ? 
` साधक ८- वह अपनी प्रसंशा सुनने का इच्छुक है। 
„` ` स्वामीजी - हाँ ! ये कहें कि भाई देखो ! इसका फल खा लिया था और इसके मन में 
भी क्षोभ नहीं, बड़ा प्रसन्नचित्त दिख रहा है। उसके अन्दर यह इच्छा उत्पन्न हुई है। यह स्थिति 
नीचे गिरने की है। परन्तु वह ऊँचा व्यक्ति है और अब वह कहता है कि इसने. मेरा फल खा लिया 
£९ किन्तु ऐसा न हो कि किसी को पता चल जाए। अब क्या समझ में आया? 
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साधक ८- हाँ जी ! 


स्वामी जी - मेरी बात को पकडू रहे हैं या ऐसे ही बैठे हो गूंगे की तरह । 

साधक ८- वह लोगों में दूसरे की निन्दा भी नहीं चाहता है। 
स्वामी जी - इस बात का लोगों को पता न चल जाए उसने इसका फल खा लिया । अन्यथा | 
जिसने खाया उसको दुःख होगा । 


`` कर सकता है। अतः यह और भी ऊँची स्थिति है कि किसी को पता न चले। अब विराम ॥ > 


उपासनाविधि : आषाढ़ कृ. ९/२०६०-२२/७/०३ 


अब हम गायत्री मन्त्र से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे। धुन के साथ मन्त्र का प्रयोग 
2 करेंगे. और आप अध्ययन, परीक्षण-निरीक्षण करते रहेंगे कि मन्त्र पाठ, प्रत्येक शब्द का अर्थ, 
92. इश्वर-सम्बोधन, ईश्वर-समर्पण की क्त्या स्थिति रहती है? - 
fe ओं भूर्भुबः स्वः । तत्सवितुवरण्यं भगो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ 
प्रयोग काल लगभग ४ मिनट । 
अब आप अपना परीक्षण सुनाएँगे - 
/...... साधक ३- इस गति में ये चारों काम नहीं हो पाते हैं। कभी अर्थ हो पाता है, कभी समर्पण । : 
कभी सम्बोधन छूट जाता है। मै ये सारे कार्य इस गति में नहीं कर पाता हूँ। इसको लम्बा. 


करके :...। 


स्वामी जी - हाँ जी ! अब आप बोलेंगे क्या स्थिति रही ? 
`` ` साधक ६ - मन्त्रपाठ, अर्थ और समर्पण करने में थोड़ा आगे-पीछे कभी हो जाता था। 
ध्वनियाँ भी सुनता रहा । एक स्मृति भी उठाई और रोक दी । 
स्वामी जी - हाँ जी! अब आप बोलेंगे - 
साधक ४- अर्थ सामान्य तथा भाव रूप में रहा और बाहर की ध्वनियों में मन को देखता 
“उस समय ईश्वर-समर्पण टूट रहा था। i 
हाँ जी! अब आप बोलेंगे। 


र अर्थात्‌ वह यह चाहता है कि अन्य को पता न चले और जिसने खाया उसको भी न पता चले : & 
“कि मैने उनका फल खा लिया, अब मेरे प्रति उनके मन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा । वह ऐसा भी अनुभव “८ 
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| साधक ५- पहले “स्ते र्सीमाम्थं”रही५"बूसरे' भेशकुछ अच्छी रही, पुनः तीसरे में कुछ 
£5 स्मृति वृत्ति उठाई और रोक दी। चौथे भाग में स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही । कई बार शब्द त 
. बोलने के पश्चात्‌ अर्थ कर पाता था और कई बार-बीच में समर्पण की स्थिति कुछ क्षीण हुई ।'$ 
स्वामी जी = अब हम प्रयोग करेंगे - एक शब्द को लम्बा बनाना और उतने काल में उस शब्द 
का अर्थ करना, इस रूप में करेंगे - म 
ओऽऽऽ म्‌. भूऽऽभुंवःऽऽ स्वःऽऽ । तत्सवितुऽऽ वरेण्यंऽऽऽ भर्गोऽऽ देवस्यऽऽऽ धीमहि 555 । थियो555 
~यो 555 नः555 प्रचोऽऽ दयाऽऽऽ त्‌॥ 
मन्त्र का उच्चारण काल लगभग चार मिनट । 
स्वामी जी - हाँ जी ! अब आप बोलेंगे । ; 
साधक २- सारे कार्य करता रहा । एक वृत्ति उठाई पुनः रोक दी। शेष सब ठीक रहा । ; 
स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे, कैसी स्थिति रही ? a 
साधक ७- समर्पित होकर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना की । मन्त्र का भाव सहित ह 
अर्थ लिया । 2 
स्वामी जी - तो उसमें यह ध्यान देना है कि भाव न लेकर शब्द का अर्थ करना है। जिस: 


को, आपके बल को हम अपने जीवन में धारण करें। यहाँ उसने अर्थ भी किया, ईश्वर को 
“सम्बोधित किया और बीच में कोई विषय भी नहीं उठाया। इस प्रकार यदि इसमें कोई बाधा आती 
$` है, वृत्ति उठा ली जाती है तो उसको पकड़कर पुनः रोक देना चाहिए। विधि आपको समझ में नहीं 
(£, आई तो पूछो ? 

जो लोग शंका उठाते हैं कि मन्त्र का पाठ करना, एक-एक शब्द का अर्थ करना आदि एक 
साथ कैसे हो सकता है ? यह तो ठीक नहीं दिखता, बहुत कठिन है। तो उसमें ऐसा समझना चाहिए. 
कि हम मन्त्र पाठ भी करें, एक-एक शब्द का अर्थ भी करें; यह सब सम्भव है। जैसे कि एकः: 
£5 दृष्टान्त. - आप कभी ध्यान देकर देखो तब पता चलेगा कि आप मन्त्र को बोलते जा रहे हैं और”: 
संसार की बातों का विचार भी करते जा रहे हैं। ओं भूर्भुवः स्वः । ... इस बार अतिथि अधिक आएँगे £ 
5 तब क्या करेंगे? ऐसा होता है या नहीं? 

5 साधक ७- होता है। 


५. स्वामीजी यदि मन्त्रपाठ करते समय उसके अतिरिक्त संसार की बातों का विचार कर सकते _ 
* है तब मन्त्रपाठ के साथ-साथ उसी के अर्थ का विचार क्‍यों नहीं हो सकता । समझ में आया या 
| पुनः दोहराऊँ ? मन्त्र बोलता जाता है और संसार की बातों को अन्दर दोहराता रहता है और मन्त्र 
' भी ज्यों का त्यों बोलता जाता है। आप ऐसा देख सकते हैं। जब मन्त्र बोलते समय संसार की 


A / बातें विचारी जा सकती है तब मन्त्र के एक-एक शब्द का अर्थ भी किया जा सकता है। इसलि! | 
च्द छू उठ३ ca BF 


9 प 
AO हैँ 2 


यह उनका तर्क नहीं, अपितु कुतर्क डे | इसलिए आप पख प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा: | 
धे नहीं है। यदि ऐसे प्रयोग करके न देखा जाए तो ठीक है पाठ होता रहेगा, कुछ संस्कार पड़ेंगे परन्तु 62 मे ‘i 
€(/इतने से प्रगति-विकास-उत्कर्ष नहीं हो सकता । BASS 
४ इस भारत देश में करोड़ों लोग हैं जो अपने-अपने ढंग से जप करते हैं, ध्यान करते हैं। | 
,तप-त्याग पूर्वक सीखकर योगाभ्यास में समय लगाते हैं किन्तु उनकी विधि ठीक न होने से उनका 
> कोई विकास नहीं होता है। यह स्थिति आप पूरे देश में देख सकते हैं। परीक्षण करना हो तो किसी : 
£; शी आश्रम, मठ में जाकर वहाँ के साधकों से पूछ सकते हैं कि आप किस विधि से जप करते हैं ? 26 
'आपको कितनी सफलता मिली है? आप समाधि तक पहुँचे या नहीं ? 23 
पुनः अधिकांश साधक आपको यही सुनाएँगे कि अभी हमको समाधि प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि 
: कुछ लोग बताएँगे कि मेरी समाधि लग चुकी है परन्तु प्रायः वे भी ऐसे होते हैं जो समाधि तक 
» पहुँचे नहीं होते हैं, परन्तु मान लेते हैं। वस्तुतः उनको समाधि का पता भी नहीं होता है। इसके. 


~ 
< ) 


h _ 
५ 5८ i 


/£2 लग जाए कि ईश्वर कैसा है, जीवात्मा कैसा है; तो उन मत-मतान्तरों में कोई भी ठीक-ठीक नहीं A) 
6५४ बता पाएगा । उनको शाब्दिक ज्ञान भी नहीं होता। बिना विधि के, बिना ज्ञान-विज्ञान के अभ्यास करने : 
- का यह परिणाम है। 22 
इसकी तुलना में आप भौतिक वैज्ञानिकों को देखेंगे। उन्होंने पूरा परिश्रम किया, तन-मन-धन .. 
समर्पित कर दिया और सब कुछ झोंककर उन्होंने वह विधि खोज निकाली कि विज्ञान का आविष्कार. 
5 कैसे होता है, कैसे किया जाना चाहिए ? ऐसे नहीं होता तो, पुनः वैसे करो आदि विविध प्रकार से £: 
55 खोज करते जाते हैं। आगे भी गवेषणा करते-करते नई-नई विधियों का आविष्कार करते जाते हैं । i 
` आज उन्होंने प्रायः पूरे संसार को अपना शिष्य बना लिया है। पूरा संसार उनके पीछे चल रहा है। . 20 
किन्तु इधर योग के क्षेत्र में तीव्र बुद्धि वाला जिज्ञासु एक भी व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं हुआ। इसलिए 
: भे सारी बातें आपके समक्ष इस रूप में रखी जाती हैं कि ऐसे विधि-विधान से काम करो, जिससे 2 
५-४. विकास होवे। अपने जीवन में अनुभव करने लगें कि मन पर अधिकार हो गया, अब जहाँ चाहें वहाँ ४7 
८: मन को लगा सकते हैं। ईश्वर-समर्पण का अभ्यास हो गया। उच्चारण के साथ-साथ प्रत्येक शब्द £: 
£ का अर्थ कर सकते है। कोई वृत्ति नहीं उठ पाएगी। ऐसी स्थितियाँ उपलब्ध कर ली हैं। आगे बढ़ेंगे ` 
तो हमने समाधि को प्राप्त कर लिया और अन्यों को भी यह विद्या सिखा सकते हैं। के 
` अब हम एक प्रयोग करेंगे। आप सभी लम्बे काल से संध्या करते चले आ रहते है परन्तु - 
अब तक शन्नो देवी बोलते हुए उसका अर्थ कर पाते हैं या नहीं, इसको देखेंगे - 
ओम्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरभिस्त्रवन्तु नः 
ओम्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरसिस्त्रवन्तु नः ॥ 
:. ` ` अन देखो कैसे शब्दार्थ करना चाहिए - शम्‌ सुख नः हमारे लिए, हे ईश्वर ! हमारे लिए सुख - 
१ प्रदान कीजिए। देवीः आप प्रकाश-स्वरूप है अथवा आनन्द-स्वरूप है, अभिष्टये मनोवांछित सुख के $ 
(लिए । आपः हे ईश्वर ! आप सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं। भवन्तु हूजिए पीतये पूर्ण आनन्द के _ 
|स्िए। शंयोः सुख की अभि सभी ओर से स्त्रवन्तु नः हमारे लिए. वर्षा कीजिए। अथवा आप यह प्रयोग | 
जब इस रूप में नहीं कर पाते हैं तो शान्ति से पहले पूरा मन्त्र बोलो - ओम्‌ शन्नो देवीरभिष्टय......। मन्त्र | 
का अर्थ करो | पूरी वैदिक सन्ध्या इसी रूप में करो। (0 
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० पहल i गरुम गा 
अब हम 'सर्वाधार' शब्द का प्रयोग । जप । सर्वाधार शब्द का अर्थ अच्छे 


| पकार से जान लेना चाहिए, उस पर मनन कर लेना चाहिए। जैसे कि सर्वाधार हे ईश्वर ! हम जीवों £ 


के. अरबों-खरबों लोक-लोकान्तरों के, प्रकृति के, पदार्थमात्र के आप आधार हैं। जब हम पाठ करेंगे 


जप करेंगे तब हम बोलेंगे - 'ओम्‌ सर्वाधारः' रुक जाएँगे और पुनः अर्थ करेंगे - हे ईश्वर ! आप, हे 


)] 


`` सर्वरक्षक और सबके आधार हैं। ऐसे पाठ करेंगे, पुनः अर्थ करेंगे। इसके साथ आप जब रुके तब: 
C ` `नाक से श्वास ले लें और पुनः मन में कहें - हे ईश्वर ! आप सबके रक्षक और सबके आधार है: 


- अथवा सर्वरक्षक सर्वाधार हैं। 
प्रयोग समय लगभग एक मिनट | 


अन थोडा-सा और विभाजन करते हैं जिसको कठिनाई पड़ती हो, प्रथम उसने ओम्‌ का पाठ. 


; * 'किया हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। 
` ` ओम्‌ सर्वाधार ! आप सर्वरक्षक और सबके आधार है। 


ऐसे प्रयोगा करके देखने से व्यक्ति को पता चलता है कि कहाँ पर भूल हो रही है। स्मरण” द 


(& ) रखिए, आप जो भूल करेंगे वह आपके विकास में, ईश्वर-प्राप्ति में बाधक बनकर खड़ी होगी। ऐसा: 
न समझना कि चाहे जैसा करते रहें, कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । पाठ करो, अर्थ चाहे न करो, समर्पित: 


विधिपूर्वक जप, ध्यान, उपासना करना अनिवार्य है। 


अब हम थोडे-से ऊँचे स्वर से धुन में परिवर्तन करके पाठ करेंगे। ओऽ5555म्‌ सर्वाधारः: 


प्रयोग समय लगभग एक मिनट । 
अब आप रुकेंगे - ऊँचे स्वर से बोलने में और ध्वनि भी अच्छी हो तो नए व्यक्ति को कुछ 


एकाग्रता में सफलता प्राप्त होती है। तब वह रुचि से बल लगाता है। उसको धुन अच्छी लगती र च 


आपकी दृष्टि में अघमर्षण मन्त्रों के द्वारा ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करने से पाप केसे 
22, दूर होते हैं? आप में से कोई बताएगा ? हाँ जी | 
Mn साधक ८- ईश्वर सब जगत्‌ को रचकर, अन्तर्यामी होकर जीवों के पाप-पुण्यों को देखते “ 
= ` हुए, पक्षपात छोड़कर उचित न्याय देता है; यह निश्चय करके हम मन-वाणी-शरीर से पाप कर्म » 4 
“: नहीं करते हैं। 
स्वामी जी - और कौन सुनाएँगा ? हाँ जी ! 
साधक २- जब हमारे कार्यों का निरीक्षण करने वाला कोई अधिकारी हमको देख रहा होता ::£: 
८: है, उस काल में हम उसके विरुद्ध कोई क्रिया नहीं करते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर भी संसार की EN 
रचना करने वाला और हमारा व हमारे कार्यों का निरीक्षक, न्यायाधीश और हमारा स्वामी है; ऐसा “32% 
जान लेने के पश्चात्‌ एक तो हम कार्य करते हुए उसके विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। दूसरा - वह | 
हमारे कर्मो को यथावत्‌ जानकर उसके अनुरूप फल देता है। उचित कर्मों का उचित फल और 
“अनुचित कर्मो का फल दण्ड रूप में पशु आदि योनि के रूप में देता है; यह जानकर भी हम पाप «: 
“कर्मों को करने से अवरुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे स्वनिरीक्षण से वर्तमान अनुचित कर्मों: 
की निवृत्ति और किए हुए कर्मो का भी फल भोगने से निवृत्ति होती है। इस प्रकार ईश्वर को ऐसा 
5 जानने-मानने से पाप क्षीण होते हैं । 
Ce स्वामी जी - और किसी की समझ में क्या आया ? 
साधक ७- परमात्मा सर्वव्यापक है। इसलिए उससे छिपकर कोई भी बुरा काम नहीं किया 
(९ जा. सकता है। उसने सारे संसार को रचा है। वही सबका स्वामी है। यदि हम कोई पाप कर्म 
-/. करेंगे तो बह हमें दण्डित भी करेगा । 4 
5  .„ स्वामीजी - हाँ जी! ० 
साधक ४- स्वामी जी ! यहाँ एक शंका है - अघमर्षण के जो मन्त्र हैं, उनमें मुख्य रूप से : 
ईश्वर की रचना आदि गुणों का वर्णन है। उसकी व्यापकता और न्यायकारिता के विषय में “मनसा `: 
“परिक्रमा” में वर्णन है। तो पाप दूर होने की बात इन मन्त्रों की अपेक्षा “मनसा परिक्रमा मन्त्रों में 
~ अधिक उपयुकत दिखाई देती है। इसका क्या समाधान है? 
स्वामी जी - कौन-सी बात ? fs 
साधक ४- जो हेतु दिए गए कि ईश्वर व्यापक है, उसको उपस्थित मानना और उसकी न्याय 
व्यवस्था को देखकर बुरे कर्मों से बचना। ये जो दो बातें हैं, इनका सम्बन्ध “मनसा परिक्रमा' मन्त्रों 
नसे कुछ अधिक लगता है। 
` स्वामी जी - हाँ ! यहाँ इतना देखना है कि हम जिस न्यायकारी भाग को लेकर चल रहे 5; 
है, उसका सम्बन्ध इन मन्त्रों से है। जैसे कि इसमें यह वर्णन आया कि ईश्वर इस सृष्टि को | 
| बनाता है और जैसे पूर्वकाल में सृष्टि बनाई थी वैसे ही वर्तमान सृष्टि को बनाया है। इससे यह | 
R आतं जुड़ती है कि ईश्वर पिछली सृष्टि में किए कर्मों के बचे हुए फल भी वर्तमान सृष्टि में देता 
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(£ है। यहाँ यह बात भी आई मिशतो वशी 


व्यक्ति पाप-पुण्य करके बच नहीं सकता । 
को बनाता है और पुनः प्रलय भी कर देता 


तो इन सब बातों का अभिप्राय निकला कि व्यक्त जब ईश्वर के न्याय स्वरूप को जानता ८ 
है तब उसके अनुरूप काम करता है अर्थात्‌ पाप से बचता है । जैसे जो व्यक्ति सृष्टि को, इस ::) 
संसार को अनित्य समझता है तब भी वह पापों से बचता है। व्यक्ति जब जानता है कि यह संसार .. 229 
'नही था, यह बनाया गया और इसका प्रलय भी होगा तो उन विचारों को लेकर बुरे कर्म करने से... 
बच जाता है। 

ईश्वर को इस सृष्टि का रचयिता मानने में यह बात सामने आई कि यह संसार बना बनाया . {%/ 
कतो नहीं था और इस संसार को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया तथा जो इसको बनाने वाला है वही इसका (7 
(@ / स्वामी भी है। इस विचार से स्वस्वामि-सम्बन्ध हटेगा । इतने बड़े संसार को सहज स्वभाव से बनाने. ";' 
387 क कारण ईश्वर सर्वशकितमान्‌ सिद्ध होता है, इससे हम अपने किए पाप कर्मों के फल से बच नहीं 
सकते; यह भी हमारे मन में आता है। जब हम ऐसे वर्णन करते या सुनते हैं तब परिणाम-स्वरूप “: 
- रवर के प्रति प्रेम, श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो इन मंत्रों का प्रयोग करते समय इस प्रकार से व्यक्ति 
“को विचार करते हुए बुरे कर्मो को छोड्ना चाहिए । 

कल (क्रियात्मक योग २१/०७/२००३ ) हमने अघमर्षण मन्त्र में से एक मन्त्र का अर्थ सहित 
प्रयोग किया था। आज अब शोष मन्त्रों का प्रयोग करते हुए प्रयास करेंगे कि मन्त्रों के शब्दों को ::' 
बोलते हुए उनके अर्थ का भी विचार और ईश्वर को सम्बोधित करते रहें । 


ओम्‌ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद््धात्‌..........। 

` हम दो प्रकार से मन्त्रों को बोलते हैं। एक प्रत्येक मन्त्र के आरम्भ में ओम्‌ लगाना और दूसरा :;£ 
भूरे प्रकरण के आरम्भ में एक बार ओम्‌ लगाना । तो आपका कौन-सा अभ्यास है? BS, 
` ` साधक ७- प्रत्येक मन्त्र के आरम्भ में । Isle 
साधक गण - प्रतिं प्रकरण के आरम्भ में प्रयोग करते हैं । पल 
स्वामी जी -- दोनों प्रकार से प्रयोग करते हैं। ये तीनों मन्त्र एक प्रकरण के हैं, इसलिए, प्रारम्भ 
>में एक बार ओम्‌ का पाठ करेंगे। 
_समुद्रादर्णवादथि..............। सूर्य्याचन्द्रमसौ घाता...............। 5 
अब आप इन्हीं तीनों मन्त्रों का प्रयोग मानसिक रूप में करेंगे और उसकी एक रीति यह होगी. 
क्ति इसी गति में बोलते हुए मन्त्रों के शान्दों का अर्थ साथ-साथ करना । दूसरी रीति है कि मन्त्र. 
.का पाठ कर लो ओम्‌ ऋतञ्च सत्यञ्च..। पुनः रुककर एक-एक शब्द का अर्थ करो । | 
6 `` आपको दोनों में से जो अनुकूल हो, उसको करो। आप यदि बोलते-बोलते कर सकते हैं तों, 

` वैसा करें। यदि ऐसा समझते हो कि बोलते हुए करना कठिन है और रुककर एक-एक शब्द काः 
| अर्थ करना सरल है तो ऐसा करें। अब आप सावधान होकर मानसिक प्रयोग आरम्भ करें - \|\(९ 
7 कि साधक ८- स्वामी दयानन्द जी ने तीनों मन्त्रों के शब्दों का अर्थ यथास्थान पृथक-पृथक 
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साधक ८- हाँ जी ! 


)._ स्वामी जी - तो प्रायः एक व्यक्ति तीनों मन्त्रों को इकट्ठा आर्थ करने में समर्थ नहीं हो पाता 
और जो कोई इतना समर्थ हो, वह तीनों मन्त्रों का इकट्ठा अर्थ कर सकता हो, तो वह अलग बात | 
~. है । यदि आप मानते हैं कि हम तीनों मन्त्रों को बोलेंगे, तत्पश्चात्‌ एक साथ अर्थ करेंगे तो इस रूप | 
में कर सकते हैं और एक-एक मन्त्र का साथ-साथ अर्थ करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं और : 
: एक मन्त्र को पूरा बोलकर उसका अर्थ करो, तत्पश्चात्‌ दूसरे मन्त्र को बोलो उसका अर्थ करो, पुनः ५ 
: तीसरे मन्त्र को बोलो उसका अर्थ करो। इसमें से जो आपके अनुकूल हो, उसे आप करें। किन्तु: / 
` साथ ही ईश्वर को सम्बोधित करने का प्रयत्न भी करें। आप यह भी देखेंगे कि आपकी रुचि, प्रीति _ 
ईश्वर में है या किसी लौकिक पदार्थ में। धैर्य-पूर्वक गम्भीरता से आरम्भ करें - 
प्रयोग आरम्भ समय लगभग दो मिनट । 
अब आप रुकेंगे और सुनाएँगे कि कैसी स्थिति रही ? i 
, साधक ५- स्वामी जी ! मैं तीनों मन्त्रों का पाठ पूरा नहीं कर पाया । पहला मन्त्र पूरा करके | 
: दूसरे मन्त्र का अर्थ कर रहा था। अब तक स्थिति ठीक चल रही थी। i 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। रे 
साधक ४- बीच में दो-तीन बार बाहर की ध्वनियों में मन को लगाया, पुनः रोक लिया। शेष 55 
“अर्थ चिन्तन और ईश्वर-सपर्मण बनाए रखा । i 
स्वामी जी - जैसे आपने अपने मन को किसी दूसरे विषय में लगाया और पुनः रोक दिया । . 
'तो रोकने के पश्चात्‌ पुनः लगा रहा, उखड गया या क्या रहा ? 4 
साधक ४- थोड़े समय पश्चात्‌ पुनः हरा । दो-तीन बार इस तरह से हुआ | 
. स्वामी जी - अच्छा ! जब वह मन उखड्ता है तब आभास होता है या उखड्ने के पश्चात्‌ : 
2) ; होता है ? |! 
५ साधक ४- उखड्ने के पश्चात्‌ आभास होता है। 
स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे - 
हे साधक ३- अर्थ के साथ समर्पण का भाव भी बना रहा किन्तु ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा व `. 
प्रीति है, उसके प्रति लगाव कम रहा। ईश्वर के समक्ष मैं इन मन्त्रों का अर्थ कर रहा हूँ, प्रायः - 
इस रूप में भावना को बनाए रखा और वृत्तियाँ उठाई, ऐसा आभास नहीं हुआ । 2 
स्वामी जी - हाँ जी ! अब आप बताएँगे। 
साधक २- उस काल में रचना और रचयिता को न देखते हुए उससे सम्बन्ध ब्रनाने का विशेष ` 
भाव उठा । शब्दार्थ आदि सामान्य रूप से करता जा रहा था। कोई कठिन नहीं है, ऐसा मानकर ' 
अभ्यास कर रहा था। विशेष ध्यान दोनों के सम्बन्ध बनाने पर था। निष्कर्ष अभी नहीं निकाल . 
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'स्वामी जी - इन मन्त्रों का प्रयोग करते हुए इनका जो अर्थभिप्राय है कि ईश्वर सृष्टि को 


बनाता, पालन और प्रलय करता है, इसको करते हुए आपका स्व-स्वामि-सम्बन्ध हटता है या नहीं . 


इडता । इनका प्रभाव पड़ता है या कैसा रहता हैं? 
ल SRR 22... 
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( साधक २- पृथक से विचार करने पर यां बहुत आक विचार करने पर ये दोनों विषय | 
9 याते है अन्यथा ये विषय नहीं आ पाते । 
` ` स्वामीजी - अच्छा ! आपका स्व 
` चलते-फिरते कैसा रहता है ? 
> साधक ७- त्यागभाव रहता है। विशेष लगाव नहीं रहता । 
स्वामी जी - आप बताएँगे दिन में स्व-स्वामि-सम्बन्ध कैसा रहता है। ? 
साधक ४- प्रायः अपनी वस्तुओं में स्व-स्वामि-सम्बन्ध बना रहता है। कभी सूक्ष्मता से विचारने :“: 
~पर कुछ समय के लिए टूट जाता है। कभी-कभी सामान्य चिन्तन करने पर ऐसा लगता है कि बह.” 
` टूटा है, पर उस समय दो विचार एक साथ रहते हैं कि ये सारी सस्तुएँ ईश्वर की भी हैं और मेरे पास ... 
“जो चस्तुएँ है, मेरी भी हैं। इस प्रकार से दोनों विचारधाराएँ साथ में बनी हुई प्रतीत होती है। | 
` ` स्वामीजी- हाँ जी ! स्व-स्वामि-सम्बन्ध के विषय में आपका अब तक कितना स्तर बना, 
6 आप बताएँ । हि 
(2 साधक ३- पहले से तो प्रगति हुई है और जो वस्तुएँ मेरे अधिकार में है, वे यदि मुझ से पृथक; 
श हो जाएँ तो ऐसा लगता है कि अब कष्ट नहीं होगा। इन वस्तुओं का, पदार्थो का स्वामी ईश्वर: 
कह यह मेरा ज्ञान पहले की अपेक्षा बढ़ता जा रहा है। ऐसा अनुभव में आता है । ट 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे स्व-स्वामि-सम्बन्धनमै और मेरा के विषय में - 
साधक ५- उपासना काल को छोड्कर व्यबहार काल में कम समय के लिए ही मै ईश्वर को 
स्वामी मानकर चल पाता हूँ, प्रायः स्वयं को ही शारीरादि का स्वामी मानता हूँ । 


साधक ३- एक बात छूट गई थी । 
स्वामी जी - हाँ जी ! द 
. साधक ३- जो आन्तरिक गुण है विद्या इत्यादि, इनके प्रति मेरापन - ये मेरे है, यह भाव अभी 
जी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है । जड़ पदार्थों के प्रति तो कम हुआ है किन्तु जो विद्यादि पदार्थ हैं, 
उनके विषय में बना हुआ है । | 
(६ स्वामी जी - विद्या, धर्म आदि हैं, उनके प्रति आपका स्व-स्वामि-सम्बन्ध अधिक है। 
साधक ३- अधिक बना हुआ है। 
स्वामी जी - अधिक बना हुआ है। हाँ जी ! i 
` ` साधक १- स्वामीजी ! एक ऐसी स्थिति है शरीर को नाशवान्‌ आदि मानने के कारण व्यक्ति... 
५0605 पदार्थो को अपना तो नहीं मान रहा है परन्तु अभी ईश्वर का भी उस स्तर पर स्वीकार नहीं कर पाः 
£ 2 5 रहा है। अभी ईश्वर के विषय में उतना प्रगाढ़ चिन्तन न होने से ये सभी वस्तुएँ ईश्वर की हैं, यह ` 
` भी बुद्धि नहीं रहती किन्तु मेरी नहीं हैं, यह भाव अधिक रहता है; तो भी स्व-स्वामि-सम्बन्ध टूटा 
हुआ माना जाएगा अथवा बना हुआ माना जाएगा ? स) 
` “स्वामी जी - इसको कह सकते है नाशावान्‌ का एक भाग सम्पन्न हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ 


_स्वामि-सम्बन्ध का स्तर दिन में उठते-बैठते खाते-पीते ॒ 


' है। क्‍योंकि जब वह अपने शरीर सहित अन्य सभी शरीरों 

पूरी सृष्टि को नाशवान्‌ देखता है तंब 
भी दिखाई देता है कि जब मेरा शरीर नहीं बना था, तब कुछ भी नहीं था। तब मैं और मेरे 
कोई बात ही नहीं थी। अर्थात्‌ उसने, मैं और मेरे का जो सम्बन्ध था, उसको हटा दियां। यह 
बात है कि वह सारा हराया, कुछ हटा पर उस स्थिति में हटता है। इसी के साथ जब वह 
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॥ वस्तुओं को विद्यमान देखता है तब विचार करता है कि ये वस्तुए मेरी तो थी नहीं A 
भी नहीं हैं। पुनः किसकी हैं? पुनः निर्णय निकालता है कि ईश्वर ने ही बनाया है तो ईश्वर ही eS cS 
(सबका स्वामी है, ईश्वर की ही ये सारी वस्तुएँ हैं। इस प्रकार दोनों भाग सम्पन्न होते है । Hp 
केवल नाशवान्‌ की स्थिति को देखने से भी कुछ मात्रा में स्व-स्वामि-सम्बन्ध घट सकता है । » ५७ 
जैसे कि कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, रचयिता भी नहीं मानता और उसकी उपासना भी नहीं “£ 9) 
“करता परन्तु जब उसको मृत्यु दिखाई देती है तब वस्तुओं से अपना अधिकार तो जाता हुआ देखता 
ही है। अतः उसका स्व-स्वामि-सम्बन्ध घरता है। परन्तु ईश्वर को स्वामी माने बिना हमारा 
`` स्व-स्वामि-सम्बन्ध पूर्णतया हटना असम्भव है। आपको कुछ अन्तर समझ में आया ? 27 
साधक ७- स्वामी जी ! इन्होंने कहा कि मैं संसार की वस्तुओं को अपना तो नहीं समझ रहा हूँ। : 
स्वामी जी - किन्तु ईश्वर का ही है, ऐसा भी नहीं मान रहा है। 
साधक ७- पुनः हम प्रमाणों से सिद्ध करेंगे कि किसको स्वामी मानें ? 722 
~ `. सामी जी - सुनो-सुनो ! भाषा थोड़ी आपको वैसी (कोमल ) बनानी पड़ेगी। क्योंकि भाषा (कि 
“बोलने में यदि उत्तेजना होगी, खण्डन का रूप होगा तो वह आपको प्रभावित करेगी। यदि आप कभी ९७22३ 
देखना चाहें तो आज जिस व्यक्ति ने यह समझा कि यह नाशवान्‌ है, उसकी भाषा बदली हुई 22/%, 
£ मिलेगी । उसकी भाषा पहले जैसी नहीं रहेगी । उसमें पहले जो उत्तेजना, खण्डन, उग्रता की स्थिति 5 
“थीं, वह जब मृत्यु को देखेगा तन वह स्थिति प्रायः नहीं रहेगी। 
साधक ७- नम्र हो जाएगा । 
स्वामी जी - वह बदल जाएगा । उसका प्रभाव यथाशीघ्र पड़ता है। दूसरी बात - जिस भाषा. 
“का प्रयोग आप बाहर बोलने में करते हैं, वैसी ही आपके मन में चक्कर काटती रहती है। मन में! 
_उत्तेजना और खण्डनात्मक विचार होंगे। जिससे मन में जो स्थिति बननी चाहिए, वह नहीं बनः 
` पाएगी। इसलिए भाषा का प्रयोग कैसा करना चाहिए, यह बहुत बड़ा विज्ञान है। बोलने में सुक्ष्म | 
५. अभिमान का होना और वह सूक्ष्म अभिमान कहाँ तक जाता है? कल्पना कीजिए आपने बहुत प्रियं ' | 
`. बोला, बड़ी नम्रता से बोला, जैसा बताया वैसा बोला। पुनः आपने विचार किया कि मैने बहुत प्रिय. 5 
£ बोला । तो वह अभिमान यहाँ आकर जुड़ेगा। आप नहीं समझे ? I) 
; प्रिय बोलते समय भी यह देखना चाहिए कि क्या यहाँ मैं और मेरा का अभिमान होता है ` 
: या नहीं? इसको पकडना पड़ता है। लोक में, आप इस बात को देखेंगे जैसे कि एक व्यक्ति : 
धार्मिक, विद्वान्‌, बलवान्‌ और प्रतिष्ठित है। वह कभी सैकड़ों या हजारों लोगों के बीच में अपने « 
“से कुछ निम्न योग्यता वाले, निम्न विद्या वाले व्यक्ति के पैर छूकर नमस्ते करता है। यद्यपि लोग 
: भी जानते है कि नमस्ते करने वाले की योग्यता सामने वाले से अधिक है, पुनरपि उन सबके सामने | 
(८ ऐसा कर रहा है तो इसका एक अभिप्राय यह निकलता है कि वह व्यक्ति अपने से कम योग्यता द 
“चाले व्यक्ति के पैर लोगों के बीच में इसलिए छूता है कि लोग कहेंगे - देखो ! यह कितना 
`निराभिमानी व्यक्ति है। अपने से कम योग्यता वाले व्यकित को सम्मान देता है। कया समझ में - 


. साधक १- आ गया। 
' ` स्वामीजी - यहाँ मैं और मेरा पहले जुड़ता है। अभिमान उसके पीछे उभरकर आता है, दोनों ई 
[a चनिष्ट सम्बन्ध है । दोहरा लो । 

साधक ५- यहाँ पर...। दल 
RES स्वामी जी - यहाँ पर मैं और मेरा पहले आता है। पहले व्यक्त उनका स्वामी बनता है और: 
५०: 9. पुनः कहता है मैं इस दृष्टि से बड़ा हूँ, मेरे अन्दर ये वस्तुएँ हैं। मैं इस दृष्टि से महान्‌ हूँ क्योंकि 

$> मुझमें इतनी विद्या है। मैं इस दृष्टि से महात्‌ हूँ, मैं इतने धन का स्वामी हूँ, बलवान्‌ हूँ । 2 
: अच्छा! एक स्थिति है जब मैं और मेरा हट जाता है तब यह अभिमान उत्पन्न नहीं हो पाता; 
इसलिए वैज्ञानिक लोग जो ईश्वर को नहीं मानते, ध्यान देना, वे कभी अभिमान रहित नहीं हो पाते। + 
“कभी नहीं हो सकेग । i 
[ साधक १- स्वामीजी ! जो व्यकित अभी ईश्वर को सब कुछ का स्वामी नहीं मानता अथवा 
यदि कोई ईश्वर को ही नहीं मानता है तो उसकी क्‍या हानि हो सकती है? 
स्वामी जी -- सृष्टि की रचना कोई नहीं करता आदि बातों को मानने पर स्व-स्वामि-सम्बन्ध 
ढता चला जाएगा । सृष्टि को अनित्य मान लेने पर मैं और मेरा का भाव ढीला पड़ता जाता है। 
जब व्यक्ति बल पूर्वक अपन-आपको यह समझाता है कि तुम्हारे पास सुई तक नहीं रहेगी तो उसको < 
समझने में सरलता हो जाती है। ८ 
जैसा कि इन्होंने (साधक तीन) ने बताया बाह्य वस्तुओं को तो ईश्वर का मान लेते है परन्तु 
आन्तरिक विद्या आदि सूक्ष्म वस्तुओं को कम मान पाते हैं। परन्तु आप देख सकते हैं कि भूमि 
भवन आदि के समान ही विद्या से भी हमारा कोई सम्बन्ध नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा । 
रारीरादि के नष्ट हो जाने पर तदाश्रित विद्या भी निश्चय से नहीं रहेगी । इस प्रकार मानकर चलनें 

योग में सफलता प्राप्त होती है। 
: साधक १- इसको अपना स्वरूप कैसे मान लेता है ? 
स्वामी जी - पहले शरीर, चित्त आदि को अपना स्वरूप मानता है, पुनः उनसे विद्या, समाधि 
आदि जो भी उपलब्धियाँ होती हैं उनको भी अपना स्वरूप मान लेता है। इस प्रकार यह मेरी सिद्धि £ 
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' . स्वस्वामि-सम्बन्ध को नष्ट कर देने पर ऐसी अनुभूति होती है कि शरीर में रहते हुए भी यह 
मेरा नहीं है, मैं किराएं के भवन में रह रहा हूँ और कभी भी निकाला जा सकता हूँ। इस प्रकार 
गी भावना बनाने से स्व-स्वामि-सम्बन्ध नहीं रहता । अब विराम ॥ SOS 
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व्यक्ति जब संसार को प्रलयवत्‌ बनाने में सफल हो जाता है तन उसका मन पर अधिकार हों | Eo 
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': जाता है। प्रलयवत्‌ अवस्था बना लेने के पश्चात्‌ विविध विषयों को उठाना और रोकने का प्रयत्न करने < 
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(` पर भी न रुकना आदि सारी घटनाएँ रुक जाती हैं। इसके विपरीत जब हम प्रलय की स्थिति नहीं बनाते 5४ 
(हैं तब विषय हमारे सामने आते हैं और हमको प्रभावित करते हैं, खींचने लगते हैं। यद्यपि जीवात्मा /४ 
` ही सब का संचालन करता है। पुनरपि जब विषय सामने आते हैं और व्यक्ति उन्हें रोकना चाहता है, ४% 
उसके लिए पूरा बल लगाता है तब भी स्थिति यह होती है कि विषय अन्दर प्रवेश कर जाते हैं 
RS, आपने कभी यह प्रयोग किया हो तो आपको पता होगा। जैसे कि हमने कभी किसी विषय, € 
2 को रोक दिया । अब थोडा-सा इधर हुए कि वही विषय पुनः आकर खड़ा हो गया। हमने पुनः 7-० 
५ हटाया किन्तु पुनः आकर खड़ा हो गया। लोक में व्यक्ति की यही स्थिति सतत बनी रहती है । $) 
एक पक्ष है जिसमें मन को रोका नहीं जाता है। उसका यह मानना है कि मन जैसा करना 5४ 

चाहे वैसा करने दो, जहाँ जाना चाहे वहाँ जाने दो। जैसा सोचना चाहे अच्छा-बुरा, वैसा सोचने :: 
दो। उसको रोकने का प्रयत्न ही नहीं करो, क्योंकि दौड़ लगा-लगा कर मन अन्ततः थक जाएगा < 
और अपने आप ही रुक जाएगा । र 
अच्छा ! उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके प्रशिक्षक ऐसा ही उपदेश करते है और | 
“लोगों को प्रभावित करते हैं। सुनने वाले को भी बड़ा अच्छा लगता है। साधना करने वाले जो 55 
` मन को रोक-रोककर हार गए, पुनरपि मन नहीं रुका । विचार बलात्‌ प्रविष्ट हो जाते है, तो उनके: :« 0 
„लिए यह बहुत सुविधा जनक स्थिति है। उन्हें लगता है कि यह तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब : : 
हमं मन को कभी नहीं रोकेंगे। अब उन्होंने मान लिया कि मन को जहाँ इच्छा हो जाने दो तो ही .: 
५७० ठीक है। अब उनको कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती । i 
7. ` अब प्रश्‍न उठता है कि ऐसा क्‍यों सिखाया जाता है? तो हो सकता है सिखाने वाले को इसका : : 
|£ -परिंणाम पता नहीं हो या वह सुनने वालों के मनोविज्ञान को जानता होगा कि ये इसी पद्धति में प्रसन्न ५2 
रहेंगे अथवा इसके अतिरिक्त कोई दूसरी विधि ही उसे नहीं आती हो, इसलिए सिखाता होगा। जो ८ 
“भी हो परन्तु यह जो माना जाता है कि मन अपने-आप रुक जाएगा; यह निराधार, अप्रामाणिक बात `| 
है । भला जो पदार्थ आत्मा के प्रयत्न से चलता हो 'और आत्मा उसे न रोके तन वह स्वयं कैसे रुक | 9 
-जाएंगा? क्या समझ में आया ? र 
2 ब्रह्मचारी = मन आत्मा के द्वारा नियन्त्रित होकर चलता है । यदि मन को नियन्त्रित करने के ` 
“स्थान पर स्वेच्छा पूर्वक विचरने के लिए छोड़ दिया जाए। तब वह स्वतः कैसे रुकेगा ? र 
स्वामी जी - इसके साथ लोगों ने एक बात जोड़ी कि मन को बलपूर्वक विषयों से रोकना; ?: 
यह अवैधानिक है। यह रीति अशुद्ध है, भला कोई वस्तु बलात्‌ रुक सकती है। पुनः लोगों ने `: 
/इसको व्यावहारिक रूप दिया कि बालकों को खुला छोड दो। उन्हें स्वेच्छापूर्वक कुछ भी करने दो। 6 ; 
| कहीं भी जाने दो । बलपूर्वक उनको न रोकना, न ही दण्ड देना । | ह| 

£). `. आज आप देख सकते है। देश-विदेश में यह प्रचलन लोगों ने अपना लिया और बच्चों को | 
री कोई नियन्त्रण नहीं रखा। अब उसी का परिणाम निकला कि आज जितने) 
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र % “बालक-बालिकाएँ है या जो युवा पीढ़ी है, वे यहाँ तक बिगडगए जिसकी कोई सीमा नहीं रही। यही 2 
` परिणाम यहाँ भी निकलेगा। मन को खुला छोडने वाले व्यक्ति का मन इतना चंचल हो जाएगा ई [ 
“कि उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी । 27 
इ अब आगे बढ़ो एक दूसरा पक्ष - इसमें व्यक्त मन को रोकने की बात सोचता है और मनः 
`~ को रोकने का प्रयत्न करता है। मन को अशुभ विचारों से हराकर शुभ विचारों में लगाने का प्रयासः 
करता है परन्तु प्रयत्न करने पर भी मन शुभ विचारों में नहीं लगता व अशुभ विचारों से नहीं हटता; :“+ 
यह स्थिति है। तो इस प्रकार प्रयत्न करने पर भी व्यक्ति का मन स्थिर न होने पर वह निराशावादी'/::) 
हो जाता है। यहाँ आकर वह भी मानने लगता है कि मन को अधिकार में नहीं किया जा सकता |: :. 
पुनः उसकी एक मान्यता यह बन जाती है कि मन एक चेतन वस्तु है और वह स्वयं चलता है। ˆ 
'जिस प्रकार कोई चेतन व्यकित हमारी बात नहीं मानता, उसी प्रकार मन भी चेतन वस्तु है, अतः > 
“हमारी बात नहीं मानता है। । 
> एक तीसरा पक्ष है जो यथार्थ तक पहुँचने का प्रयास करता है। उसमें प्रयास करने वाला व्यक्ति Ed 
| £) ऋषियों के ग्रन्थों को पढ़ता-सुनता और विचार करता है और उस निष्कर्ष पर आता है कि मन चेतन 
5 वस्तु नहीं है, वह जड़ है। किन्तु जड़ वस्तु मानते हुए भी, इतने अध्ययन करने- कराने के पश्चात्‌ 
भी, जड़-चेतन का विवेचन करने के पश्चात्‌, वस्तुओं के शब्दार्थ सम्बन्ध जान लेने के पश्चात्‌ भी 
व्यवहार में सभी प्रयोगों में मन को चेतन मानकर ही चलता है। समझ में आ गया। क्‍या आया? 
` साधक ८- ऋषियों के ग्रन्थों में पढ़ता है कि मन जड़ वस्तु है किन्तु प्रयोग करते समय चेतन 
समझता है। 
` स्वामी जी इस पक्ष में आप स्वयं को भी खड़ा देख सकते हैं। अपने जैसे हजारों लोगों 
को भी देख सकते हैं। अच्छा ! अब आप बताएँगे कि आप स्वयं मन को चेतन मानकर चलते हैं 
तया जड़ मानकर ? 
साधक ५- दोनों अवस्थाएँ होती है, स्वामी जी ! जब विचारपूर्वक प्रयोग करता हूँ तब अनुभव. `“ 
होता है कि मन जड़ पदार्थ है, इसको मैं चलाता हूँ। जब इस प्रकार बिना विचार किए प्रयोग करता: (५ 
तब लगता है कि मन चेतन है। चेतन मानकर ही व्यवहार करता हूँ.। ५2 
स्वामी जी - अब आप बोलेंगे। आपकी क्या स्थिति रहती है? 
साधक ४- प्रायः उसको जड़ ही मानता हूँ। जड़ मानते हुए भी उसको अपनी इच्छा से 


` ` स्वामीजी -- अब आप बताएँगे। 
साधक ३- व्यवहार में ऐसा बहुत-सा काल होता है जहाँ पर चेतन मानकर ही व्यवहार होता 
सिद्धान्त रूप में जड़ मानते हैं परन्तु उसकी जो प्रक्रिया है उसको देखते हुए सिद्ध होता है कि 


5 ` स्वामीजी - अब आप इसको पढ़ते-सुनते जाएँगे और दिनभर प्रयोग करते जैसे- 

जैसे प्रयोग करते जाएँगे, वैसे-वैसे मन को चेतन मानकर प्रयोग करने की स्थिति Ds 

और जड़ मानकर किए जाने वाले प्रयोग बढ़ते चले जाएँगे। यह गतिविधि रहेगी । यदि आपने पूरा 

| श | ध्यान नहीं दिया, पूरे तन-मन-धन से प्रयोग नहीं किए तब यह भी हो सकता है कि आज आप जिस 

हु ७ स्थिति में खड़े हैं, पन्द्रह-बीस वर्ष के पश्चात्‌ भी उसी में खडे रहेंगे। यदि आप उचित प्रयत्न, उचितं 

*तप-त्याग नहीं करेंगे तब आज जो स्थिति है, वही वर्षों में भी रहेगी। 
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साधक ७- एक शारीर में दो चेतन 


N न शाकितयाँ विद्यमान हों तो वहाँ पर विषमता आएगी। तब 5 
एक अपने अनुभव से चलाएगा और दूसरा अपने अनुभव से चलाएगा । इसलिए मन को जड़ ही _ ४2५ 


# माना जाए। 
स्वामी जी - प्रमाणों से तो सिद्ध है ही। शास्त्रों में भी विस्तार से लिखा है परन्तु वैसा व्यवहार 
में नहीं दिखता । जैसे कि प्रमाणों से यह सिद्ध है कि ईश्वर आनन्द स्वरूप है किन्तु आप ईश्वर 
“का आनन्द पा चुके हों, ऐसा तो नहीं है। है कोई आप में से, जो ईश्वर का आनन्द ले रहा हो? €} 
` हजारों में एकाध व्यक्त का मिलना कठिन है, जो अन्यों को बता रहा हो कि ईश्वर आनन्द स्वरूप , .“ 
> है और स्वयं ईश्वर का आनन्द पा रहा हो, पाया हो। ठीक है, प्रमाणों से सिद्ध है कि ईश्वर आनन्द 2४ 
`` स्वरूप है। उसका नित्य आनन्द है, दुःख रहित आनन्द है, सब कुछ है पर प्रयोग में तो नहीं है। : 
: किसी को उपलब्ध तो नहीं है ! मन के विषय में भी यही बात है। ऐसे कथन मात्र से लोक में 
; यह दुष्प्रभाव पड़ा कि लोग मानने लगे ये सब कहने-सुनने की बातें हैं। ईश्वर ऐसी कोई वस्तु है, 


2: बह आनन्दस्वरूप है और उसको पाकर व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है; यह सन्दिग्ध है। इससे एक : 


[A :,ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ जो खुलकर घोषणा करने लगा कि ईश्वर है, उसका आनन्द मिलता'\_ 5 
“है, मोक्ष होता है, समाधि लगती है, आदर्श रूप में यम-नियमों का पालन करो आदि केवल D5) 
:सुनने-सुनाने की बातें हैं। व्यवहार के अन्दर आने वाली बातें नहीं हैं। आज का बुद्धिजीवी वर्ग £ 27 
“इस बात को मानकर चल रहा है। 3 
| सभी क्षेत्रों में यही स्थिति देखी जाती है। केवल योग या अध्यात्म में ही नहीं, जहाँ कहीं भी पहले. 
5 ५ कोई नियम बनाया जाता है और पश्चात्‌ सबकी बुद्धि में यही बात आती है कि इसका पालन कोई नहीं . 
(करेगा । ऐसा आज समाज, राष्ट्र में आप देख सकते हैं। यह परम्परा, रीति-पद्धति अच्छी नहीं है। | 
f यद्यपि ईश्वर, आत्मा और प्रकृति विषयक वैदिक मान्यताएँ, ऋषियों के प्रयोग, उनके लेख सत्यः 
- हैं: पुनरपि उनको पढ्ने-पढाने, सुनने-सुनाने वाले पूरे तन-मन-धन से जब तक अनुभवात्मक प्रयोग नहीं: -: 
करते हैं तब तक वह शाब्दिक ज्ञान मात्र ही रहेगा। जबकि शाब्दिक ज्ञान का प्रभाव हमारे जीवन `: 
Dl में अधिक नहीं पड़ता, बहुत कम पडता है। व्यक्ति का अपने ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ता और. 
7 ~ समाज के ऊपर तो पड्ता ही नहीं। यदि आप भी ऐसा ही करेंगे तब आपकी भी यही स्थिति बनी.“ 
(£5-जहेंगी । जैसे कि हमने शब्दों से जाना, हमने पढ़ा-पढ़ाया है, लेख लिखे, उपदेश दिए कि मन जड़ $ 
है, उसको हम चलाते है, पुनरपि हमारे सामने यह घटना घट रही है कि हमारे न चाहते हुए भी मन : 
«विषयों को उपस्थित कर रहा है । हम नहीं चाहते परन्तु विचार उठ रहे है। हम चाहते हैं कि एक : 
: चण्टा उपासना करें किन्तु ऐसा लगता है कि मन बीच-बीच में विषय को उठा देता है। संध्या होने : 
:`ही नहीं देता, जमता ही नहीं। हम बैठे हैं और कुछ का कुछ आ रहा है। विचार पहले ही आ जाते 
हैं और आने के पश्चात्‌ हमको पता चलता है कि मैं तो विचार ले आया । अब बताओ सुधार कैसे : 
& होगा ? व्यक्त विचारों को लाता रहेगा और वे उसको प्रभावित करते रहेंगे । 505) 
: ` आप ध्यान देकर पता लगाएँगे कि ये विचार कैसे व कहाँ से आ गए ? इसके लिए. व्यक्ति. 
शंका करता है, वह आगे बढ़कर सोचता है - इन विचारों को आने से पहले क्‍यों नहीं रोका जाता | 
'है ? विचारों को रोकने लिए मन को क्यों नहीं रोका जा सकता? ऐसा क्‍यों नहीं होता? यही : 
५ गवेषणा करते-करते इसके प्रयोग होते हैं। जब विचार आ चुके होते है तब व्यक्त को पता चलता | 
|) >. और वह कहता है विचार आ गए, इनको हटाओ | दिनभर व्यक्ति की यही स्थिति बनी रहती 7 
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' आपने सुना है, स्मरण होगा कि बिना परीक्षा किए ज्ञान का ग्रहण होता रहता €। यहाँ ज्ञान 


का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान, निर्णयात्मक ज्ञान आदि । बिना परीक्षा के मानसिक च 
का ग्रहण होता रहता है। शुभ या अशुभ कर्म का ग्रहण होता रहता है। सकाम या निष्काम कर्म 
बना परीक्षा के चलता रहता है । बिना परीक्षा के उपासना का ग्रहण या परित्याग अर्थात्‌ जो उपासनाः: 
करने योग्य नहीं है उसको करते रहना आदि चलता रहता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता. £ 
के कया हो रहा है? इनके उदाहरण तो याद होंगे आपको या दोहराने पड़ेंगे? क्‍यों जी ! बताओ :: 
सबको समझ में आ गए तीनों उदाहरण । 0) 
$6 एक मोटा दृष्टान्त लो। शरीर के विषय में प्रसंग चल रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति :: 
श ` त्रलय को लेकर। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो-पता चलेगा कि प्रायः व्यक्ति शारीर को नित्य मानकर : 
चलता है। बिना परीक्षा के नित्य मानना, यह ज्ञान का ग्रहण है। क्या समझ में आया ? 
. साधक ३- अज्ञान का ग्रहण है। 
स्वामी जी - नहीं नहीं । Fe 
साधक ३- विपरीत ज्ञान का ग्रहण है। € 
स्वामी जी - हाँ ! विशेषण जोड़ दो। पहले हमने सामान्य रूप से ज्ञान का दोनों प्रकार का 
अर्थ ले लिया था। यह अज्ञान है। वैसे हम इसको ज्ञान कहते है। है तो यह अज्ञान किन्तु इसको i 
ज्ञान मानकर ग्रहण करते हैं, ऐसे व्याख्या बदल दो। कुछ आया समझ में ? है तो यह अज्ञान किन्तु 
व्यक्त इसको ज्ञान मानकर चल रहा है। 
FE शरीर अनित्य है परन्तु व्यकित इसको नित्य मानकर चलता है और दिनभर इसी को मानता i 
° रहता है। यह बिना परीक्षा के अज्ञान का ग्रहण है किन्तु व्यक्ति परीक्षा नहीं करता कि मैं जो: 
(जल मानकर चल रहा हूँ, यह ठीक है या नहीं? मेरी मान्यता कि यह शारीर नित्य है, यह तो अज्ञान है 
यह छोड़ने योग्य है; ऐसा निर्णय नहीं करता है। इसके विपरीत मानता रहता है कि यह शरीर नित्य: 
है, यह ठीक है। । 
अब थोडा और आगे बढ़ जाओ । शरीर के विषय में किसी को कुछ सन्देह हो सकता है 
>कि इसको तो अनित्य मानते ही हैं परन्तु भूमि, सूर्य, अरबों-खरबों लोक-लोकान्तरों के विषय में :- 
दृढ़ता से अज्ञान होता है। व्यक्ति उनको नित्य मानकर दिनभर विचार करता है। आप अपना: 
अनुभव बताओ ! आपका क्या है? 
साधक २- नित्य ही मानकर चलते हैं । र 
स्वामी जी - अन्य बोलो ! या आप ज्ञानी बने बैठे हो कि आपको इन बातों से कोई लेना-देना ' 
ही नहीं। हो सकता है आपके मन में ऐसा आता हो कि मुझे तो पता ही है। परन्तु वह आपकी पोथी. : 
ie के कारण होगा । आपके पढ़ने-लिखने का विषय होगा ॥ आपको व्यवहार में आता-जाता होगा यह [ 
६ नहीं माना जा सकता । आपने सृष्टि की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय का अध्ययन किया किन्तु यह बात भी : 
'एकदैव मानने योग्य नहीं है कि आपको उनका ज्ञान हो गया। आप इस भूल में न पड़ जाना। £:: 
९ ` जिस दिन यह ज्ञान परिपक्व स्थिति में बैठ जाएगा कि सारे शारीर, पूरी सृष्टि सूर्य चन्द्रादि|| 
` लोकःलोकान्तर में एक भी बचने वाला नहीं है तो उसी दिन विवेक-वैराग्य -की स्थिति उत्पन्न हो| 
| जाएगी। यह उसकी कसौटी है। इसमें कोई विकल्प व मतभेद नहीं है। आप यह मापदण्ड लगाकर स्व| 
को देख लेना। यदि ऐसा नहीं दिखता हो तब समझना कि अभी आपको वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ: दै 
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आगे जो प्रलयवत्‌ की स्थिति आएगी, उन दोनों को साथ कर देने पर बीच का यह संसार सर्वथा 5 
अलुप्त हो जाएगा । 027 
जब यह स्थिति आ जाती है तब व्यक्ति का सांसारिक जीवन समाप्त होता है और मोटे रूप में कहें . 
“तो यहाँ से आध्यात्मिक जीवन आरम्भ होता है। ट 
Ni जिसको हम योग की स्थिति व क्षेत्र बोलते हैं, योग का जहाँ व्यवहार होता है, वह संसार :::2 
“>` से सर्वथा पृथक्‌ दिखाई देता है। उसमें सोचने-विचारने का स्तर सामान्य लोगों से पृथक दिखाई . 6) 
( देता है। नया चिन्तन, नई स्थिति, नया ज्ञान-विज्ञान, नई घटनाएँ सब उसके जीवन में पृथक्‌ दिखाई :. 0» 
{> देती है। हो सकता है कि अभी आपको ये बातें इस रूप में नहीं समझ में आ रही हों। आप को “१४7४ 
. लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है या सन्देह होना या ऐसा हो ही नहीं सकता; ऐसा लगता | 
होगा । बताओ आपको कैसा लगता है? 
९, साधक २- होता होगा; ऐसा लगता है । Hi 
`` साधक १- स्वामी जी ! जो ये जातें आपने कहीं कि दिनभर ऐसी मानसिकता बनी रहती है; | 5 
„इस पर सन्देह होता है कि यह कैसे सम्भव है? गुणों का जो उतार-चढ़ाव व्यक्ति को इतना प्रभावित 9) 
“करता है कि वह दिनभर कैसे एक स्थिति में रह जाएगा ? यहाँ सन्देह होता है। पा 5 
` `` “स्वामी जी - हाँ ! तो आपको बताता हूँ। जिस समय नींद आनी आरम्भ होगी, बीच में स्वप्न 
आएँगे, पुनः सो जाएँगे और तत्काल प्रातःकाल उठते ही स्थिति नहीं रह पाएगी। उस समय , 
छोड दो। परन्तु जिसने परिपक्व अभ्यास किया होगा वह उठते ही थोड़ी देर में इस स्थिति को - 
: बना लेगा और शोष पूरे काल बनाए रखेगा । ; 
Pr इसी प्रकार से समाधि का अभ्यास होने पर प्रातःकाल व्यक्ति उठने के पश्चात्‌ तत्काल वह 
£ „` अपना सम्बन्ध ईश्वर से जोड़ लेता है। क्‍योंकि उसको सारी गतिविधियों का पता है। वह नया: 
व्यक्ति नहीं है। तो उठते ही बस कुल्ला करना या जो भी कुछ करना हो करके तत्पश्चात्‌ थोड़ी 
ही देर में ईश्वर के साथ आबद्ध हो जाएगा । उसकी वहीं से ईश्वर की उपासना आरम्भ हो जाएगी.: 
2“ और चलती रहेगी । शौच या दातुन आदि जो कुछ भी करता रहेगा । 52 
८८ < -जब कोई विशेष घटना होगी चोट लग गई हो या कोई संक्रामक रोग का आक्रमण हो गया हो, | 
:: भागदौड करनी पड़ रही हो, जान बचानी होगी; इस तरह की घटनाओं में तो वह स्थिति भंग होगी ' 
९ किन्तु सामान्य स्थितियों में समाधि की अवस्था भंग नहीं होगी । इसमें शब्द-प्रमाण भी होगा - 
| ब्रह्चारी - शय्यासनस्थोऽथ पथि त्रजन्वा स्वस्थः परिक्षीणवितर्कंजालः । 
संसारबीजक्षयमीक्षमाणः स्यान्नित्यमुक्तोऽमृत भोगभागी ॥ यो:द.व्या.भा.२/३२ । 
स्वामी जी - आप जैसे देख रहे हैं कि यह दिनभर की अवस्था है। जैसे कि दिनभर प्रलय- - 
| कम बैठता है। यही एक ऐसी अवस्था है जिसके कारण £? 
लौकिकः व्यक्ति अपनी स्थिति को छोड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं उतर पाता । यही वह है जो १३४ 
आपके सामने कठिनाई आ रही है। अब थोडी-सी पुष्टि के लिए और सुनो ! उपनिषत्कार ने यह हू 
बात कही। भाव बतलाता हूँ.- जितने भी नदी, नाले है वे सारे नाम रूप को छोड़कर समुद्र में प्रवेश 
कर जाते हैं। ऐसा कुछ वर्णन आया है। | 
साधक २-यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान्‌ः-..- । 
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उपाय 3० 2258-72 ताति हार = स्टाइल ए ९ & 
E इस वर्णन में यह “नाम रूप विहाय' क्या वस्तु हैं? नाम है देवदत्त। रूप है यह साढ़े तीन 
हाथ का शरीर। ऐसे ही सारी सृष्टि नामरूप है। कुछ समझ में आया? नामरूप को छोडकर विद्ध 
ह €> पर से पर जो पुरुष है उसको प्राप्त होता है। ) 
अब थोड़ा-सा उन स्थलों को छू लो जिनका दर्शनों, उपनिषदों में वर्णन आया है। जहाँ मनुष्य. :< 
५ शारीर, पृथ्वी आदि को तोड्ते-तोड़ते अन्तिम अवस्था में चले जाते हैं और पुनः उनको बनाते-बनाते,:: 
जहाँ से चले, वहीं आ जाते हैं। जैसे कि जब सविचार, निर्विचार समाधि का प्रसंग चला था तब `: 
एक बात कही - सूधष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम्‌ । यो.द. १/४५ । जब पूछा कि सूक्ष्म विषय कहाँ.) 
९ तक जाता है? तब उन्होंने कहा - यह प्रकृति तक जाता है। यह क्यों बताना पड़ा उसको ? इसलिए, : 
कि जो भौतिक पदार्थ हैं प्रकृति-विकृति, उनका विवेक कराना चाहता है। जड़ पदार्थों में यह जो “£ 
सूक्ष्म विषय की स्थिति है उसका अन्तिम छोर प्रकृति है। कुछ समझ में आया? वहाँ पर भाष्यकार :” 
ने विबरण दिया है कि ऐसे चलते-चलते व्यक्ति यहाँ तक चला जाएगा । 
' पुनः दूसरा स्थल सांख्य का है। उसका प्रयोजन है पुरुष और प्रकृति का विवेक कराना । पुरुष : 5 
(९) `= जीवात्मा और ईश्वर तथा प्रकृति, विकृति = संसार, इनका विवेक उत्पन्न कैसे हो ? SN 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । प्रकृतेर्महान्‌ महतोऽहंकारोऽहंकारात्‌ पज्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं ` 
तन्ात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चर्विशतिर्गणः । वह ऐसे विवरण देता हुआ यहाँ तक पहुँच गया । < 
पुनः क्या किया ? स्थूलात्‌ पञ्चतन्मात्रस्य । बाह्यान्तराभ्यां तैश्चाहंकारस्य । तेनान्तःकरणस्य । ततः' 
प्रकृतेः ।सां. १/६१-६५ । पुनः वह स्थूलभूतों से चला । स्थूल भूतों को तोड्ते-तोड़ते प्रकृति कीः 
ओर ले गया। तो यह मन्थन क्यों ? ये सारा मन्थन, प्रलय क्या है, वर्तमान स्थिति क्‍या है, जड़ 
पदार्थों के कारण और कार्य की सारी स्थिति क्या है; इसको बताने के लिए है। | 
जब एक व्यक्ति सृष्टि की उत्पत्ति को देखना चाहेगा, तो जब संसार नहीं बना था, अपनी बुद्धि.. 
वहाँ से सोचना आरम्भ करेगा । यद्यपि प्रकृति कैसी थी, कितनी लम्बी-चौड़ी थी, भले ही उसको: 
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चह्नेः । सां. १/६० । क्या समझ में आया ? ५ 
' साधक २- जिन पदार्थों का सामान्य ज्ञान ..। “ON 
' स्वामी जी - इर्द्रियों से जो पदार्थ नहीं जाने जाते, उनका विवेक अनुमान से करो । यदि हम < 
प्रकृति का विवेक अनुमान से कर लेते हैं तो हमारी समाधि में कोई बाधा खड़ी नहीं होगी, कोई. 
रुकावट होने वाली नहीं है। अतः कारण रूप जो प्रकृति है उसका विवेक अनुमान से करो और: 
आगे स्थूल भूतों तक चले जाओ । पुनः स्थूल भूतों से विनाश की ओर जाना हो तो ऐसे ही उस: 
ओर चले जाओ। अच्छा ! जब आप दोनों धाराओं का ऐसे मन्थन करने लगेंगे तो पूरा संसार आपको. 
प्रलय की स्थिति में ही दिखाई देने लगेगा । 
SL . आपने योगदर्शन में पढ़ा होगा दूसरे स्थलों में - विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि |, 
्ताशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ । योःद. २/१८-१९ । तो इसके भाष्य को 
, देखो। इसमें वही विवरण दिया है। वास्तव में इसको समझने के लिए व्यक्ति को जितना प्रयास//?) 
| | करना चाहिए, जितना परित्याग करना चाहिए जैसे कि लौकिक सुख और सुख साधनों को अनित्य] 
९ समझना, उसके साथ जुड़ी हुई एषणाएँ - पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा; उनका भी परित्याग । जब 
| व्यकित इस स्थिति में पहुँच जाएगा तब ये बातें समझ में आएँगी । | 
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अच्छा ! जब आप दिन में इसे स्थिति को बना लेते हो कि जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ तब \) | 
इश्वर व्यापक था। सत्त्व-रज-तम अपनी साम्यानस्था में पड़े हुए थे और जीवात्माएँ. मूर्छित पडी 5 
७६९ थीं। यह स्थिति थी। पुनः ईश्वर ने उस प्रकृति को लेकर यह महत्तत््व नामक पदार्थ बनाया । ££4 
. तत्पश्चात्‌ अहंकार, पुनः ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ आदि सूक्ष्म शरीर बनाया और तन्मात्रों से पृथ्वी जल, Ne 
` अग्नि, वायु, आकाश बना दिए । | i) 
980 आज हम इस स्थिति में है। अब आप यह जानना चाहें कि जब सारा उलटा होगा तब क्या £) 
(होगा ? कुछ समझ में आया ? सारी स्थिति वहाँ जाएगी या नहीं जाएगी ? आप पहले इसका निर्णय :.: 
(: करो । वही स्थिति होगी या नहीं होगी ? इसको देखो; मन में बैठती है या नहीं ? इसमें सन्देह रहता | 
` है। व्यक्ति ने सुन तो लिया है, मान भी लिया है किन्तु निश्चितरूपेण ऐसी स्थित होगी; यह बात [ 
बुद्धि में नहीं बैठती। लोक में शब्दों से, प्रमाणों से, युक्तियों से व्यकित मानता है कि शारीर नाशवान्‌ 
है। कहता है कि मैं मानता हूँ। करोड़ो लोगों को इकट्ठा कर लो, कोई निषेध नहीं करेगा। प्रायः ४ 
`/ ` एकाध व्यक्ति को छोड़ो यदि वह दूसरे ढंग का होगा, अन्यथा कोई मना नहीं करेगा । किन्तु उनमें “£.” 
(८; से जानता तो एक भी नहीं है। करोड़ों व्यक्तियों की बुद्धि में शरीर नाशवान्‌ है, ये स्थिति ही नहीं 63 
हती |: आप क्‍या समझते हैं? है या नहीं? क्या यह नांशवान्‌ है करोड़ों में एक व्यक्ति जानता _ 2, 
` है? नहीं जानता। सामान्य लोग भी कहते हैं कि शरीर नाशवान्‌ है, यह तो जाएगा । इसके साथ : 
“ही सब कुछ जाएगा। लेख भी लिखते है, बोल भी लेते हैं किन्तु वह उनके मन में नहीं बैठती कि > 
“यह वस्तुतः जाएगा । हू 
438 इसका यदि एक दुष्टान्त बनाएँ तब कुछ समझ में आ सकता है। मान लीजिए, जिस समय. 
(5 लौकिक व्यक्ति, जीने का इच्छुक व्यक्त्ति जो यह चाहता है कि मैं कभी मरूँ नहीं, सदा बना रहूँ। 2: 
`` उसी समय किसी घटना को लेकर अकस्मात्‌ उससे भूल हो गई। किसी से झगड़ा हो गया और _: | 
: उसने क्रोधित होकर उसको मार डाला । इसके पश्चात्‌ सरकार ने उसे पकड़ लिया और न्यायालय | 
: से आदेश हो गया कि इस व्यक्ति को फाँसी दे दी जाएगी । इस स्थिति में उस लौकिक व्यक्ति > 
(८ 2 का जैसे शत-प्रतिशत निर्णय हो गया कि मेरी मृत्यु होगी और जलकर राख हो जाऊँगा। उस स्थिति SR 
४2. में जैसा वह मानता या अनुभव करता है वैसा मानने या अनुभव करने वाला करोड़ों व्यक्तियों में | 
(£. से कोई एक मिलना भी कठिन है । अब तो कुछ समझ में आया होगा ? मान लो आज रात्रि के ._ 55 
दस बजे आप ऐसी स्थिति में पहुँचने वाले हैं। तो क्या उस व्यक्ति की भाँति अपनी मृत्यु का अनुभव 
: कर लेंगे? आप अपना अनुभव, अध्ययन सुनाओ। सीधी बात तो है अपने को इस स्थिति से जोड्ने 
की । बोलो क्या मानते हो ? 
साधक २- ऐसा नहीं मान पाते हैं। 
स्वामी जी - हाँ जी ! 
साधक ३- ऐसा नहीं मानते है । | 
: ` स्वामी जी - जन आप ऐसा नहीं मानते है तो आपका यह ज्ञान ठीक नहीं है। : इसको ठीक : 
क्र लो । > 
{| `. `. साधक ९- स्वामी जी ! मानने का प्रयास करते हैं। मान भी लेते हैं। जब तक मानते है, 
RN सन्देहं भी नहीं रहता । किन्तु उसको पकड कर रखना बड़ा कठिन हो जाता है। 5 
` स्वामी जी - देखो ! इसमें सन्देह नहीं है कि यह सबसे ऊँचा ज्ञान-विज्ञान है। सबसे ` cd 
इसलिए आपने सुना है यह जो उपनिषत्कारों ने कहा। उन्होने 


} 
hi 
है 


आवश्यक है और सबसे कठिन है | 
बिकिनी 0---777-7---> मूत्र ऋण 95 
| -प्रलायानस्शा ) 
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@ ` अह बात लिखी और प्रायः मींमैते हैं”कि यह तरलवारणकीः "श्ारहै$न्छुरेणकी धार है। “कठ' में है| 

र्‌ प्रसंग आता है। आचार्य यम ने क्या कहा था ? भाव सुनाता हुँ - ४ \ 

5 अ्रवणायापि बहुभियो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः । a: 
आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चयों ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ कठ. २/७ । 

्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति । कठ. ३/१४ । 

3 इस विद्या को सिखाने वाला आचार्य और उनसे सीखने वाला शिष्य मिलना दुर्लभ है। यह ड 

“प्राचीन काल की बात है। यदि इतना सरल होता तब आप आज समाधि को प्राप्त कर चुके होते । i 29६ 

क्या समझ में आया? यह कार्य जितना कठिन है, उतना ही मूल्यवान्‌ है, उतना ही महान्‌ है। किन्तु `, 
इस ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त करना असम्भव भी नहीं है। इस दृष्टि से भी तुलना करके देखो । 

। व्यक्ति के जीवन में बाधा का एक भाग ऐसा है, उसका अपने विचारों, अपनी मान्यताओं का 

` एक ऐसा संग्रह होता है जो इस ज्ञान-विज्ञान को उभरने नहीं देता। अब विराम ॥ 
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बाधा: आषाढ़ कृ. ९२०६०-२२/७/०३ | 


अब आप अपना आत्मनिरीक्षण सुनाएँ । 
' साधक ८- स्वामीजी ! यहाँ आने से पहले वैद्य जी ने एक औषधि बताई थी जिसका दो 
९\चदिन प्रयोग किया था। पुनः मैने सोचा यहाँ प्रयोग करके देखता हूँ क्या प्रभाव होता है। तो कल: 
i &./उसका कुछ प्रतिकूल प्रभाव रहा और आज बहुत ही अधिक प्रतिकूल रहा । 
स्वामी जी - औषधि किस रोग की थी? 
साधक ८- वैद्यजी ने शारीर को पुष्ट बनाने के लिए बताई थी। ; 
' स्वामीजी -- अच्छा ! उसमें एक तो अधिक शक्तिशाली हो, यह कारण रहा अथवा उसमें कोई: 
ऐसी वस्तु हो जो कुछ अनुकूल नहीं हो रही होगी। पुष्टिकारक थी तब तो बाधक नहीं होनी चाहिए? 
साधक ८ - कल की अपेक्षा आज बहुत ही प्रतिकूल रहा । | 
स्वामी जी - तब आपने उसे लेना छोड़ दिया या नहीं ? 
- साधक ८ - जी ! 
: स्वामी जी - तो गोली के रूप में थी या कैसी ? 
साधक ८ - जैसे बोर्नवीटा होता है उसी की तरह यह अ्राम्हीबीटा थी। 
` ' स्वामीजी - अच्छा ! वह पुष्टि के लिए होती है तब तो प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। हो सकता | 
i (४ है उसमें कोई पदार्थ विशेष रहा हो या अधिक शक्तिशाली रही हो, पचने में भारी रहा हो। ४ | 


STAD ८ > कट पट 
RAP ER 
nal 2/ 7 4 Red Nar Eh FEY 


कर 
3 


“09 CTO, ० 


क्स्म: 7785-77: "5:22. 28: 7::%::+ 82275 पथ) IO 


amaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya S 


साधक ८ - हाँ जी ! 
स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे । i 
> साधक ७- भगवन्‌ ! मैं और सत्यकाम जी एक कमरे में रहते हैं। तो मेरी भी आज दिनचर्या ': 22% 
औरं उपासना हल्की रही । इसलिए मैंने घी और दूध का प्रयोग नहीं किया । 2 
स्वामी जी - क्या बाधा आई थी ? 
साधक ७ - दिनचर्या और उपासना शिथिल रही, इसलिए घी और दूध नहीं लिया । 
स्वामी जी - इसलिए उपासना ठीक न होने का दण्ड लिया । अच्छा ! 
उपासना काल में जो बाधाएँ उपस्थित होती हैं, उनको जानना चाहिए। बाधा का एक रूप 
"८. यह भी होता है कि जो साधन है उनका प्रयोग हम ठीक समय पर नहीं कर पाते। कुछ बाधाएँ ऐसी ˆ». 
` है जो शारीरिक हैं, शरीर में रोग का होना आदि। कुछ मानसिक बाधाएँ हैं जैसे कि आप कभी . १:22 
: उपासना काल में ईश्वर को व्यापक और अन्य पदार्थों को व्याप्य मानकर उपासना करते है या नहीं : 2” 
- करते । कैसा रहता है? Ho 
साधक ३ - मैं अनेक बार करता हूँ । 
स्वामी जी - हाँ जी ! | 
साधक ४ - ऐसा प्रयोग करता हूँ । : 
स्वामी जी -- ईश्वर को व्यापक मानना भी एक बहुत बड़ा साधन है और उससे हमको सफलता : 
मिलती है । ईश्वर को व्यापक और अन्य पदार्थो को व्याप्य मानने के विषय में यदि हम वर्गीकरण 
“करना चाहें तो सभी पदार्थो को बौद्धिक रूप में इकट्ठा करके उनके तीन विभाग बन जाएँगे। एक-वर्ग 
में एकदेशी जीवात्माएँ व्याप्य हैं और ईश्वर उनमें व्यापकः है। दूसरे वर्ग में सत्त्व-रज-तम एकदेशी ) 
'च्याप्य और उनमें ईश्वर व्यापक है। तीसरे वर्ग में सत््व-रज-तम से बने महत्तत्त्व से लेकर शरीर पर्यन्त 
-चूरी सृष्टि एकदेशी व्याप्य और ईश्वर उन सब में व्यापक है । 
0; पुनः उपासना में उनका प्रयोग इस प्रकार से होता है। वहाँ ईश्वर को सीधा सम्बोधन करते. 
57 हुए कहते हैं - हे ईश्वर ! हम जीवात्माएँ जहाँ व्याप्य हैं वहाँ पर भी आप व्यापक विद्यमान हैं।: ५८८ 
(5 जहाँ सत्त्व-रज-तम व्याप्य हैं वहाँ पर भी आप विद्यमान हैं। जहाँ पर सृष्टि सूर्यादि लोक-लोकान्तर ' $ 
` व्याप्य हैं वहाँ पर भी आप विद्यमान हैं और जहाँ पर ये तीनों नहीं है वहाँ पर भी आप विद्यमान : 
` हैं। क्या समझ में आया? आप बालेंगे। 
साधक ६ - जहाँ पर तीनों हैं और जहाँ सत्त्व-रज-तम व जीवात्माएँ आदि विद्यमान नहीं है . 
४5 वहाँ पर भी ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। हि 
` ` स्वामीजी - भाषा को और स्पष्ट करो। धैर्यपूर्वक पृथक्‌-पृथक्‌ बोलने का अभ्यास करो । - 
: क्‍या बताया आपने, पुनः बोलो ? अच्छी तरह से आप बता ही नहीं पाए । ः 
` ` साधक ६- ईश्वर व्यापक है। जहाँ पर सत्त्व-रज-तम विद्यमान हैं वहाँ पर भी और जहाँ... 


>> पर तीनों नहीं हैं, वहाँ पर भी ईश्वर व्यापक है। 
न स्वामी जी - और । 
साधक ६- जहाँ पर जीवात्माएँ, हैं वहाँ पर भी ईश्वर विद्यमान 


है और जहाँ पर नहीं हैं वहाँ | 


800 साधक ६- सृष्टि जहौ परे विंदमाम है"वंहाँ"परे०्भी' इशबरूहै''और उससे अधिक सर्वत्र विद्यमान ः 
हे ५ है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। i 
ह स्वामीजी - जहाँ सृष्टि नहीं, वह कौन-सी जगह है? जब उत्तर नहीं आए तब आप कहेंगे) 
~ कि स्वामी जी ! इसका उत्तर मुझे पता नहीं है। तब मैं समझूँगा कि कोई बात नहीं। अब आप 
५५७५ बोलेंगे सृष्टि कहाँ नहीं है? ४ 
; साधक ८ - मोक्ष धाम में नहीं है। a 
: स्वामी जी - मोक्षधाम तो यहाँ भी बन जाएगा । यहाँ मुकत जीवात्मा आनन्द भोगेंगी तब यह “ 
`` भी मोक्षधाम बन जाएगा । तो आपकी व्याप्ति कट गई। इसलिए, बड़े दार्शनिक सोच-विचार के 
_ साथ बोलना पड़ता है। ; 
विद्यालय का जो पहला वर्ग था। मेरे स्मरण से सतरह-अठारह वर्ष पहले, जिसमें अपने : 
` ज्ञानेश्‍वर जी, विवेक भूषण जी, जगद्देव जी, अर्जुन देव जी आदि दस का एक वर्ग था। उसमें इन्होंने... 
८% भी प्रवेश लिया था। पुनः रुग्ण होने से चले गए। पश्चात्‌ आपने कितने दर्शन पढ़े या नहीं, मुझे - 
Re पता नहीं ? 5 
२ तो बड़ी सावधानी से ऐसा उत्तर देना पड़ता है कि वह खण्डित न हो। जब आप मोक्षधाम > 
बोलेंगे तो मोक्षधाम तो यहाँ सृष्टि में भी है, सृष्टि भी है। हाँ जी ! आप बोलेंगे। है 
साधक ५ - वेद के अनुसार ईश्वर के चार पाद की कल्पना की गई है। तब वहाँ पर यह: 
बात रहती है कि ईश्वर के एक पाद में यह पूरी सृष्टि है और तीन पाद खाली हैं। वे आनन्द से; 
55 “परिपूर्ण हैं। तो जो तीन पाद है वहाँ पर सृष्टि नहीं हैं परन्तु वहाँ भी ईश्वर है। 
$ स्वामीजी - तो अब आ गया समझ में या नहीं आया ? पता चल गया। हाँ जी ! 
साधक २ - जो मुकत जीवात्माएँ हैं, वे तो वहाँ भी जा सकती हैं। 
स्वामी जी - उसका अभिप्राय सृष्टि से बाहर हो गया । 55 
साधक २ - जहाँ जीवात्मा नहीं है और जहाँ सृष्टि नहीं है, वहाँ आप हैं; ऐसा कहेंगे तो £: 
५०३५ जीवात्मा से खाली स्थान होगा ही, ऐसा तो नहीं कह पाएँगे। जीवात्मा वहाँ पहुँच सकती है।: 
„~ स्वामीजी - क्या क्या? 3 
अर साधक २ - यदि हमने कहा कि जहाँ जीवात्मा नहीं है और जहाँ प्रकृति, संसार नहीं है, वहाँ 
' २२७ पर भी आप विद्यमान हैं। :) 
स्वामी जी - ठीक बात है। ` 
| (5 साधक २- तो जहाँ पर जीवात्मा नहीं है वह देश निश्चित नहीं हो पाया। क्योंकि जीवात्मा रण 
$ तो सभी जगह हो सकती है। ; 
: स्वामीजी - नहीं। एक दूसरा दृष्टान्त दे रहा हूँ। जीवात्मा का कहीं हो सकना पृथक बात 
>है परन्तु कहीं पर जीवात्मा के रहते हुए भी बाँए-दाँए जगह खाली पड़ी रहती है। सृष्टि में देख 
तलो. अथवा बाहर का स्थान देख लो। : 
' साधक २ - पर मुकत जीवात्माओं के रहने का स्थान नियत नहीं है, इसलिए वे तो कहीं/ 
भी जाएँगी । ` 
स्वामीजी - न न। आने-जाने की बात भिन्न है। सुनिये ! पुनः 
0 £/ जाए, वहाँ जाए, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो। एक क्षेत्र को पकडकर 
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सुनाता हूँ। जीवात्मा यहाँ i 


बाएँ-दाएँ का स्थान तो खाली रहा ? किन्तु ईश्वर 


साधक २ - ठीक है। 
स्वामी जी -- तो ऐसा दुृष्टान्त लेना चाहिए। ऐसे ही और आगे की बात करें, जो प्रसंग आपने 
££ उठाया: कि जीवात्मा तो चाहे जहाँ कहीं जा सकता है। तो उसका उत्तर बनेगा कि ईश्वर तो अनन्त 
४ है। अतः जीवात्मा ईश्वर के सम्पूर्ण क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगा। सर्वत्र पहुँच ही नहीं पाएगा। ' 
° इसलिए वहाँ पर केवल ईश्वर ही रहेगा; यही बात आएगी । 222] 
साधक २- एक सीमा में रहेगा वह। वहाँ मुक्ति की भी सीमा होगी। 2 

& स्वामी जी - हाँ ! वहाँ मुक्ति की सीमा होगी। क्योंकि वहाँ ईश्वर की अनन्तता की बात .' 
आ गई और जीवात्मा का सामर्थ्य बहुत थोड़ा है। 2 

तो आपको यह पता चल गया कि जब इस रूप में कोई बात उभरकर आती है जैसे कि ईश्वर ५5% 


2: का सृष्टि से अन्यत्र होने का प्रसंग चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रश्नों का उत्तर वेद-मन्त्रों से सिद्ध (५ 
होता है। क्‍या समझ में आया? RR 
साधक ६- ऐसे प्रश्नों का उत्तर वेद-मन्त्रों से आता है। 5 
स्वामी जी -- जैसा कि वेदमन्त्र में कहा गया - पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ यजु. ` हि 
:३१/३। जब यह बात आई कि ईश्वर कितना बड़ा है तब समझाने के लिए ईश्वर के चार विभाग : 
5 बनाकर कहा कि ईश्वर के एक भाग में पूरी सृष्टि है और तीन भाग झुलोक अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप, = 
ईश्वर ही वह लोक है। वहाँ सृष्टि नहीं है। वे खाली पड़े हैं और वहाँ भी ईश्वर है। | 

साधक ८ - स्वामी जी ! वहाँ अवकाश तो होता होगा। 

स्वामी जी - अवकाश होता है। बोलो ! (हँसी ) 

साधक ८ - जानकारी के लिए पूछा । 

स्वामी जी - हम जानकारी के लिए ही उत्तर दे देंगे। बोलो-बोलो ! 

साधक ८ - बस इतना ही पूछना था। Sr 

... स्वामीजी - हाँ ! अवकाश होता है। आगे और पूछ लो ! अवकाश है क्‍योंकि अवकाश ` 5३ 
तो अभाव रूप है। वह कोई वस्तुतत्त्व नहीं है। वस्तु का अभाव है। किन्तु यह बात बुद्धि में बैठाना, 
: अच्छी तरह समझ में आ जाना कि ईश्वर ऐसा व्यापक है उसको कोई रुकावट नहीं है । जीवात्माएँ . 

जहाँ विद्यमान है वहाँ ईश्वर है और जहाँ जीवात्माएँ नहीं हैं वहाँ भी ईश्वर विद्यमान है। जहाँ प्रकृति : 
'सत्त्व-रज-तम है वहाँ भी ईश्वर विद्यमान है और जहाँ नहीं है वहाँ भी विद्यमान है। सृष्टि जहाँ है | 
-चहाँ और जहाँ नहीं है वहाँ भी ईश्वर विद्यमान है। इतना ही नहीं प्रलयावस्था में जब यह सृष्टि नहीं . 
थी. उस समय भी वह ईश्वर इसी प्रकार से व्यापक था । आज सृष्टि रचना होने पर भी इसी प्रकार. 
से: व्यापक है। आगे प्रलय होगा तब भी इसी प्रकार से व्यापक रहेगा । अब जीवात्मा सोचने लगा. 
CaP कि भाई ! तीन काल में मैं ईश्वर से बाहर तो जा नहीं सकता । कहाँ जाएँगे? नहीं जा सकता |: 
| 5४|| इसल्िए चुपचाप ईश्वर के साथ बैठ जा। क्या आया समझ में ? SN 


` ` स्वामीजी - संस्कार ता पैदा किए थे और जो वैस्तेउत्पैने“की जा सकती है उसे मारा है 
[ ० सकता है। यह उसका नियम है। 4 
न साधक ८ - ठीक है । समय लगेगा जी ! हमने अपनी मूर्खता को जान लिया है। अब धीरे-0ॐ: 
` धीरे जैसा सामर्थ्य है उसके अनुसार आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे है। $ 
स्वामीजी - ऐसी अद्भुत, बड़ी विचित्र अवस्था है कोई भी जीवात्मा, सत््व-रज-तम एक कण “3 
भी ईश्वर से बाहर नहीं था, न है, और न होगा। अब बताओ क्त्या करोगे ? i 
€: एसी अद्भुत बात है - न था, न है परन्तु इतना होते हुए भी ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति न एक :: 
40९. थे, न एक हैं और न एक होंगे। यह नियम है। ऐसी विचित्र बात है या नहीं है तो व्यापक और व्याप्य :£ 
- का परिज्ञान करके जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो जो बहुत बड़ी उलझनें, वृत्तियाँ, विविध .. 
` बाधाएँ खड़ी होती हैं, उनका समाधान कर लेते हैं। जैसे कि कोई बाधा उपस्थित हुई, वृत्तियाँ आ गईं ::: 
' तो झट हम ईश्वर के पास जाकर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे ईश्वर ! आप सब जगह व्यापक , 
हैं। यहाँ भी है, वहाँ भी हैं। तब सब जगह जब ईश्वर विद्यमान है तो उससे अन्यत्र वृत्तियाँ. कहाँ“ 
(द ; i / फैलेंगी ? पुनः उसने यह ज्ञान कर लिया कि चलाता तो मैं ही हूँ। यह ज्ञान उसकी बुद्धि में हो गया, 5 
(® अब वह नहीं चलाएगा। नहीं तो क्त्या होता है ईश्वर के पास में जाकर खड़े होकर भी मन को स्वयं 
३ चला देता है और पुनः उपालम्भ देता (शिकायत करता ) है कि भगवान ! मन नहीं मानता। जब उसको ८2 
यता चल गया कि मन चला गया, मन में विचार आ गया, यह मान्यता ठीक नहीं है; तो अब नहीं चलाता:,5` 
« हि है। जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तब विचार आ ही नहीं सकते । ः 7 
. कभी-कभी व्यक्ति सोना चाहता है पर नींद नहीं आती। किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर चोरी, £: 
का आरोप लगा दिया, अपने मित्र ने ही आरोप लगा दिया । मित्र के विरोध से अधिक दुःख होता? 
है या नहीं होता ? 
साधक ८ - जी! 
स्वामी जी - जो घनिष्ट मित्र दोष लगाए तब अधिक दुःख होता है या नहीं होता ? 
साधक ३ - वहाँ स्व-स्वामि-सम्बन्ध जुड़ा रहता है। hs 
स्वामी जी - पुनः उसको दोहराता है कि उसने चोरी का या आचरणहीनता का आरोप लगा”. 
| अब क्या करें? नहीं-नहीं। वह तो मित्र था। उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था ।:> 
इसको रोककर पुनः सोने की तैयारी करने लगा कि पुनः सोचने लगा कि मैं भी ऐसा करूँगा । इस 
प्रकार या तो उसको समझाने की तैयारी करेगा या उसके ऊपर भी दोष लगाने की योजना बनाने £ 


WB 


ॐ आएगी । पुनः कहेगा सो जाओ क्या बात है? पुनः सोने लगा कि कह उठा - उसने ऐसा दोष लगाया, 
ही क्यों? इस तरह उसको रातभर नींद ही नहीं आएगी । SRI 
2 अब यदि वह विचार करता है कि मेरी इच्छा के बिना यह सोचने वाला कौन हैं? मैं नहीं: 
चाहता कि ये विचार आएँ तब भी क्यों आ रहे हैं? अब वह कहेगा - मन है। नहीं-नहीं। ' मन 
तो जड़-वस्तु है, सोचता है ही नहीं। मैं ही सोचता हूँ, अब सोचूँगा ही नहीं, अब सोऊँगा । तनः 
वह सोचना बन्द करके सो जाएगा । मन की तरंगों को विविध प्रकार से उठाए जाने पर और उस? 
भाषा में बोलें तो उठ जाने पर जो व्यकित इस प्रकार से रोकना जानता है - नहीं सोचना, वह व्यक्त! 
अनेक समस्याओं का समाधान कर लेता है। MSA 


संशाय उठा लिया कि हम जिस ईश्वर की 
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// 3या जिसकी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे है, वह रवर हैं औं या नहीं ?”अब संशय उठते ही ईश्वर 5 
ही ओर से प्रेम हट गया, ध्यान हट गया । अब उसने सोचा कि यह संशय जो उठा, यह किसने 5 
४ उठाया ? क्या अपने आप उठ गया? अब यहाँ भी वही उपर्युकत उपाय काम में आता है कि ईश्वर | 72 
के विषय में मैने ही संशय उठाया है, अब नहीं उठाऊँगा। कया समझ में आया ? 2 
साधक ३- यह संशय अपने-आप उठ गया है? 
स्वामी जी - यह जो संशय उठा है, यह अपने आप उठ गया या मन, इन्द्रियों ने उठाया ? उसने | 3 
यदि वास्तव में यह जाना, समझा है कि संशय उठाने वाला मैं ही हूँ तब वह यहाँ पर पहुँचेगा कि /ॐ 
` संशाय मैंने उठाया है और यह मेरा दोष है। मैने इसे क्यों उठाया? अब नहीं उठाऊँगा। ऐसे उसने / 
हटा दिया । जब हटा दिया तब ईश्वर के प्रति जो संशय था, वह दूर हो गया और पूर्ववत्‌ ईश्वर के | _ 
“प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया । यदि वह ऐसे पकडना नहीं जानता तब संशय उसको छोडेगा नहीं। संशय ¦; 
९८. हमारे ही कारण उठता है, हमारे ही द्वारा उठाया जाता है। अतः रोकना भी हमारे ही द्वारा होगा । `. €: 
Fe अब ऐसे ही मान लो एक भ्रान्ति हो गई कि ईश्वर है ही नहीं। यह उलटा ज्ञान किसने उत्पन्न |/= 
(किया ? 9 
साधक ८ - स्वयं ने उत्पन्न किया । 9 
स्वामी जी -- अच्छा ! यह स्वयं अज्ञान को उत्पन्न करने वाला जीवात्मा क्या यह स्वीकार करेगा. EE 
कि मैंने ही मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न किया है। यह मेरी ही मूर्खता है। इसको मै हटाता हूँ। क्या. “८ 
ऐसा प्रयोग करेगा ? 
० साधक ८ - करना चाहिए जी। नहीं करेगा तब हानि उठानी पड़ेगी । $ 
` स्वामी जी - जब-जब जीवात्मा के द्वारा अज्ञान उत्पन्न कर लिया जाता है तब-तब परीक्षा 
ूर्बक जो निर्णय किए हैं, ऋषियों की बताई कसौटियाँ संगृहीत कर रखी हैं, उनसे समाधान किया. 
करता है। उसको विविध प्रकार के निर्णय उपस्थित रखने होते हैं और भ्रान्ति उत्पन्न होते ही प्रयोग Nf 
$° करने होते हैं। जैसे कि उलटा ज्ञान हो गया। अब वह क्या करता है ? ईश्वर के विषय में भ्रान्ति, ० 9) 
€ क्‍यों है? हम पहले परीक्षा कर चुके हैं। ईश्वर के विषय में ऋषियों ने बहुधा परीक्षा की है। “८ 
££ पुनरपि ऐसा उलटा ज्ञान है तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। EEN) 
:” एसे ही जीवात्मा के विषय में भ्रान्ति हो सकती है कि वह दिखता नहीं, भार नहीं, आकार ' 
ह. नहीं, लम्बाई नहीं, चौड़ाई नहीं, मुँह नहीं, पैर नहीं, पेट नहीं । कहाँ है जीवात्मा ? लोगों ने यों ही : 
50५. कल्पना कर रखी है। क्या समझ में आया ? ऐसा होगा तब आप कया करोगे ? 5 
साधक ८ - ऋषियों की बातों को देखेंगे कि उन्होनें क्या-क्या बताया है । 
स्वामी जी - तो प्रसंग है यह मिथ्या ज्ञान क्यों है ? इसका उत्तर है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणां | 
` से बार-बार हम जिसको सिद्ध कर चुके हैं, मान चुके हैं, ऋषि भी ऐसा मानते आए हैं, उसी विषय 
`` मे संशय होना मिथ्या ज्ञान है। जब ऐसा हो तब उसको हटा देना चाहिए । | 
` अब दूसरी बात आत्मा के ऊपर आती है। आत्मा कहता है कि मैंने यह जो शंका उठाई हैः 
कि जीवात्मा कहाँ है? उसकी न कोई लम्बाई, न चौड़ाई, न आकार-प्रकार, न कोई मुख, न पैर,'_ 
न पेट, ऐसा कोई नहीं है। यह मिथ्या ज्ञान है। पुनः इसका समाधान इस प्रकार से करता है-. 


| तब स्वयं कहता है मैं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ। यदि जीवात्मा नहीं है तो यह ज्ञान कौन करता | ¢ 


| [है/? कया समझ में आया ? 


साधक ७ — सै हुँ, णक्कयहेकि' “मैं5 खाचा? हूँ०n Chennai and eGangotri ks 

|. se स्वामी जी - यदि जीवात्मा को नहीं मानते तो ज्ञान कौन करता है; यह बताओ ? दूसरी न 
> जो कभी उलटा जानता है, कभी सीधा जानता है; वह कौन है? कभी किसी विषय में उलटा जानता श 
4५४ कभी वास्तव में जैसा है वैसा जानता है और कभी संशय पूर्वक जानता है । ऐसा विविध ज्ञान. ` 
& ` रखने चाला कौन है? कभी कहता है - मैने जो जाना, वह मिथ्या था। कभी कहता है - जो मैने: 
` जाना था, वह ठीक था। यदि जीवात्मा नहीं है तो इस प्रकार का व्यवहार कौन करता है? ऐसे... 


: आत्मा स्वयं अपने सामने प्रश्‍न उठाता है और समाधान भी करता है। अब विराम ॥ 
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योगाभ्यास करने वाला व्यक्त आसन पर बैठकर यह विचार करता है कि इस आसन पर 


| बैठकर मुझे क्या करना है? तब इसका उत्तर होता है कि मैं इस आसन पर बैठकर ईश्वर की प्राप्ति: 
~$ करना चाहता हूँ। पुनः वह सोचता है कि ईश्वर की प्राप्ति से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? तब वह 


$ / निर्णय करता है कि ईश्वर की प्राप्ति से समस्त क्लेशों, बाधाओं व पीड़ाओं की निवृत्ति और 5 
४5 दुःखरहित नित्यानन्द की प्राप्ति होगी । 
` पुनः वह देखता है कि व्यक्ति संसार में मन-वाणी-शरीर व अन्य साधनों से जो कुछ करता 
£24८6 है उसका यही तो प्रयोजन रहता है कि मै समस्त दुःखों से छूट जाऊँ और नित्यानन्द को प्राप्त हो 
565 जाऊँ। इस योगाभ्यास के अतिरिक्त जितने भी सांसारिक उपाय हैं, चाहे वह चक्रवर्ती साम्राज्य है, 
५० उससे भी समस्त दुःखों की निवृत्ति और नित्यानन्द की प्राप्ति नहीं होती । इसलिए यही निर्णय.उचित 
68५ है कि ईश्वर-प्राप्ति को ही लक्ष्य मानकर चलना है। Cn 
८५. ` पुनः साधक विचारता है हमने जिस ईश्वर को प्राप्त करना है, वह कैसा है? और ईश्वर के 
विषय में विशेष रूप से जानने का प्रयास करता है। र 
` उसके पश्चात्‌ साधक कहता है - मेरा स्वरूप कया है? मैं कौन हूँ आदि। इसको भी जानने 
का प्रयास करता है। 


| 


_ i | पुनः वह विचार करता है कि शरीर-इन्द्रियाँ, मन-बुद्धि, नस-नाडियाँ आदि पूरा संसार; ये क्या हैं 


“जिससे ये शारीर आदि बने है वह प्रकृति सत्त्व, रज, तम क्या है? हमको उसका भी परिज्ञान होना चाहिए 
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साधक तीन स्तरों में ईश्वर का चिन्तन करता है। ईश्वर के चिन्तन का एक स्तर अति गम्भीर 
3 E है दूसरा मध्य स्तर का है और तीसरा मोटे स्तर का है। जब वेद-मन्त्रों से ईश्वर के स्वरूप का £ 
इ चिन्तन-निर्णय करता है, वह गम्भीर स्तर होता है। सामान्य लोग वेद-मन्त्रों से ईश्वर के स्वरूप ४ 


> है, उसको सामने रखकर विचार करता है। पुनः उससे भी स्थूल रूप में आता है तो अपनी 
_ब्रोल-चाल की भाषा में, जिसको प्रायः सब समझते हैं, ईश्वर को समझने का प्रयास करता है 
लोग जिस भाषा को प्रायः समझते हैं साधक उस भाषा में प्रयोग कैसे करता हैं? वह आर्य *5 
“समाज के पहले-दूसरे नियम को लेता है। परन्तु ध्यान रखिए, व्यक्ति की यह जो स्थिति है यह `: 
सारा विवरण, मन्थन, चिन्तन सब ईश्वर-समर्पित होकर करने चाहिएँ । ईश्वर-समर्पण रखते हुए - 
इसका विचार करना चाहिए। जैसे बोलकर अथवा मन से इस प्रकार से करते हैं - हे ईश्वर ! ८: 
5: आपको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। आपका स्वरूप महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने आर्य समाज के : oF) 
५. पहले. और दूसरे नियम में वर्णित किया है। वह इस प्रकार से है- “सब सत्य विद्या और जो पदार्थ "< 
(£. विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है' a 
(5 यहाँ अन्य पुरुष को मध्यम पुरुष बनाकर बात करता है। कैसे ? मोटी भाषा में जिसको हम 
र (९९ बोलते हैं सीधा अर्थात्‌ आमने-सामने होकर बात करना । जैसे कि हे ईश्वर ! “सब सत्य विद्या 
जितनी विद्याएँ संसार में हैं - आपके गुण, कर्म, स्वभाव को जनाने वाली, जीवात्मा को जनाने वाली 

और पूरा भौतिक विज्ञान, जिसको आजकल लोग पढ्ते-पढाते हैं, वे सारी आप में हैं। आपकी विद्या : 
में कोई असत्यता या भ्रान्ति नहीं होती। यदि साधक आगे बढ़ता है तो कहता है - हे ईश्वर ! ये. ' 
सारी विद्या हम में कभी नहीं होती। हम थोड़ा-सा ज्ञान रखते हैं। पुनः कहता है आपकी विद्या 
में भ्रान्ति नहीं होती । हमारी विद्या में भ्रान्ति व उलटा ज्ञान होता रहता है। हे ईश्वर ! आपके 
ज्ञान में कभी संशय नहीं होता और हमारे ज्ञान में संशाय होता है। पुनः कहता है - जो पदार्थ विद्या 7 
से जाने जाते हैं। हे ईश्वर ! प्रकृति से जितने पदार्थ बनते हैं - महत्तत््त, अहंकार, सूक्ष्म शारीर, स्थूल 
+ शरीर, पृथ्वी आदि पूरी सृष्टि। ये सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आप ही इनके बनाने वाले है]: १% 
20 अब साधक देखता है कि अभी इतना ही वर्णन कर सकते हैं क्योंकि आगे वैदिक संध्या करनी: 
/८ है, जप भी करना है। अतः इतना वर्णन किया | WEN 
| पुनः अपना वर्णन करता हुआ कहता है - हे ईश्वर ! मैं जो आंपको प्राप्त करना चाहता हुँ, ` 
“वह मै सत्‌ हूँ, चित्त हूँ, एकदेशी हूँ, अणु हूँ, एक छोटे से कीट में भी मैं रह सकता हूँ। मेरी शक्ति 
: थोडी-सी है। मैं जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र और फल भोगने में आपके आधीन हूँ। अभी मैं 
आपको प्राप्त करने वाला एक साधक के रूप में हूँ। 

` ` पुनः आगे वर्णन करता हुआ कहता है - हे ईश्वर ! यह शरीर, इन्द्रियाँ, पृथ्वी, जल, अग्नि 
वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा आदि पदार्थ और इनका मूल कारण जो प्रकृति नाम से बोला जाता है 
उसी से पूरा संसार उत्पन्न होता है और आप उत्पन्न करते है। इसलिए आप साध्य हैं। मैं साधक 
हूँ और यह संसार साधन के रूप में है। यह निर्णय करता है। 

“` इस ज्ञान-विज्ञान के साथ जो व्यक्त ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करता है, बह सफल : 
ता है। परन्तु इसके साथ-साथ बहुत-सी बातें उसको उपस्थित रखनी पड़ती हैं। जैसे कि 
इश्वर समर्पण करते समय उसके मन में होना चाहिए कि हे ईश्वर ! शरीर, इन्द्रियाँ, नस-नाडियाँ, | I, 
सोना-चाँदी, सुर्य, चन्द्र आदि सभी पदार्थ आपके हैं। मेरे नहीं ' < ; 

साधक ईरत्रर समर्पित हो जावे । 


३८ | 


\ 
॥ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाशा, 


वाले के अनुसार बोलने का प्रयास करें। यदि वैसा नहीं बोल सकते हैं तो मन में बोलते रहें ।: $ 
` हम एक रीति का प्रयोग करेंगे अर्थात्‌ एक-एक शब्द को लम्बा बनाएँगे । क्योंकि ध्यान-:: 
` जप की विधि ऋषियों ने इस प्रकार से बताई कि मन्त्र का पाठ करो, अर्थ का विचार करो, ईश्वर 
` को सम्बोधित करो और स्वयं को ईश्वर के समर्पित कर दो। ये सब बातें शब्द को लम्बा बनाने 
से सुगमता से हो पाती हैं। यह एक नए साधक की स्थिति का वर्णन है। बहुत पुराना साधक तो 
सामान्य गति से पाठ करता हुआ भी इन कामों को कर लेता है। 

अब हम प्रयोग करेंगे - आप बोल सकें तो बाहर बोलें; नहीं तो मन में बोलें और जब ओम ४ 
'बोलेंगे तब अर्थ का विचार करें - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। सबकी रक्षा करने वाले हैं। भूः 
आप प्राणों के भी प्राण हैं। जीवन प्रदान करने वाले हैं। भुवः आप सब दुःखों से छुड़ाने वाले है `: 
स्व: आनन्द स्वरूप हैं। सवितुः पूरे संसार की उत्पत्ति करने वाले हैं वरेण्यं अतिश्रेष्ठ, ध्यान करने.“ 
@ / योग्य भर्गः सब कलेशों को भस्म करने वाले, पवित्र शुद्ध स्वरूप हैं धीमहि हम आपके गुणों को. «३ 
७ धारण करें । ऐसे अन्त तक धीरे-धीरे चले जाते हैं। 
प्रयोग आरम्भ - 
' ओ55555 म्‌ अर्थ का विचार करो। हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। भूः 55555 बोलते हुए: : 
` में कहो - हे ईश्वर ! आप प्राणों के भी प्राण हैं। भूऽऽ भुंबः5ऽ55 स्वः5ऽ 55 । तत्‌555 सवितुर्‌ऽ 
` 55555 वरेण्यं ऽऽऽ । भर्गोऽऽऽ देवस्यऽऽऽऽ। धीऽऽमहिऽऽऽ। धियोऽऽ योऽऽऽ नःऽऽ। प्रचोदयात्‌ऽऽ । 
` यदि साधक इस प्रकार धुन के रूप में नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता या अन्यों को बाधा 
प्रती हो तब वह ऐसा मन में ही पाठ करता है। आप बाहर जैसे धुन में प्रयोग करते है, वैसे ही 


i 


अब हम प्रार्थना वाक्यों का प्रयोग करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना की रीति, पद्धति, प्रकार 
जान लेना चाहिए । प्रार्थना का विधान इस प्रकार का है कि प्रथम गुणों की प्राप्ति, उत्तम पदार्थों 
की प्राप्ति के लिए यथाशक्ति पुरुषार्थ करो । पुनरपि वे गुण, पदार्थ प्राप्त नहीं होते तब पुनः ईश्वर 
से माँगो । अविद्या, अधर्म, अन्याय, झूठ, छल-कपट को छोड्ने का पूरा प्रयास करो और पुनरपि.*? 
वे- दोष दूर नहीं होते, पुनः ईश्वर से सहायता माँगो; यह रीति हैं। ऋषियों ने संकेत दिया कि जप 
के वाक्यों का ऐसे प्रयोग करो । 
. असतो मा सदूगमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय ॥ बृहद्‌. आ. १/३/२८। 
ये जप, प्रार्थना के वाक्य हैं। तो हम इसमें क्या माँग करते हैं? ध्यान रखें, साधक. धुन 
में बोलकर तथा बिना धुन के बोलकर भी प्रयोग करता है। 
ओम्‌ असतो मा सद्गमय । हे ईश्वर! असत्य से हटाकर आप मुझे सत्य की ओर ले चलो । : 
` ओम्‌ तमसो मा ज्योतिर्गमय । हे ईश्वर ! अज्ञान से, अविद्या से हराकर आप मुझे ज्योति, ज्ञान 
>विद्या की ओर ले चलो | न 
` ` ओम्‌ मृत्योर्मा अमृतं गमय ॥ हे ईश्वर ! मृत्यु, बन्धन आदि दुःखों से छुड़ाकर आप मुझे मोक्ष|/ 
की ओर ले चलो | | 


ष घुन के रूप में प्रयोग करना चाहे तो धुन के रूप में प्रयोग कर सकता है। आप यदि बोल सकते 
क हों, सुविधा हो तो बोलो, नहीं तो मन में प्रयोग करो । 
f ओम्‌ असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय ॥ 2 
यह बीच की भाषा कहलाती है। बहुत मोटी भाषा का प्रयोग, जिसको बुद्धिपूर्वक करने में 
: सामान्य व्यक्ति को भी कोई बाधा पड्ने वाली नहीं है । Es) 
अब प्रयोग होगा ओम्‌ सच्चिदानन्द का । अर्थ सहित ओम्‌ का अर्थ करेंगे - हे ईश्वर ! आप iF 
(¢` सर्वरक्षक है, सत्‌, चित्‌, आनन्दस्वरूप है । 290) 
ओऽऽ555 म्‌ सच्चिदानन्द । ओम्‌ सच्चिदानन्द । ओम्‌ सच्चिदानन्द । 
अब हम कैसे सोचते हैं? एक रीति है पहले पाठ करो, रुक जाओ और पुनः कहो - हे : 
ईश्वर ! आप सर्वरक्षक है। सत, चित, आनन्द स्वरूप हैं । 2 
५३३८: अर्थ का थोडा-सा विस्तार करना हो तो - हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। सबको जीवन... न्‍ 
2८ देने वाले हैं। आपकी शक्ति से ही हम जीवित हैं। सतू सदा रहने वाले हैं। आपका कभी विनाश £ 
(६ नहीं होता । चित्‌ चेतन हैं। सब कुछ जानते हैं। आनन्द आनन्द स्वरूप, सुख स्वरूप हैं । \ 
रू ऐसे उसका प्रयोग होता है। साधक की अपनी योग्यता के ऊपर है। वह एक ही अर्थ का 
प्रयोग करे अथवा दो, तीन का। जितने का चाहे कर सकता है। अब विराम ॥ 
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आपमें से प्राणायाम सभी करते हैं या कोई नहीं करता । अपना-अपना बताइए। आप करते हैं ? 
साधक ३ - मैं कभी करता हूँ कभी नहीं करता । 
स्वामी जी - क्‍यों ? ENS) 
ff साधक ३ - क्योंकि करने से मुझे कान में कठिनाई होती है। डॉक्टर ने मना किया है, नहीं , 
करना । पुनरपि हलका-हलका करता हूँ, अधिक बल लगाकर नहीं करता । 
स्वामी जी - अच्छा ! 
साधक ९ - उपासना के अतिरिक्त काल में करता हूँ। 
साधक ६ - मैं कभी-कभी करता हूँ.। सिर में पीड़ा हो जाती है। 
स्वामी जी - जब बल लगाते होंगे तब पीड़ा होती होगी । 
: साधक ६ - उसी समय नहीं होती है। जैसे आज प्रातः हो गई । सायंकाल की जगह प्रातः | 
४0४ हो.सकती है । प्रातः की जगह सांयकाल हो सकती है या कभी दिन में हो सकती है। 
` $ „ स्वामी जी - जब हलका प्राणायाम करेंगे बल न लगाएँ और थोड़ा करें तब तो सिर में पीड़ा : 
[ हीं होगी ? 
|. साधक ६ - तब भी थोड़ी-बहुत होती है । | 
रे) « स्वामी जी - आपको प्राची दिग ..... इस मन्त्र का अर्थ स्मरण है। हाँ जी ! आप सुनाएँगे ४ 7 
| एक-एक शब्द का अर्थ । 
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साधक ७ - वह परमात्मा प्रातः रक्षा करने वाला है, दिग्‌ .....। 

' स्वामीजी - तो वह कौन है जिनको नमस्ते कर रहे हैं। तेभ्यो नमो आदि से आपने किसका 
“ग्रहण किया ? ER 
साधक ७ - ऐसे परमात्मा को | 

स्वामी जी - और योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः .... का क्या अर्थ है? 
साधक ७- जो हमसे द्वेष करते है अथवा हम जिनसे द्वेष करते हैं। ऐसे को हम आपके . 
“न्याय रूपी सामर्थ्य पर छोड देते हैं। ट 
स्वामी जी - उन व्यक्तियों को या द्वेष को | 
साधक ७ - व्यक्तियों को । जिनसे हम द्वेष करते हैं अथवा जो हमसे द्वेष करते हैं। ऐसे 

' कार्य को हम आपके न्याय रूपी सामर्थ्य में छोड़ देते है। 
॒ स्वामी जी - हाँ जी ! यस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ....आप क्या लेते हैं? ् 
ह ` साधक ५-जो व्यक्ति या प्राणि हमसे द्वेष करते हैं और यं वयं द्विष्मः हम जिस व्यक्ति से द्वेष : 

/ करते हैं। तम्‌ उस द्वेष भावना को वो जम्भे दध्मः आपके न्याय रूपी जबड़े में रखकर नष्ट कर देते हैं ।९- 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बताएँ, दोनों में क्या अन्तर आया ? 


स्वामी जी - हाँ जी ! आप बताएँगे, कौन-सा ठीक माना जाए या दोनों ठीक हैं? 
` साधक ६ - जो (साधक ५) ने बताया वह मुझे ठीक लगता है। 
स्वामीजी - अब आप बताएँगे कि आपको प्राची दिग ..... आदि सारे मन्त्रों के शाब्दार्थ स्मरण हैं ? 


साधक ४- हाँ जी ! 

स्वामी जी - तो प्राची दिग्‌ का क्या अर्थ लिया जाता है? 

साधक ४- पूर्व दिशा या हम जहाँ बैठे है उसके सामने की दिशा । RS, 

८ ` स्वामीजी - पूर्व दिशा अर्थात्‌ जिधर सूर्योदय होता है वह दिशा अथवा जिस ओर हम मुखं. 

करके करके बैठे हैं, वह दिशा प्राची दिग्‌ का अर्थ लिया जायेगा। 

अच्छा ! अब हम प्रयोग करेंगे। आप ध्यान में, संध्या में मन्त्र का पाठ करते हुए ईश्वर की : 
स्तुति-प्रार्थना-उपासना करते हैं तब पहले मन्त्र बोलते है, पुन: रुककर अर्थ करते हैं या मन्त्र. के 
साथ-साथ अर्थ करते हैं। यहाँ कौन-सी विधि ठीक रहेगी? किस शैली से चलेंगे ? ई 
` साधक ३- साथ-साथ चलने वाली । 


. अब आप रुकेंगे। तो जब आप इसका प्रयोग करते समय कहते है “प्राची दिग्‌? कीः 
£ स्मृति आती होगी और “आदित्या इषवः' से सूर्य स्मरण आता होगा। आप बोलेंगे . gs 
| साधक ४- आता है। 
"स्वामी जी - हाँ जी 
साधक ६- आता है। 


स्वामी जी -- तो जब सूर्य को स्मरण करते होंगे तब ईश्वर से सम्बन्ध टूट जाता होगा ? 
साधक १ - हम ईश्वर को ही सम्बोधित करते हैं, इनके चित्रादि नहीं देखते । 
स्वामी जी -- नहीं आया समझ में ? 
साधक ४ - आ गया। 
स्वामी जी - जब बोलेंगे - प्राची पूर्व दिशा में। तब दिशा की स्मृति आएगी । जब दिशा 
bo की स्मृति आएगी तब ईश्वर से सम्बन्ध कट जाएगा । तब क्या करोगे? हाँ जी! 
oc साधक २ - यहाँ पर सामने आप (ईश्वर ) विद्यमान हैं, यह मुख्य अर्थ है। साथ में, जैसे : 
£. कि दिशाओं का यहाँ जो वर्णन है, उसके लिए क्रमशः सभी दिशाओं में मानेंगे। अतः क्रम से .. 
६ ४: एक-एक दिशा में मान रहे हैं। ऐसी भावना कर रहे हैं। 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप क्या समाधान करेंगे। अपना समाधान बताओ । दिशा तो याद 
९2 आएगी। क्या समझे ? i 
~` ` साधक ५ - सामने का जो भाग है। वहाँ पर मन्त्र जो कहना चाहता है उसके अनुरूप भावना HAN 
“बनाता हूँ कि मेरे सामने की दिशा में दूर तक जितनी भी सस्तुएँ हैं। हे ईश्वर ! आप उन सबके $ 
स्वामी है । 
ः स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। i 
साधक ३ - यह सब बोलते हुए ये दिशाएँ, सूर्य आदि सब ईश्वर में व्याप्य हैं, ईश्वर इन सब | 
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'में व्यापक है; मैने आपसे ऐसा समाधान पहले जाना है। तब व्यापक का प्रभाव अधिक रखना और: 
:'च्याप्य का गौण रखना । ऐसा इसका समाधान निकला है। 
द स्वामी जी - आप बोलेंगे, क्या समाधान करेंगे । 
साधक ७ - परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक हैं किन्तु हम कहेंगे - हे प्रभु ! आप सब दिशाओं 

की ओर से हमारी सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। ४ 
$५. स्वामी जी - जैसा कि विधान है प्रथम जप करो, पुनः अर्थ करो और ईश्वर-समर्पित रहो। 
£ ` इसमें जब हम केवल ईश्वर का ही ग्रहण करना चाहते हैं और दूसरी वस्तु का ग्रहण नहीं करना चाहते 
८: हैं किन्तु यहाँ दूसरी वस्तु का ग्रहण हो रहा है। अब आप क्या करेंगे? 

के साधक ३ - आदित्याः अर्थ करेंगे ही, पर आदित्य व्याप्य है, उसमें ईश्वर व्यापक है। ऐसा ` 
“मानकर चलेंगे और सिद्धान्त भी यही है। a 
स्वामी जी - आदित्या इषवः । आदित्य की किरणों जिसके इषु हैं। जब ऐसा कहेंगे तब ` pe? 
>` आदित्य और उसकी किरणों आएँगे। जब आदित्य की किरण आदि आएँगे तो वहीं ईश्वर से सम्बन्ध - ८5: 
25 कटेगा। हाँ जी ! बोलिए। | 
:. ` ` साधक ८ - स्वामी जी ! जैसे हम भोजन कर रहे हैं और भोजन करते समय यह भावना रखेंगे : 
कि हे ईश्वर ! आपका दिया हुआ भोजन मैं ग्रहण कर रहा हूँ। जो भोजन से मुझे सुख मिल रहा .)' 
“है उसकी व्यवस्था आपने ही की है। इस प्रकार जब हम ईश्वर को मुख्य रखेंगे तब भोजन का प्रभाव 
गौण हो जाएगा । इसी प्रकार से इन दिशाओं का वर्णन करते हुए ईश्वर का जो मुख्य अर्थ है उसको र 


मुख्य. रखेंगे और दिशा आदि को गौण रखेंगे । 
| स्वामी जी ~ किसी को समझाना होगा तब क्या करेंगे। वैसे आपकी लोगों को सिखाने की | 
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साधक ८ - योजना है। 

' स्वामीजी - आपका प्रथम काम है स्वयं सीखना । अपना स्तर, योग्यता इतनी बनानी है कि El 9 
` इश्वर का प्रत्यक्ष कर सके और दूसरा कार्य है कि आप औरों को प्रत्यक्ष करवा सकें । आप इन: 
ऽ दोनों लक्ष्यों को लेकर चलें हैं या एक ही को ? S 

* साधक ८- दोनों को। स्वामी दयानन्द जी ने व्यवहारभानु में लिखा है कि पढ़ने की अपेक्षाः: 

“पढ़ाने से विद्या अधिक आती है। 

स्वामी जी - कभी-कभी सीखने वाला व्यकित इस पर अधिक बल दे देता है कि मैं पढ़ाऊँगा। पुनः ० 

* यह होता है कि पढ़ाने पर तो ध्यान रखता है किन्तु आचरण का ध्यान छोड़ देता है। क्या समझ में आया ?.: 
साधक ३ - पढ़ाने पर अधिक ध्यान रखता है और आचरण को गौण बना देता है। 


स्वामी जी - हाँ जी ! आपको क्या समझ में आया ? 
साधक ५ - जन व्यक्त इस बात पर अधिक ध्यान देता है कि मुझे पढ़ाना है तब वह पढ़ाने... 
I Ee काम तो करता है किन्तु आचरण को गौण कर देता है। उस पर ध्यान नहीं दे पाता |: . २ 
(222 स्वामी जी - उसका सुधार इस रूप में कर लेना चाहिए कि प्रथम मैं इस विद्या को पढूँगा तत्पश्चात्‌ 
` जीवन में उतारूँगा, पुनः दूसरे को पढ़ाऊँगा और उसके जीवन में उतरवाने का प्रयास करूँगा । उसका: 
` संतुलन ऐसे करना पड़ता है। तब यह दोष नहीं आता, नहीं तो वह आएगा। इस प्रकार से हमको अपने. कर 
लिए, पुनः दूसरों के लिए समाधान करना आना चाहिए । 
` जब हम बोलते हैं प्राची दिगरिन... तब प्राय: व्यकित दिशा का स्मरण करता है तब ईश्वर से 
६2 उसका सम्बन्ध टूट जाता है और जब आदित्या इषवः बोलता है तब आदित्य व उसकी किरण का 
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८ स्मरण करता है, उस समय ईश्वर से सम्बन्ध टूट जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता? 
साधक ७- आदित्य की जो किरणें आती हैं, इनका स्वामी भी तो वही है। इनमें वही समाहित. 


BY % है। अब कोई व्यक्ति उसकी प्रशंसा करने लगा कि आपने इतना बड़ा गुरुकुल बनाया। उसमें सब प्रकार . 3 
237 की अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएँ कीं। लाखों, करोड़ों रुपये व्यय किए। भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था 
` की है। पुस्तकालय भी बहुत अच्छा बनाया है। गौशाला बनाई जिससे दूध मिलता है। ऐसे वर्णन कर 7 


रहा 
यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि प्रशंसक के द्वारा यह जो-कहा जा रहा है कि आपने इतना 


0 लम्बा-चौड़ा गुरुकुल का निर्माण किया। पुस्तकालय आदि बनवाया। तो उस समय गुरुकुल के) ः 
£5 भवनों का आकार-प्रकार आदि जो भी कुछ है, उनका नाम लेते हुए भी उसका ध्यान व्यक्ति की. _ : 


| 
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र ६ [हती ्रदह्मामेध्ा ९) म्म ad bV,.Acya-SamaliEoundaliog.GhennalansheSangotinnnsssens ` 
छ सम्बोधित कर रहा है। वहाँ ऐसा करना उचित है। इसके विपरीत यदि वह व्यक्ति बड़े-बड़े भवन, ::: ) 
पुस्तकालय आदि का नाम बोलते समय, उस निर्माता की ओर ध्यान न देकर, भवन की ओर ध्यान | 
[रखता है तो वह बुरा मानेगा और कहेगा कि यह तो महामूर्ख है। यह मेरी बात तो कर नहीं रहा 2 
56८» है, इसकी बुद्धि में केबल भवन ही भवन है। इसका मेरे से कोई सम्बन्ध है ही नहीं। यह बुद्धिमान्‌ 
: व्यक्ति नहीं है। ऐसा ही ईश्वर भी समझेगा या नहीं ? 
साथक ८ - समझेगा । ः 

(9 स्वामी जी -- एक बात - यह व्यक्ति ईश्वर को सम्बोधित करता हुआ ऐसे वर्णन करता हैं: (६ 
£5. जैसे अभी-अभी सुनाया । दूसरी बात है कि योगाभ्यासी ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है और सूर्य : 
£ आदि को व्याप्य। इस स्थिति में व्यापक का ध्यान करने वाला व्यक्ति व्याप्य को भूल जाता है - 

~ अथवा गौण बना देता है। आपको समाधान कुछ समझ में आया या नहीं ? ‘< 
साधक ८ - ठीक है स्वामी जी ! EY 
7 स्वामी जी - तो ऐसे प्रश्‍न उठा लिए. जाते हैं या हमारे मन में भी उठ जाते हैं तथा कोई जिज्ञासु (EN 
((5 व्यक्ति भी ऐसा पूछ सकता है। अतः इसका उत्तर अपने लिए, जिज्ञासु के लिए और आक्षेप करने ९5} 
~ बाले के लिए भी परिश्रम से खोजकर उपस्थित रखना पड्ता है। नहीं रखते है तो न अपना विकास 59% 
` होने वाला है और न जिज्ञासु को उत्तर देकर उनका विकास कर पाएँगे । आक्षेप का उत्तर देने के : 
: लिए. भी आपके पास सामग्री नहीं होगी तो आप निरुत्तर होकर बाधित हो सकते हैं। 73008 
` इसलिए आपको सारी तैयारी करनी होगी। आप सुनेंगे, विचारेंगे, प्रशिक्षण देंगे, शंकाएँ - ES) 

उभरेंगी, उनका समाधान करेंगे, पुनः इनको क्रियारूप में लाएँगे। यह सब करते हुए क्या-क्या बाधाएँ 
४ आएँगी । क्या-क्या उपाए आपके सामने आए। कैसे-कैसे सफलता मिलती जाती है या किस प्रकार : 
: से हम विफल हो जाते है आदि सभी स्थितियाँ आपके सामने आएँगी । 5 
fe एक उदाहरण - कल्पना करें आपको कुछ अच्छा वैराग्य हो गया। संसार को प्रलयवत्‌ बनाकर 
५ दिनभर रखने लगे। तब आप किसी संस्था में विद्यार्थियों के साथ या किसी आश्रम में अथवा किसी. ८५-5 
९८४ के घर में रहते हों और दिनभर आपकी आँख बन्द रहती है । उस समय कोई पूछता है कि रोटी. : € 
„खानी है तब आप इस प्रकार से (आँखें नीचे करके ) बात करेंगे हाँ ! खानी है। चलते समय भीं iP 
///6 आँख बन्द करके चलेंगे। अब अन्य लोग कहेंगे कि यह तो किसी का मुँह ही नहीं देखता, आँख ` | 
“बन्द रखता है। सम्भवतः पागल हो गया है। प्रायः यही होता है। क्या समझ में आया ? ऐसा 


होता है या नहीं ? 
5 साधक २ - होता है। | 
: स्वामी जी - ऐसा ही होता है। यदि आप इस स्थिति में जाएँगे तब अधिक घनिष्ट, परिचित, मित्र, | 
“पड़ोसी और दूसरे दूर-दूर से कहेंगे कि यह पागल है। इसकी बुद्धि में कुछ अशुद्धि आ गाई है। यह ' 
“व्यक्ति अन्यों से पृथक्‌ ही दिखाई देता है। जैसे पहले देखता था वैसे हाव-भाव नहीं रहे। अपने घनिष्ट ' 
'मित्रों के साथ पहले जैसे हँसता बैठता था, मिलने पर नमस्ते करता था, हाल-चाल, भोजन-पानी पूछता - 
'थां। अब उस प्रकार की कोई व्याबहारिकता ही नहीं रही । इधर आपको मृत्यु दिखाई देती है, प्रलय 553 
“दिखाई देता है और ईश्वर के साथ आबद्ध होने की बात सोचते रहते हैं। तब लोग ऐसा सोचेंगे या नहीं ?' ~< i 


`) 


Lt h लगभग ऐसे ही सोचते हैं। यदि अभ्यासी अधिक प्रतिष्ठित हो तब उसको और झंझट होता है। समझ में | [6 
अ if 


| आया 
लगता है। लोग कहते हैं। यह तो अधिकारी, उपदेशक, विद्वान्‌, जाना-माना 
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) स्थिति ही बिगड़ गई। ऐसा सुनकर उसको और डर लगता है। अच्छा ! जब आपकी यह स्थिति आएगी 
तब हो सकता है आप डरकर भाग जाएँ। इस स्थिति को छोड्दें। आप डरकर छोड़ सकते हैं या नहीं? 
' इसका निदान यह है कि बोलने वाला जो सुनाता है और जो सुनता है; उन दोनों की ही सफाई 
कर देता है। इस प्रकार जब सब कुछ का विनाश करना आ गया - बोलने वाले का विनाश, ध्वनिः: 
का विनाश, सुनने वाले का विनाश । इस तरह वह सब का विनाश करता जाता है। तब कौन किसको 
> कहेगा और कौन सुनेगा। दोनों ही नहीं रहे। ऐसे समाधान करता जाता है। कोई भी अब उसको :. 
° प्रभावित नहीं कर सकता । यदि सुनाने वाले लोगों को खड़ाकर लेगा और वह सुनने वाला भी स्वयं :: 
१९ खड़ा हो जाएगा तब लौकिक प्रभाव पड़ेंगे ही पड़ेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं? _) 
साधक ८- हाँ जी ! Ro 
स्वामीजी - आपके सामने यह चित्र ज्यों का त्यों आना है। आप इससे बच नहीं सकते । 2; 
पहले से ही डरकर हट जाओगे तो पृथक्‌ बात है। BC 
6 \ साधक ८ - स्वामी जी ! मैंने जन इन विषयों पर विचार किया तब मुझे ऐसा लगा कि -संसार 2. 
| EC जो बहुत उलझा हुआ है उसको और अधिक भय लगेगा और जो कम उलझा हुआ है उसको: : 
२२९+ अपेक्षाकृत कम भय लगना चाहिए । त 

स्वामीजी - यह अन्तर तो रहेगा। मान-अपमान, राग आदि से जितना अधिक सम्बन्ध रहेगा {5 
उतना अधिक भय लगेगा। अच्छा ! मैने जो आँख बन्द करने का अभ्यास किया था वह लम्बे काल 
तक गुरुकुल में भी चला। ठीक से पूरा तो याद नहीं, १८ या १९ वें वर्ष के लगभग स्थिति बन गई 
और दो-ढाई या तीन वर्ष तक इसी स्थिति में मैं गांव में रहा, पुनः उसी स्थिति में आगे गुरुकुल 
5 में चला गया। र 

; अच्छा ! उससे पहले की घटना सुनाता हूँ। गांव में हमारी प्रसिद्धि थी। हमारी एक मण्डली: 
हुई थी । 

साधक ८- भजन मण्डली | 

. स्वामीजी - भजन की, गाने-बजाने वालों की मण्डली, जिसकी अपने गांव ही में नहीं 
आस-पास के गांवों में भी प्रसिद्धि थी। 
साधक ६- लोग बुलाते थे । 
स्वामी जी - लोग बुलाते थे हमको बजाने के लिंए। तब हमारे पास में कभी एक या दो 
बीन बोलते हैं, जिसको सपेरे बजाते हैं, आपने देखें होंगे, वे होते थे। 
साधक ८ - हाँ जी 
. स्वामीजी - वे उसको बजाते हैं और सांप भी दिखाते हैं। हम एक छोटा घडा रखते थे। उस 
पर क्या बोलते हैं? 

.. साधक ८ - रबड़ । 
५... स्वामी जी - रबड़ रखते थे। 
साधक ८ - ट्यूब की रबड । 


. स्वामीजी - जैसे पहियों की होती है लम्बी-चौड़ी, उसको ट्यूब बोलते है। उससे घड़े कोः 
Ml | खूब कसकर और रस्सी से बाँधकर ढोलक बनाते थे बजाने के लिए। उस य हमारे पासं एक; 


और एक बाँसुरी होती तब गांव में प्रसिद्धि 


सन्ध्या-प्रशिकस्षणा 


Mis 


| 


हो गई । अद्यापि इस भी इतने अच्छे तो नहीं थे किन्तु प सुरो दमाने वालों से हमको अच्छा GR ॒ 
कमाना जाता था। आचरण की दृष्टि से अभिप्राय है। खराब तो हम भी थे पर उतने नहीं । उनको “5% 
(लोग बहुत बुरा मानते थे और हमको उनसे अच्छा। तब लोग हमें अपनी बैठकों, घरों व अपने ९% 
¦ १५” "परिवार में बुलाते थे। हम वहाँ सायंकाल पूरी मण्डली के साथ जाते थे और एक-डेढ़ घण्टा बजा 
कर अपने घर आ जाते थे। ऐसा चलता था। 
5 जब हमको वैराग्य हो गया और नितान्त सब कुछ छोड दिया तब जैसे कि कोलाहल हुआ। लोगों 
(८: ` पर प्रभाव पड़ा कि ये तो बहुत बुरा हो गया । यह पागल हो गया। कितना अच्छा बजाते थे। बहुत 58 
“अच्छा लगता था। इससे जितना अधिक प्रचार रहा, उतना सुनना पड़ा । इस तरह प्रसिद्ध व्यक्ति के. 52/5 
ऊपर लोगों का अधिक प्रभाव पड़ सकता है। 
साधक ८ - स्वामी जी ! प्रारम्भ में जब आपको यह प्रलयावस्था की स्थिति प्राप्त हुई, उस 
७2. समय आपको अधिक भय लगता था या कम ? 


स्वामी जी - पहले तो एक बात यह कि उन दिनों चारों ओर जो मार-काट चल रही थी, वह £ 
\ 


| A रहती _व्रह्वामेध्रा -९ 
i” 


५ तक. चली, मुझे ठीक से स्मरण नहीं। प्रतिदिन किसी न किसी गांव के लोग काट दिए जाते थे। £: 2 
“आज इस गांव के, कल उस गांव के। पंजाब के दूसरी ओर वाला भाग जो पाकिस्तान में चला :, 
*गया, उसमें हिन्दू काटे जाते थे और इस ओर जो मुसलमान थे उन्हें काटा जाता था! चारों ओर 5: 

४१० मार-काट मची हुई थी । आज यहाँ काट दिए। कल वहाँ काट दिए। प्रत्येक गांव में थोडे-थोडे : 

(@. मुस्लिम परिवार भी थे जिनको हर क्षण यही डर बना रहता कि न जाने किस क्षण हमको भी : 

'” गाजर-मूली की तरह काट दिया जाएगा । हर घड़ी, चौबीस घण्टे यह डर बना रहता था। किसी. 
-का विश्वास नहीं, कोई राजा नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। जिसके मन में जो आता; : 
“वही करता था। a 
साधक ६ - आग लगा दो। BEEK) 
स्वामी जी - इस तरह स्थिति बिगड़ी हुई थी । अब बताओ, उस स्थिति में क्या करोगे? “-. 
5 यह जो भयंकर मारकाट चली, इससे उथल-पुथल हो गई। | MR) 
| अन आपके साथ ऐसी मार-काट हो या बौद्धिक रूप में यह स्थिति उत्पन्न करो, तब तो वैराग्य 2: 
। ` होगा। दो में से एक का होना आवश्यक है, नहीं तो आपको वैराग्य तो हो नहीं सकता है। तो 
| “इस परिस्थिति में बहुत अधिक डर लगता था। Leo 
` ` यह प्रक्रिया महीनों इसी प्रकार चलती रही। पुनः विशेषकर गांव में उस समय जो आर्य समाजी ` 
लोग थे, उन्होंने एक योजना बनाई। समय-समय पर आर्य समाज का प्रचार होता रहता था जिससे 
जानते थे और उनका गांव में प्रभाव था। उन्होंने एक योजना बनाई कि ये सभी 


i 


¥ 


यह 'उंथल-पुथल हुई कि भाई ! यह क्या हुआ pi, 
[आंत है ? पहले जब ऐसा चलन में नहीं था या कम था RV, 


A . सुना तो था साक्षात्‌ हीं आने बिंडी 'कीठिनखार्त गंमई १७३१५०४ 
ङ S अच्छा | उसके पश्चात्‌ चलो भाई ! चोटी रखवा लें। अब हिन्दू बन गए। अब शायद मरने 9 
से बच जाएँ। क्या समझ में आया? अब भी संशय बना रहा कि कोई क्यों छोडेगा ? किन्तु 2% 
` कुछ-कुछ सम्भावना बन गई कि बच भी सकते हैं। 3 
हर आगे बढ़ते-बढ़ते स्थिति यह आई कि गांव में जब किसी ने सूचना दी कि अमुक ग्राम चढाई £ 
करने आ रहा गया है तो सुनते ही सारे के सारे अपनी-अपनी जेली, लाठी, भाला, बन्दूक जो कुछ : 
ऽ भी हाथ लगा लेकर सामना करने के लिए निकल पड़ते थे। उस समय हम भी उनमें सम्मिलित हो::५) 
१6 जाते थे। कभी ऐसा भी होता था कोई नहीं आ रहा होता था। मिथ्या सूचना मिलने पर भी भाग: 
पड़ते और पुनः वापस आना होता था। तो ऐसे होते-होते मार-काट की स्थिति को धीरे-धीरे रोक ... 
दिया गया । जब स्थिति कुछ सामान्य हुई तो योजना बनी कि जो मुसलमान हिन्दू बनकर बच गए 
है वे चोटी कराकर पाकिस्तान में रहने के लिए चले जाएँ। क्योंकि वहाँ के बचे हुए हिन्दु या हिन्दु ` 
बने हुए मुसलमान भारत में आने लगे। तब हमारे सामने भी यह बात आई कि घर वाले, पड़ोस £ 
चाले अन्य सभी पाकिस्तान जाएँगे तो तुम्हें क्या करना है? मेरा निर्णय यह था कि जिसे जाना हो 53) 
जाए, मैं नहीं जाऊँगा। जहाँ तक मुझे स्मरण है घर वालों ने पूछा था तब मेरा यही उत्तर था कि; 
मैं नहीं जाऊँगा। मैंने निर्णय कर लिया है। i 


गया। हम दोनों को छोड़कर शेष सब भयंकर दुःखी थे। हिन्दू बनकर तड्प रहे थे। इस प्रसंगः”) 
में आपको बता दूँ कि यह वैराग्य में कैसे सहायक हुआ ? माता-पिता ने यह बताया था कि अल्लाहः :& 
जका नाम लिया करो। वे भी अल्लाह या खुदा का प्रयोग करते थे। पढ़े-लिखे थे नहीं। कुछ 
'आता-जाता नहीं था। केवल अपना काम करना और जीवन चलाना जानते थे। सब ठीक है। तो : 
(जब वे कहते थे कि खुदा या अल्लाह का नाम लिया करो तब हमने सोचा कि ठीक है खुदा का. 


(6 iG हो गया । उस समय हम सोचते थे खुदा है, अल्लाह है, वह सबका स्वामी है तब तो कभी पशु“ 
८ खो जाने पर उसकी सहायता मिलनी चाहिए । वस्तु या पशु खो गया और मै दूँढता हूँ तब मिलना : 

: चाहिए। इस स्थिति में अल्लाह के नाम से मैं प्रार्था करता था। समझ में आया ? 
साधक ८ - हाँ जी ! रे 
स्वामी जी - उधर अब स्थिति धीरे-धीरे यहाँ पर पहुँची कि जाने वाले जाने लगे और आने वाले £ 
डे आने लगे। इधर मेरा काम यही रह गया कि यह मरना-जीना क्या है? जो सब मरकर चले गएं, उनमें £ 

` से किसी के साथ एक सुई भी नहीं गई। न कोई कुछ ले जाता है, न कोई कुछ लाता है। सभी मेरा-मेरा : 
` करते हैं परन्तु कोई कुछ बना नहीं सकता। यहाँ से यह प्रक्रिया आरम्भ हुई। समझ में आया? . 
_ साधक ८- हाँ जी! [ 


2 ` स्वामीजी - इससे कुछ पहले की बात है तब लगभग मै अठारह वर्ष का था। उस समय ८22 
॥ गाँव में कोई-कोई हिन्दी के जानने वाले होते थे तब पढ़ाई-लिखाई में उर्दू चलती थी। अलीफ ब्रे|॥/% 

' पे ते...। ऐसा कुछ बोलते हैं। कभी-कभी कानों में पड़ जाता था। जहाँ पढ़ाई होती थी bs 

/ मदरसा बोलते थे। आजकल उसको स्कूल बोलते हैं। तब गांव उसमें थोड़ी-थोड़ी | 

३ ज्ड्लुः सन्ध्या प्रशिक्षण 
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भाषा पढ़ते थे। तब मैं सोचती थीं 


5. स्वामीजी - इच्छा तो होती थी कि मैं भी पढूँ। पर स्थिति नहीं थी। मैं वहाँ पढ़ नहीं सकता १% 
कथा; इच्छा तो होती थी कि हम उन्हीं की तरह पढ़ें, पर पढ़ नहीं सकता। आगे क्त्या हुआ? वह . 
(जिसको कायदा बोलते थे, बारह खड़ी वाली पुस्तक जिसमें अ का अनार, आ का आम पढ़ते हैं। |: 
> ` 'जैसे-तैसे वह मँगवाई या किसी से ले लिया। उसके साथ स्लेट बत्ती तो मिलनी असम्भव थी। उसको | BT 
» खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाते ? तब एक उपाय निकाला । भूमि पर धूली को ठीक-ठाक करके 2 
अ का अनार, आ का आम निकालने (लिखने) लगे। पुस्तक में तो चित्र होते थे अनार के, आम 

८ के। यहाँ भूमि में बनाने लगे। 

र इसी तरह पता नहीं एक दिन या दो दिन लगे मैने उन अक्षरों को रट डाला। क का कबूतर, / 
ख का खरगोश । उसको रटने के पीछे मैने सोचा अब क्या होगा ? उस समय गांव में कोई एकाध ५%| 
व्यक्ति हिन्दी जानने वाला होता था। तो उसने कहा - एक-एक के बारह-बारह बनेंगे । 2 
स्वामी जी - अच्छा ! 
अध्यापक जी - हाँ ! Me 
स्वामी जी - कैसे ? पुनः उन्होंने वह लिखकर दिखाया - क, का, कि, की, कु, कू, के, कै, 275 
-को, कौ, कं, कः। ऐसे ख, खा आदि। इनको भी कर लिया। अब आगे क्या करना होगा ? 
अध्यापक जी - अब इनको मिलाकर बोलेंगे - क म ल=कमल। र आ म=राम। ऐसे: 
» अक्षर मिला-मिलाकर पढ्ना-लिखना सीखा था। यह वैराग्य से कुछ पहले की घटना है । : 

साधक ८ - उस समय मार-काट नहीं हुई थी । NS 
स्वामी जी - उस समय नहीं हुई थी । उसके पीछे हुई है। इतना ही अक्षर ज्ञान था। तो. 
जब उधर लोगों का आना-जाना चल रहा था और इधर मृत्यु क्या है और मरने के पीछे क्या होता. . 
८5 है? बस ! यही प्रश्‍न मेरे सामने उपस्थित हो रहे थे। मैं अकेला एक-एक का उत्तर ढूँढने: 
“लगा । बताने वाला तो कोई था ही नहीं। कोई सिखाने वाला नहीं। न माता, न पिता, न दूसरा, >£ 
`न तीसरा, कोई भी नहीं। आपको इतना बताया-सिंखाया जाता है, तो भी कूपमण्डूक की तरह वहीं .. 
के वहीं बैठे दिखाई देते हो । ; 
साधक ८- स्वामी जी ! आपकी पृष्ठभूमि बहुत सुदृढ़ थी। 
स्वामी जी - आपकी भी होगी। आपने उसको दबा रखा होगा। ये भी तो है। 
साधक ८ - यदि आपको बताने वाला होता, तब तो बहुत अधिक प्रगति कर जाते । 
स्वामी जी - यह बात तो ठीक है। तब तो हक र जाता Fe bn 
त्तो और एक बैल रखते थे। उस बेल कर खेत पर. 
लो और ब। वल pa डाल देते थे। उधर वह खाता रहता और मैं दिनभर . 
के कार्य में लगा रहता था। कोई पूछने वाला नहीं । 
एक प्रश्‍न को लेता जाता और विचारता जाता था । | i 
में किसी को भी पता नहीं था। न मित्रों को, न घर ९/4 


: | बस | 


Fs ` वालों को। मैं क्या कर रहां-हूँ,”कमा असोम प्हा(ह,०किसीन'कोऽव्करेई अता-पता नहीं था। 
/ उसी काल में यह बात अनुभव में आई कि मैं मरना नहीं चाहता । सदा जीवित रहूँ; मेरी यही £ 
इच्छा थी। तब मैंने बहुत खोज की, बहुत गवेषणा की, परन्तु कोई ऐसा साधन नहीं मिला, कोई ऐसी ए 
वस्तु नहीं मिली जो मुझे मरने से बचा सके। यह उस शान्त वातावरण की चिन्तन की बात कर रहा... 
हूँ। जब मरने-मारने की कोई आपत्ति नहीं रही थी तब की यह स्थिति थी। मैंने देखा कि मैं सदा: 
` जीना चाहता हूँ परन्तु कोई ऐसा साधन नहीं मिल पाएगा जो मुझे बचा लेगा। कल्पना करो कहाँ 
मिलेगा ? पुनः मैंने विचार किया कि रावण है, राम हैं, कितने बड़े-बड़े लोग सुने जाते हैं। आज उनमें : 
४ से कोई भी तो नहीं है। जब उनको बचाने वाला कोई साधन नहीं मिला तो मुझे कहाँ से मिलेगा? जब ;# 
` वे नहीं बच पाए तो मैं कैसे बच सकूँगा। ऐसे यह बात खण्डित होती जाती थी। £ 
और भी मैं दूँढता जाता कि क्या सदा जीने का कोई साधन है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं ? :: 
>तो भी उत्तर यही आता था कि कोई उपकरण, कोई साधन नहीं हो सकता । अब भी जीने की मेरी :; 
खोज चलती रहती । जब-जब मरने की बात आती तन-तब मृत्यु से डर लगता किन्तु वही बात” 
RE थी कि बचकर कहाँ जाएगा ? पीछे लौट कर कहाँ जाएगा । जब यह बात सामने आई कि लौटकर. ५ 
धन पीछे जाने की जगह नहीं है तब क्या करें? तब यह बात आई कि चलो, आगे ही चलो । देख 
इ लो ! मरने पर क्या होता है? यह स्थिति आई। 
` यह जो मैं आपको सुना रहा हूँ, यही प्रक्रिया ज्यों की त्यों लगभग चल रही थी। एक-एक: 
बात को लेता जाता था और समाधान करता जाता था । अब ईश्वर के सम्बन्ध में उस समय मैं 
कया सोचता था, वह बताता हूँ। मैने उस समय ईश्वर के परमात्मा नाम का निर्वाचन कर लिया 
था । ईश्वर को परमात्मा नाम से स्मरण करता था। 
. साधक ८- आपको वह जानकारी कहाँ से मिली थी? 
` स्वामीजी - हमारे जो अडोस-पड़ोस के लोग थे, वे अधिकतर परमात्मा बोलते थे। यद्यपि: 
कोई परमात्मा, कोई भगवान्‌, कोई राम, तो कोई कुछ कहता था किन्तु प्रायः परमात्मा बोला करते: f 
थे। तो वहीं से परमात्मा ले लिया। अच्छा ! इसके पश्चात्‌ मैं क्या करता था? थोड़ा-थोड़ा अन्धेरा £ 
हो जाने पर अपने घर वालों से छिपकर घर के किसी कोने में बैठ जाता था और बिना ध्वनि किए”. 
E / परमात्मा नाम का जप-पाठ किया करता था। किसी को पता न चल जाए मेरी बात का, इसका पूरा 5 
ध्यान रखता था। घर में अन्धेरे में बैठकर नाम लिया करता था। यदि कोई बीच में आ जाता तो उठकर' : 


कि उसको अल्लाह, खुदा, राम या भिन्न-भिन्न नामों से कुछ भी कहते हैं, सब एक ही बात है। कोई 
* किसी नाम से कहता है, कोई किसी नाम से कहता है किन्तु उसमें कोई अन्तर नहीं आता है। : : 
' ` तो उस समय विवेचन की प्रक्रिया का एक भाग तो यह था मृत्यु का प्रसंग । जो बड़ा गम्भीर 
है, इसके ऊपर प्रश्न-उत्तर चलते थे। कल्पना करके जितने भी पक्ष उठाए जा सकते थे, उठाकर 
उनके उत्तर ढूँढता जाता था। दूसरा भाग था यह शरीर, मैं जिसको मेरा कहता हूँ। मैं सुन्दर हूँ, 
बलवान्‌ हूँ, मैं धनवान्‌ हूँ आदि-आदि; यह क्या वस्तु है? इसके ऊपर भी बड़ा मन्थन चला. 
EE भूमि, भवन, शरीर, धन-सम्पत्ति ये वस्तुएँ किसकी है? इस पर भी एक लम्बा गम्भीर प्रश्नोत्तर चला! 
| और अन्त में यह निर्णय निकला कि जो कुछ है, सब ईश्वर का है। शरीर, आँख, नाक, पैर; हाथ, | 
| 


| ही 
i 
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ईश्वर का है। न मेरा, न तेरा और | | 
| 


(६ करते-करते अच्छी तरह से यह सिद्ध हो गया कि सब कुछ 

ईन मैं रहूँगा, न तू रहेगा। इस प्रकार मैंने सब समाप्त कर दिए। क्‍या समझ में आया। मैं और ED 
(मेरा. का सम्बन्ध नहीं रहा। अच्छा ! तब खेतों में बाजरे की फसल लगी थी और लोग उसमें से | 24% 
:““चिडियों, पक्षियों को उड़ाया करते थे। मैं भी वही काम करता रहता था। पक्षियों को उड़ाना क्या » पा 

होता है, आप जानते हैं या इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी ? 4 
| साधक ८ - जानते हैं । 92 
(5 स्वामी जी - जिस दिन यह सिद्ध हो गया कि न कुछ मेरा है, न तेरा, यह सब कुछ तो ईश्वर : 
`का है। उस दिन मैंने कहा जब तेरा है ही नहीं तो तू चिडियों को क्यों उड़ाता है? और उस दिन 
` के पश्चात्‌ मैंने चिड्या उड़ानी छोड़ दी। उड़ाई ही नहीं। पुनः यह प्रक्रिया चलती रही, चलती : 
. रही दिन-रात, लगभग छह मास तक । पुनः सामान्य स्थिति आई और आगे गुरुकुल जाने की योजना 
`. बनी । 


डे तो उस दिन (ज्ञानखण्ड-२२/०७/०३) जो मैं आपको सुना रहा था कि कैसे वह स्थिति आती £ 
है, पूरे संसार की प्रलयवत्‌ स्थिति बना डाली और कैसी अवस्था में पहुँच गया। जो कुछ मैंने 55 
। 6५७० आपको सुनाया सबको मार डाला और मारते-मारते भूमि आदि सारी सृष्टि को मार डाला। तो वह कर 2 
5 यही काल था। आप कहते है हमको समझ में नहीं आता.। कोई कहता है हमको जंचता नहीं |. 
56४ आश्चर्य की बात है आपको क्‍यों नहीं जंचता ! कप 
पु ८ - समझ में तो आता है मानसिक रूप में, किन्तु व्यावहारिक रूप में प्रयोग नहीं: 
“करते हैं। 
" स्वामी जी - तो शत-प्रतिशत यह निर्णय हो गया और एक आकाशवत्‌ अवस्था दिखाई देने 
लगी। एक ओर सब कुछ ईश्वर का है। इसका स्वामी ईश्वर है और दूसरी ओर सारा का सारा संसार 
जाशवान्‌ है; यह दिखाई देने लगा। अच्छा ! उसी समय की एक और विशेष बात जो मुझे स्मरण. 
» है। वह यह है कि जब मैंने सबको नाशवान्‌ सिद्ध किया था, तब यह प्रश्न आकर खड़ा हुआ था कि, 
७४० सब कुछ नाशवान्‌ है, परन्तु नाशवान्‌ का अभिप्राय क्या होगा ? कुछ भी नहीं रहेगा। सब कुछ का, 
~`. अभाव हो जाएगा? यद्यपि तब मेरी चिन्तन की शब्दावली गांव की ही होती थी। अब तो मैं भाषा 
की शब्दावली का प्रयोग करता हूँ। उस समय जैसे गांव में भाषा मिलती-जुलती रूप में बोलते हैं; ५५] 
“कुछ हिन्दी कुछ ग्रामीण भाषा। तो वही रही। वैसे ही बोला करते थे। पुनरपि विचारने में कोई बाधा /<: 
नहीं होती थी। तो यही उत्तर आया कि कुछ भी न रहे, यह नहीं हो सकता। प्रलय तो हुआ, गया : 
“सब कुछ, पुनरपि बनना-बिगड्ना तो रहेगा। सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। यह निर्णय आया था। ` 
: ~. अब धीरे-धीरे यह स्थिति बढ़ गई और जो विवेक और पुनः वैराग्य का भाग था, इसके : 
- साथ जुड़ गया । अब कोई भी संसार की वस्तु और वस्तु से होने वाला सुख नाम का पदार्थ मेरे | 
“सामने नहीं रहा । हु । 
< साधक - समय । ट 
८0 2. ` स्वामी जी - हो गया समय। तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ २४ 
मुझे चाहिए; यह प्रसंग ही नहीं रहा। न पुत्रैषणा, न वित्तैषणा, न लोकैषणा रही। सब समाप्त हो: 
॥गएं। बड़ी विचित्र अवस्था आई, जहाँ न माता-पिता, न परिवार, न भाई-बन्धु, न भूमि-भवन, न (४9, 
| खाना-पीना । सर्वथा शून्य स्थिति आई। किन्तु वह स्थिति इतनी अच्छी थी कि जो सर्वथा कलेश | 
हित, काम-क्रोध रहित, डर रहित थी। पूरी स्वतन्त्रता थी। जैसे व्यक्ति कारागार से छूट गया 


हि ही ऐसी स्वतन्त्रता उस स्थिति में रहती है. अर्थात्‌ पक ओर इश्वर का पुर जुड़ा रहता था ५] 
सब कुछ का स्वामी ईश्वर है और दूसरी ओर यह प्रलय की स्थिति बनी रहती थी। दोनों साथ-साथ है 
चलते जाते थे। अब विराम से पूर्व एक बात - 2८ 
आपको इस स्थिति में पहुँचाने के लिए इतना प्रयास करने पर पढ़ाने पर, बताने पर, सिखाने 


“पर भी आप इसको नहीं कर पाएँगे तो समझ लीजिए आपका कितना बडा दोष माना जाएगा ? ठीक 


राकाया 
g 


| ईश्वरानुभूति : आषाढ़ कृ. १०/२०६०-२३/७/०३ 


आपके मन में यह बात आती है कि जब कभी ईश्वर का साक्षात्कार होता होगा, तब वह किस 
“आकार-प्रकार का लगता होगा। ऐसा कभी आता है मन में ? MS 
`. साधक ३ - नहीं आता। उसमें जो गुण हैं ज्ञान-बल आदि उसी रूप में होगा। ‘gp 
स्वामी जी - क्‍यों जी ! कैसा दिखता है? | “०३६ 
साधक ४ - ऐसा प्रश्न रहता है कि उस समय क्या अनुभूति रहती होगी ? 


`` स्वामीजी - जैसे कोई व्यकित किसी वस्तु के विषय में सोचता है कि यदि वह प्रत्यक्ष होता 
i “तब उसका कोई आकार-प्रकार, रूप-रेखा तो होगी । ऐसा उसके मन में आता है या नहीं? ' 
` साधक ४ ¬ यद्यपि यह जानते हैं कि ईश्वर निराकार है। अतः उसका कोई रूप-रंग' होता 2# 
हुए उसके विषय में संशाय रहता है। 

`. स्वामीजी - जैसे कि उपनिषत्कार ने यह बात कही कि ईश्वर इस रूप में आभासित होता” 
है - अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 

| एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च॥ 
वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। 


एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ कठ. ५/९-१०। 


। . उसने उदाहरण रूप में बताया कि ईश्वर 'ऐसा दिखायी देगा अथवा हम कहें कि जैसे भट्टे में ' ) 
| जन ईंटें पकती हैं तब अग्नि ईंटों में दिखाई देती है। उस समय अग्नि की कोई लम्बाई-चौड़ाई तो 2 मे 
पृथक्‌ से दिखाई नहीं देती, पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक ईंट की तरह। एक ही आकार-रूप में अर्थात्‌ ८ 
: मात्र प्रकाश रूप में दिखाई देती है। अच्छा ! जब हम ईश्वर को देखेंगे, जानेंगे या प्रत्यक्ष होगा ८ 
तो उस समय ईश्वर कैसा दिखाई देगा, आपको कया उसका अनुमान लगता है ? ४ 
> साधक ३ - सारा संसार व्याप्य और ईश्वर सब में व्यापक दिखाई देता है। 
(ES स्वामी जी - देखो ! यह भूमि है और बताते हैं सूर्य भूमि से कितने लाख बड़ा है ? 
साधक ३ - १३ लाख गुणा बड़ा है। 
स्वामी जी - और एक आकाशगंगा में उन्होंने कितने सूर्य बताए थे ? 
साधक ३ - सौ अरब सूर्य । 
A स्वामी जी - सौ अरब सूर्य। एक आकाशगंगा में सौ अरब सूर्य और उन सूर्यो के पृथ्वी आदि 
८5 ग्रह पुनः उनके उपग्रह । तो ऐसी-ऐसी दस अरब आकाश-गंगाएँ और है। और हैं का अभिप्राय - [ 
(४५ उन्होंने जो देखी हैं। अब आगे बढ़ो तो वेद क्या कहता है? वेद कहता है यह संसार इतना बड़ा है, `क 
8.९, इसमें इतने बड़े-बड़े सूर्य आदि हैं किन्तु यह परमात्मा के एक अंश में रहता है। 
साधक ४ - पादोऽस्य विश्वा भूतानि । 
साधक ३ - यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । 
स्वामी जी - क्या पाठ है? 
साधक ३ - एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिव्रि ॥ यजु. ३१/३। 
स्वामी जी - यह ईश्वर को समझाया गया । अब देखो ! ऐसा ईश्वर है जो प्रत्यक्ष होता है।` ` 
.._ साधक ३ - या उसका एक भाग प्रत्यक्ष होता है। जीवात्मा को ईश्वर का सारा प्रत्यक्ष तो: ८ 
हो नहीं सकता । 200 
स्वामी जी - यह न्याय पर छोड़ो । न्याय क्या कहता है? सारा, एक क्‍या होता है? | - 
$. (हँसी ) इसका निर्णय न्याय करेगा सारा और आधा क्त्या होता है। स्मरण है या नहीं है? ५ 
साधक २ - सारे का होता है। , 
साधक ३ - अवयवी-अवयवी का । : 
`. स्वामीजी - जब पूर्वपक्षी ने आक्षेप किया कि आंप वृक्ष का जो प्रत्यक्ष करते है, वह तो (5 
अनुमान ही है। एक ही भाग को देखते हुए पूरे का अनुमान करते हैं। तब उसने खण्डन किया .; 
“कि नहीं, यह अनुमान नहीं है, यह प्रत्यक्ष है। जब आप उसको एक कहते हैं, तब अंश का प्रत्यक्ष 
होता है; यह नहीं कह सकते आप। क्‍या समझ में आया। 
` ` साधक ३- मैने किसी नदी का थोडा-सा पानी पी लिया । उसमें थोडे से जल का प्रत्यक्ष 
किया । मैंने पूरी नदी का तो नहीं किया ? ki 
४ स्वामी जी - नदी एक है या कई हैं? पहले तो आपको यह विचार करना पड़ेगा नदी खण्ड- ' 
खण्ड है या एक हैं? 
साधक ३ - नदी संज्ञा तो पूरे की है। 
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| : स्वामी जी - एक है तब पुनः 


`` जाएँगे ? कैसा लगेगा ? 
साधक ७ - आनन्द से परिपूर्ण हो जाएँगे । ; 
साधक २ - स्वामी जी ! सर्वव्यापकता की स्थिति समझ में आती है किन्तु जब तक ज्ञान : 
: बल और आनन्द सीधा अनुभव में नहीं आएँगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि यह ईश्वर का आनन्द: 
पल है और उसका प्रत्यक्ष हुआ ? 
कु स्वामी जी - हाँ ! यह बात तो ठीक है। 
PSs साधक १ - विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट आनन्द अनुभव में आना चाहिए । 
5 ` स्वामीजी - हाँ यह ठीक बात है। ऐसा होगा, जब प्रत्यक्ष होगा तब आपको विशिष्ट ` 
` आनन्द आएगा और विशिष्ट ज्ञान भी मिलेगा | 
साधक २ - जब साधक ज्ञान और आनन्द को विषय बनाएगा तभी वह मिलेगा अथवा र 
'सर्वव्यापकता को भी विषय बनाने से मिल जाएगा । हू 
स्वामी जी - सर्वव्यापकता को विषय बनाने से? यह समझ में कम आया। 
साधक १ - ईश्वर सर्वव्यापक है। इस स्वरूप वाले ईश्वर की जब साधक उपासना कर रहा. 
है या उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। अभी ज्ञान और आनन्द की उसने याचना नहीं की, इस स्वरूप वाली . 
दृष्टि से ईश्वर को नहीं देखा है। तब मात्र सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष होने से ज्ञान और आनन्द भी प्रत्यक्षः 
होगा क्या ? 
स्वामी जी - अभी भी आपकी भाषा ठीक उस स्तर पर नहीं आई, जहाँ उसका स्पष्ट अभिप्राय 5 
विदित होता हो । क्‍योंकि वह सर्वव्यापकता शब्द और वहं आनन्द आदि शब्द अलग-अलग धारा: है 
'में जा रहे हैं। 7 
. साधक १ - स्वामीजी ! जैसे ईश्वर एक सर्वव्यापक, निराकार, चेतन तत्त्व है। तो एक निराकार, i 
'चेतन, ज्ञानवान्‌ तत्त साधक को समझ में आ गया है और वह उस ज्ञानवान्‌ तत्त्व का प्रत्यक्ष भी कर 
रहा है। क्‍या इस स्थिति में उसको आनन्द का भी अनुभव होगा, बिना आनन्द विषय बनाए हुए ? र 
स्वामी जी - यहाँ बात पुनः उलझ गई। आनन्द विषय बनाए हुए इसका अर्थ और स्पष्ट होना. 
<>चाहिए । 
' साधक १ - आनन्दस्वरूप ईश्वर की उपासना नहीं कर रहा है, केवल ज्ञानस्वरूप और: 


RS स्वामी जी - जब यह झलक आ रही है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष कर रहा है तब आनन्द का: 
#5 - प्रत्यक्ष हो ही जाएगा । जब आप कहेंगे कि वह ईश्वर का प्रत्यक्ष कर रहा है तब यह अभिप्राय तों 
स्वतः निकलेगा कि उसको आनन्द आ रहा है। i 


साधक २ - इनका अभिप्राय ऐसा लगता है कि सर्वव्यापकता कोई एक स्वतन्त्र गुण है। 


३ ॥ बल आदि सब गुणों के सहित ही सर्वत्र प्राप्त होता हुआ 'सर्वव्यापक है' 
} स्वामी जी - वह सारा का सारा व्यापक रहेगा । 


' कि ऐसा नहीं है। वह तो ज्ञान, बल, आनन्द आदि का ही विस्तार मात्र है। अतः ईश्वर ज्ञान, ¥ 
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साधक २ - उसकी परिधि जहाँ तक है, जितने क्षेत्र में है उसको ही हम व्यापक कहेंगे। इसी :*+ 


चैके साथ इनका कहना है कि ज्ञान, बल आदि को हमने विषय नहीं बनाया और सर्वव्यापकता अपने : 


सम्पादक - साधक २ का आक्षेप व समाधान असंगत है। वस्तुतः सर्वव्यापकता एक स्वतन्त्र ` ` * 
गुण है, साधक १ की यह मान्यता ठीक है। सर्वव्यापकता एक स्वतन्त्र गुण नहीं है, साधक २ की यह ५४ 
मान्यता ठीक नहीं है। दूसरी बात है - साधक १ का अभिप्राय है कि सामान्यतः जिसको समाधि का ८) 
(¦ विषय बनाते हैं, उसी का प्रत्यक्ष होता है और जिसको समाधि का विषय नहीं बनाते, उसका प्रत्यक्ष ८) 
45. = नहीं होता है। इस नियम से यदि साधक सर्वव्यापकता और ज्ञान को समाधि का विषय बनाता है किन्तु ' {# 
` आनन्द को विषय नहीं बनाता है तब सर्वव्यापकता और ज्ञान का तो प्रत्यक्ष होगा परन्तु आनन्द का १ 
प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। इसका समाधान इस रूप में जानना चाहिए यद्यपि समाधि या उपासना में ४ | 
४ साधक जिस ज्ञान आदि एक गुण को लेकर प्रवृत्त होगा उसी की उपलब्धि होगी परन्तु सुख और दुख  ' | 
2 दो ऐसे गुण है जो स्वतन्त्र होते हुए भी अनुकूल च प्रतिकूल गुणों से सम्बद्ध होते है तथा परिणाम *_ 
(£ स्वरूप प्राप्त होते हैं। अतः ज्ञान, बल आदि अनुकूल गुणों के उपलब्ध होने पर सुख की अनुभूति ` 5 
>-भी हो जाती है तथा अज्ञान, क्रोध आदि दुर्गुणों की उपलब्धि होने पर दुःख की भी अनुभूति हो जाती `£ 
क है। अतः किसी भी गुण सहित ईश्वर की उपासना की जाएगी, उसके आनन्द गुण की अनुभूति तो : 
2: ईश्वर की उपलब्धिमात्र से हो जाएगी परन्तु उसके ज्ञान आदि की उपलब्धि ज्ञान को विषय बनाने पर * 
ही होगी। जैसे कि रूप, रस को विषय बनाने पर उससे विशिष्ट सुख की अनुभूति होती है । 
स्वामी जी - अच्छा ! देखो ! आपएक मिश्री का डला ले लो और उसको आँखों से देखते 
(£ हुए हाथ से पकड़कर जिह्वा से चूसो। अब वहाँ उसके रूप, रस और स्पर्श का ज्ञान हो रहा है : > 
5 जबकि आप कहते है मैं मिश्री के डले का प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। इसमें क्या स्थिति है? 60, 
न्‍क साधक २ - इसमें गुण के साथ सम्बन्ध है। 
स्वामी जी - हाँ ! जे 
` साधक २- यह जो मिठास है और यह यहाँ तक है। पहले मिठास की, पुनः यहाँ तक की. :3:9 
। मल अनुभूति होगी । | न “/ 
| [,. ` स्वामी जी - हाँ ! आप जब देखेंगे कि गुण और गुणी एक ही होते हैं। दोनों को पृथक- ..5५ 
। „`. पृथक्‌ नहीं कर सकते। बताने के लिए गुण और गुणी की व्याख्या भिन्न-भिन्न रूप में की जा सकती | 
- है। जैसे कि यह मिठास (रस) गुण है चखने में आ रहा है, यह रूप गुण है जो आपको दिख 
: रहा है या स्पर्श गुण है जो छूने में आ रहा है। किन्तु जितने क्षेत्र में मिश्री आप बोल रहे है ये 
सारे गुण उतने ही क्षेत्र में ज्ञात हो रहे हैं अर्थात्‌ मिश्री और मिश्री के गुण एक ही हैं। क्‍योंकि : 
गुण और गुणी पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु नहीं है। तो जैसे आपका मिश्री का प्रत्यक्ष है ऐसा ही ईश्वर का 
प्रत्यक्ष होगा । इसके साथ जोड़ लो। | 
` साधक २ - अभिप्राय यह होगा कि उसका आनन्द गुण ही फैले हुए रूप में केवल दिखेगा । 
स्वामीजी - हाँ ! जैसे मिश्री की मिठास आप ले रहे हैं और उसका स्पर्श भी जान रहे हैं। ऐसे _ 
|ही मिश्री में जो-जो गुण हैं वे सारे के सारे ही दिखाई देंगे। जो वस्तु ज्ञान-बल-आनन्द स्वरूप है उसमें `. 
जहाँ आनन्द दिखेगा, वहीं पर ज्ञान भी रहेगा, वहीं पर बल भी रहेगा। 


पर एक विशेष बात ध्यान देने की है कि समुद्र में जहाँ पर जीवात्मा है वहाँ स्वयं को देखता और": 
5 अपने अन्यत्र चारों ओर समुद्र को देखता है परन्तु ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं होता है। ईश्वरः £ 
` के विषय में तो अपने चारों ओर ईश्वर को देखता हुआ जहाँ पर जीवात्मा है वहाँ भी ईश्वर को 
ही देखता है, स्वयं को नहीं। क्योंकि ईश्वर व्यापक है और जन जीवात्मा व्यापक ईश्वर को देखने 
लगता है तब बिना विशेष अभ्यास के अपना स्वरूप नहीं देख पाता है। उसका अपना स्वरूप उससे 
„ ओझल हो जाता है। 
- बार-बार लम्बे अभ्यास के बिना, वह चाहे कि मै ऐसे पृथक्‌ दिखाई दूँ और ईश्वर ऐसे पृथक 
दिखाई दे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा । प्रत्यक्ष रूप में ऐसे कभी दिखाई नहीं देगा। वह यह अनुभव : | 
करे कि यह ईश्वर है और यह मै हूँ; ऐसा नहीं हो सकता | हाँ ! लम्बे अभ्यास के पश्चात्‌ ईश्वर... 
"के साथ-साथ स्वयं को देखने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती । जब तक नया व्यक्ति है तब तक” 
/ कठिनाई रहेगी । 5 
साधक १- केवल जब अपने-आप को विषय बनाएगा तब देख सकेगा । १2 
` स्वामीजी - यह स्थिति तो है स्वयं को विषय बनाएगा तब स्वयं को देखेगा किन्तु उसमें £ 
ईश्वर को नहीं जोड़ेगा। यह एक पृथक्‌ स्थिति है। किन्तु जीवात्मा ईश्वर का प्रत्यक्ष करते हुए' 
पे यह चाहे कि मैं अपने-आप को ईश्वर से पृथक्‌ दूरी पर ऐसे देख लूँ तो नहीं देख पाएगा। जैसे; 
हम विमान में बैठते हैं और विमान आकाश में उड़ रहा है। तब वह व्यक्ति विमान के बाहर तो 
नहीं रहेगा। तब वह देखता है कि यह विमान है और यह मैं हूँ। मैं विमान के अन्दर बैठा हूँ।: 
विमान मेरे इस ओर भी है और उस ओर भी है, सब ओर है। ईश्वर के साथ स्वयं को भी पुराना; 
अभ्यासी ऐसा देख पाएगा । कुछ समझ में आया ? क 
साधक ३ - जैसे बाहर ईश्वर व्यापक है, पृथक्‌ देखने की स्थिति नहीं बनेगी । 
स्वामी जी - नहीं, हम विमान के बीच में बैठे हैं । 
साधक ३ - ऐसे ही ईश्वर के बीच में जीवात्मा बैठा है? EE 
NS स्वामी जी - हाँ-हाँ ! ऐसे ही यह ईश्वर के बीच में बैठने का दृष्टान्त है। जब उसका ईश्वर : 
5 के बीच में बैठने का अभ्यास हो गया तब दोनों को देख सकता है। उस परिपक्व स्थिति में वह 4 
2% 52 देखता है कि यह मैं हूँ और यह ईश्वर मेरे साथ है। मैं एक छोटा सा पदार्थ हूँ और ईश्वर सर्वव्यापक: 
(@ Ce है । जैसे विमान में बैठते हैं वैसे ईश्वर में मै बैठा हूँ। 
“क साधक ८ - ईश्वर है और उसमें मैं बैठा हुआ हूँ। हे 
स्वामी जी - हाँ! अब यह जो संसार है, सूर्य, चन्द्रमा आदि के रूप में, पुनः प्रकृति को ले. 
लो। इन दोनों ही अवस्थाओं में, जब सृष्टि बन गई तब, और पुनः प्रलय हो जाएगा तब, हमारी 
>और ईश्वर की यही स्थिति थी और रहेगी; जैसे विमान का दृष्टान्त दिया। किसी भी काल में इससे 
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| में समझाया । भाव सुना रहा हूँ कि देखो! प्रकृति, विकृति, जीवात्माएँ, जितने भी पदार्थ है, ये.न 8! 
कभी ईश्वर से पृथक्‌ थे, न आज हैं और न आगे होंगे और पुनः यह भी कहा कि ये कभी एंक | 
“नहीं थे, न एक हैं और न एक होंगे। ५ 
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से जीव और ब्रह्म - “न एक कभी थे, न एक हैं और न एक कभी 5) 
स्वामी जी - इस पृथक्त्व के विषय में इतनी स्पष्टता दूसरे ग्रन्थों में कम मिलती है। क्या £ 
४; समझ में आया? यों तो वेदों या अन्य आर्ष ग्रन्थों में भी पृथकत्व कथन रहता ही है परन्तु शाब्दिक | 
£ रूप में इतनी स्पष्टता नहीं मिलती । तो उन्होंने दोनों स्थितियाँ स्पष्ट बता दीं । 
४0५ अब हमारा जो प्रसंग चला था कि ईश्वर जो है, वह कैसा दिखता है। पुनः उसको दोहराते | 
८ हैं। आप मानकर चलो कि आपकी इतनी योग्यता हो गई कि आप समाधि में चले गए। उस समय £ 
£ “मैं हूँ” या 'ईश्वर' या “दोनों है' की उलझन उत्पन्न होगी। यदि आपने पहले अध्ययन किया, मनन<:/ 
किया, परीक्षापूर्वक निर्णय कर लिया कि वास्तविकता ऐसी ही है। ऐसा निर्णय आपने करके रख : 
रखा है और अब वह स्थिति आपके सामने आ गई। तब आप क्या करेंगे? उन सुनी हुई, विचारी 
७,“ हुई बात को लेकर झट सुलझा लेंगे। उससे भ्रान्ति नहीं होगी, सन्देह नहीं होगा। नहीं तो वह व्यक्ति 
„कहीं भी उलझ सकता है। यह असाधारण (बहुत ऊँची) स्थिति है। 
(0. ` - आप तुलनात्मक अध्ययन करें कि भारत में ही नहीं, पूरे भूगोल में विविध मतों के मानने वाले 5) 
2% करोड़ों लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं और मुक्ति को भी मानते हैं परन्तु hs 4] ' 
>` आप यह देखेंगे कि सबके सब अद्टैतवाद को लेकर चल रहे हैं। ' यद्यपि वे अच्छे विद्वान, प्रवकता 
£2 लेखक, संन्यासी, ब्रह्मचारी है, पुनरपि इस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं। अन्य क्या बात है? यही 
५६४८८ तो उलझन है उनके सामने? और वे सन्तुष्ट भी हैं, आपने देखा होगा। समझ में आई बात ? डर 
साधक ८ - हाँ जी! 
स्वामी जी - अर्थात्‌ उन्होंने पूरा जीवन अध्ययन, अध्यापन, उपदेश में लगाया । सब कुछ 
किया, पर यह समस्या उनसे दूर नहीं की गई है। बड़ी कठिन है। 
„साधक ८ - स्वामी जी ने नव-वेदान्तियों को एक आँख का काणा कहा है। | 
र स्वामी जी - ये तो मोटी-मोटी बातें हैं, इनको सब जानते हैं। आप अपने को देखो ! आप 
2 काने है या दोनों आँखों वाले है? स्वयं को देखने में ध्यान दो । यदि आपने उस ओर ध्यान दिया. 
तो आपकी बुद्धि उनके खण्डन-मण्डन में लग जाएगी । हमारा काम है समझाने के लिए बातों को: £ 
रखना; ऐसा न समझकर आप उस ओर दौड लगाएँगे तब उलझकर खड़े हो जाओगे । h 
तो यही समस्या भौतिक वैज्ञानिक लोग भी उठा सकते हैं। क्यों जी ! 


साधक ७- जी ! र 
स्वामी जी - इन वैज्ञानिकों को समझाने के लिए, उत्तर देने की दृष्टि से आपको पूछ रहा हूँ। आप 

ईश्वर को व्यापक मानते हैं और वैज्ञानिक आपसे कहेंगे कि एक जगह दो पदार्थ रह नहीं सकते | ` अतः : 
इश्वर, परमाणु, प्रकृति और जीवात्मा ये सब एक जगह नहीं रह सकते हैं? तो उनको समझाने की दृष्टि . 


से आप क्या उत्तर देंगे? 


सबके बीच में है। Se 
`... स्वामी जी - न्याय दर्शन के पंचावयव से सिद्ध करो। आपकी यह परीक्षा की तैयारी है। जब | 
॥() आपके समक्ष ऐसे-ऐसे प्रश्‍न उठेंगे और आप उनका उत्तर दे देंगे तब तो माना जा सकता है कि आप: ' 

| वैज्ञानिकों को भी उत्तर दे सकते हैं। ऐसे ही कोई ब्रह्मचारी प्रश्‍न उठाएगा तो उनको भी समझा सकेंगे 


४ न जब A जत ofri ` ) 
`या स्वयं आपके मन में प्रश्‍न उठ खड़ा हुआ तब समाधान कर र इसलिए यह उठाया है। इसका 5 
! उत्तर अभी आपसे बना नहीं है। पंचावयव से उत्तर देना पड़ेगा । A 
अच्छा जी ! चलो, आप इसका उत्तर दो । अभी जो प्रश्‍न उठा कि सबके बीच ईश्वर व्यापक 0७ 


साधक ५ - कौन सा ? ईश्वर सर्वव्यापक है, स्वामी जी ! 

स्वामी जी - आपने हमारी चर्चा सुनी नहीं ? 

साधक ५ - ध्यान नहीं है। 
स्वामीजी - इसलिए सुनने वाले को ध्यान रखना पड़ता है कि जब मुझसे कोई बात पूछी जाएगी 
तब मै क्त्या करूँगा ? यदि आपका यह ध्यान नहीं है तब आप बात को पकड़ोगे ही नहीं। आप तो 
आराम से बैठे हो। पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो बैठे है आनन्द से। यहाँ आप ऐसे तो नहीं बैठ ': 
सकते । जो भी बात हो, कभी भी पूछी जा सकती है। इस दृष्टि से सुनेंगे कि यदि यह बात मेरे ऊपर... 
आए तब मैं कया करूँगा ? तो अब बताओ ! पंचावयव से सिद्ध करो। 
' साधक ५ - तीनों वस्तुएँ एक ही स्थान पर कैसे रह सकती हैं? 

स्वामी जी - या प्रश्‍न कम समझ में आया ? 

साधक ५ - दो बातें आई थीं, पहली बात आपने कही थी....। 
.. स्वामीजी -- इतनी बात नहीं बनानी है। यह कहा है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, कोई स्थानः 
उससे रहित नहीं है। इस पर भौतिक वैज्ञानिक प्रश्‍न उठा रहा है कि कोई भी दो वस्तुएँ एक जगह 

: पपर रह नहीं सकतीं । अतः जहाँ पर ईश्वर रहेगा वहाँ पर जीवात्मा और परमाणु नहीं रह पाएँगे । 


साधक ५- ईश्वर स्थान नहीं घेरता। इसलिए जीवात्मा और प्रकृति दोनों ईश्वर के अन्दर 
सकते हैं। हेतु - क्योंकि ईश्वर....। 
. स्वामी जी - हेतु तो आप पहले दे चुके । 
साधक ५ - पहले तो प्रतिज्ञा होगी । 
स्वामी जी - ध्यान देना। बोलना या सिद्ध करना भी व्यक्ति को सीखना चाहिए । यह हेतुः 
तो आप पहले दे चुके। आपने न्याय में क्या दोष जाना है इस विषय में? कौन-सा निग्रह स्थानः: 
यह, कुछ स्मरण है ? 
. साधक ३ - विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ । a 
स्वामी जी - वह तो निग्रहस्थान की परिभाषा हो गई। भेद बताना है। यह पहले जो हेतु दे: 
दिया, यह कौन-सा निग्रहस्थान हुआ ? इसका लक्षण सूत्र बताओ। पंचावयव का प्रयोग क्रमशः होतां 
है । वहाँ यदि व्यतिक्रम हो गया तो वह भी निग्रह स्थान में आता है। अब समझ में आया? -_: 
`. साधक ३ - निना क्रम के दे दिया। 
. ` स्वामीजी - पहले हेतु दे दिया, पुनः प्रतिज्ञा करने चले तो यह भी निग्रहस्थान है। क्‍यों 
। हैया नहीं? आ गया न समझ में हाँ ! चलो आगे बोलो - 
' साधक ५ - ईश्वर स्थान नहीं घेरता । 
` स्वामीजी - प्रतिज्ञा हुई है या नहीं हुई ? 
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साधक ५ - प्रतिज्ञा है, स्वामी जी ! 
स्वामी जी - अच्छा ! & 
साधक ५ - क्योंकि उसमें रूप, रस आदि विषय नहीं हैं। जिस-जिस पदार्थ में रूप, रस आदि “८९% 
विषय नहीं होते। वह-वह पदार्थ स्थान नहीं घेरते। जैसे जीवात्मा । जीवात्मा की भाँति ईश्वर है। “४५ 
£ “इसलिए, रूप, रस आदि विषय न होने से ईश्वर भी स्थान नहीं घेरता। इसलिए वह सर्वव्यापक है। .. 
स्वामी जी - अच्छा और कौन बताएगा ? किसी का तैयार हो तो बोलो। हाँ जी ! आप बोलेंगे। ' &) 
Gr साधक ४ - प्रतिज्ञा - ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों एक ही स्थान में रह सकते हैं। 
५. हेतु - ईश्वर और जीव “निरयव पदार्थ होने से। व्याप्ति - जो-जो पदार्थ निरवयव होते हैं, वे स्थान 
नहीं चेरते हैं और एक ही स्थान में रह सकते हैं। यहाँ वैधर्म्य से व्याप्ति देनी पड़ेगी - जो-जो 
पदार्थ सावयव होते हैं वे स्थान घेरते है और एक ही स्थान में नहीं रह सकते । उदाहरण - जैसे 
दो ईटे। ईश्वर और जीव इस प्रकार के न होने से, निरवयव होने से स्थान नहीं घेरते और प्रकृति 
के साथ एक ही स्थान में रह सकते हैं। 
स्वामी जी - स्पष्ट तो कम हुआ । 
'साथक १ - वैधर्म्य से उदाहरण कट सकता है। 
साधक २- हेतु में ही दोष है। 
स्वामी जी - अवयव वाला जो हेतु दिया वह करने की स्थिति में जा सकता है। 
साधक २- निरवयव सिंद्धान्तविरुद्ध है । 
स्वामी जी - हाँ ! प्रकृति अन्तिम में निरवयव हो जाती है और वह स्थान घेरती है। 
निरवयव का जो हेतु है वह कट जाता है। 
§ साधक ३ - रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वाला हेतु बनेगा कि जो इनसे रहित है। 
स्वामी जी - हाँ बोलो ! [ 
हु साधक ५ - मेरी बुद्धि में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रतिज्ञा क्या है? ईश्वर सर्वव्यापक 
है; यह प्रतिज्ञा है अथवा ईश्वर स्थान नहीं घेरता है; यह प्रतिज्ञा है या ईश्वर-जीव-प्रकृति ये तीनों 
5 एक ही स्थान पर रह सकते हैं; यह प्रतिज्ञा है? 
स्वामीजी - आपका सिद्धान्त है कि ईश्वर सर्वव्यापक है । 
साधक ५ - स्वामी जी ! प्रतिज्ञा क्या है? ५ 
ः स्वामी जी - हाँ ! तो इस सिद्धान्त में, सर्वव्यापक मानने वालों के पक्ष में किसी ने आशंका 
की है कि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं हो सकता । 
साधक ५ - यही प्रतिज्ञा होगी ? 
`` स्वामी जी - वह यह बोलेगा ईश्वर सर्वव्यापक नहीं रह सकता । क्योंकि वह स्थान को घेरता :5 
है । जो वस्तु स्थान को घेरती है, उसके स्थान पर दूसरी वस्तु नहीं रह पाती। जैसे एक ईट में 
दूसरी ईंट नहीं रह पाती। ऐसे ही ईश्वर भी ईंट की तरह स्थान घेरता है। तो ईंट की तरह स्थान 
| घेरने से ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। उसने ईश्वर को इस रूप में उपस्थित किया। अब आप इसका 


.. साधक ५- ईश्वर सर्वव्यापक है। यह प्रतिज्ञा । 
स्वामी जी - हॉ-हाँ ! 


साधक ५ - सर्वज्ञ होने से ...। 
स्वामी जी -- अच्छा ! 

. साधक ५ - जो-जो पदार्थ सर्वज्ञ ..!! । ( अटक गए ।... निग्रहस्थान में। ) 
स्वामी जी - पुनः मार खा गए। (मृदुल हँ सी) मार खाने चल पड़े हो। है न कुछ गड्बड? 
साधक ५ - जो-जो पदार्थ सर्वज्ञ नहीं होते..!!। (पुनः अवरुद्ध ) ट 
स्वामी जी - वे-वे ? 
साधक ७ - वे.....।र 
स्वामी जी - आप मत बोलो । उन्हीं को बोलने दो। 
साधक ५ - वे-वे सर्वव्यापक नहीं हो सकते। जैसे न्यायधीश । न्यायधीश सर्वज्ञ नहीं है। :: 

न्यायधीश के समान ईश्वर नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ होने से ईश्वर सर्वव्यापक है। 

स्वामी जी - तो इन्होंने हेतु दिया है ईश्वर सर्वव्यापक है। क्योंकि वह सर्वज्ञ है। और'. ` 
` जो-जो सर्वज्ञ नहीं होते वे स्थान को ...? (चेरते हैं। ) के 

/ साधक ५- नहीं जी! 
स्वामी जी - तो ? 
साधक ५ - वे सर्वव्यापक नहीं होते | 
स्वामी जी - अच्छा! इस रूप में लिया है ! 
साधक २ - इनकां जो सर्वज्ञता का हेतु आया है उससे सर्वव्यापकता सिद्ध नहीं है। 
स्वामी जी - सर्वज्ञ सिद्ध करने से पहले सर्वव्यापक को सिद्ध करने की बात आएगी । 

साधक २ - सर्वव्यापकता से पहले सर्वज्ञता सिद्ध करनी पड़ेगी । 

स्वामी जी - सर्वव्यापक न हो तब वह सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता । 
साधक ४ - उसको अलग ढंग से देखेंगे । 

. स्वामीजी - चलो! ऐसे गम्भीर विषय होते हैं जिसमें अपने आप को भी समझाना पड़ता है और 
दूसरों को भी। इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि सर्वव्यापक मानने वालों के ऊपर अद्वैतवादियों 

ओर से यह आक्षेप किया जाता है कि यदि ईश्वर सर्वव्यापक है, प्रकृति-विकृति और जीवात्मा+£ 

“में रहता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि एक स्थान में दो वस्तुएँ नहीं रह सकती हैं। जहाँ 

' ईश्वर रहेगा वहाँ जीव व भौतिक पदार्थ, परमाणु नहीं रह सकते। जब ईश्वर ने सारा स्थान घेर लिया 
तब जीवात्मा भी उसी स्थान में रहे और प्रकृति भी वहीं रहे; ऐसा नहीं हो सकता । 

. दूसरा आक्षेप - इसी से यह भी सिद्ध है प्रकृति भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारे मत में तोः 

तीन तत्त्व अनादि माने जाते हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति प्रकृति जहाँ रहेगी वहाँ ईश्वर नहीं रह 

सकता । यदि ईश्वर रहेगा तो प्रकृति नहीं रह सकती। जब ईश्वर सर्वव्यापक हो गया तब प्रकृति 
भी नहीं रही । इस प्रकार से वह त्रैतवाद का भी खण्डन कर रहा है। कुछ समझ में आया ?. अब 

'हमंको समझना, समझाना है कि उनका यह खण्डन ठीक है या नहीं? इसकी तैयारी करनी है। सम्पादक 

> प्रकृति में उसके रूप, रस आदि के समान ही एक अवरोधक गुण होता है जिसके कारण प्राकृतिकं /% 

| परमाणु अपने स्थान में दूसरे प्राकृतिक परमाणु को नहीं आने देते हैं। यही स्थान का घेरना कहा } 

I जाता है। ईश्वर और आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है। अतः ये दोनों स्थान नहीं चेरते हैं। .इस।|[% 

LG | स्थिति में तीनों एक ही स्थान में रह सकते है । A 


Ho) 


NS If अब हमारा जो पिछला प्रसंग है कि शारीर नाशवान्‌ है, इस सम्बन्ध में जो विचार किया 
__& आँख बन्द करके देखने पर क्या शारीर नष्ट हुआ दिखाई देता है? नष्ट दिखाई देने पर भी केवल 
XS ह) अपना शरीर नष्ट दिखाई देता है या सभी शरीर नष्ट हुए दिखाई देते है? अथवा आप इस शारीर | 
” को नष्ट नहीं कर पाते? आपमें से कोई सुनाओ, कैसी स्थिति है? 
(a साधक २ - नष्ट तो कर देते है किन्तु करने के पश्चात्‌ पुनः आ जाता है। 72 
हा स्वामी जी -- एक बार जब आपने उसको नष्ट कर दिया तब उसके आकार-प्रकार सब बन्द © 
(हो गए। पुनः वही आकार-प्रकार दिखाई देने लगते हैं तब ध्यान देना है कि पुनः उसको वहाँ ले : i 
` जाओ जहाँ एक स्थिति ऐसी आ रही है कि मैं देखने वाला ही नहीं रहूँगा । अर्थात्‌ पुनः वहीं „ 
पर मन में जो यह ज्ञान है कि मैं भी तो नहीं रहुँगा, इस ज्ञान को उस नाश वाले ज्ञान के साथ . 
जोड़ो । कुछ आई बात पकड में? आपने आकार नष्ट कर दिया और पुनः दिखाई देने लगा। > 
जब पुनः दिखाई देने लगा तब उसके साथ यह जोड़ो कि उसको देखने वाला मै भी तो नहीं ' £./ 


Ne 


` रहूँगा । IBS 
2 . साधक २ - इसके सहित भी वापस आ जाती है। एक बार यह स्थिति बना ली कि में भी: 5) 
“नहीं देख सकता । पुनः उसके पश्चात्‌ मै देख रहा हूँ; यही लगने लगता है । A 
`. स्वामीजी - हाँ ! हाँ ! जैसे आप देखेंगे वैसे नाश भी तो आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप £ 
“देखते चले जाइए -चले जाइए। कल्पना करते हैं सौ वर्ष जीएँगे परन्तु एक दिन वह स्थिति पुनः आएगी : 
“जब आप नहीं रहेंगे। तब तो दिखेगा कि मैं नहीं रहूँगा । अन्त में यह स्थिति आएगी। तो आप जब : 
: ऐसा करते चले जाएँगे, देखते जाएँगे, हटाते जाएँगे। भले ही कुछ काल तक स्थिति वापस आती जाए ड 
:-पर एक दिन वह स्थिति निश्चित आएगी जिसमें न आप रहेंगे, न कोई चित्र रहेगा । इस सारी घटना ' 
“को. यहाँ ले जाओ । S 
~ „` अन्यो को समझ में नहीं आया हो तो पूछो। बात पकड़ में आई या नहीं ? उसको ऐसे पकड़कर `: 
-देखो । यह घटना आपके जीवित रहते हुए हो रही है। जैसे आप देखने वाले हैं तो अपने-आपको ' , 
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'मिटाएँगे । पुनः दिखाई देगा। पुनः मिटाएँगे। पुनरपि दिखाई दे तब और आगे बढ़ो। बढ़्ते-बढ़ते › 7९५ 


“वहाँ तक जाना ही पड़ेगा जहाँ स्वयं और दूसरा भी निश्चित दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार से आप |: 
(73. दोनों को समाप्त करेंगे। अनुमान-प्रमाण से बह समय निश्चित है जब दोनों ही नाशवान्‌ दिखाई देने ` 
“लगेंगे; यह दृढ़ ज्ञान होगा । 
साधक २- सारे को समाप्त कर दिया, ऐसी स्थिति आ गई। प्रकृति पृथक्‌ हो गई, मैं पृथक्‌ 
हो गया और ईश्वर भी पृथक हो गया। अब उस स्थिति में लगता है यह काम तो हो गया। इतना £ 
करने के पश्चात्‌ पुनः स्थिति चली जाती है। र 
`` ``. स्वामी जी - हाँ ! अब यहाँ पर क्या करना पड्ता है। जैसे स्थिति गई वैसे ही इसको पुनः वापस | है 
(८° लाना पडता है। पुनः सिद्ध करना पड़ता है। उसको करना चाहिए। जैसे एक दूसरा दृष्टान्त लेंगे- 5, 
: एक बार हमने यह सिद्ध कर लिया कि यह जो सुन्दर शरीर है वस्तुतः मल-मूत्र से भरा 'हुआं ` / 
कैसे ? मान लो कोई ऑपरेशन हो रहा हो तो उसमें सारा मल-मूत्र दिखाई देता है। कटे हुए : ३5 
ग्रक्त्त को देख भी सकते हैं। वह इतना भयंकर लगता है कि वहाँ खड़ा रहना कठिन हो जाता < 
है। एक बार हम मुम्बई में उस स्थान में चले गए जहाँ पोस्टमार्टम होते है। वहाँ ऐसे-ऐसे शव 5? 
रखे हुए होते हैं जो कोई आधा कटा, कोई पूरा कटा, दूटे-फूटे पड़े होते हैं। हम उनको जान-बूझकर ५ 
श रने गए थे । तो ऐसे भयंकर-भयंकर मिले कि कोई ऐसे कटा, कोई वैसे कटा । कोई बूढ़े का, «५८ 
{Nh ईशनरानुभूति म ल (इडः . 
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£ कोई दाढ़ी-मुँछ वाले का। अच्छा ! वहाँ हमारे साथ एक पुरोहित जी 
' देखा कि एकदैव वहाँ से बाहर भाग गए, पर हम तो देखते रहे। 
अब ध्यान देंगे। वह जो दुष्टान्त मैने सुनाया कि ऐसी भयंकर स्थिति हमने देखी । परन्तु मान॥@ 
` लीजिए, आधा-एक घण्टा बीत गया।. अब क्या हुआ? पुनः सुन्दर शरीर सामने आते ही हमको: : 
प्रभावित करता है। उसमें आकर्षण हो जाता है। वही शारीर अच्छा सुन्दर दिखने लगता है। जब 
> कि अभी-अभी कटे हुए बीभत्स रूप में सारा शारीर देख डाला था। ऐसा इसलिए होता है कि उस ह 

सुन्दर शरीर में कटे हुए शारीर वाली स्थिति नहीं देख पाते हैं। 5 
९ अच्छा ! कटी हई स्थिति देखते-देखते ऐसा हो जाता है कि पूर्ण वैराग्य जैसा हो गया। किन्तु.“ 

पुनः वही स्थिति ! आप देखेंगे कि उस समय जो ज्ञान हुआ था, अब वह हट गया। इस ज्ञान ने आपको... 
प्रभावित किया। अतः अब यह करना है कि अपने बौद्धिक स्तर पर उस शरीर को काट डाला, फाडू 2: 
डाला, चमड़ा उतार दिया और अब टुकडे देखने लगे। अब वैसी ही स्थिति हो गई जैसे कटे हुए... 
शरीर को देखने से हुई थी। अब क्त्या करते हैं? जैसे ही वह स्थिति हटती है, वैसे ही काट डालते 
/\है। अर्थात्‌ विनाश करते है पुनः दोबारा विद्यमान हो जाता है। पुनः प्रमाण से खण्डित करते है; 5 
: यह तारतम्य बना रहता हैं। विपरीत स्थिति का आना, उसको खण्डित कर देना। यही प्रक्रिया निरन्तर” 


` साधक २ - स्थिति बन गई अर्थात्‌ पूरी हो गई। काट दिया सब कुछ समाप्त कर दिया ।:- 
इतना होने के पश्चात्‌ लगता है कि अब क्या करें? यह तो हो गया। इसी स्थिति को यदि बनाएं 
रखें तब वह भारभूत लगती है। 
स्वामी जी -- मैं दूसरी बात बताता हूँ। आप यहाँ एक काम करेंगे कि आप ऐसी स्थिति में ४ 
ओम्‌ या गायत्री मन्त्र' का जप कर सकते हैं अथवा “ओम्‌ सच्चिदानन्द” नाम लेकर ईश्वर की खोज: 
“करने लगो । ईश्वर की स्तुति-प्रार्था-उपासना करो । जब ऐसी स्थिति बन जाए, उसके पश्चात्‌: 
बेस ! ईश्वर की खोज आरम्भ कर दें। इस ओर से संसार गया, साधन और सुख भी गए। हमने :; 
कुछ भी नहीं छोड़ा। जब सारा विनाश हो गया तब हमारी दृष्टि में वह स्थिति आ गई। आपने : 
९, सूत्र पढ़ा होगा कृतार्थं प्रति..... । दोहरा लो । i 
साधक २ - कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ । यो. द. २/२२। MS 
स्वामीजी - यह दृश्य उसमें दर्शनकार ने समझाया । आप समझे या नहीं ? कृतार्थ प्रति नष्टम्‌. 
` इसको पृथक्‌ कर दो । अपि अनष्टम्‌ तदन्यसाधारणत्वात्‌ क्या समझ में आया? हक 
ह साधक ३ - अन्यां के लिए नष्ट नहीं हुआ है। | ; 
' स्वामीजी - आपको अब दर्शनकार की बात समझ में आ गई ? कृतार्थ प्रति नष्टम्‌ संसार नष्ट :' 
'हो गया। न सुख, न सुख का साधन रहे। अपि अनष्टम्‌ । हे 
साधक ३ - ये जीवनमुक्त के लिए है। अन्यों के लिए नष्ट नहीं हुआ है। : 
' ` स्वामीजी - नहीं। इस प्रकरण से तो यह समझना है कि उसकी बुद्धि में संसार नष्ट हो जाता 
„ है। नष्टम्‌ - नहीं रहा। अपि अनष्टम्‌ । साधारण व्यक्ति के लिए तो भोग और भोग के साधन 
' विद्यमान ही हैं। 
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रहा ही नहीं । १ री 
थी कि मैं सुख और सुख साधनों का उपभोग करना चाहता हूँ, परन्तु वे नष्ट हुए दिखते हैं। क्या £ 
>) समझ में आया ? 2 
22 व्यक्ति सुख और सुख-साधनों का उपयोग करना चाहता है और वे उसको विनाशवान्‌ दिखते - 
(82 हैं तब बड़ा दुःख होता है। वह चाहता है कि सुख और सुख के साधन बने रहें, किन्तु बने नहीं रहेंगे, 
2 'कितना भी बल लगाओ । अब उसको बड़ा कष्ट होता है। पुनः क्या करे? वह कहता है - उड़ाओ .' ८) 3 
(6९ इनको, नष्ट कर दो। हमको नहीं. चाहिए। यह स्थिति आती है। पुनः पीछे नाशवान्‌ देखता है तो £?) 
इ. न सुख रहता है, न सुख का साधन। कहीं भी दृष्टि डालता है कुछ नहीं दिखाई देता। अब वही व्यक्ति ' 
£ पुनः ईश्वर की खोज आरम्भ करता है। अब विराम ॥ [ 


अन आत्मनिरीक्षण आरम्भ करते हैं। हाँ जी! अब आप सुनाएँगे । 
साधक ५- स्वाध्याये किञ्चित्‌ कालं नियोजतवान्‌ । आर्यभाषायाः प्रयोगं कृतवान्‌ । 
स्वामी जी - संस्कृत-भाषण में आपको कोई त्रुटि दिखाई दी या नहीं? अन्य किसी को दी : 
'किडि चत्‌ काल बनेगा या नहीं बनेगा ? \ 
साधक ६ - कश्चित्‌ बनेगा । } 
॒ स्वामी जी - कया बनेगा? कश्चित्‌ बनेगा दूसरे वाक्य में। यहाँ कर्मणि द्वितीया से कर्म में 
बना रहे हैं तो कञ्चित्‌ कालम्‌ बनेगा । किञ्चित्‌ कालम्‌ नहीं बनेगा । | 
` _ सावधानी से बोलें, व्याकरण की अशुद्धियाँ कहाँ होती हैं, उनको पकड्कर शुद्ध करें और 
: बोलते-बोलते कहाँ अटक जाते है, कहाँ अशुद्ध निकल जाता है आदि बातों का ध्यान रखें तो बहुत से दोष 
“दूर हो जाएँगे। नहीं तो कोई भी भाषा हो, उसमें बहुत परिश्रम किए बिना, व्यकित के दोष दूर नहीं होते 
““है। इसलिए भाषा को सीखने व सुधारने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अब जैसे कि आप 
अशुद्ध बोलते है और उसको पकड़ते ही नहीं। बहुत बार नहीं पकड पाते। तो ऐसा अभ्यास हो गया । 
१0 ` `` जंब आप सावधानी से बोलेंगे। बोलते हुए सावधान रहेंगे। बोलने के पश्चात्‌ भी उन वाक्यों 
को देखेंगे । बोलने से पहले सज्जा करेंगे, तब च्रुटियाँ दूर होती जाएँगी। कभी आपको किसी के साथ . | 
{| संस्कृत भाषा बोलनी पड़ गाई तब आपको अच्छी सफलता मिलेगी । यदि ऐसी सज्जा, तैयारी नहीं की | 
| (थ आप वहाँ सफल नहीं हो पाएँगे। या तो चुप होना पडेगा या अशुद्ध बोलते चले जाओगे।: $ 
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अब आप सुनाएँगे 
साधक ८ - आज स्वाध्याय समय से कुछ कम किया । आज मैने परोपकारणी सभा के अन्दर & 


धर्मवीर जी को दूरभाष किया और यहाँ योग की कक्षा लगती है आदि चर्चा की । 

स्वामी जी - आपने नियम भंग किया ? 

साधक ८ - हाँ जी 

स्वामी जी - उसका दण्ड लेना । 

साधक ८ - जी ! पुनः सायंकाल की संध्या में जितना समय लगाता था उससे कम समय 

-लगाया । और कुछ गैस का भी प्रभाव रहा। सांयकाल की संध्या जैसी नियमित होनी चाहिए थी 

वैसी नहीं हो पाई । क 
स्वामी जी - हाँ जी ! 

साधक ६ - शिरोवेदना के कारण दिनचर्या ठीक नहीं रही । 

स्वामी जी - तो सिर में पीड़ा पहले कभी होती थी या अभी नई है? 

साधक ६- पहले-भी हो जाती थी। 


साधक ६- बौद्धिक परिश्रम करने से ही होता है। 
स्वामी जी = अब आप सुनाएँगे । 

साधक ७ - आर्यभाषा का प्रयोग किया । थोड़ा-सा हँसना-हँसाना हुआ । 
स्वामी जी - यह जो नियम बनाया गया कि आप हँसो-हँसाओ नहीं। इसके पीछे कारण है. 


“लोग शिक्षण-शिविर में भाग लेने आते हैं, वे यदि थोड़ा हँस-हँसा लें या उनको कुछ रोचक बातें 
सुना दी जाएँ तो उनका मन लगा रहता है। कुछ सीख लेते हैं, अन्यथा ऊबकर भाग जाएँगे। . वहाँ 
तो हँसने-हँसाने का कुछ ठीक उपयोग हो जाता है परन्तु जहाँ ऊँचे स्तर की विद्या सीखी जाती 
जहाँ पर अपर-वैराग्य, पर-वैराग्य, समाधि की बातें चलती है, वहाँ तो हँसना-हँसाना बाधक 
ही होता है। ऐसा विभाजन कर लेना चाहिए । 2 
जब उन लोगों के लिए ऐसा किया जाता है कि ये हँसेंगे-हँसाएँगे, थोडा-सा रोचकता बनाएँगे तब 
प्रसन्नता रहेगी । ध्यान जमेगा और बहुत अच्छा लगेंगा। किन्तु बोलना नहीं है, मौन रहना: 
£ © है। कोई कहीं का विवरण नहीं सुनाना है। कोई चर्चा नहीं छेडनी है। किसी प्रकार की काट-छांट | 
जही करनी है। हँसना भी नहीं है, हँसाना भी नहीं है तब वे घबराते हैं, दुःखी हो जाते हैं। उनको रहना 
कठिन हो जाता है। क्‍यों, जब आपके साथ में यह बात आ गई है तो आपको कैसा लग रहा है? 
साधक ६ - बिना हँसे अच्छा लगता है। “a 
` स्वामीजी - हूँ ! गम्भीरता से देखो, सूक्ष्मता से देखो, तन पता चलेगा कि जब हमको कोई] 
लौकिक सुख मिलता है तब हम हँसते है। क्या समझ में आया? 
. साधक ५- लौकिक सुख मिलता है तब हम हँसते है । A 
i ¦ स्वामीजी - इससे यह भी पता चला कि जो लौकिक सुख मिला, उसमें और उसके साधनों. | 


प यदि राग उत्पन्न होता है तब यह शीतः बैरम्य से { टकराएगी Chenngi and नङ ने टकराएगी । आप देख 
(५ रहे हैं कि एक ओर तो पूरे संसार को प्रलय में बदल रहे हैं और दूसरी ओर आप उससे रस लेने I 
/जां रहे हैं। यह विरोधी विचार धारा है। 

साधक ६ - जैसे स्वामी जी ! उन्होंने पीछे एक बात कही कि कमरे को ताला नहीं लगाया 
खुला छोडकर आ गया । पुनः कहा गया कि कोई कुछ ले जाए, तो उन्होंने कहा - सब ईश्वर का 
है। ईश्वर-प्रणिधान हो गया। तब मुझे इस बात पर हँसी आ गई। तो प्रश्‍न है कि सुख और 
४: सुख राग की बात कैसे आ गई ? 259 

स्वामी जी - आपको वह जो हँसी आई है वह लौकिक सुख लेने के लिए आई है। यों ही हँसी `, ;/ 
- नहीं आई। आप तब हँसे हैं जब उसने भूल की है और उसको जानकर आपको सुख मिला। दूसरी . 
बात उसकी मूर्खता पर हँसे हैं। ” 
साधक ६ - इसमें यह समझ नहीं पा रहे है कि उसके सुख में हँसे या उसके विनोद में । 
स्वामी जी - कुछ भी हो। आपको हुँसने में रस आया है, तभी तो आप हुँसे। 
साधक ६- यही नहीं समझ पा रहे हैं। 
स्वामी जी - यह कोई बहुत सूक्ष्म बात तो है नहीं । 
साधक ६- यों ही हँसी आ गई; ऐसा लगता है। 
स्वामी जी - हँसी आ नहीं गई, हँसी लाई गई है। अब तक आपने सीखा नहीं कि जीवात्मा ५5 
स्वयं हँसी करता है। अपने-आप हँसी आई होती तब रात्रि में सोते हुए भी आनी चाहिए। इसमें - : | $ 
कई अंश हैं। एक तो आपने उसकी ऐसी स्थिति देखी कि यह व्यक्त कैसी भूल करता है। दूसरी, 5 
इसकी बुद्धि में न्यूनता है। बोध अशुद्ध है। ईश्वर-प्रणिधान का यह तो अभिप्राय नहीं कि कमरे `, 
: में ताला मत लगाओ । तब उसकी बुद्धि पर हँसी आई है। ऐसा भी होता है कि ओहो ! यह व्यक्ति rs 
तो ईश्वरप्रणिधान में बहुत आगे बढ़ गया है। इसमें भी हँसी आ सकती है। 

साधक ६- ऐसा तो नहीं लगता । 20 2208 
:2....... स्वामी जी - नहीं। बिना कारण के कार्य नहीं होता। इसलिए इसको रोकना पडेगा। आपः £४” 
८5 इसी प्रकार हँसते-हँसाते आगे बढ़ते गाए तो व्यक्ति दिखाई देगा । पूरी सृष्टि, जो मिटाने की वस्तु, 
“थी, वह सामने आ जाएगी । पुनः वही पूर्व जैसी सोचने की थारा चल पड़ेगी । जैसे पहले 
`. सोचते-विचारते थे, वैसा ही अब सोचने-विचारने लग जाएँगे । वही वातावरण बन जाएगा, जिसे 
आपने पहले हटाया था। पुनः अब जो उत्तम वातावरण बनाया है, यह सारा बिगड़ जाएगा । : 
`. ` जैने जो इन बातों के प्रयोग किए थे। मुझे पूरे वर्ष तो स्मरण नहीं हैं। पन्द्रह-बीस वर्ष लगाए. : 
“या कितने. दिनों तक ऐसे बोलना, हँसना ही नहीं, चलता रहा । बहुत लम्बे काल तक प्रयोग चले। : 
दिनभर अपना या दूसरों का काम करना और किसी से बात ही नहीं करनी। बहुत लम्बे काल तक देखा 
गया कि ऐसा लगता था कि मैं जितना हँसूँगा उतना ही मुझे दुःख भोगना पडेगा । क्या समझे ? }\9 
साधक २ - जितना हँसुँगा उतना ही मुझे दुःख भोगना पड़ेगा । न 
: `` स्वामी जी - उतना ही मुझे दुःख भोगना पड़ेगा । थोड़ी-बहुत समझ में आ रही है बात? :: 
यहाँ तक कि दूसरे हँसते थे तब भी मैं उनको कह देता था कि आप जितना हँसते हैं आपको उतना | 
&\) सीः दुःख भोगना पडेगा । } 
| |. उस समय रास्ते में चलते समय थोड़ा-सा मार्ग देख लिया और चलते रहे, पुनः थोडा-सा देख | 560 
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[a लिया और चलते रहे; इस प्रकार में चलता थीं) “दूसरे गवि्ॉर्थी“मुझे देखकर कहते थे - ( आँख) 
` नीची करके ) देखो-देखो ! ऐसे हँसी उड़ाते, उपहास करते थे। जैसे किसी दीन-हीन के साथ होता ह 
ह “है कि यह देखो ! कैसे रहता है, कैसा पागल जैसा व्यक्ति है आदि। अच्छा ! मुझे उससे कोई दुःख 
- होता हो या मैं किसी से सूचना करूँ या ये ऐसा क्‍यों करते हैं; ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ जी ! 
साधक १ - कभी-कभी अपनी अज्ञानता के ऊपर भी हँसी आ जाती है? 

स्वामी जी - वह तो आएगी । अज्ञानता पर हँसी तभी आएगी जब वैराग्य नहीं होगा । ' कर 
५ साधक १ - जैसे मन को जड़ मानना चाहिए किन्तु मैं अभी तक चेतन मानकर चल रहा: 
` था। यह समझं आते ही पुनः हँसी आ जाती है। 
; स्वामी जी - आती है, जब तक उसमें लौकिकता का पुट है। जब ध्यान देंगे तब आपको. 
यह पता चलेगा कि इस ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त करने वाले के समक्ष विचारों की कितनी गहराइयाँ 
) (९७५. होती हैं। विचारों की कैसी-कैसी धाराएँ चलती हैं। सामान्य लोगों को यह पता नहीं चलता कि... 
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ह कैसी-कैसी स्थिति में रहता है। अन्यों के साथ कैसे बोलता है। खाना-पीना कैसे करता 4 


४5) ४/है। उसके सोचने का ढंग क्या है आदि। व्यक्ति को इन सब का पता ही नहीं चलता। `` 
३ [ अच्छा ! जब तक पता नहीं चलता तब तक कोई भी व्यक्ति ऊँचे योग में प्रवेश भी नहीं कर; 
> पाता । यह तो मरकर पुनः जन्म लेना है। बस ! व्यक्ति मर जाएगा, पुनः दोबारा जन्म होगा । : 
(6 एक होता है माँ के गर्भ से जन्म लेना, दूसरा है पढ़-लिखकर विद्वान्‌ बनना । जहाँ द्विज कहलाता! 
® है, यह दूसरा जन्म है और जहाँ अपने-आप को मारकर समाधि को प्राप्त होता है, वह है तीसरा: 
` जन्म। दोहराओ, क्या समझ में आया? 44 
साधक ८ - एक जन्म माता के गर्भ से । 2, 
स्वामी जी - एक जन्म माता के पेट से हुआ। विद्या पढ़-लिखकर विद्वान्‌ हुआ, द्विज: 
कहलाया; यह दूसरा जन्म हुआ। पुनः विद्यादि सहित अपने-आपको मारकर आत्मा-परमात्मा को 
जाना; यह हुआ तीसरा जन्म। जब स्वयं को सर्वथा मार देना और अपने सुख, सुख-साधन, : 
`खाना-पीना आदि सुख रूप में नितान्त छोड़ देना होता है तब तीसरा जन्म समझना चाहिए। ...' 
` साधक ८ - स्वामीजी ! जैसे उन्होंने (साधक १ ने) पूछा था कि पहले मन को चेतन मानते : 
i 5 <2/ रहे, अब हमें अनुभव में आने लगा कि मन जड़ है। तब जो हमारा पिछला चिन्तन है, उस पर्‌: 
७७” हँसी आ जाती है। तब आपने यह बताया कि इसमें लौकिकता का पुट है। तो आपका यह उत्तर: 
` थोडा-सा समझ में नहीं आया । 
' स्वामीजी - हम देख रहे हैं कि यह व्यक्त एक ओर अपने-आपको मौत के मुँह में डाल) 
जुका है और दूसरी ओर हँस क्यों रहा है? यह विरोधाभास नहीं है? वस्तुतः वह मरा नहीं, अभी: 
FE जीवित है। क्या समझ में आया ? व्यक्ति जीवित है, इसलिए इन लौकिक घटनाओं में रस ले रहा : 
Po है। घटना कैसी भी हो, वह उसमें रस लेता है, अतः प्रसन्न होता है। जब इन लौकिक घटनाओं 
ह में रस आ रहा हो तब समझना राग है। RE) 
हू! 


`. आप सुनो, विचारो, खोज करते जाओ। यदि इन सभी गतिविधियों को सुनकर, समझकर) 
: उसका प्रयोग करेंगे तब आप देखेंगे कि आज की अपेक्षा हमारा पहले का व्यवहार कितना -विवेक- | 
| शून्य था। विवेक-वैराग्य-की स्थिति के साथ लौकिक स्थिति की तुलना करने पर पता चलता. है॥ 


i 


ह hl श कि लौकिक अवस्था में व्यक्त कितना बेसमझ, व्यवहार-शून्य होता है। यद्यपि लौकिक अवस्था 
छ में ठीक विपरीत दिखाई देता है| | ड 


। “सँ किसी को वैराग्य हो जाए। ैराग्य अर्थात्‌ अपर-वैराग्य हो “क 
>जाए। साधारण वैराग्य की बात नहीं चल रही है, वह तो आप में है। समाधि की स्थिति में पहुँचाने के 
४९७ वाला वैराग्य तो आपमें मुझे दिखता नहीं । स्वयं आपको दिखता हो तो मुझे पता नहीं। तो समाधि 7 
४” “को प्राप्त कराने वाले वैराग्य की स्थिति में जब आप पहुँच जाएँगे तब ये सारी बातें स्पष्ट हो ˆ 
. जाएँगी। समाधि लगने पर यह पता चलेगा कि ऐसा क्यों कहा जाता था। क्योंकि जैसे ही आप /%) 
` “` इन बाधक विचारों को उठाएँगे, समाधि भंग हो जाएगी। इसलिए वहाँ पर स्पष्ट दिखता है कि ये-ये 
| (बाधक हैं। इन-इन घटनाओं को उपस्थित करने पर समाधि भंग हो जाती है। x 
४ मनु महाराज का एक उदाहरण ले लो। उन्होंने ब्राह्मण का लक्षण किया। ब्राह्मण को कैसा ”' Db 
होना चाहिए ? यहाँ पर विवेक-वैराग्य वाला व्यक्ति ब्राह्मण है। श्लोक है - ee 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । अमृतस्येव चाकाङक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ मनु. २/१६२। 
भावार्थ - विवेकी योगी सम्मान से डरता रहे, अपमान को अमृतवत्‌ चाहे । 5 
है अब यह कैसा विचित्र दृष्टान्त है। आप इसको देख लो। यह विवेक-वैराग्य को प्राप्त, < 
?.-योग-समाधि को छुआ हुआ व्यक्ति है। उसके लिए कह रहे हैं कि यह व्यकित सम्मान से तो विषं | 
के तुल्य डरता रहे और अपमान की इच्छा अमृत के तुल्य करता रहे। अब कसौटी पर कस कर £2: 
> देखो कि कैसी स्थिति है? ८ 
ह साधक १ - स्वामी जी ! यह प्रारम्भिक योगाभ्यासी के लिए है अथवा समाधि प्राप्त व्यकित 
“के लिए है ? | 
स्वामी जी -- जहाँ तक इसका क्षेत्र है ...। 
साधक १ - प्रारम्भिक के लिए लगता है। 
३ स्वामी जी - नहीं । बहुत प्रारम्भिक के लिए नहीं है। एक अच्छी स्थिति जिसकी हो गई 
: है। एक तो परिपक्वता वाली है। 
5 साधक १ - कच्ची स्थिति वालों की है। | 
Sg स्वामी जी - हाँ ! अभी पक्के को तो हटा दो। जिसने वह स्थिति अभी-अभी प्राप्त की. £: 22 
ह. SEN 
| '„ साधक २- अपर-वैराग्य की स्थिति तो नहीं है? 0) 


स्वामी जी - नहीं ..। 
साधक १- डर रहा है अभी | 
स्वामी जी - नहीं । 


साधक १ = हेयोपादेय-शून्या नहीं है। | 
स्वामी जी - नहीं, वह नहीं है। बात यह है, वह जो बोलने वाला बोल रहा है कि ऐसा करे; | 
इसको ध्यान में रखो । कौन करे? ब्राह्मण शब्द का प्रयोग है। अर्थात्‌ वह योगी विद्ठान्‌ जो 

£2 संप्रज्ञात-समाधि को प्राप्त कर चुका है। 
` साधक ९ - उसके लिए डरना तो नहीं बनेगा । 
| `` स्वामी जी - नहीं-नहीं (रुको तो )। बात यह है कि जिसको संप्रज्ञात-समाधि प्राप्त हौ चुकी .' 
है, मनु “उसी को सावधान होने के.लिए कह रहे हैं। 
/ साधक १- सावधान कर रहे है। 


लक BD ONS.) CG rs RE । ली 
$ स्वामीजी - हाँ उसी को सावधान करने के लिए कहते हैं - देखो सम्मान को तो विष 
| | के तुल्य समझो और अपमान की ही इच्छा करते रहना। इससे स्थिति नहीं बिगड़ेगी । अन्यथा यदि 
कै सम्मान की इच्छा कर ली तो स्थिति बिगाडजाएगी। यह इस एक स्तर की बात है। 
'एक स्वाध्याय-शील सज्जन थे दीपचन्द जी आर्य, आर्ष साहित्य ट्रस्ट दिल्ली वाले। उनके यहाँ: 
सत्संग होता था। पढ़ते-पढ़ाते भी थे आदि-आदि। एक बार उन्होंने कहा कि यह श्लोक मुझे समझ: 
में नहीं आ रहा है कि ऐसा करता कौन है या यह होता क्‍यों है, जिसके लिए मनु ने ऐसा : 
` कहा ? मैंने कहा - क्यों करना चाहिए और किसके साथ यह घटना होती है, वह आपको मैं बताता : 
हूँ - जो व्यक्ति विवेक-वैराग्य को प्राप्त हुआ । जिसने लोकैषणाओं को ठुकराया, इन्द्रियों के विषय 
छोड़दिए। जीवन रक्षा के लिए अपेक्षित साधनों को छोड़ कर शेष सुख और सुख साधनों का 
` परित्याग कर दिया । अब यदि वह व्यक्ति सम्मान की इच्छा करने लग जाए और अपमान से डरने : 
:' लग जाए तो उसका स्तर एकदैव गिरेगा । | 
ह मानकर चलिए जिसने संप्रज्ञात-समाधि को प्राप्त किया। उसने इसके लिए पहले सम्मान को: 
ठुकराया है, नाममात्र भी छोड़ा नहीं। उसके पास में “मैं और मेरा' नहीं रहा। सम्मान और अपमान, : 
इन दोनों को उसने उड़ा दिया। अब वह व्यक्ति देखता है कि स्वयं मैंने इन तीनों एषणाओं को दे 
` ही छोड़कर इस स्थिति का सम्पादन किया था। अब पुनः यदि उन्हीं में से एक इस सम्मान की इच्छा: 
> करता हूँ. और अपमान से कुछ द्वेष करता हूँ तो वह स्थिति बनी कैसे रहेगी? और यदि पुनः वे. 
^ एषणाएँ उभरती हैं तब मेरा वही लौकिक स्तर हो जाएगा, जो पहले था। 2 
` साधक १- जी! आपने अभी एक बात कही कि इन्द्रियों के विषयों को छोड़ देता है। इसका ' 
` कया अभिप्राय है? 
र स्वामी जी - क्या अभिप्राय का अर्थ? नहीं, जीवन का विषय होगा । 
साधक १ - इन्द्रियों का विषय छोड्देता है। 
स्वामी जी - पुनः दोहराना ? 
साधक १ - इन्द्रियों के विषयों को भी छोड़ देता है। 
८2९) ` ` स्वामीजी - हाँ ! उस :वाक्य का यह तात्पर्य था कि इन्द्रियों से जितने सुख लिए जाते हैं, 
(€) उनको ठुकरा देता है, छोड़ देता है। यह सम्मान भी कर्णोन्द्रय का विषय है । इसलिए इसको भीः 
र छोड्‌ देता है। रु 
.:..... अब और दर्शनकार की भाषा के साथ में जोड़ लो । स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्ट ` 
ह “प्रसङ्गात्‌ । यो. द. ३/५१। कया समझ में आया ? चार प्रकार के योगी आए, उनमें ऋतम्भरा प्रज्ञा को: 
“प्राप्त योगी के लिए यह बात आई कि वह व्यक्ति यदि असावधान हो जाए, तब पुनः अनिष्ट हो : 
सकता है। आप ऐसा न समझना कि थोडे से परिश्रम से हम इस अविद्या को, कुसंस्कारों कों 
'चासनाओं को, तीन एषणाओं को हरा देंगे। ऐसा मत समझ लेना। दोहरा लो । : 
.. साधक ५- ऐसा हम न समझें कि थोड़े ही पुरुषार्थ से इन वासनाओं को, इन अज्ञानताओं को, 
'कुसंस्कारों को हटा देंगे । ड 
। स्वामी जी -- ऐसा मत मान लेना। एक यह भूल होती है व्यक्त की कि वह ऐसा मान लेता 
है कि यह तो हो जाएगा। भाई! अब तो हमने घर छोड़ दिया है। अब तो सिद्धि हो ही॥ 
जाएगी । सांख्य में यह तुष्टि दोष में आया होगा | गो 


(हाँ जी ! विनोद जी ! इसके लिए अपना दण्डा तैयार रखा करो। ) 
३५४ AES NaC: 
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तो क्या समझ में आय 
साधक २ - व्यक्ति मान लेता है कि यह तो....। 

) स्वामी जी - कि भाई ! अब तो हमने घर छोड-छाड दिया है। पारिवारिक सम्बन्ध तोड़ 
दिए हैं। अब तो अपने आप सिद्धि हो ही जाएगी । यह तुष्टि दोषों में है। आपको अपनी अविद्या 
४» को हटाने में, दुर्बल करने में, दग्धबीजभाव स्थिति को लाने में बहुत लम्बा समय लगेगा । आगे बढो 
तो जैसे-जैसे आपका स्तर ऊँचा बनता जाएगा, वैसे-वैसे समाधि लगती जाएगी और दोषों का दर्शन, 
दोषों का स्वरूप, कैसे-कैसे उनकी तहें लगी हुई हैं, आपको दिखती चली जाएँगी । समाधि का 
अभ्यास 'करते-करते जो सूक्ष्म दोष पकड़े जाते हैं, वे बिना समाधि के नहीं पकडे जा सकते हैं । 
: दोहरा लो क्या समझ में आया ? 

साधक २ - हमारे जो समाधि स्तर के दोष हैं वे बिना समाधि लगाए ........ | 

स्वामी जी -- पकड़ में नहीं आते । अच्छा जी ! अब विराम ॥ 
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एक साधक मानसिक रूप में, उपासना में बैठने से लगभग दस-पन्द्रह-बीस मिनट पूर्व या आधा 
' घण्टा पहले ही, उपासना करने की तैयारी करने लगता है। उसमें उसकी मन:स्थिति ऐसी रहती है! 
: कि अब मै ईश्वर की उपासना करूँगा, जिससे क्लेशों से छूटकर सुख को प्राप्त होऊँगा। इस रूप ' : 
2 में उसके मन में आकर्षण होता है और वह उपासना को पूरा करने का प्रयत्न करता है। 
°, जब साधक उपासना में बैठता है तब ईश्वर के स्वरूप का चिन्तन-मनन, उसकी अपनी आत्मा ६ 
` के स्वरूप का मन्थन-विचार तथा प्रकृति-विकृति अर्थात्‌ सृष्टि के स्वरूप का चिन्तन-मनन करता 
“है। स्वरूप के चिन्तन में बह जानना चाहता है कि वह पदार्थ कैसा है। पुनः शान्द-प्रमाण में जैसा _ 
वर्णित है उसी को वहाँ उपस्थित करता है। उसी आधार पर वह ईश्वर के साथ सीधा सम्बन्ध | 
स्थापित करना चाहता है। यद्यपि ऊँचे स्तर के साधक का तो दिनभर ईश्वर के साथ सम्बन्ध बना : 
» “रहता है । कभी असावधानी या किन्हीं अन्य कारणों से सम्बन्ध टूट जाता है तो तत्काल जोड़ लेता : 
' है। नवीन साधक तो प्रायः सम्बन्ध तोड़ देता है जिसके कारण पुनः सम्बन्ध की स्थापना करने या * 
` जोडने में उसको अधिक परिश्रम करना पड़ता है और अधिक कठिनाई भी होती है। 
आब उपासना में बैठकर साधक ऐसे सोचता है - प्रथम आर्यसमाज के प्रथम नियम के द्वारा 
ईश्वर का स्वरूप उपस्थित करता है कि सब सत्य विद्या..... । इसी सिद्धान्त को लेकर बोलता है कि, 
९/५ ईश्वर ! सारी सत्य विद्याएँ आप में हैं। उनका आधार, उनको रखने वाले और उन्हीं में से हमको ' 
| | देने वाले केवल आप है, कोई अन्य नहीं है। जो कोई पदार्थ इन विद्याओं से जाने जाते हैं उनका | i 
प्‌ 


(निमित्त कारण, उत्पन्न करने वाला अन्य कोई नहीं, अपितु आप ही हैं। 


उपासना -सज्जाः 
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टे पवित्र और सृष्टिकर्ता हैं। आपकी ही उपासना करने योग्य है। 


` से रहित हैं और भोगों के जो संस्कार पड़ते हैं वे आपमें नहीं पड़ते । आपका स्वरूप हम जीवों 


ज्ञान के तुल्य या अधिक किसी का भी ज्ञान-विज्ञान नहीं है। स पूर्वेषामपि.....। हे ईश्वर ! जितने 


hl ३० 


४2 प्रणवः। ऋषि ने कहा - आपका नाम ओम्‌ है। आप ईश्वर प्रणव के वाच्य हैं, प्रकाश्य हैं। आप : 


है _ हे ईश्वर ! आपने स्वयं वेद में अपना वर्णन करते हुए बताया कि मेरा यह स्वरूप है - 


स पर्यगाच्छुक्रमकायमक्रणमस्त्राविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ यजु. ४०/८। 
यद्यपि साधक अपने समय के अनुसार इन शब्दों का एक-एक अर्थ भी कर सकता है । 


:. आधीन हूँ.। 


चह समय के अनुरूप आय समाज के दसरे यम क होता है - आप का स्वरूप a 
५ ब्ज > जे बताया कि आप सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, ड \ 
स निर्विकार अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, स्ाीन्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, 


आगे साधक वर्णन करता है - हे ईश्वर ! योगदर्शनकार महर्षि पतंजलि ने आपका स्वरूप -;; 


बताया कि वलेशकर्मविपाकाशयैरपरामुष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । हे ईश्वर ! आप अविद्या आदि क्लेशों : 
` से रहित हैं, पाप कर्मों से आप रहित हैं। आप शुभ कर्म ही करते हैं, लौकिक सुख-दुःख भोगने :: 


` से भिन्न है, विशिष्ट पुरुष हैं। तत्र निरतिशयं ......। आपका ज्ञान निरतिशय असीमित है। आपके : 


शुरु पहले हुए, आज है, आगे होंगे उन सबके गुरु विद्या पढ़ाने वाले आप ही रहे हैं । तस्य वाचकः : 


(ले पुन: साधक प्रकृति-विकृति का वर्णन करता है - सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः ..... । ` 
१०० प्रकृति से आपने महत्तत्त्व बनाया, महत्तत्त से अहंकार बनाया, अहंकार से मन, पुनः ज्ञानेन्द्रिय, 
` ` कर्मेन्द्रियाँ, पंचतन्मात्र रूप सूक्ष्म शरीर; ये अठारह पदार्थ बनाए। पंचतन्मात्रों से पृथ्वी आदि पाँच 5 
८% भूत बनाए। इन सब को आपने बनाया है, ये स्वयं नहीं बने हैं। 0] 

के अब यह वर्णन साधक पर क्या प्रभाव डालता है? इस प्रकार के वर्णन करने से साधक के '! 
ऋ ` ` सामने ईश्वर के विषय में भ्रान्ति नहीं रहती । वह ईश्वर के प्रति श्रद्धा, रुचि तथा सन्देह-रहित ६ 
`- अवस्था को उत्पन्न करता है। अपने आत्मा के विषय में सन्देह रहित अवस्था को उत्पन्न करता. 
` ` है। प्रकृति से विकृति, यह जड़ वर्ग पहले कैसा था और किसने ऐसा बना दिया; इस विषय में सन्देह :\ 
` ` की निवृत्ति करता है। 8 
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' एक पदार्थ हैं, वस्तु हैं। तज्जपस्तदर्थभावनम्‌। ऋषि ने इसमें जप की विधि बताई । अब साधक ._ 
27 देखता है कि अभी हमारे पास समय है तो और थोड़ा वर्णन किया जा सकता है। अब वह कहता 


अब साधक आपने विषय में वर्णन करता है - हे ईश्वर ! मै जीवात्मा सत्‌ हूँ, चित्‌ हूँ, एकदेशी 
^ हूँ, अल्पज्ञ हूँ। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न मेरे गुण हैं। कर्म करने में स्वतन्त्र हूँ, और फल भोगने में आपके. ; 
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अब साधक स्वयं को साधक, ईश्वर को साध्य और शरीर आदि प्रकृति को साधन मानता हुआ. 


जप आरम्भ करता है और प्रयोग के लिए त्र्यम्बकं यजामहे मन्त्र को लेता है। 2 
क यहाँ एक विशेष बात जानने योग्य है कि साधना काल में विवेक, वैराग्य और अभ्यास तीनों 


` ही उपस्थित रहने चाहिएँ। इन तीनों का प्रयोग होता रहता है। इसलिए यदि तीनों में से एक विवेक 
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ओम्‌. त्र्यम्बकं यजामहे सुगर्न्धि पुष्टिवर्द्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ oS 
१४ अब आप रुकेंगे और ध्यान से सुनेंगे। साधक पाठ करके मन्त्र के अर्थ को करता हुआ ईश्वर «5» 
: के साथ सम्बन्ध जोड्ने का प्रयास करता है। ईश्वर को सम्बोधित करता हुआ कहता है - त्र्यम्बकम्‌ 
९: हे ईश्वर ! जीवात्माएँ, सत्त्व-रज-तम प्रकृति और महत्तत्त्व से लेकर शरीर पर्यन्त पूरी निर्मित सृष्टि, «८ 
इन तीनों के आप अध्यक्ष, संचालक, स्वामी और इनको अपनी व्यवस्था में रखने वाले हैं। यजामहे €} 
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हम सभी आपकी ही पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं। यद्यपि हम 
दो समय आपकी उपासना करते हैं परन्तु पूरे समय सभी व्यवहारों में समाज, राष्ट्र, विश्व के साथ, 
मित्रों-सम्बन्धियों के साथ तथा परस्पर अध्यापक-विद्यार्थी, विद्यार्थी-विद्यार्थी, पति-पत्नी आदि सब 
` आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे वैरभाव छोड्कर प्रीति से वर्त्तना, प्रेम से रहना। छल-कपट . | 
`~ झूठ को छोड़कर, सत्य का व्यवहार लेन-देन में करते रहना; ये करते हैं। सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ आप ::, 
~` सुगन्धि और पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। उर्बारु कमिव बन्धनान्‌ हे ईश्वर ! जैसे खरबूजा पकने पर “. 
£ आनन्दप्रद हो जाता है वैसे हमारा जीवन भी आपकी सहायता से आनन्दप्रद हो जाए । मृत्योर्मुक्षीय ` 5 
~ खखरबूजा जैसे पकने पर डण्ठल से स्वतः ही दूर हो जाता है, तोड़ना नहीं पड्ता। आपकी सहायता >>, 
` से, आपके दिए ज्ञान-विज्ञान से हम भी जन्म-मरण रूपी डण्ठल से छूट जाएँ। मामृतात्‌ आपके नित्य 
आनन्द से दुर न होवें। [ 

2003: साधक ने यह प्रयोग किया। वह पाठ करता है, अर्थ करता है, पाठ करता है, अर्थ करता है। 
` पुनःपुनः ये प्रयोग चलते रहते हैं। यदि हमने इसको मन में करना हो तो ये प्रयोग मन में भी होते हैं। 
8 आप कहते हैं कि जब हम मानसिक या बोलकर जप करने लगते हैं तब बाहर की ध्वनियाँ, -': 

` जैसे कि पक्षी बोल रहे हैं, किसी ने द्वार खटखटा दिया आदि-आदि बाधित करती हैं। ध्यान लगने | { 
नहीं देती हैं। उस स्थिति में आप यदि ईश्वर में अत्यन्त तल्लीन हो जाएँ, ईश्वर में अति प्रेम से . 
:` लग जाएँ और शब्द का अर्थ भी साथ-साथ करते रहें तब ये बाहर की जितनी भी साधारण ध्वनियां ' ' 
: है, जो ये बाधक दिख रही हैं, कोई विशेष बाधा नहीं डालेंगी। 22 
थे अब आप मानसिक रूप में प्रयोग करेंगे इसी त्र्यम्बकं यजामहे का। पहली पद्धति का प्रयोग : . 
(> -करेंगे। पाठ करें, एक-एक शब्द का अर्थ करें। यही प्रक्रिया लगातार चलती जाएगी। ईश्वर को ` ०0] 
सम्बोधित करें किन्तु जीवों की व्याप्यता और ईश्वर की व्यापकता; प्रकृति की व्याप्यता, ईश्वर की | 
` व्यापकता; सृष्टि की व्याप्यता, ईश्वर की व्यापकता को ध्यान में रखें। जीवात्माएँ जहाँ हैं वहाँ भी 
` इश्वर है और जहाँ नहीं है, वहाँ भी ईश्वर है। जहाँ सृष्टि है वहाँ ईश्वर है और जहाँ नहीं है वहाँ ` 
भी ईश्वर है। जहाँ प्रकृति है वहाँ भी ईश्वर है और जहाँ नहीं है वहाँ भी ईश्वर है। भूतकाल 
` में भी सदा ईश्वर व्यापक थे और ये व्याप्य थे। आगे भी ईश्वर व्यापक और ये व्याप्य रहेंगे। आप 
` इसको साथ लेकर चलें । जब व्याप्य और व्यापक को साथ लेकर चलेंगे तब मन की तरंगों को ५६ 
`` रोकने में पर्याप्त सुविधा हो जाएगी । आपको कठिनाई का अनुभव कम से कम होगा। अति प्रेम 
` एक भाग है। शब्दों का अर्थ, यह दूसरा है। ईश्वर को व्यापक और इन तीनों वर्गों को व्याप्य | 
| मानना; इसको साथ जोड़कर रखिए । 
अब आप त्र्यम्बकं यजामहे का मानसिक प्रयोग करेंगे। स्वयं को व्याप्य ईश्वर को व्यापक देखते 
जाना। पूरी सृष्टि को व्याप्य ईश्वर को व्यापक देखते जाना । यदि विपरीत ज्ञान हो तो उसको रोकते | /: 
गाना । यह जो पक्षी बोल रहा है; आप जब ईश्वर की ओर अति ध्यान देंगे, बहुत प्रेम करेंगे तन | 
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( यह बाधा नहीं डालेगा। यदि बाधा न हो तो सृष्टि को प्रलयवत्‌ अवस्था में भी ले जा सकते है 
£ अभ्यास हो तो वह साधन भी उपयोगी रहता है। उसका भी उपयोग इस समय होता है। यद्यपि उस 
र ' अवस्था की सिद्धि, मनन, निश्चित करना आदि दूसरे काल में किया जाता है। आरम्भ कीजिए ~. 
प्रयोग आरम्भ ........ । समय लगभग ५ मिनट | थ 
अब आप रुकेंगे और आप अपना अनुभव बताएँगे कि कैसी स्थिति रही ? | 
साधक ६- पहले स्थिति अच्छी रही। पुनः धीरे-धीरे बीच में कुछ ध्वनियाँ सुनता रहा। : 
स्वामी जी - जो ध्वनि सुनाई देती है उसको रोकने के लिए एक उपाय है ध्वनि की ओर ध्यान 
ही नहीं देना। दूसरा उपाय है - मन जड़ पदार्थ है, उस पर संयम के अभ्यास से बलात्‌ ध्वनि को 
रोक देना। तीसरा उपाय है - ईश्वर में अति प्रेम हो जाना। तो उस अवस्था में इनके प्रयोग होते 
है । अब आप प्रयोग करेंगे - ओम्‌। 
साधक १- बताना चाहता हूँ.। 
स्वामी जी - हां ! 
साधक १ - ईश्वर को व्यापक देख सका, परन्तु अपने आप को व्याप्य नहीं समझ सका । 
स्वामी जी - उसमें क्या बाधा आई ? ; 
; साधक १ - अपनी ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाया। ईश्वर को ही विषय बनाया, तो अपना 
“विषय नहीं रह पाया । | 
ड स्वामीजी - तो कम से कम ईश्वर “विषय बना रहा, यह भी एक अच्छी स्थिति बनी। भले 
° ही हम यह निर्धारित नहीं कर पाए कि मैं एकदेशी भी हूँ.। अपने को साथ-साथ नहीं देखा पर ईश्वर 
€ क अन्दर तो रहे। इसलिए उसको व्यापक मानकर ध्यान करते रहे तो यह भी एक अच्छी स्थिति 
रही क्‍योंकि आरम्भ में हमने जो व्याप्य और व्यापक का निर्धारण किया था उसका ईश्वर के 
>ध्यानकाल में एकाएक बन जाना या बना रहना नये साधक के लिए आवश्यक नहीं है। कया समझ 
में आया ? कालान्तर में वह स्थिति बन पाएगी । पे 
७% ` अभी जब हम जप कर रहे हैं और ध्यान के बीच में हमको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही 
2) है तो कोई बात नहीं, ईश्वर से तो जुड़े हैं। यह पृथक, बात है जिसकी परिपक्व अवस्था हो चुकी 
/9५// है, वह बहुत स्वतन्त्र हो चुका है, उसका मन पर पूरा अधिकार है, वह ऐसी अवस्था बना लेताः:' 
है। वह वहीं पर ईश्वर के समक्ष उसकी स्तुति आदि करता हुआ कहे - हे ईश्वर ! मैं एकदेशी 
हँ और आप सर्वव्यापक हैं तो उसको कोई बाधा नहीं होती है। एक पुराने ऊँचे स्तर के व्यक्ति 
“को इस प्रयोग में कोई बाधा नहीं पडेगी। दोनों की स्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। | 
साधक १ - मन्त्र के अन्तिम भाग में जब उर्वारु कमिव का अर्थ आदि कर रहा था तब थोड़ा- : 
सा यह भाव उभारा कि छूटना या विवेक तो मुझे स्वयं ही करना पड़ेगा अर्थात्‌ विवेक करके छोड 
देने का पुरुषार्थ तो मुझे स्वयं ही करना पड़ेगा। जो ईश्वर मेरे सम्मुख उपस्थित हैं, ये इसमें कितनी 
5 ` सहायता करेंगे या नहीं करेंगे; यह थोड़ा-सा सन्देहात्मक भाव वहाँ पर था। | 
स्वामीजी - उसमें यह विषय नहीं उठाना चाहिए कि पुरुषार्थ मुझे करना पड़ेगा । कहीं सन्देहं| 
प्रबल हो जाए तो पृथक्‌ बात है, उसका समाधान तत्काल कर लेना होता है। नहीं तो पहले इंसको | 
' उठाया ही न जाए, यही अच्छा है। ध्यान देने की बात है कि हमारा पुरुषार्थ करने का सिद्धान्त पहले 
श से निश्चित रहना चाहिए कि जब हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे, निश्चित रूपेण ईश्वर वैसी सहायता | | 
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/ देगा ही । ऐसे इस बात में कोई विकल्प या सन्देह नहीं उठाना चाहिए ह 8 i 
> अब प्रयोग करेंगे ओ३म्‌ ऋ तञ्च सत्यञ्च्‌.........। मन्त्र का । ध्यान दो, अब आपको प्रत्येक शब्द ~ 5 

का आर्थ आता है या नहीं आता? अर्थ आना चाहिए। i 
ओ३म्‌ ऋ तञ्च सत्यञ्चाभीदद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत । ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ 

£ अब रुकेंगे। आप ध्यान दें, इस गति से ईश्वर को सम्बोधित करते हुए, उस शब्द का अर्थ 
(८ कर पा रहे हैं या नहीं ? ; 
A अब प्राणायाम के सम्बन्ध में कुछ विचार करेंगे। आपको तथा इन ब्रह्मचारियों को चारों प्रकार ' 
१ के प्राणायाम आते हैं या नहीं? 
साधक १ - स्वामी जी ! विधि पता है। 
स्वामी जी - पता तो है ! उसका प्रयोग करते हैं या नहीं ? 
साधक ९ - अन्तिम प्राणायाम का प्रयोग नहीं करते हैं । Hi 
2 स्वामी जी - अच्छा ! तो व्यक्ति को प्रयोग करके निश्चय कर लेना चाहिए कि कौन-सा «93, 
& प्राणायाम हमारे लिए अनुकूल है और कौन-सा प्रतिकूल । प्रयोग करने से व्यक्त को जो अनुकूल 2% 
> या प्रतिकूल होता है, उसका पता चल जाता है। जो अधिक अनुकूल नहीं हो या कम अनुकूल हो, | Ee 
उसको बन्द कर देना चाहिए। प्राणायाम से अतिरिक्त श्वास-प्रश्वास का जो प्रयोग है, जैसे कि : न 
लम्बा श्वास लेना और छोड्ना। इससे भी हमको लाभ होता है। सामान्य स्थिति में श्वास जहाँ 
-नहीं आता-जाता, लम्बा श्वास लेने और छोड्ने से वह वहाँ तक पहुँच जाता है। 
श्वास-प्रश्वास का प्रयोग पेट में बढ़ी हुए वायु को कम करने के लिए भी होता है। परन्तु : 
उसका प्रकार दूसरा होता है। जैसे कि आप के पेट के अन्दर कुछ अधिक वायु भर जाती है और 
` बाहर निकलती है, जिसको डकार कहते हैं। कभी ऐसा होता है कि डकार नहीं आता है अथवा | 
~. डकार से पूरी वायु बाहर नहीं निकलती तब उद्टिग्नता-सी होती है। उस समय हम कुछ और श्वास 
अन्दर ले लेते हैं। पुनः वही श्वास अन्दर वाली वायु से मिलकर उसको बाहर निकाल देता है। | 2! 
5 अच्छा ! इस श्वास को लेने की भी दो विधियाँ हैं। एक तो सामान्यतया सीधे नाक से लेते 
[£2 हैं और दूसरा विशेष स्थिति में नाक और कण्ठ के माध्यम से भी लेते हैं। बहुत अधिक भाग दौड़. 
`> में तो मुंह से भी लेते हैं उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ दो ही ग्राह्य हैं नाक और कंठ वाले। |: 
. इनमें नाक से लिया हुआ श्वास अनुकूल रहता है और कंठ वाला उतना अनुकूल नहीं रहता है। कुछ . 

“समझ में आया? आपको सम्भवतः इस क्षेत्र में दोनों विधियों का पता नहीं होगा । ट 
देखिए | ऐसे हम नाक से श्वास लेते है। हमने अच्छी तरह ले लिया। ऐसे नाक से लिया | 
` हुआ अनुकुल पडेगा और ऐसे मुँह से लिया हुआ उतना अनुकुल नहीं पडेगा। कुछ समझ में 
(आया ? यद्यपि इन दोनों प्रकारों से डकार नहीं आता । € 
` „` एक दूसरे प्रकार से नाक 
हूँ बनता है और उससे अन्दर की he 
$ ` साधक ८ - या पुनः डकार he 
स्वामी जी - देखो !. डकार 
सहायता से लेते है। कुछ समझ में आया So 
ए नहीं पचेगा । इससे पेट भर जाएगा । a 
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[ ` है। जब इसी की मात्रा बढ़ाते हें तो अन्दर भरकर पुनः बाहर निकल जाता है। 
$ आपको मात्रा बढ़ानी आती है? देखो ! अन्दर गया हुआ श्वास है जो भर गया था, वह 
धीरे-धीरे, कम हो जाएगा। कुछ तो पता चला होगा या नहीं चला ? कण्ठ और नाक के बल से\&% 
` लिया जाता है और कभी मुँह से छोड़ते हैं। वैसे तो नाक से छोड़ना चाहिए। पर जब बहुत प्राण: 
भर जाता है तब नाक से काम नहीं चलता तब मुँह से निकालना पड़ता है। जैसे कि दो पहलवानू: 
बड़ी भयंकर कुश्ती कर रहे हों तब पाँच-दस मिनट में इतना श्वास अपेक्षित होता है कि नाक से पूरा 22 
नहीं कर सकता । वह मुँह से पूरा होगा। आप तीन किलोमीटर दूरी तक दौड़ लगाइए तब आप.) 
& देखेंगे कि नाक से श्वास लेकर काम नहीं चल सकता । वहाँ तो कुत्ते की तरह श्वास लेना ही . 
` पड़ेगा । यह तो आ गया होगा? कुश्ती करके देखी है कि नहीं? अत्यधिक बल का कोई काम `: 
करेंगे तब उसमें यही स्थिति बनेगी । पर सामान्य स्थिति में नाक से ही लेना और छोड़ना चाहिए। :. 

वह जो मैने बताया नाक और कण्ठ के बल से लिया जाता है उसका एक और उपाय है पेट 5४ 
की सहायता से भी लिया जाता है। पेट को घुमाकर लेना और निकालना होता है। जिसको नौली “` 
/ क्रिया बोलते हैं उसी तरह हम घुमाते जाते हैं। देखो ! अब यह अन्दर जा रहा है। अब नाक से. 5 
काम नहीं चला तब उसी श्वास को मुँह से लेते और निकालते हैं। नाक से चल जाए तो ठीक 
है पर प्रक्रिया आई समझ में ? ऐसे पेट को घुमाते है । 2 
` कुछ समझ में आया या नहीं आया। मुँह से लेंगे तो अधिक बाधित करेगा। नाक से इतना "`< 
ys * बाधित नहीं करेगा जितना मुँह से करता है। अब यह अन्दर की वायु बाहर निकल रही है। 3 
पेट को घुमाते जाते है और वह निकलता जाता है। कुछ काल में अन्दर वायु कम होता चला. 
* जाएगा। भरी हुइ वायु जो है वह कम होती चली जाएगी और वायु के कारण से दाएँ-बाएँ जो दर्द: 
<<रहता है वह भी समाप्त हो जाएगा । ); 
~ पर आप कभी उलटा-सीधा मत कर लेना। एक घुमाई है बाएँ से दाएँ और दूसरी घुमाई जो : 
होगी दाएँ से बाएँ की ओर पेट का घुमाना । घुमाना आता है? 
` यह है हमारा पेट। अब इसको ऐसे घुमायेंगे। अब वायुदाब कम होता जा रहा है। 
` अब वह बढ़ा हुआ वायुदाब रुक गया । यह बहुत-सा चिकित्सा का विभाग ह, वायु से रे 
हम क्या-क्या काम लेते है, प्राणायाम से क्या-क्या काम लेते हैं, खाने-पीने से क्या-क्या काम:2)) 
लेते हैं आदि | hs 
जब हमारा वह वायु का रोग उभरता था, तब आयुर्वेद की चिकित्सा चल रही थी। परन्तु £5: 
“रोग रुका नहीं, आगे बढ़ गया । यद्यपि उसमें आयुर्वेद की औषधी से काम लिया जाता था परन्तु : 
“वायु रुकने से जो बाधा पड़ती थी, वायु के कारण जो रोग उभार में आता था, उसका शमन नहीं: 
होता था। तब मैं इसी विधि से रात्रि में कई-कई घण्टे बढ़े हुए वायु को निकालने का प्रयास करता : 
और उसके कारण से रोग आक्रमण नहीं कर पाता था । इसलिए सहयोगी बन गया । इ 
. ` सम्पादक - यद्यपि पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रसंगवशात्‌ अपना एक अनुभूत प्रयोग बताया Bs 
है, परन्तु यह व्यक्तिगत विधि है। कोई सामान्य या शास्त्रीय विधि नहीँ है। अतः सबके लिए 
» सामान्य रूप से करने योग्य नहीं है। किसी को ऐसा कोई वायुरोग हो तो यह प्रयोग किया जा सकता 
f है पुनरपि साक्षात्‌ सीखकर ही करना चाहिए। अन्यथा ऐसे प्रयोगों में प्रायः हानि की ही सम्भावना(॥ 


0] रहती है । अब विराम ॥ 
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i उपासना के प्रसंग में हम तदेजति तन्नैजति......। इस मन्त्र का प्रयोग करते हैं। आपको इस मन्त्र ; 
: का अर्थ स्मरण है? पहले अर्थ को देख लो, पुनः प्रयोग करेंगे । 5 
हर तदेजति तन्नैजति तहूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ यजु . ४०/५। 5) 
मन्त्र का शब्द है तदेजति तत्‌ का अर्थ है ईश्वर, एजति का अर्थ होता है चलायमान होता है, 
स्थानान्तरित होता है। किन्तु जब हम इसको णिजन्त बना देंगे, पुनः अर्थ बदलेगा । तदू एजयति का 
अर्थ होता है वह सारे संसार को चलाता है, व्यवस्थित रखता है। 
किन्तु जन हम तदेजति का सीधा शब्दार्थ करने लगेंगे तब इसको एक पूर्वपक्षी के रूप में (८ 
2८ उपस्थित करेंगे कि जो व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को ठीक से नहीं जानते, नहीं समझते, वे यह मानते | 
7: हैं कि तदेजति ईश्वर चलायमान होता है। अब आपको क्या समझ में आया ? 
} साधक ८- जो व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को ..... | 
ङ स्वामी जी -- ठीक नहीं जानते, नहीं समझते, वे यह मानते हैं कि तदेजति ईश्वर अवतार लेता ६ 
है। स्थानान्तरित होता है। जगह बदलता है। उनके पक्ष में तदेजति का अर्थ है ईश्वर चलायमान 
८ होता है। यथावत्‌ शाब्दार्थ करने पर यह अर्थ आएगा । पुनः इसी के साथ अगला तन्नैजति शब्द 
५ को जोड़ेंगे तब अर्थ होगा कि आप ईश्वर को जैसा समझते हैं वह ठीक नहीं है, अपितु तन्नैजति ` 
`` वह ईश्वर चलायमान नहीं होता है। यह अर्थ बन जाता है। 9 
अर्थात्‌ पहला शब्दार्थ हुआ - तदेजति ईश्वर चलायमान होता है यह ठीक नहीं किन्तु तन्नैजति ˆ : <<; 
: बह ईश्वर चलायमान नहीं होता है। दूसरा शाब्दार्थ हुआ - तद्‌ एजयति वह सारे संसार को चलाता CS 
`. है, व्यवस्थित रखता है किन्तु तन्नैजति वह स्वयं चलायमान नहीं होता है । अब दोनों पक्षों को :5 
5  विचारकर देखो, समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में । तदेजति तन्नैजति......। हम यहाँ तक “:/ 
१72 पहुँचे । जा 
We तद्‌ वह ब्रह्म | दूरे जिस व्यक्ति के जीवन में अज्ञान, अविद्या, अधर्म, छल-कपट हैं। जिस 
`- व्यक्ति का जीवन संयम से उलटा है, उसके लिए ईश्वर की प्राप्ति बहुत दूर है। अथवा यदि इस 
सूप में कह दिया जाए कि अज्ञान आदि ग्रस्त व्यकित को कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती तो इसमें : 
' कोई अतिशयोक्रित नहीं । यद्यपि अज्ञान आदि दोष जब तक रहेंगे, तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा किन्तु | 
` अज्ञान आदि दोष व्यक्ति के जीवन में सदा तो रहेंगे नहीं, दूर करने पर कभी तो दूर होंगे ही। सदा 
: तो अविद्या रहती नहीं । प्रयास करने वाले की कभी न कभी हटती ही है। अतः प्रयास करने वाली 
` सभी जीवात्माएँ मोक्ष को प्राप्त होती हैं। आप क्त्या मानते हैं? ॒ 
> साधक ९ - हाँ । स्वामी जी ! सभी एक प्रकार से मोक्ष की ओर ही बढ़ रहे हैं। संसार के . 
भोगों को भोग-भोगकर उनसे दुःखी होते हैं। पुनः मोक्ष की ओर प्रवृत्ति हो ही जाती है! ६ 
स्वामी जी - कब होती है, इसका निश्चय नहीं होगा। इसको अब होगा, उसको तब; ऐसा ..< 
कह सकते परन्तु कभी न कभी निश्चय से मोक्ष होगा, इतना कह सकते हैं। शीघ्र होती है, . 
आप यह देख रहे हैं कि वर्त्तमान काल में ऐसी स्थिति बना he 
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जोध ही नहीं है। ईश्वर होता है, 


सकता है या उसके लिए 
शङ्‌ ` नहीं है। न पढ़ा जाता है, न पढ़ाया जाता है। 
चलो ! हमारा प्रसंग था तहूरे जो अज्ञानी, अधर्म आचरण करने वाला, पक्षपाती, छली-कपरी \ ॐ 
^. झूठा व्यक्त है उसको ईश्वर प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ कितने काल में होगा; यह नहीं कह सकते | ४५ 
` उसके लिए ईश्वर की प्राप्ति कठिन है, दूर है। उसके विपरीत तद्दन्तिके जो धार्मिक, विद्वान्‌,..: 
यम-नियमों का पालन करने वाला, निष्काम कर्म करने वाला है, उसको ईश्वर शीघ्र मिल जाता 20 


है। ठीक हो गया। i 
साधक १- स्वामीजी! ऐसा भी अर्थ करते है कि वही ईश्वर दूर भी और वही ईश्वर निकट... 
भी है। | 
स्वामीजी - हाँ ! वह अर्थ भी हो सकता है किन्तु तब व्याख्या ही दूसरे ढंग से करनी 
पड़ेगी । उसके लिए आरम्भ से शब्दों की संगति लेनी पड़ेगी। तहूरे तद्वन्तिके को जोड़ना :: 
“पडेगा। इसके बिना यह अर्थ नहीं करेंगे। आगे है तदन्तरस्य सर्वस्य यह तीसरी बात आ गई। यह :_ 
| हमारा शरीर है, इसमें बड़ी सूक्ष्म नाडियाँ हैं और उनसे सूक्ष्म इन्द्रियाँ हैं, उनसे सूक्ष्म मन है, उससे. 
सूक्ष्म अहंकार है, उससे सूक्ष्म महत्तत्त्व है, उससे सूक्ष्म प्रकृति है और उससे सूक्ष्म जीवात्मा है। अन्दरः 
से अन्दर, जो सबसे अन्दर है, उसके अन्दर भी ईश्वर विद्यमान है। तदन्तरस्य सर्वस्य अब: 
: दोहराओ ! क्या समझ में आया ? र 
साधक २ - अन्दर है 
| स्वामी जी - अन्दर से अन्दर जहाँ जीवात्मा है वहाँ भी है; इससे सिद्ध हो रहा है। क्या. 
_समझे दोहराओ ? ; 
.. साधक ५- जहाँ जीवात्माएँ है वहाँ भी ईश्वर है। 5 
८ स्वामी जी - तदन्तरस्य सर्वस्य अन्दर रहने वाले सूक्ष्मतम पदार्थों में भी ईश्वर विद्यमान . 
“है। उनको दूर पड़ता होगा, पास में बैठाया करो । है 
' सत्यनारायण जी - कम सुनता है। 00 
स्वामीजी - हाँ हाँ! कोई बात की नहीं। आपको जहाँ सुनता हो वहाँ बैठा करो। बस! क 
४ और गर्मी लगे तब पंखा चलवा लेना । हु, 
तो हम कहाँ चल रहे थे? अन्दर से अन्दर की बात आई। यह मोटा शरीर है, इसमें £ 
.मोटी-मोरी हड्डियाँ हैं, पुनः इतने ज्ञान-तन्तु बने हैं कि उनकी गणना करना कठिन है। पुनः आगे: 
` चलोगे तब इन्द्रियाँ हैं। जिनको, जहाँ तक मेरा ज्ञान काम करता है, वैज्ञानिक भी नहीं पकड़ पाएं : 
£ 'कि उनका आकार-प्रकार क्या है? इतनी सूक्ष्म हैं। उनसे भी आगे चलेंगे तो अहंकार, उससे सूक्ष्म £ 
होगा। उससे आगे चलेंगे तो महत्तत्त्व उससे सूक्ष्म होगा। उससे आगे चलेंगे तो प्रकृति सत्त्व, रज, `: 
9 ` तम उससे सूक्ष्म होगी, उससे आगे चलेंगे तो जीवात्मा उससे सूक्ष्म होगा। तो अन्दर से अन्दर जो: £ 
पदार्थ हैं उनके अन्दर भी ईश्वर विद्यमान हैं। 00200 
पुनः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः बाहर की ओर बढ़ा । बाहर यह शरीर, इसके आगे भूमि, इस 
» पर अपना यह आश्रम, आगे यह गुजरात, पुनः भारत देश, उससे आगे बढ़ो अन्य सारे देश या 
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| पूरा भूगोल । उससे आगे जाओ तो दूर से दूर जहाँ तक लोक-लोकान्तर पूरी सृष्टि है, उन स 
में भी ईश्वर विद्यमान है। | 
i ५७ को इसका पता चलता | 
न र ADS ८ 
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थक होगा । वह इससे कितना प्रभावित “होगा? इसमें यह बात आई कि भाई ! ईश्वर तो 
धर्में खड़ा है। आज तक न चला और न कभी चलेगा। i 
इ 2 तो आपको पता चला कि ईश्वर तीन काल में मेरे पास खड़ा रहता है और मैं उससे मिल '- 
a नहीं पा रहा हूँ ? आश्चर्य की बात है या नहीं? न कभी ऐसा कोई स्थान, काल था जहाँ ईश्वर ` . 
(८. नही था। आज भी ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ ईश्वर न हो। आगे भी मै जहाँ रहूँगा वहाँ भी : 

: इश्वर रहेगा ही और जहाँ मैं नहीं रहूँगा वहाँ भी रहेगा । आज मैं जहाँ पर हूँ, वहाँ भी ईश्वर है 
£ और जहाँ मै नहीं हूँ. वहाँ भी ईश्वर है। भूतकाल में भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही . 
रहेगा । तीन काल में जहाँ मैं हूँ वहाँ ईश्वर रहता है। जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ भी ईश्वर रहता ` {7 
है। मेरे पास में खड़ा ईश्वर किसी काल में दूर हो ही नहीं सकता और उसको मैं पा नहीं रहा; 
आश्चर्य की बात तो यह है। आप क्या सोचते हैं? भला ऐसा ईश्वर है और आप उसको न पा 
सकें या पाना नहीं चाहते, पा नहीं रहे हैं तो यह कितनी बड़ी भूल मानी जाएगी ? आप बताओ ? : 
वैसे तो जब निर्णय हो जाता है कि वास्तव में कही गई बात ठीक है तब व्यक्त का सन्देह £ 
(£ हटता है तथा उसके अन्दर विश्वास उत्पन्न होता है और उसको यह भी लगेगा कि ईश्वर का ` 5%! 
- जैसा-जैसा वर्णन किया है वैसा ही प्रमाणों से सिद्ध है तब तो उससे मिलने की बात शीघ्र ही होनी `: 
चाहिए । जब हमारे अन्दर यह स्थिति आएगी तब हम भी जिन-जिन कारणों से ईश्वर को नहीं पा ८४-४८ 
रहे है उनकी खोज करेंगे और हटाएँगे तथा जिन-जिन कारणों से ईश्वर की प्राप्ति होती है उसको : 5) 
~ उपलब्ध करेंगे । 2. 
८ मान लिया हमको आनन्द की अपेक्षा न होती और न ईश्वर आनन्द स्वरूप होता तब उसकी 5: 
£ खोज नहीं करते। परन्तु हमको आनन्द चाहिए और यह सिद्ध हो गया कि वह आनन्द स्वरूप है, ज्ञान :; 
: स्वरूप है, उसमें अनन्त आनन्द, अनन्त ज्ञान है, तब उसकी खोज क्यों न करें? यह बात जच गई.” `. 
` कि ईश्वर तीन काल में आनन्द स्वरूप है तन हम उसकी खोज करेंगे। ऐसे ही वह अनन्त बलवान्‌ . न 
' है, दयालु है, न्यायकारी है और इतना परोपकारी है कि हमसे लेता कभी नहीं, हमको देता ही देता है. 525 
(६५. तो उसकी ओर आकर्षण अवश्य होगा। इतनी बातें उसके साथ आईं। तब पुनः क्या? यही कि अब. :: 
® भी आप ईश्वर को पाना नहीं चाह रहें है, यह दोष है। बस ! यह बात हमारे सामने आती है। 
(fe हम सब ऐसे हैं जैसे दयणुक अथवा परमाणु कह देते हैं। वे बहुत छोटे हैं। उतने ही क्षेत्र `. 
में जीवात्मा रहता है। जीवात्मा इतना छोटा होता है। तो इतने छोटे स्थान में, इतने छोटे आकार :. 
२: में, आकार का अभिप्राय क्षेत्र में, जीवात्मा रहता है, पुनरपि ईश्वर वहाँ विद्यमान है और यह उसको ' « 
: मिल नहीं रहा है। अब बताओ क्या बात है? यह आश्चर्य की बात है या नहीं ? 2 
साधक ९ - अपने स्वरूप में स्थिति न होना एक बहुत बड़ा कारण है। 
स्वामी जी - हाँ ! वह तो सूक्ष्म कारण है। उसका भी अभिप्राय है अपने स्वरूप को न 
समझना । दूसरा कारण यह भी है ईश्वर के स्वरूप को न समझना । यहाँ पर दोनों ही कारण | 
खडे हैं। अब मैं एक मोटी बात बताता हूँ। इतना सीखने, पढ़ने-पढ़ाने, सुनने-सुनाने पर भी .: 
आपको ईश्वर प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ? इसका छोटा सा उत्तर भी सुन लो - जो-जो ईश्वर- प्राप्ति 5 
| = साधन हैं उनको आप पूर्णरूपेण प्रयोग में नहीं ला रहे हैं और जो-जो ईश्वर-प्राप्ति के बाधक | 
है उनका आप परित्याग नहीं कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। i 


| 4 साधक ५- ईश्वर प्राप्ति के जो-जो साधन है हम उनका प्रयोग नहीं कर रहे है और ईश्वर ' 
| 'पष्ति में जो-जो बाधक हैं उनको हम छोड़ नहीं रहे है। 3 
f द र 
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/ स्वामीजी -- वाक्य में एक और विशेषण लगा लें तब और अच्छा रहेगा । इससे आपके 


(2 कथन मे योड़ी-सा अन्तर आ जाएगा। उसमें ऐसे विशेषण जोड़ो कि ईश्वर प्राप्ति के जो-जो साधन. 
९. २ उनको हम पूर्णरूपेण प्रयोगा में नहीं ला रहें है और जो-जो बाधक है उनका पूर्णरूपेण परित्याग ए 
` नहीं कर रहे हैं। इसमें व्याख्या पूरी हो जाएगी । A 
अब आप गवेषणा करते जाएँ, खोज करते जाएँ कि कहाँ, कौन-कौन-सी कमियाँ रह गई 
- हैं? बताए व सिखाए गए साधनों में से किन-किन का प्रयोग नहीं कर पा रहें है और बाधक के '“: 
` रूप में हमने क्या-क्या खड़ा कर रखा है? ऐसे आप गवेषणा करेंगे तो बहुत-सी बातों को .:?) 
$. ` यकडङलेंगे कि ये-ये सुनाए व पढ़ाए गए साधन है जिनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं और ये-ये वे बाधक ,/ 
` हैं जिनको हम छोड्नहीं रहे हैं । 
साधक ७ - ईश्वर-प्राप्ति के जो साधन हैं यदि उनको हम पूर्णरूप से अपनाएँगे तब बाधक 
' तो स्वयं ही हट जाएँगे । उसके पश्चात्‌ पुनः क्या बचेगा ? 
` स्वामीजी - आपको अभी और कहना पड़ेगा ? FE 
द साधक ८ - इनका अभिप्राय है कि जब हम ईश्वर-प्राप्ति के साधनों को अपना लेंगे तब 90 
` बाधक तो अपने-आप ही हट जाएँगे। ; 
स्वामी जी ~ ठीक है अपना लेंगे, यह एक स्थिति है। परन्तु जो बाधक हैं उनको छोड़कर : 
अपनाएँगे या उनको रखते हुए ही अपनाएँगे ? 
साधक ७ -- जिस समय अपनाएँगे उस समय स्वयं हटते भी जाएँगे । 
| क स्वामी जी - नहीं-नहीं । पहले इस बात को पकड़ो कि वे जो बाधक आज उपस्थित हैं, उनको 
6९5 छोड़कर अपनाएँगे या बिना छोड़े ही अपना लोगे ? 9 
साधक ७ - छोड्ने ही पड़ेंगे । 
` स्वामीजी - छोड्ने पड़ेंगे। इसके लिए बहुत लम्बा युद्ध करना पड़ेगा । थोडे से काल की: 
“बात भी नहीं है। इसलिए ऋषियों की बात स्मरण रखिए। क्‍या पाठ है ? न पदेशश्रवणेऽपि ` 
“कृतकृत्यता परामर्शादृते विरोचनवत्‌ । सांख्य. ४/१७। कुछ समझ में आया ? SR 
साधक ८- केवल श्रवण मात्र से ....। a 
ES स्वामी जी - मुकित नहीं होती परामर्शादुते विरोचनवत्‌। श्रवण, मनन, निद्धिध्यासन, साक्षात्कार ` 
^ इन चारों के किए बिना, केवल श्रवणमात्र से कृतकृत्यता नहीं होती । दुष्टान्त दे दिया विरोचन.” 
'का। क्‍योंकि विरोचन और इन्द्र ये दोनों आत्मा को जानने गए थे आचार्य के पास। जहाँ तक मुझे 
£ स्मरण है आचार्य का नाम सम्भवतः प्रजापति था । उसने घोषणा की थी कि ब्रह्म महान्‌ है, उसकी 
प्राप्ति से व्यकित कृतकृत्य हो जाता है। उस प्रसंग का भाव सुना देता हूँ.। विरोचन स्वार्थी लोगों 5: 
अर्थात्‌ केवल खाने-पीने, दण्ड-बैठक मारकर जीने वालों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था।.. 
स्वार्थियों ने कहा - भाई विरोचन ! प्रजापति ने उद्घोष किया है कि ईश्वर को जानने वाले का जीवन “ 2 


'देव लोगों ने इन्द्र से कहा कि प्रजापति ने जो घोषणा की है कि ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति कृतकृत्य/ 
हो जाता है। तो आप हमारे प्रतिनिधि के रूप में उस विद्या को सीखकर आओ । दोनों चले|/ 
' गए। वहाँ गुरुजी के पास पहुँचकर निवेदन किया - गुरुजी ! हम दोनों आपसे ब्रह्मविद्या सीखने आए 
i । तब गुरुजी कहा - ठीक है। जाओ, बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो । कहीं प्रकरण ५ “ 
९0, लम्बा न हो जाए, इसलिए संक्षेप से सुना देता हूँ। ऐं 


४ ऐसे चलते-चलते बत्तीस वर्ष के पश्चात्‌ प्रजापति ने पूछा - बताओ, क्या परिज्ञान हुआ ? तब 20222 
१ _ विरोचन कहने लगा कि महाराज ! मैंने तो आत्मा का स्वरूप जान लिया है। यही जो आकार-प्रकार `: 
(८. है, यही आत्मा का स्वरूप है। खाना-पीना और सुखी रहना ही चरम उद्देश्य है। मै तो जा रहा | 
> हुँ। इसके पश्चात्‌ वह चला गया। वह स्वार्थी व्यक्तियों का प्रतिनिधि था। 
(6५ अब जब इन्द्र को पूछा कि भाई ! तुम्हें भी आत्मा का ज्ञान हो गया ? तब उसने कहा - £ 
£). महाराज जी ! यह जो शरीर है यह तो नाशवान्‌ है। इसको आत्मा कैसे मान सकते हैं? इसलिए. ' 
जितना हमने जाना इसको आत्मा का ज्ञान नहीं मान सकते । तब गुरु जी कहने लगे पुनः बत्तीस सु 
वर्ष तक और ब्रह्मचर्य का पालन करो । पुनः बत्तीस वर्ष के पश्चात्‌ इन्द्र को पूछा तो इन्द्र ने ` | 
कहा - मुझे तो अब भी ज्ञान नहीं हुआ कि आत्मा-परमात्मा क्या है? तब गुरु जी बोले कि बत्तीस ' 34% 
2. चर्ष तक और ब्रह्मचर्य का पालन करो । इस प्रकार तीन बत्तीस कितने वर्ष हो गए ? Hep 
i साधक ४ - छयानवे । \ 
a स्वामी जी - छयानवे । अब छयानवे वर्ष के पश्चात्‌ पुनः इन्द्र को पूछा तो इन्द्र ने कहा - 2 
५ मुझे तो अब भी ज्ञान नहीं हुआ। तब गुरु जी ने कहा - पाँच वर्ष तक और ब्रह्मचर्य का पालन. 
करो । कुल कितने वर्ष हो गए ? 
साधक ४ - एक सौ एक । 
i स्वामी जी - इतने वर्ष में इन्द्र को ज्ञान हुआ था। वह जो कि प्रतिनिधि के रूप में गया था 
5 तो बड़ा बलवान्‌ व्यक्ति होगा, बुद्धिजीवी रहा होगा, बड़ा सुयोग्य होगा । 
साधक ७ - और देवताओं का प्रतिनिधि था। 2 
स्वामी जी - तो मैं आपको सुना रहा था कि सुनने मात्र से कृतकृत्यता नहीं होती है। दोष `; 
`` इतने शीघ्र नहीं जाते हैं। इसलिए ऋषियों ने बल दिया कि यदि व्यक्त आगम काल, स्वाध्याय '; 
९१ काल, प्रवचन काल, व्यबहार काल के रूप में परिश्रम नहीं करेगा तो सफल नहीं होगा । पुनः वही. `` 
८ बात आएगी व्यवहार काल में दोषों का परित्याग करना होगा । विशवानि दुरितानि परासुव । यद्‌ भङ्गं ` 5 
|: >तन्न आसुब। यदि हम पूरे विस्तार से इसका अर्थ देखेंगे तब यह होगा कि जो-जो लौकिक सुख और ४. 
{` सुख के साधन हैं तथा जो मोक्ष सुख और मोक्ष सुख के साधन है उनका नाम भत्र है। इसके विपरीत - 
33”, जो दुःख और दुःख के कारण है उनका नाम? 'अ' लगा दो। 
साधक ८ - अभद्रम्‌ । र 
है स्वामी जी ~ यह कहो दुःख और दुःख के कारण अभद्र हैं। अब इसको मुक्ति के साथ कैसे - 
/ जोडेगे ? जो-जो लौकिक सुख और मुक्ति सुख के बाधक हैं वे-वे अभद्रम्‌ हैं। ये ही दुरितानि | 
है। आ गया समझ में? इसलिए हम कारणों को दो भागों में बाँटकर चल रहे थे। एक तो : 
:ईश्वर-प्राप्ति के साधन हैं और दूसरे ईश्वर-प्राप्ति के...। 
` ` साधक ८ - बाधक हैं। । 
RA स्वामी जी - बाधक हैं। दोनों ही के लिए व्यक्ति को पूरा प्रयास करना पड़ेगा । दोनों के £ 
सिए प्रयास करना अनिवार्य रहेगा । ह 
| हमने यह जो कथा सुनाई, भला इतने वर्षों तक एक व्यक्ति ने कितना तप किया, कितना संयम ९% 
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|. ` में रहा, गुरुजी की आज्ञा का कितना पालन किया, तब जाकर र अला, ककार 


~` शी उतना परिश्रम करना पड़ेगा। यह इसलिए करना होगा कि हमारे चित्त के ऊपर अज्ञान, कुसंस्कार, £4 ' 
इ ` जन्म-जन्मान्तर की वासनाएँ. बैठी हुई हैं और साथ में शरीर का, इन्द्रियों का, बुडि का, तमोगुण आदि\]2 
क ` का प्रभाव लगातार जुड़ा रहता है। इसलिए इनको हटाने के लिए यह संघर्ष करना पड़ेगा और जो : 
( साधन है उनको अपनाना पड़ेगा । अब हाँ जी ! 0) 
साधक १ - स्वामी जी ! जीवात्मा में कुसंस्कार या वासनाएँ रहती हैं क्या? 
स्वामी जी - “में? शाब्द का प्रयोग न करके “के साथ” जोड़ दो । 
साधक ९ - उसमें तो नहीं रहती । 
स्वामी जी - दर्शनों की भाषा में “में” शब्द का प्रयोग कम होता है। क्या समझे ? 
साधक ९ - कुसंस्कारों का अधिष्ठान्‌ हो सकता है? ४ 
स्वामी जी - उसके ऊपर प्रभाव रहता है, यह सीधा अर्थ ले लो। एक वस्तु ऐसी होती है < 
जो किसी के साथ घुल-मिल जाती है, यह वैसा नहीं है। इन वस्तुओं के जीवात्मा के ऊपर संस्कार -\ 
“पड़ते हैं। मान लो कि किसी को उलटा देख लिया तो इस पर उलटा संस्कार पड़ जाएगा। 20) 
साधक १ - जीवात्मा पर कैसे पड़ जाएगा ? 
स्वामी जी - जैसे कि मै देखने वाला हूँ. किन्तु मेरे उपकरणों ने उलटा दिखाया तो मैं उलटा $$ 
'देख रहा हूँ। अब मेरे ऊपर ऐसा ही संस्कार पड़ गया । , 
साधक १ - मेरे ऊपर संस्कार, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। 
स्वामी जी - नहीं । आप शुद्ध स्वरूप होते हुए अज्ञान से अशुद्ध हो जाते हो । 
साधक १ - मैं इसलिए तो अशुद्ध हो जाता हूँ कि मन के साथ तादात्म्य कर लेता हूँ । 
स्वामीजी - वह एक भाग है। मुख्य बात है संस्कार दोनों पर पड़ते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा 
“मान सकता है केवल मन पर ही पड़ते हैं। 5 
| (ड ।( साधक १- ऐसा ही है। dF 
` स्वामीजी न न। हम कहते है संस्कार आत्मा पर भी पड़ते हैं। शब्द-प्रमाण देखना हो ३ 
(£ तो महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का ले सकते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि संस्कार आत्मा पर पडते # 
>> हैं और मन पर भी पड़ते हैं। का 
धर साधक १ - आत्मा पर संस्कार पड़ने से तो उसका स्वरूप परिणामी हो जाएगा । 2 
५ स्वामी जी -- परिणामी क्‍यों होगा ? उलटा जानने और न जानने से परिणामी होना नियम नहीं 
` हैं। किसी वस्तु को जानने से कोई परिणामी नहीं हो जाता। क्या समझ में आया? जानने से परिणामी: 
हो जाता हो, ऐसा नियम नहीं है। लोग तो जानने में ही परिणामी मान लेते है। जैसे सुख-दुःख की 
अनुभूति का ही निषेध करते हैं। उनका मानना है कि सुख-दुःख जीवात्मा नहीं भोगाता। यदि भोगेगा : 5 
तो परिणामी हो जाएगा। यह भी एक संकट है न? आपने भी कहीं पढ़ा-सुना हो ? > 
' साधक १ - संस्कार पड़ रहा है। अर्थात्‌ उसमें परिणाम हो रहा है! A 
स्वामी जी - पहले यह देखो ! जीवात्मा जो सुख भोगता है, उससे कया हो जाता है? 


साधक १- वह तो उसका अपना स्वाभाविक धर्म है भोगना। जब भोकता है तब भोग सकता दै || 
a स्वामी जी - जब भोगता है तब उसको अनुभूति होती है। जब अनुभूति हुई तब उसका | थ्र 
4// संस्कार बनेगा। जी ] 
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साधक ९ - स्वामी जी!” वही” संस्कार जीवात्मी पर बनेंगी किमन पर बनेगा । 
र स्वामी जी - दोनों पर बनेगा। जब मन के द्वारा भोगेगा तब मन पर बनेगा और मन को थोड़ी | 
“देर के लिए हटा दो, केवल आत्मा से भोगेगा तब आत्मा पर पड़ेगा । आप थोड़ा असम्प्रज्ञात समाधि ' 
की ओर बढें, तब उसमें इसका थोड़ा-सा अंश मिलेगा । जैसे कि मानकर चलिए जीवात्मा ने मन 
£. की वृत्तियों को रोक दिया और सीधा मन के द्वारा ईश्वर का आनन्द तो लेता नहीं। वहाँ उसका 
: ` चित्त काम तो करता है किन्तु सीधा ईश्वर से सम्पर्क करने में जीवात्मा प्रधान होता है। जीवात्मा 
(८ असम्प्रजात समाधि में ईश्वर के ज्ञान से ही ईश्वर के आनन्द को ग्रहण करता है। अब जब ::) 
` असम्प्रज्ञात समाधि टूट गई। टूटने के पीछे नीचे सम्प्रज्ञात में उतर आया । पुनः विक्षिप्त में आ गया, 2% 
ˆ _ पुनः तमोगुण में आकर सो गया आदि आदि। अब जब उठता है तब पुनः स्मरण करता है कि मुझे | दे 
`. ऐसी स्थिति मिली थी जहाँ आनन्द ही आनन्द था। यह संस्कारों के कारण स्मृति होती है। मन 
:- से आनन्द लिया नहीं, पुनः मन में संस्कार कैसे पड़ेगा ? 
हर साधक १ - वह चित्त से जुड़ा हुआ ही था। 
[A स्वामी जी - चित्त तो गौण था। ५ 
! साधक ९ - स्वामी जी ! जीवात्मा पर संस्कार पड़ने का योगदर्शन में भी कोई प्रमाण आता ': 
> हैं क्‍या? 22 
::. स्वामीजी - यह तो पृथक्‌ बात हैं। इसको तो देखकर बताएँगे। योगदर्शन की बात पृथक 
: है। हमने तो महर्षि दयानन्द जी का सिद्धान्त सुनाया कि वे ऐसा मानते हैं। इस बात को तर्क से . £ 
> सिद्ध करने की बात सोच रहे थे जैसे कि ईश्वर का साक्षात्कार मन से नहीं माना जाता, यह सिद्धान्त ः 
` तो मान्य है या नहीं? पहले इसको देखो कि सीधा मन से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं माना जाता है।. 
साधक ९ - स्वामी जी ! महर्षि दयानन्द जी की बातें भी दोनों प्रकार की हैँ । : 
स्वामी जी - आत्मा वाले पक्ष में विरोध तो नहीं मिलता ? 
साधक १- दोनों ही प्रकार की बातें हैं। मन से आनन्द भोगता है; ऐसा मिलता है। है 
५2 स्वामीजी -- उसका तात्पर्य मैं बताता हूँ। वहाँ मन शब्द का अर्थ ज्ञान लेंगे और उसके द्वारा.» - 
८ ईश्वर की प्राप्ति होती है। उससे चित्तवृत्ति का निरोध होता है आदि आदि। अतः हम यह तर्क. =: 
“से सिद्ध कर रहे थे कि असम्प्रज्ञात समाधि में जीवात्मा सीधा चित्त से ईश्वर के आनन्द को ग्रहण ` 
नहीं करता है। आपको क्या समझ में आया ? 
साधक २ - असम्प्रज्ञात समाधि में जीवात्मा ...। 
: स्वामी जी - जैसे सीधा चित्त प्रधान रूप से बाहरी विषयों को लेता है, ऐसा वहाँ नहीं होता 
है। “वहाँ ईश्वर की अनुभूति करने में, ईश्वर-प्रदत्त ज्ञान प्रधान रहता है । वहाँ जो आनन्द की 
अनुभूति हुई उस अवस्था में चित्त तो गौण है। भले ही चित्त जीवात्मा के साथ रहता है तो चित्त 
चर संस्कार के रूप में प्रभाव पड़ सकता है, हम उसका निषेध नहीं कर रहें है। जीवात्मा के साथ `: 
“जो चित्त रहता है उस विषय में योगदर्शन में क्या कहा चित्त जब जीव के साथ जुड़ता हैं, तन 
जीव जैसा हो जाता है। 
साधक २ - याश्चित्तवृत्तयस्तदविशिष्टवृत्तिः पुरुषः । 
स्वामी जी - नहीं। एक मूल सूत्र ही है द्रष्टदुश्योपरक्तं ...... आगे क्या आया ? 
साधक २ - द्रष्टुदुश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌ । यो. द. ४/२३। 
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( स्वामीजी - यह जो संवर्थिता कनै बात आईं (कि मैन जिसके साथ जुड़ जाता है उसी के ण 
5 बन जाता है। इन्द्रियों के साथ मिला तो इरिद्रयों जैसे बन जाता है और जीवात्मा के साथ जुड़ेगा A 


` तब जीवात्मा जैसा चेतनवत्‌ बन जाएगा । 

साधक ३ - क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतु......तत्स्थतद्जनता समापत्तिः । 

[ स्वामीजी - इसलिए वहीं जीवात्मा के साथ चित्त रहता है। जीवात्मा के साथ आबद्ध रहने से 
` चित्त पर भी संस्कार पडजाय तो यह पृथक्‌ बात है। परन्तु ईश्वर के साथ जीवात्मा का सीधा सम्बन्ध .. 
` तो ज्ञान के माध्यम से होता है। सीधा, जिसको अनुभूति बोलते हैं। तो उस अनुभूति का आनन्द जिसमें 

४ आया, उस समाधि अवस्था की चर्चा है। वहाँ जीवात्मा में संस्कार पड़ना मुख्य है । 
द साधक १ - संस्कार की परिभाषा क्या है? 

स्वामी जी - वह वस्तु जिसकी अनुभूति हुई, उसकी छाप रह जाना । 

साधक १ - जीवात्मा पर छाप रह गई । a 
स्वामी जी - छाप का अभिप्राय ज्ञान का संस्कार रहेगा । Rail 
साधक ९ - वह तो नैमितिक हो गया । ‘उ 
स्वामी जी - हाँ ! नैमित्तिक होगा । 

साधक ९ - बात तो जीवात्मा के स्वाभाविक स्वरूप की चल रही है। 

स्वामी जी - ऐसे नहीं चलता । संस्कार तो नैमित्तक ही होंगे। उसी की चर्चा है। 

साधक १ - स्वाभाविक स्वरूप से तो वह पृथक्‌ ही है। 
स्वामी जी - उस विषय को नहीं ले रहे है। स्वाभाविक पृथक्‌ वाली चर्चा नहीं कर रहे 
हैं। हमारी तो मुख्य चर्चा संस्कार के ऊपर थी। संस्कारों से पृथक्‌ वाली बात तो ठीक ही है। 2 
उसमें कोई बाधा नहीं है पर हमने कहा था संस्कार उस पर पड़ते हैं। अविद्या के संस्कार पड़ते 

ˆ हैं। अधर्म के संस्कार पड़ते हैं। उसमें अच्छी वस्तु भी आती है जैसे ईश्वर के आनन्द का मिलना 
“ईश्वर से विद्या का मिलना और बुरी वस्तु भी आती है जैसे तमोगुण से काम-क्रोध का मिलना । £ 
` तो दोनों रूप आते हैं। इसलिए ऋषि ने कहा जीवात्मा स्वभाव से शुद्ध है, पवित्र है परन्तु अधर्म 

४ आदि से वह मलिन हो जाता है। क्या समझ में आया ? अविद्या से, अधर्म से वह मलिन हो जाता 


~ 


साधक ८ - सत्यार्थ प्रकाश के सप्तमसमुल्लास में | 4 
स्वामी जी - तो हमारी बात थी तदेजति तन्नैजति से उपासना करते समय साधक इसका उपयोगः 

5 कैसे करता है; इसको अच्छी प्रकार से जानना समझना चाहिए। मन्त्र का कोई अंश ईश्वर के कभी. 
® किसी स्वरूप की पुष्टि करेगा, कभी किसी की। परन्तु सुनते-सुनते ऐसा कोई अंश शेष नहीं रहेगा. 


व < भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, जिससे हमारी विविध प्रकार की जो शंकाएँ होती ? 
5 है, संशय होते है, वे समाप्त हो जाते है। जैसे कि तदेजति तन्नैजति पर एक बात आई कि वह 
७८ चलाता है, पर चलता कभी नहीं। अच्छा ! ऐसी कोई नस्तु है संसार में, जो कभी न चलती हो। | 4 
६ किसी को याद हो तो बताओ। क्‍या? ) 
| साधक २ - देश, काल, ईश्वर । 


` ` स्वामीजी - ईश्वर को छोड़ दो। ईश्वर को छोड़ कर लेना है। 
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साधक २- आकाशा 
स्वामी जी - आकाश वस्तु नहीं और जो उत्पन्न आकाश है वह चलता-फिरता है । 
साधक २ - जो उत्पन्न नहीं है। 
i स्वामी जी - वह आकाश नहीं है। वह वस्तु का अभाव हो गया। वह सस्तुतत्त्व में नहीं ० 
:. आएगा । चस्तुतत्त्व के रूप में काल भी व्यावहारिक वस्तु है। यह भी वैसा वस्तुतत्त्व नहीं है जैसा | 
ईश्वर, जीव, प्रकृति हैं। इनके जैसा तत्त्व नहीं है। काल एक व्यावहारिक पदार्थ है। 
साधक २ - यदि व्यावहारिक मानेंगे तब सत्ता कहाँ से मानेंगे ? 
स्वामी जी - काल से हम कुछ काम लेते हैं न। 
साधक २ - इसकी सत्ता पुनः किस-किस आधार पर मानेंगे ? 
स्वामी जी - किसकी सत्ता ? 
साधक २ - काल की | 
` स्वामी जी - इसको ऐसे मानेंगे कि हम इसके सहारे से व्यवहार करते हैं । 
साधक २ - वह तो काल्पनिक हो गया। ज्ञानमात्र से मान रहे हैं। 
स्वामी जी - अच्छा ! आपको एक बात पुनः सुनाता हूँ। स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने जहाँ 
एक बात कही, पहले हम वहाँ जाएँगे। उन्होंने कहा - तीन पदार्थ अनादि हैं। वहाँ तीन में काल 
“नहीं आता । दिशा भी नहीं आती। वहाँ ईश्वर, जीव, प्रकृति ये तीन पदार्थ ही अनादि है 7. 
“` ` साधक २ - सृष्टि रचना के प्रकरण में एक अन्य स्थान पर भी लिखा है - "जगत्‌ की उत्पत्ति.. 
के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति, काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत्‌ की उत्पत्ति 
“होती है। इनमें से एक भी न हो तो जगत्‌ भी न हो ।' सत्यार्थ प्र.अष्टम समु. । यहाँ काल पूर्वत 
“विद्यमान माना है। अतः वह नित्य स्वतन्त्र पदार्थ होना चाहिए । : 
: स्वामी जी -- हाँ ! तो इसको निमित्त कारण मानते हैं। परन्तु जैसा ईश्वर, जीवात्मा एक चेतन ' 
पदार्थ और प्रकृति एक जड पदार्थ है; इस स्वरूप वाला काल या दिशा कोई पदार्थ नहीं है «6 
साधक २ - इस रूप में नहीं है किन्तु उसका व्यवहार होता है । f 
; `. स्वामी जी - उसका व्यवहार होता है। उसको तो व्यवहार काल में द्रव्य मान लिया गया, 53) 
“ऐसा जानना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ खडे हैं; इसको पूर्व दिशा कहते हैं। अब आप उस ओर ` 
: जाकर खडे हो जाएँगे तब यही पूर्व दिशा नहीं रहेगी । 5 
साधक १- सापेक्ष व्यवहार हो रहा है। 
स्वामी जी - ठीक है, पूर्व नहीं रही । 

५. साधक ३ - देश को मानने से यह होगा। देश को मानने से पहले किसी भी दिशा को नहीं 
(&& माना जा सकता है। । 
८ स्वामी जी - हाँ ! तो मेरा अभिप्राय है ईश्वर, जीव, प्रकृति के समान देश, काल कोई द्रव्य 


` साधक २-इस तरह का तो नहीं हैं। 
VN स्वामी जी - ये ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति जैसे द्रव्य नहीं हैं । 

४७४ साधक २ - ये निष्क्रिय हैं। ये उस तरह के नहीं हैं। 
> स्वामीजी ~ हाँ ! तो वह हमारे काम में आते है, यहाँ पर उका व्यवहार होता है। हम 


! समय का पता लगाते हैं कि इतने मिनट हो गए.।. इतने घण्टे की वेतन मिलेगा। काल का पे ; 
व्यवहार होता है परन्तु काल को हम ईश्वर की तरह चेतन द्रव्य देखने लगें या जीव की तरह देखने £8 
'लगे अथवा प्रकृति जड़ की तरह देखने लगें तो भी नहीं मिलेगा । S 
साधक २ - स्थायित्व तो मानना ही पड़ेगा । 
स्वामी जी - नहीं । स्थायित्व तो इसलिए है कि उसकी उत्पत्ति और उसके निमित्त, उपादान 
कारण आदि कुछ भी नहीं हैं। अच्छा ! बताया जाता है कि काल की गणना लोग अपनी बुद्धि से 
` सूर्य के आधार पर करते हैं। 5% 
साधक २ - गणना तो उसके विभागों की करते हैं लेकिन किसी भी क्रिया का आरम्भ तब .:; 
“तक नहीं माना जा सकता है जब तक उससे कोई बिन्दु स्थापित न किया जाए। ; 
। स्वामी जी - कोई बात नहीं। चलो ! हम कहाँ चल रहे थे? 
साधक ८ - ईश्वर की तरह देश या काल कोई वस्तुतत्त्व नहीं हैं। gt 
2 ` स्वामीजी -- हाँ यह था कि यदि काल को आप ऐसा मानकर चलेंगे जैसा कि यह रिक्त स्थान ज 
है तो ऐसा नहीं है। ये दिशाएँ तो रिकत स्थान के आधार पर बनती है। वह रिक्तता कोई द्रव्यात्मक ::; 
९२ वस्तु तो है नहीं, अभावात्मक है। यदि आप ऐसा कहें कि रिक्त स्थान के बिना परमाणु नहीं रह. 
सकते । अतः वस्तुतत्त्व है तो ऐसा नहीं है। वह अभावात्मक है इसीलिए तो परमाणु उसमें रह पाते -*९ 
है। स्वाभाविक बात है कि जो ठोस द्रव्य रहेगा, वह किसी स्थान पर रहेगा। परमाणु हो चाहे प्रकृति,” 
चह किसी स्थान में ही रहेगा। परन्तु स्थान का अर्थ है अभावात्मक पदार्थ। उसी को आकाश कहते 
हैं। एक अन्य आकाश जो है वह तो उत्पत्ति धर्म वाला है। वह अभावात्मक पदार्थ नहीं है, वह स्थान 
- घेरता है । इसलिए आकाश वैसा पदार्थ नहीं, जैसा कि ईश्वर, जीव, प्रकृति हैं। 2 
$ इन तीनों के अतिरिक्त भी अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जो देशान्तर में न जाती हो और तीनों” 
कालों में रहती हो। पहले भी था, अब भी है और आगे भी होगा। अर्थात्‌ ईश्वर के अतिरिक्त: 
ऐसा खड़ा हुआ कोई द्रव्य तीनों कालों में चेतन या जड़ रूप में नहीं मिल पाता । 
_ चलो ! अब हम मन्त्र का प्रयोग करते हैं। पहले मन्त्र का पाठ करेंगे - 
तदेजति तन्नैजति तहूरे तदन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ 
ऐसे पाठ किया, पुनः साधक कहता है - तदेजति तन्नैजति हे ईश्वर ! आप पूरे संसार को चलाते. 
'हैं, परमाणुओं को पकडते हैं, इकट्ठा करते हैं, महत्तत्त्व बनाते है, सृष्टि का पालन करते हैं, पुनः इसे. 
:बिगाड़कर प्रलय कर देते है। आप ही सारे संसार को चलाने वाले हैं परन्तु आप कभी तिलभर भी: : 
3: एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। अच्छा ! जब यह ज्ञान होता है तब व्यक्ति 
की बुद्धि में कितना दृढ़ निश्चय होता है। बैठकर कभी चिन्तन करो तब पता चलेगा। ऐसा ईश्वर 
मेरे साथ अनादि काल से है, आज भी है और अनन्त काल तक रहेगा, पुनरपि मैं उसका आनन्द नहीं 
ले रहा हूँ। न इसकी विद्या को प्राप्त कर रहा हूँ, यह क्या बात है; ऐसे सोचता है। 
` साधक १- या ईश्वर दे नहीं रहा है? 


| स्वामी जी - यह सोचने का ढंग अशुद्ध है। ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि मैं नहीं ले 
' रहा। मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। अथवा वैसा ही बोलना हो कि ईश्वर मुझे दे नहीं रहा 
तब वहाँ मानना होगा कि मुझसे कुछ दोष हो रहे हैं। अन्यथा वही बात आएगी कि ईश्वर की Us 
i , मनमानी है। वह जब, जहाँ देना चाहता है देता है और जब, जहाँ नहीं देना चाहता है तब नहीं देत्‌! 
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। यही दूसरे लोग मानते हैं। अज्ञानतावशात्‌ आस्तिक व्यक्ति भी ऐसा सोच सकता है किन्तु 
: (3 जानकार तो कहेगा वास्तव में मुझसे कोई भूल हो रही है। 
5) ` ` साधक ७ - मैं अभी पात्र नहीं हूँ। 22८2 2 
; स्वामी जी - वैदिक धर्म को जानने वाला ऐसा सोचेगा कि मैं अभी पात्र नहीं बना। इसलिए ° 
: सन्देह न हो, भ्रान्ति न हो तो यह मानना पड़ता है या मानना चाहिए कि मैंने अपने लिए कोई न कोई ;% ८ ) 
ऐसी रुकावट खड़ी कर रखी है जिससे ईश्वर मुझे आनन्द नहीं दे रहा, मैं ईश्वर को देख नहीं पा रहा * 
'हुँ। अच्छा ! आपसे पूछता हूँ कि ऐसे ईश्वर को जानकर आप समर्पित क्यों नहीं हो जाते ? a 
साधक १- स्वामी जी ! समर्पण करना नहीं आता । ; 
साधक २- बुद्धि में नहीं बैठती बात। यदि ठीक से बैठ जाए तो सब हो जाएगा एक ही साथ । 
स्वामी जी - कम से कम इतना तो आपने मान रखा होगा कि ईश्वर की प्राप्ति असम्भव नहीं है। 
साधक २--....बुद्धि से तो नहीं है। 900. 
~. ` सवामी जी - क्यों जी ! ईश्वर की प्राप्ति करना-कराना असम्भव तो है नहीं; यह बात तों ii 
“मान ली होगी या अभी तक समझ में नहीं आई। सम्भव है या नहीं, क्या लगाता है? NR) 
साधक १ - योगदर्शन के अनुसार पूरी विधि, अनुष्ठान किया जाए तो सम्भव है। 
स्वामी जी - नहीं ! उसका निषेध नहीं है, उसको तो जोड़ा हुआ है। एक व्यक्ति पहले . 
“सम्भव ही नहीं मानता है। इसलिए पहली बात है सम्भव मानना । पुनः देखना कि उसमें कौन-सी है 
“कमी रह गई। कौन-कौन से उपाय हैं जिनकी कमी के कारण ईश्वर हमको नहीं मिल रहा उनकी - 
“खोज करना । ँ 
साधक १- स्वामी जी ! कमियों के अन्दर सम्प्रज्ञात समाधि का क्षेत्र भी दिखाई देता है। : 
यह भी बहुत बड़ी कमी रह रही है जिसके कारण हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। Poop 
| स्वामी जी - हाँ जी ! अब मन्त्र बोल लो और ध्यान में देखो - ) 
एक धुन के रूप में हम बोलेंगे - > 
ओम्‌ तदेजति तन्नैजति तहूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः । ८2 
` ऐसे साधक पाठ करता है और पुनः अर्थ करता जाता है। तो अब आप पूरा बल 
“लगाओ । एक बात का ध्यान रखना कि यदि आपकी कोई बल-शक्ति, लोक के लिए बच गई. `: 
<तब ईश्वर साक्षात्कार तक आप नहीं पहुँच सकते । क्त्या समझ में आया ? दोहरा लो। 
; साधक ८- कोई लोक की शक्ति यदि बच गई, जिसको हम ...। 
स्वामीजी - एं! ऐं !! Es 
साधक २ - यदि लोकप्राप्ति के लिए कोई इच्छा रह गई है, उसमें हम नल लगाना चाह रहे £ 
है तन ईश्वर-साक्षात्कार तक हम नहीं पहुँच सकते । ड 
४... स्वामी जी - तब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यह बहुत बड़ा बाधक है। लौकिक सुख , 
और सुख साधनों के लिए यदि कोई बल-सामर्थ्य लगाने का आपका विचार रह गया हो तो पुनः 
ऽर. की प्राप्ति नहीं हो पाएगी । यह बाधक है। चलिए ! अब विराम ॥ 


संस्कार : आषाढ़ कृ. ११/२०६०-२४/०७/२०० ३ a 
: मनुष्य, पशु, वृक्ष, भूमि आदि सभी नाशवान्‌ पदार्थ है और आप जब इनको नाशवान्‌ सिद्ध: 
` करते है, तब आपके समक्ष क्या कठिनाई उपस्थित होती है या नहीं होती ? आप अपना-अपना. ; 
` अनुभव बताइए । हाँ जी ! Ee 
< साधक २ - पहले बुद्धि से इनको नाशवान्‌ सिद्ध कर देते हैं, उसके पश्चात्‌ जब परिणाम देखने”. 
: लगते है तो वह अपेक्षित परिणाम सामने नहीं दिखाई नहीं देता है। पुनः लगता है हमने जो किया :;| 
“चह पूरा नहीं किया या वह ठीक नहीं है; ऐसी बुद्धि बनती है। 
` स्वामीजी - आप इनको नाशवान्‌ सिद्ध कर देते हैं किन्तु नाशवान्‌ सिद्ध करने पर जो प्रभाव “३ 
होता है वह दिखाई नहीं देता है। अच्छा ! जिसको दिखाई देता हो, वे कौन-कौन हैं? जैसे कि ३ 
\52/ हमने जब शारीर को नाशवान्‌ सिद्ध कर दिया तब हमारे समक्ष उसका लाभ इस रूप में सामने आ: 
इ गया कि हमारे अन्दर जो भोगने की प्रवृत्ति है, जो हम शारीर को भोक्ता रूप में मानकर चलते है ४ 
के * और खाने-पीने की वस्तुओं को भोग्य रूप में देखकर प्रवृत्तियाँ होती हैं; वे रुक जाती हैं। शरीर 
को नाशवान्‌ देखने पर एक यह परिणाम आया और दूसरा यह परिणाम आता है कि तब हमारा» 
<स्व-स्वामी सम्बन्ध भी टूट जाता है। आपको यह समझ में आता है या नहीं ? 200 
( साधक २ - आता है, स्वामी जी ! 
स्वामी जी - अपना-अपना देखो ! 
साधक ६ - इसका सम्बन्ध जो है। न 
स्वामीजी - एक तो हम इसको नाशवान्‌ सिद्ध करते हैं और दूसरा ईश्वर को इसका स्वामी ::: 
“स्वीकार करते है तब स्व-स्वामि-सम्बन्ध नहीं रहता, हट जाता है। इसका लाभ यह होता है कि ` 
व्यक्ति के मन में शारीर आदि पदार्थो के कारण जो अभिमान होता है, वह नहीं होता। यदि आपके ._ 
समक्ष ये परिणाम नहीं आते हैं तो समझना चाहिए कि आपको अभी ठीक समझ में नहीं आया $: 
“ है। यह इसका कारण है। ई 
§ ' साधक ८ - कई दिन तक तो स्थिति ठीक बनी। अब नहीं बन रही है। | 
5 स्वामी जी - हाँ ! तो नहीं बनने के कारण हैं। आप किसी भी ज्ञान-विज्ञान के विषय में यह .: 
3 था देख सकते हैं कि जो ज्ञान एक काल में समझ में आ रहा था वही ज्ञान दूसरे काल में उलटा दिखने 
£> ` लगता है । विषय वही होगा पर ज्ञान उलटा होगा। पहले जो विशुद्ध ज्ञान हुआ था वह अब बुरा `: 
((6 दिखाई देगा और जो उलटा ज्ञान था वह अब अच्छा दिखाई देगा। जैसे कि पहले ज्ञान हुआ था 
: कि किसी की वस्तु की चोरी नहीं करनी चाहिए। स्वाध्याय से, उपासना से या किन्ही कारणों से. 
चित्त का एक स्तर बना। तब मन में आया कि किसी की वस्तु को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, 
_ चोरी नहीं करनी चाहिए। कालान्तर में किन्हीं कारणों से या मूल्यवान्‌ सस्तु दिख जाने आदि, कुछ ४ 
भी कारण हो, अब ले लेने की इच्छा होने लगी। यह चोरी करना अच्छा लगने लगा। ऐसा आप. 
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नहीं बनती, नहीं सोचती | 


१ 
. 


यह वस्तु चुरा लेनी 
होता है या नहीं होता है? 
साधक १-- होता है। 


स्वामी जी - दिन में हम करोड़ो, अरबों रुपये की वस्तु को चोरी के रूप में लेने के लिए तैयार 

नहीं होंगे और स्वप्न में कहना चाहिए कि एक रुपए की कह दो, दो आने की, उसका समय तो चला 

“गाया अर्थात्‌ इतनी छोटी वस्तु भी चुराकर ले आएँगे। ऐसा होता है या नहीं, देख लो ? होता है। €) 
ऐसे ही व्यक्ति के अन्य ज्ञान भी परिवर्तित होते हैं और उससे सारी स्थितियाँ बदल जाती 2 

हैं। इसलिए ऋषियों के संकेत मिलते हैं, वे कहते हैं कि जिस किसी स्थिति को हमने समझा, उसको.» 

वैसे का वैसा बनाए रखना चाहते हैं तो उसके साथ में वैराग्य और अभ्यास भी रखना होगा। जब > 

वैराग्य और अभ्यास बना रहेगा तब आपकी वह स्थिति बनी रहेगी । वैराग्य और अभ्यास नहीं रहेंगे | 

९ ` तब वह ज्ञान की स्थिति भी हट जाएगी । नहीं जमेगी। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः । यो.द. १/१३। इसलिए. | 

„~ अभ्यास तो अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा । इससे व्यक्त बच नहीं सकता । Ie 


| (०० 


आगे बढ़ जाइए आप | यह बात तो बहुत नीचे स्तर की है। ऊँचे स्तर में भी परिवर्तन होता ' 9) 
है । योगदर्शनकार ने एक बात कही - व्युत्थाननिरोध संस्कार योरभिभवप्रादुर्भावौ......। यो.द. ३/९। 75% 


` च्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार की भी स्थिति बदलती रहती है। व्युत्थान अर्थात्‌ सारी लौकिक ' 
“स्थितियाँ और सम्प्रज्ञात समाधि की धर्ममेघ अवस्था। वे व्युत्थान की कोटि में गिन लिए जाएँगे । | 
; “निरोध अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था उनके संस्कार। वे कहते हैं इन दोनों का दबना-उभरना' . 
- होता रहता है। जब व्युत्थान के संस्कार रुक जाते हैं तब निरोध के संस्कार उभर जाते हैं और . 
°`. असम्प्रज्ञात समाधि लग जाती है। इसका उलटा कर दो, जब निरोध = असम्प्रज्ञात के संस्कार दब 
: जाते हैं तब असम्प्रज्ञात समाधि भंग हो जाएगी और व्युत्थान के संस्कार उभर जाते हैं तब सम्प्रज्ञातः 
: समाधि हो जाती है। उसको नहीं रोका तो और नीचे चले जाते हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात ` : 
है ही नहीं। जब उतनी ऊँची स्थिति में उतार-चढ़ाव लगातार बना रहता है तब निचली स्थितियों 5») 
। <) में होगा ही। HC 
G साधक ८ - स्वामी जी ! जैसे कि जीवात्मा क्षण भर भी ज्ञान, कर्म, उपासना से रहित नहीं |; 
(४ होता, कुछ न कुछ करेगा । तब क्त्या निरन्तर इसी रूप में ज्ञान, कर्म, उपासना का फल भी मिलता ९ 
“रहेगा ? 22222 
स्वामी जी - ज्ञान, कर्म का ? SS 
साधक ८ - हाँ जी ! 2५ 
` स्वामी जी - हाँ ! उसी समय आपको ज्ञान से होने वाले लाभ हो जाएँगे। उपासना से होने . 
“चराले लाभ भी होंगे, कर्म से होने वाले लाभ भी होंगे। 
`. ` साधक ८ - मेरा अभिप्राय है जो पूर्व का कर्म है उसका फल भी निरन्तर इसी रूप में मिलता ` 3:50 
रहता है? स 
`` स्वामीजी - नहीं । कुछ कर्म छोटे-छोटे रूप में होते है उनके फल भी छोटे रूप में होते [ 
0४४४ । जैसे कि आप मानसिक कर्म करते है तब उसका प्रभाव ज्ञान पर पडेगा और ज्ञान का प्रभाव } 
कर्म पर पड़ेगा । अर्थात्‌ आपने ईश्वर की उपासना की तब उपासना का एक फल करते ही हो । 4 9 
| जाएगा । कुछ ऐसे कर्म हो सकते हैं जिनका 
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[ः यहाँ लाभ होगा इसका मुख्य अभिप्राय है परिणाम सामने आएगा । उसको हम फल के रूप में 
कहें तो कोई आपत्ति नहीं। कर्मों का होना पुनः फलों का होना। ऐसा ज्ञान का भी होता है, 
` कर्म का भी होता है और उपासना का भी होता रहता है। 

तो आप यह समझ रहे थे कि हमारे ज्ञान में जो परिवर्तन होता रहता है उसका एक कारण 
है जीवात्मा का प्रयास और दूसरा कारण है गुणों का प्रभाव । गुणों के प्रभाव से भी ज्ञान के उतार: 
चढाव होते रहते हैं। अब आप विचार करो । क्या अन्तर समझ में आता है। द 
साधक २ - एक स्थिति में परिवर्तन तो स्वयं जीवात्मा के ही प्रयत्न से होता है और दूसरी: 
' स्थिति में गुणों के कारण से । ः 
27 स्वामी जी - कहीं-कहीं मुख्य कारण शरीर आदि बन जाते है। यद्यपि सर्वत्र जीवात्मा का 
सहयोग बना रहना आवश्यक है अर्थात्‌ जीव के बिना शरीर तो काम करेगा नहीं । दोनों मिलकर : 
चलते हैं। परन्तु कहीं जीवात्मा उन साधनों के प्रभाव को रोक नहीं पाता ऐसी स्थिति आ जाती. 
है। मान लीजिए, आप कई दिनों से सोए ही नहीं हैं और यात्रा करनी है। रेल के अन्दर गए,” 
(@ तो कहीं जगह नहीं मिल रही है। आपने सोचा छत पर बैदूँ, परन्तु नींद न आए, नहीं तो मृत्यु होः- 
७ जाएगी । अब आप कितना ही बल लगाइए नींद आएगी । क्या समझ में आया ? 
साधक २ - रेल के डिब्बे के ऊपर भी नींद आएगी । 
स्वामी जी - वह तमोगुण इतना प्रभाव डालेगा कि हम उसको रोक नहीं सकते। अब अतिः; 
रूरणावस्था आ गई । कोई भयंकर रोग हो गया तो बुद्धि का सन्तुलन बिगडेगा, समाधि वाला :नहीं- 
रहेगा। कितना ही बल लगाइए, समाधि नहीं लगेगी । नहीं आया हो समझ में तो पुनः पूछिए ! अतः 
जीवात्मा का, इन गुणों का, पदार्थो का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहता है। 
.' एक और प्रभाव है संस्कारों का। वह जन्म-जन्मानतरों के हों या इस जन्म के हों। उनका. 
“प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे कि हमने यह जान लिया कि चोरी नहीं करनी चाहिए। हम: 
इस विषय को अच्छी प्रकार से जान चुके हैं, वर्षों से जानते हैं, पढ़ाते भी है। अब आप देखेंगे कि 
हम बीस वर्ष पूर्व या तीस, चालीस, पचास पर चले जाइए, चोरी करते थे और हम पर उसके संस्कार 
हि पड गए थे। पहले इसी जन्म को ले लो, ऐसे ही पिछले जन्मों का समझ लेना । तो इतना: 
//6// ज्ञान-विज्ञान होने पर भी थोड़े से असावधान होते ही चोरी करने की इच्छा होने लगती है। अपने: 
अन्दर देख सकते हैं। दोहराओ ! नहीं आया हो समझ में तो पूछो। ऐसा होता है या नहीं? ; 
. साधक २ - चोरी के जो कर्म नीस वर्ष पहले कर चुके थे। यदि आज भी असावधान होते. 
है तब उसी की इच्छा हो जाती है। | 
> स्वामी जी - उसी की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी । यदि आप उसको रोकेगे नहीं तब पहले जैसी: 
a % मानसिक स्थिति पूरी-पूरी बनं जाएगी कि चोरी करना ठीक है। यदि उसको नहीं रोकेंगे तब शरीर से: 
£6 च्चोरी कर ही लेंगे। अध्ययन करना हो तो अध्ययन करके देखो। ऐसा होता है या नहीं? . : 
° ` अन्य उदाहरण ले लो। आजकल भारत के वे लोग जो यह कहकर चलते हैं कि हम गुणं 
कर्म, स्वभाव से वर्ण व्यवस्था मानते हैं, जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि ऊँचा-नीचा नहीं: मानते] 
हैं। ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लो। उनमें लाख में से एकाध व्यकित ऐसा मिलेगा जिसके मन से 
| यह बात निकल गई हो कि जन्म से कोई बड़ा-छोटा नहीं होता, शेष यही मानते हुए मिलेंगे र 


जन्म से ही जातियाँ होती हैं। यह छोटी जाति का है। इससे दूर रहो आदि रूप में घृणा “करते 
i #हुएं, मिलेंगे। बताओ क्या मिलेगा ? , 


साधक २ = ...... । 
हि स्वामी जी - मिलेंगे। संस्कारों के बल पर ऐसा होता है। आप भी जो योग विद्या पढ़ते- व 
5(/सीखते हैं, आत्मा-परमात्मा के गुण-कर्म-स्वभाव को जानते हैं और परिणाम दुःख आदि का भी : 
अध्ययन करते हैं। इतना जानने-समझने के पश्चात्‌ भी आप उन संस्कारों को रोककर नहीं रखेंगे, ४3 
उनको निर्बल नहीं बनाएँगे तो वे ही संस्कार, जिनको आप बुरा मानते हैं और कहते हैं, आपको वैसा : 
“ही बना देंगे जैसा आप योगाभ्यास सीखने-सिखाने से पूर्व थे। 
6, आपने कभी देखा होगा या प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि अभी यहाँ बैठे हैं और यहाँ से उठकर . 
: दूसरे स्थान पर गए, जहाँ रस्सी पर वस्त्र सूख रहे है, अंगप्रोक्षण उतारने लगे। अंगप्रोक्षण लाल रंग ?! 
का है, पीले रंग का या किसी भी रंग का। तो आप जैसे ही उसे उतारने लगे कि उसी जैसे एक | 
` पुराने अंगप्रोक्षण की स्मृति आ गई जो दस-पन्द्रह वर्ष पहले देखा था। क्‍या समझ में आया? यहाँ .:<: 
१... पर इस आंगप्रोक्षण को देखते-देखते पुराने को स्मरण कर लिया उसके लिए कोई लम्बी-चौड़ी योजना /) £ 


| 2 नहीं बनाई । पुनः उसी से सम्बद्ध कोई अन्य घटना घटी थी उसको खरीदते समय दुकान में कोई, 
संगीत सुना था या उसी को खरीदने जाते समय रास्ते में कोई नृत्य देखा था अथवा उसको पहनकर 0] 
“आपने कोई खेल खेला था जिसमें वह फट गया था। इस प्रकार का आप कुछ भी ले सकते 5» 
` हैं। अभिप्राय है यह सारा चित्र उसको उतारते समय सामने आ गया। [OR 
f इसके उपरान्त भी आप देखेंगे कि उससे सम्बद्ध अन्य कोई अच्छी वस्तु देखी हो तो आपके : 
“ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ने लगा और यदि बुरी वस्तु देखी हो तब बुरी प्रवृत्तियाँ उभरकर आप <£ 
४४ में बुरी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न करने लगीं । ध्यान देंगे, यदि आपने उस प्रबाह को नहीं रोका तो और भी ' 
(बढ़ता चला जाएगा और आपको न जाने कहाँ पटक देगा। समझ में आ गया ? | 
साधक ८ - हाँ जी ! ’ 
| स्वामी जी - अब पृथ्वी आदि को अनित्य सिद्ध करना और उनको ज्यों का त्यों बनाए : 
।-. रखना । इनमें भी उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं। इसी प्रकार समाधि में भी चलते हैं। उनको यदि 
। ६०) प्रयत्न से बनाकर न रखा जाए तब समाधि भी नहीं रह सकेगी । इसलिए कोई यह न समझ ले 'कि :/ {€ 
। ` एक बार ईश्वर का साक्षात्कार हो गया तो वह बना ही रह जाएगा, पुनः उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं . EE 
| करना पड़ेगा । वह साक्षात्कार बना रहता है जब तक सो न जाए; ऐसी भ्रान्ति किसी को न हो\९5; 
` जाए । दोहराओ, क्या समझ में आया ? ट 
के साधक ५ - ऐसी भ्रान्ति न हो जाए कि एक बार ईश्वर-साक्षात्कार हो जाने के पश्चात्‌ उसको £ 
बनाए रखने के लिए और कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता । वह अपने-आप बना रहता है। ) 
स्वामी जी - ऐसा नहीं है। इसमें जीवात्मा की एक स्थिति है ईश्वर की उपासना में रहना हे 
और दूसरी स्थिति है लौकिक वस्तुओं की उपासना में रहना! वह इन दो में से एक में रहेगा : 
ही। इन दोनों से बाहर नहीं जा सकता। यदि जीवात्मा ईश्वर की उपासना करता है और लौकिक 
'धदार्थों को छोड़ता है तन ईश्वर की ओर से उसको ज्ञान मिलता है, आनन्द मिलता है। सब गुण 
उसमें आ जाएँगे । इसके विपरीत वह लौकिक वस्तुओं की उपासना करता है तब अज्ञान, अधर्म < 
| आएँगे। उसको कलेश पीसने लगेंगे। सारी बुराइयाँ उसको घेरकर खड़ी हो जाएँगी। ये दोनों हि ' 
१३ घटनाएँ सतत होंगी । ये ही नियम सृष्टि को प्रलय बनाए रखने आदि सभी स्थानों में लागू होंगे। 
{ i इनको छोड़ा नहीं सकता । i 
| // ` जितना-जितना हम अभ्यास करते जाते हैं उतना-उतना हम दृढ़ और निपुण होते जाते हैं । : 


£ मिलता रहेगा। निमित्त के हट जाने पर नैमित्तिक गुण भी आपको नहीं मिलेंगे । 
3 अच्छा ! अब आप यह देखो कि आपको शरीर नाशवान्‌ सिद्ध कर देने के पश्चात्‌ कुछ: 
“ कालोपरान्त घण्टे तक या उससे अधिक काल तक बैठे रहने पर शारीर नाशवान्‌ दिखता रहता है या | 


है ' झोगभागी । यो:द.व्या. भा. २/३२। उसने कहा - शाय्या पर लेटा हुआ, मार्ग में चलता हुआ वह समाधि ट 
` में रहता है। तो निपुण होने पर, अभ्यास हो जाने पर मार्ग में चलता हुआ बैठा हुआ व्यक्ति समाधि): 


में रह सकता है। अर्थात्‌ यदि हम निमित्त को उपस्थित रखते हैं तो नैमित्तिक ज्ञान, बल आदि उत्पन्न 
होते रहते हैं। जब तक निमित्त बना है तब तक उसका ज्ञान मिलता रहेगा, गुण मिलता रहेगा, बल 


“झर हट जाता है? अपना-अपना अनुभव बताओ - 


साधक १ - आधा, एक घण्टा तो दिखता रहता है। जब व्यवहार में उतरते हैं, भोजन आंदि 5 


“करने के लिए या कक्षां के लिए आने लगते है तब हट जाता है। 


% स्वामीजी - अन्य बोलिए। आपका क्‍या अनुभव है? शरीर को नाशवान्‌ सिद्ध करने पर: 
€ $// कम से कम चह कितने काल तक बना रहता है ? {i 


साधक ६ - अभी तो प्रयास कर रहे हैं। 
स्वामीजी - एक स्थिति आपको बताई जाती है कि जितने समय तक इच्छा हो उतने समय 


यद्यपि प्रारम्भ में पर्याप्त अभ्यास-के बिना, खुली आँखों से प्रलय अवस्था नहीं बनाई जा सकती 


भँ परिवर्तित कर दें या अन्दर जाने से रोक दें। इतनी योग्यता पहले नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति : 
प्रथम आँख बन्द करके प्रलय की अवस्था बनाने का अभ्यास कर लेता है, पुनः कभी भी आँख बन्द i 


>है। क्‍योंकि आँख खुलते ही प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में चित्र सामने आ जाता है और हमारा मन पर इतना | । 


अवस्था बनाए रखूँ तब कोई कठिनाई नहीं पड़ती और जब आँख खोलकर वही अवस्था बनाने लगूँ, री 


तब. इसमें कठिनाई पड़ेगी । 
, साधक १ - व्यवहार करते समय और भी कठिनाई होगी ? 
स्वामीजी - हाँ ! दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए उसमें और अधिक कठिनाई होगी । जब 


अकेले रहेंगे, शान्त रहेंगे, स्वाध्याय मात्र तक सीमित रहेंगे तब स्थिति कुछ अच्छी बनी रहेगी। :? 


लेन-देन में, पढ़ाने में और काम करने में स्थिति दुर्बल हो जाएगी । इसलिए कार्य से निवृत्त होकर. 5, 


'व्यकित को पुनः समय लगाना चाहिए। समय लगाकर पुनः प्रलयावस्था वाली स्थिति में स्वयं को? 


लाना चाहिए । व्यक्ति जब ऐसे अभ्यास करता जाता है, पुनः व्यवहार में भी उसकी स्थिति 


| ही बनने लगती है। जो भी काम हम करते हैं उसमें वही स्थिति बनने लगती है। सामान्य व्यवहार 
` में बनते-बनते पुनः कठिन व्यवहारों में भी वह स्थिति दिखने लगती है। धीरे-धीरे अब जैसे “हम 


a » यहाँ बैठकर बात-चीत कर रहे हैं, कोई शंका-समाधान करता है, कोई कुछ पूछ. रहा है। ऐसे बंडे 
Ee 
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१९९ जन-ससुदाय में जहाँ विविध कार्य हो रहे हैं वहाँ भी उस व्यक्ति का अभ्यास इतना बढ़ जाता है 
(कि उन सारे व्यापारों में भी यही देखता है कि ये सब अनित्य है, नाशवान्‌ हैं। 
° पुनः आप देख पाएँगे कि जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध विषय हैं, इनमें दुःख देखना- 
£ समझना । यह भी पर्याप्त कठिन है या नहीं है? 
साधक १- बहुत कठिन है। 
| स्वामी जी - परन्तु अभ्यास करते-करते व्यक्ति इसमें भी सफल हो जाता है। उनमें जब हम €. 
` ध्यानावस्थित होकर, ईश्वर की उपासना में तल्लीन होकर देखेंगे तब हमको दिखाई देगा कि ये : 5 
\ ` दुःखदाई हैं। ऐसा दिखेगा कि बहुत दुःखदाई हैं, इनका ग्रहण नहीं करना चाहिए । % 
पुरुषार्थ करने पर पहले यह स्थिति बनेगी । अब पुनः जब व्यवहार में आएँगे तब जो स्थिति 5० 
.. आँख बन्द करके या उपासना में बनी थी, वह गिरेगी। ध्यान में जो वस्तु बुरी दिखती थी वही अब |”| 
/. बहुत अच्छी दिखने लगी । पुनः लगने लगा कि संसार के विषयों में तो बड़ा सुख है। अब यहाँ: , 


ets 
~ 
¢, 


`. अब आप कहेंगे - हाँ ! ठीक बात है। इसको रोकेंगे। ऐसा नहीं है। यह तो शाब्द-प्रमाण के By 
विरुद्ध है। तब उसको रोक सकेंगे। आपने पढ़ा है कि वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । यो:द. २/३३। Es 
< यह चित्र जो सामने आता है उसको उखाड्ने के लिए बड़ा युद्ध करना पड़ता है। जब प्रतिपक्ष भावना ? 
“को लेकर युद्ध करते हैं तब वितर्क उखड़ते हैं। ऐसा युद्ध न करने वाला कभी भी इन वासनाओं - ' 
को रोक नहीं सकता, न इनको निर्बल बना सकता, न इनको हटा सकता । यों ही पढ़-सुन लेने मात्र 
< से इनको हरा देना किसी के वश की बात नहीं है। : 
i अच्छा! तो पहला उत्तर दीजिए कि जिस समय आप आँख बन्द करके अपने शारीर को नाशवान्‌. ” 
“सिद्ध करते हैं तब वह कुछ काल आधा-एक घण्टा रहता है या नहीं ? कितने समय तक रहता £ 
{ हैः। हाँ जी ! | 
' ` साधक ४ - पाँच-दस मिनट तक रहता है। ABS 
| (&' स्वामी जी - पुनः यह क्यों उतर जाता है? SEN 
: साधक ४ - बाहर की कोई ध्वनि हो या कोई स्पर्श या कोई मक्खी आदि का स्पर्श हो जाए ` 
तो तत्काल शारीर की अनुभूति हो जाती है। 
स्वामी जी - इसमें एक और बात है। ध्यान देना, जैसे ही छूने वाली अनुभूति हुई झट दोहराया . 
“कि दोनों नाशवान्‌ है। इस प्रकार उसे हटा देते हैं। मान लीजिए, पुनः स्थिति बिगड़ती है तब उसको . 
“बैसे ही उडा देंगे। ऐसे व्यकित साथ-साथ उड़ाता जाता है। जैसे कि मैने पहले प्रलयवत्‌ स्थिति | 
* बना रखी है और आपसे बातचीत करने लगा । अब आपकी आकृति दिखाई देने लगी। आगे क्या : 
किया? बातचीत के पश्चात्‌ आपके हटते ही मैंने आपकी आकृति को समाप्त कर दिया। ४ 
_ `. साधक २ - मान लिया कि प्रलय की स्थिति बनाए हुए हैं और उसी समय किसी से बात. 
[करनी है तब बातचीत के लिए संकल्प कैसे कर पाएँगे ? | 
के | स्वामी जी - जैसे कि हम देख रहे हैं सब नाशवान्‌ हैं और इसी स्थिति में किसी से बातचीत | 
करनी पडी, तो कर लेंगे। जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है तो खा-पी लेते हैं। काम तो करना | 4 
| ही होगा । उस अवस्था में भी अपनी स्थिति को बनाए, रखेंगे । प्र 
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साधक २ - प्रलय में गया हुआ वर्तमान है ही नहीं, पुनः उसकी स्मृति कैसे आएगी ? 

ड्र : स्वामी जी - न-न! इस पर और विचार करना होगा। हम इन शरीरों के कार्यो का अभावः 

९. नहीं मानते हैं। हम इन शारीरों की जो प्रलय स्थिति है, उसको बुद्धि में रखकर चल रहे हैं। इनका ड 

:-.. नाश हो गया है; यह नहीं मान रहे है। ऐसा हो जाएगा, शत-प्रतिशत यह मानते हैं। दोनों में यह 

`` अन्तर है। 3 

साधक २ - रूप आदि को जब वर्तमान ही मान रहे हैं तब ये बाधक कैसे बनेंगे ? 

स्वामी जी - कौन-से जैसे ? i 

< साधक २ - जैसे कि अभी बात आई कि प्रलय काल मानते हुए भी वस्तु विद्यमान है, यह 

5 भी मान रहे हैं तो इस अवस्था में किसी से बात करने में बाधा क्या आएगी ? 

| स्वामी जी - आपको मैं बताता हूँ। बाधा यह आएगी कि हम चाहते है कि वह स्थिति जो 

७ कि अनुमान से सिद्ध है, हमारी बुद्धि में वह सतत बनी रहे और हम उस व्यक्ति से व्यवहार भी कर 

ह । हम यह चाहते है। ङ 
है 


साधक २- जिसको हम कह रहे हैं कि वह प्रलय की स्थिति बनी रहे; वह तो अभाव-स्वरूप 
। उसमें व्यवहार करना है। उस काल में वस्तुएँ अपने स्वरूप में नहीं तब व्यवहार कैसे होगा ? : 
$ ` स्वामीजी - नहीं-नहीं। एक बात और है। आप पुनः इस पर ध्यान देंगे कि हम शारीर: 
° आदि को ज्यों का त्यों मानते हैं। वर्तमान में कोई विनाश नहीं मानते हैं। अनुमान-प्रमाण से विनाश 


साधक २ - भविष्य में ऐसा होने वाला है? 
स्वामीजी - हाँ ! वह शत-प्रतिशत होने वाला है। उसमें कोई ननुनच नहीं है हमारी बुद्धि 
-में। उस चित्र को हम ऐसा ही देखना चाहते हैं। इस ओर इसको कार्य मानते हुए काम लेंगे और 
उस स्थिति को ज्यों का त्यों जनाए रखना चाहते है । [ 
जब तक कच्चा ज्ञान रहता है तब तक वस्तु के सामने आ जाने से नाश की स्थिति ठहरती 
नहीं है, डिग जाती है। नया-नया व्यक्ति कमरे में बैठे हुए जो प्रलय जैसी स्थिति देख रहा होता 
5 है, वह स्थिति, किसी को कुछ कहना पड़ जाए तो, बिगड़ जाती है। आप समझे या नहीं ?- हे 
साधक २ - प्रलय की जो वास्तविक स्थिति है उसको अभी आनुमानिक स्तर पर नित्यता कों 
९५.५५ हटाने के लिए बना रखा है। | 
स्वामी जी - हाँ ! अब. विराम ॥ 
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साधक २ - आज उपासना में कुछ वितर्क तथा ईश्वर में श्रद्धा आदि कैसे होवे आदि वृत्तियाँ उठाई । 
स्वामी जी - उपासना काल और व्यवहार काल के कार्यों को विभाजित करके रखना चाहिए, : “€ 
` उससे उपासना में सुविधा हो जाती है। अर्थात्‌ उपासना काल में साधक यह नियम बनाकर चले कि ' १४ 
&? ` इस काल में ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना, जप आदि ही मैं करूँगा, अन्य नहीं। इसके पश्चात्‌ : 
८: शेष कार्य विचारणीय विषय, संशयात्मक या परीक्षा कोटि के विषयों के समाधान आदि पृथक्‌ से : 
: दिन में करने चाहिएँ । इनको इस रूप में रखने से सरलता होती है। नहीं तो किसी न किसी विषय  : 
(६७: में व्यक्ति की जिज्ञासा बनी रहती है और वह उपासना काल में प्रतिबन्ध न होने के कारण उठा ही : 
८ लेता है। उठाने के पश्चात्‌ उसकी धाराएँ इतनी देर तक चलती हैं कि आगे चलकर उनको रोकना 
(° चाहे तब भी नहीं रोक पाता। ऐसा अनुभव आप कर सकते हैं। - 

Ff यदि आपने स्वयं को छुट्टी दे दी, खुला छोड दिया, यह नियम नहीं बनाया कि उपासना काल : 
में केवल ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना होगी, वैदिक संध्या ही होगी; अन्य विचार नहीं किए : 

“ जाएँगे, भले ही वे ईश्वर के विषय में संशय या चिंतन हों अथवा बहुत अच्छा परोपकार का विषय ५४५ 
हो; तो आप प्रायः सफल नहीं रहेंगे। वृत्तियों के प्रवाह में बहते चले जाएँगे। जैसे कि आपने: र 
उपासना काल में सामाजिक कार्य को लेकर यह छेड दिया कि यहाँ के लिए इतना, वहाँ के लिए 

इतना करना है तो सारी उपासना बिगड़ जाएगी; होगी ही नहीं। विचारों का इतना प्रबल उद्देग होता | 
है कि एक बार नियन्त्रण से आगे बढ़ जाने पर, रोकना चाहने पर भी वृत्तियाँ नहीं रुकेंगी । इसलिए: 
इन पर पहले से ही प्रतिबन्ध लगा देते है। यदि असावधानी से चिंतन उठा भी लें तो झट स्वयं को _: 

` सना कर देते हैं कि नहीं, इस समय नहीं सोचना है। अब तो उपासना करने की ही बात है, ईश्वर (5 

९८४४ की ही उपासना करनी है अन्य विषय नहीं उठाना है। ऐसा कर लेते हैं तो स्थिति अच्छी बनी रहती... | 
~ है, कठिनाई नहीं आती । अब आप सुनाएँगे - i 
£5 ` साधक ४ - आर्य भाषा का प्रयोग किया, एक बार द्वेषवृत्ति उठाई, एक बार हँसा भी | 88 
स्वामी जी - तो जो-जो दोष होते हैं उनका दण्ड लेना चाहिए और पुनः आने वाले समय में (# ः 
“सावधान हो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं होने देना है। उपासना में जैसे ही वृत्तियाँ उठा ली जाती : 
है बैसे ही व्यक्त उसे रोक देता है और आगे के लिए सावधान हो जाता है कि इस काल में कोई ` 
:'बृत्ति नहीं उठानी है। वृत्ति यदि असावधानी से उठा लें, तत्काल रोक दों। पुनः उठे तब पुनः रोक 
: दो । ऐसे संघर्ष करते-करते वृत्तियों को रोकने तथा अपेक्षित दिशा में मोड़ देने का अभ्यास हो जाता : 
हैः। हाँ जी ! ; 
¦. साधक ८ - प्रातःकाल की उपासना में एक स्मृति-वृत्ति को उठाया, पुनः उसको रोकते-रोकते> 
“उपासना के अन्त में जाकर सफल हो पाया । i 
`` सामी जी - अच्छा ! पहले ही भूल हो गई। बाँध टूट गया एकदैव रोक नहीं सके। पहले: | 
भ ही प्रतिबन्ध लगाते तो रुक भी जाते। i 
५5 साधक ८- दिन में ऐसे रहा जैसे कि ईश्वर के सम्बन्ध में अब तक कुछ सुना ही नहीं। जैसे | 


स्वामी जी - पुनः दोबारा लिख लो। इसमें कया बात है ? 

साधक ८ - प्रयत्न करता रहा, करता रहा। उसमें भी कभी भूल जाते थे तो कभी स्मरण i 
` आ जाता था। > 
: स्वामी जी - कोई बात नहीं, शरीर में कमी होने के कारण ऐसा होता है। कभी-कभी: 
"मानसिक स्थिति अच्छी न होने से हो जाता है। शरीर के स्वस्थ न होने से यह प्रभाव पड़ता है, 5: 


हे. '-नहीं है। स्वाभाविक हैं, ये घटनाएँ चलती रहती हैं। 
A साधक ८- पुनः दोपहर को न्यून भोजन किया और सायंकाल स्वाध्याय, व्यायाम के लिए भी...:,2 


समय नहीं मिला । केवल संस्कारों को जीवित रखने की दृष्टि से कर लिया । 
स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे । 
' साधक ७ - भगवन्‌ ! जप तो कम कर पाया परन्तु उपासना सम्बन्धी मन्त्रों का आर्थ सहित: 
6 ` पाठ करके लाभ उठाया और अध्यात्म सरोवर का स्वाध्याय करके भी लाभ उठाया । _ 
Rr स्वामी जी - तो ध्यान काल में मन कुछ अधिकार में रहता है या अधिकार से बाहर हो जाता: 
२ है। कैसा रहता है? 
साधक ७ - रहता है। पर जब नहीं रहना चाहता तो....। 
स्वामी जी - अच्छा ! वह नहीं भी रहना चाहता है? 
साधक ७ - वेद मन्त्रों का पाठ कर लिया जाता है। 
स्वामी जी - आप हँसी की बात छेड़ देते हैं बीच-बीच में। लोगों में तो प्रचलन है इस भाषा::£5) 
का, सिद्धान्त का। यहाँ तो यह प्रचलन है कि मैने यह काम कर लिया । मन कभी स्वयं काम. :5) 


5५५ ` हाँ जी! और कौन रह गया ? सभी आ गये हैं? अच्छा ! आशुतोष जी को सम्भालना, उनका ':% 
२९ मौन ठीक चल रहा है या नहीं? , 
// अब एक तो अधिक ध्यान देने की बात है कि अपने शरीर को, स्वास्थ्य को ठीक रखना: 

5 'है। उसके जो-जो साधन हैं यथा खाना-पीना, औषधि, उठना-सोना आदि दिनचर्या को प्रयोग में लाना 


पुनः यह जो योजना बनाई गई कि ईश्वर-साक्षात्कार की विद्या सीखनी है, ईश्वर का साक्षात्कार करना £2? 
और करवाना है; यह बहुत बड़ा कार्य है जो छूट जाएगा । इन बाधाओं से हानि हो जाएगी । i’ 
| इसका एक भाग है कभी-कभी व्यक्ति भोजन के विषय में असावधानी कर लेता है। वह 
५ स्वभाव से अधिक खा जाता है, जो नहीं खाना चाहिए उसको खा लेता है और जब भूख नहीं हो 
तब भी खा लेता है। तो इन-इन स्थितियों में व्यक्त रोगी हो जाता है। उस स्थिति में भी जब 
यह कहा जाता है कि व्यक्ति स्वाद लेकर नहीं खाता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वह शारीर 
श को स्वस्थ और बलवान्‌ बनाने के लिए खाता है तो वहाँ भी असावधानी हो जाती है। वह मानता 
है कि शरीर अधिक स्वस्थ रहेगा, अधिक बलवान्‌ होगा, विद्या अच्छी तरह पढेंगे, अधिक प्रचार-प्रसार 
7 / करेंगे। तब वह मात्रा से अधिक खा लेता है। क्या समझ में आया? 
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साधक ६- वह शरीर को अधिक पुष्ट, बलवान्‌ बनाने के लिए, भी मात्रा से अधिक खा लेता है । * शी 


से अधिक खा रहा हूँ, इससे शरीर को शक्ति मिलने के स्थान पर हानि हो सकती है। इस बात : 
^; को वह समझ नहीं पाता, बिना समझे ऐसा हो जाता है। 

# अच्छा ! कभी आपने यह देखा कि आपने सब कुछ को नाशवान्‌ सिद्ध किया और ऐसी चित्त 
४. की एकाग्रता बनी हो जिसका मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने लगा हो। क्या आप लोगों को कभी ऐसा 
(४: अनुभव हुआ ? 
साधक १ - हुआ | स्वामी जी ! कई बार । 
स्वामी जी - क्‍यों जी ? बोलो ! 
साधक ४ - एकाध बार बहुत पूर्व हुआ जब आकाशवत्‌ अवस्था बन जाती है। sy 
;.. स्वामीजी - जब हम इस सृष्टि को प्रलयवत्‌ जैसी स्थिति में भेजते हैं। विषय हमसे दूर हट. ` 
८: जाते हैं तब यह प्रभाव पड्ता है। अर्थात्‌ मेरे प्रयोगों में उसका यह प्रभाव रहा। सबको रहे न रहे, / क 
(४ उसको मै नहीं कहता। मैने कुछ ऐसा नहीं बनाया या कोई बात ऐसी सोची नहीं; किन्तु हमारे सामने क, 
वह स्थिति आती है। जब पूरा संसार प्रलयवत्‌ दिखाई देता है, सारे विषय हट जाते है तब उसका £ 
प्रभाव मस्तिष्क पर ऐसे पड़ता है जैसे कोई वस्तु चिपका दी हो। उसका दबाब पडता है। ऐसे १5 
ही यह भाग भी प्रभावित होता है। इसके विपरीत जब स्थिति बिगड़ जाती है तब वह प्रभाव भी |: 
समाप्त हो जाता है, नहीं रहता। पुनः एकाग्रता बनाते है, उसी स्थिति में जाते हैं तब पुनः वही प्रभाव ८5 
होने लगता है। बनाते ही बन जाता है और हटाते ही हट जाता है। जब यह स्थिति बनी रहती : 

है तब हमारा मन के ऊपर पूर्ण अधिकार हो जाता है। कोई वृत्ति, विचार आ नहीं | 
४ सकते । जबकि इसके टूटने पर विचार-धारा बहने लगती है और कभी उनको रोकना कठिन हो जाता - . 
है।। इसका यह परिणाम भी देखा । BS 
साधक ७ - कई बार पीड़ा भी होने लगती है। | 
< स्वामी जी - हाँ ! यदि किसी व्यक्ति का अभ्यास नहीं है और वह अधिक बल लगा दे तब. ' 
८ पीड़ा की अनुभूति हो सकती है। नए व्यक्ति के ऊपर इन बातों का प्रभाव अधिक पड़ता है। ' 5 

“इसलिए जिसने उतना सोचा नहीं है, वह बहुत सोचने लग जाए तब पीड़ा की स्थिति हो जाएगी । $7 
¦ अधिक पढ़ता ही रहे तो या अधिक पढ़ाने से भी सिर में भारीपन आ जाएगा। ऐसे ही विचार करने > 
~ पर अधिक बल लगा दिया जाए तब भी सिर में भारीपन आ जाएगा । 
॒ साधक ५- स्वामी जी ! वह जो प्रभाव पड़ता है वह अनुकूल रहता है, अच्छा लगता है या 
“उसके कारण कठिनाई होती है ? 
स्वामी जी - मेरे लिये ? 
:.. साधक ५ = हाँ जी ! 
= „` स्वामी जी - अनुकूल । 
{| ` साधक ५ - अच्छा लगता है। 
स्वामी जी - अच्छा ही नहीं लगता, उससे स्थिति बन जाती है । 


` साधक ५ = अच्छा ! 


RTECS TCU 
"५ SX 


साधक ५ - और अधिक काल तक रखने पर काई" थी “नही होती ? 
स्वामी जी -- कोई बाधा नहीं होती । बहुत वर्ष पहले ऐसा होता था कि आँख बन्द करके: | 
` प्रलयवत्‌ अवस्था बनाते थे। इस स्थिति के सम्पादन में कितना काल लगा, इसका मुझे ठीक. से 
< स्मरण नहीं या कम है। उसके पश्चात्‌ मैं पुनः आँख खोलकर बनाने का अभ्यास करने लगा । जब 
` आँख खोलकर भी वही स्थिति बनने लगी, पुनः चलते-फिरते, खाते-पीते हम उसी अवस्था में रहने 
` लगे। वह अनुभूति यहाँ मस्तिष्क पर होती रही। अब जैसे मैं आँख खोलकर बैठा हूँ और एकाग्रता"; 
का सम्पादन कर रखा है तो अभी यहाँ पर उसका प्रभाव है। जब वृत्तियों के ऊपर अधिकार नहीं:-:8) 
४ रहेगा या जैसे-जैसे अधिकार हटता जाएगा तब यह स्थिति नहीं रहेगी, बिखर जाएगी । जब यह 
> स्थिति नहीं रही और पुनः वहीं जाकर बनाई तो पुनः आरम्भ हो जाएगी । 
| साधक १ - स्वामी जी ! इस स्थिति में कितने लम्बे काल तक रहने के पश्चात्‌ ईश्वर का `: 
प्रत्यक्ष हुआ ? Rt 
` स्वामीजी - पता नहीं। मुझे इस स्थिति को प्राप्त करने में कितने दिन लगे। कब-कब कयाः” 
he हुआ, स्मरण नहीं है? 
साधक १ - आपको जैसे आकाशवत्‌ अवस्था प्राप्त हो गई। 
स्वामी जी - हाँ ! इसके पीछे दिनों का मुझे पता नहीं, उसमें कितने दिन लगे । आरम्भ मेँ 


$= का कोई भी व्यक्ति नहीं था। वहाँ संसार नाम की वस्तु 'ही नहीं थी। 
साधक १ - आपने ईश्वर का ध्यान आरम्भ कर दिया। 
` स्वामी जी -- सुनो ! 

साधक १ - हाँ जी 

: स्वामीजी -- तब कोई भी बात नहीं। वह पहला दिन था। परन्तु इस “विचार को चलाते- 
ज्यलाते छः मास के लगभग हो गये थे । 
साधक १ - उसके पश्चात्‌ आकाशवत्‌ अवस्था ? 2:28 
2555 स्वामीजी - हाँ। वह जो अन्तिम स्थिति आई है, वह लगभग छः: मास में आई है। उसके : 
£55 पहले की छोटी-छोटी स्थितियाँ कितनी रही होंगी, उनकी गणना नहीं है। 

५. साधक १ - अभिप्राय आपकी ईश्वर-साक्षात्कार की अन्तिम अवस्था छ: मास की है. ५ 
कट स्वामीजी - वह अभी नहीं आई। ईश्वर के साक्षात्कार की स्थिति वह नहीं है। साक्षात्कार, ३५ 
5% ` के पहले की स्थिति है। 2 
साधक १ - आकाशवत्‌ अवस्था । 
स्वामी जी - आकाशवत्‌ अवस्था की । 
साधक १ - ईश्वर-साक्षात्कार तो ...। Le 
स्वामी जी - उसके पीछे कितने दिन में आया, उसका पता नहीं। उसकी सुरक्षा या स्मरण, 
22 आदि न रहने में कारण भी थे जैसे कि उस समय मुझे न लिखना-पढ्ना आता था, न लेखनसामग्री 

| उपलब्ध थी । मान्यताओं का निर्धारण मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहा था। तब न कोई ` 
|| अध्यापक निर्देशक आदि के रूप में था, न कोई ऋषि, न कोई दर्शनकार, न आर्य-समाज, न नियमं 
ने विधान, न शिष्ट-संस्कृत कोई भाषा, न कोई सिद्धान्त था । कुछ भी तो नहीं था। सारे कार्य 


अपने ही बल और ऊहा से चल रह थे। इस स्थित में एक-एक क्रम को कहाँ से सुरक्षित या 
तक स्मरण रखता ? | 
£ साधक १- स्वामी जी ! जिस दिन ईश्वर का प्रथम बार साक्षात्कार किया होगा, बड़ा आनन्द ४ 
„मिला होगा। वह तो बड़ा विशिष्ट दिन होगा। वह तो स्मरण रहना चाहिए ? 
स्वामी जी - वैराग्य में वैसी बात नहीं रहती, जैसी लौकिकों में होती है। 
साधक १- ईश्वर का आनन्द था और वह भी पहली बार आनन्द मिला ? 
स्वामी जी -- पहली बार की हो या दूसरी की। उस काल में व्यक्ति इन बातों को तो अंकित ' 
: नहीं करता। इतना ध्यान नहीं देता कि इस घण्टे में यह-यह अनुभूति हुई। यदि इसमें लग भी जाए : 
:. तो पुनः संसार-चककर में आ सकता है। नया व्यकित यदि उस समय का गणित करने लग जाए 
` कि इस घण्टे में, इस क्रम से, यह अनुभूति, इतनी देर तक हुई तो उसका हो गया बेड़ा पार। वह: 
: तो उसी में लगा रह जाएगा। बना-बनाया स्तर मिट जाएगा। 
साधक १- व्यक्ति की बुद्धि में वह क्षण लगभग कुछ तो स्मरण रहता होगा ? tii 
ˆ . स्वामीजी - नहीं, नहीं। यह सुरक्षित करने से होता है। जैसे आज की बात हो। एक `<. 
साधन-सम्मन्न व्यक्ति है। उसको सिद्धान्तों का प्रता है। लेखबद्ध कर सकता है या स्मरण रखता 52 
: है। तब तो कुछ बात है। तब तो सम्भव है, ऐसा कह भी सकते है। हमारे पास था ही क्‍या $ 
?.'कोई साधन भी तो नहीं था कि लेखबद्ध कर लेते या स्मरण कर लेते। वहाँ तो बाधा ही बाधा ' : 5 
खड़ी थी। कोई बताने वाला नहीं, भाषा-विज्ञान नहीं और लिखने की कोई स्थिति नहीं। केवल £5 
'लिखने की ही समस्या नहीं थी। स्मरण करना उससे बड़ी समस्या थी। यदि स्मरण करने लग जाते 
~-तब एक नया विषय बन जाता । उससे वह अवस्था ही हाथ से चली जाएगी । 
; आपको उस अवस्था या घटना का अनुभव (अनुमान भी) नहीं हो सकता । अभी तो आप : 
इस स्थिति में हैं कि बहुत कुछ पढ़-लिख लिया, सुन-सुना लिया है। अब आप समर्थ हैं, कब, ` 
क्या, कैसे का गणित कर सकते है, तब बोल रहे हैं। 
`` जब वह आकाशवत्‌ अवस्था उत्पन्न हुई थी तब पूरे संसार से सम्बन्ध टूट गाया था। वह जो. : 
~ अनुभूति हुई, उसे यदि समझना चाहो तो इस प्रज्ञाप्रसादमारुह्य.......प्ाज्ञोऽनुपश्यति । यो.दःव्या.भा. १/४७। | 
'के सूत्र में वर्णित स्थिति को ले सकते हैं। यह उससे मिलता-जुलती स्थिति है। सारे बन्धन छूट ` 
गए। जैसे कि कारागार से निकल गए हों। राग-द्रेष नाम की कोई वस्तु नहीं, लौकिक भोग सुख, / 
सुख के साधन की कोई बात नहीं है। लोक में ये जितनी भी स्थितियाँ रहती है तथा व्यक्त के , 
साथ ये जितनी घटनाएँ होती हैं डाकू का, चोर का, मौत का डर लगता है। ये जितनी भी घटनाएँ « 
होती है, वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देती । अच्छा ! इस अवस्था को मै छोड़ना नहीं चाह रहा था। . 
क्या समझे ? 
ऐसी अवस्था जो न देखने में आई, न सुनने में आई, वह हाथ लगी थी । यह घटना एक खेत | 
में हुई थी । इतना मुझे याद रह गया। यह भी इसलिए. स्मरण हुआ कि जिस दिन यह घटना हुई | 
:||उस दिन के पीछे जो खेत में जाना था। काम करना था। पूछना-बताना या परिवार से सम्बद्ध रहना | 
50] था, सारी स्थिति समाप्त कर दी। इसीलिए यह याद रहा है। 5 
`` साधक २ - ईश्वर-साक्षात्कार वाला याद नहीं ? 


स्वामी जी - हाँ ! वह 
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साधक ९ - ज्ञान की प्रारम्भ हुई 


स्वामी जी - हाँ ! इस स्थिति के आ जाने पर, आगे की अवस्था बताता हूँ। यह जो स्थिति 
शू क ` आई, इससे पूर्व ही मै ईश्वर से जुड़ा हुआ था। क्‍योंकि नित्य-अनित्य के ज्ञान के साथ ईश्वर का 
22 ` सम्बन्ध चल रहा था। यह जो ईश्वर की अनुभूति थी जिसको मै ईश्वर-साक्षात्कार मान रहा था.. £ 
` या अनुभव करता था, यह एक विशेष आनन्द था । उस विशेष आनन्द के काल में मन में भौतिक: 8 
~ पदार्थों की सत्ता प्रतीत नहीं हो रही थी। “की 
5 साधक २ - आनन्द की अनुभूति भी इसी समय की है स्वामी जी ! 
स्वामी जी - हाँ ! ईश्वर का स्वरूप क्या है, यह सूक्ष्म है; इस अंश को तो अभी हटा दो, | 
यह आगे की बात है। अभी तो इतना लेना है कि सम्प्रज्ञात समाधि के अन्दर जो सत्त्वगुण- . |: 
' प्रधान-स्थिति होती है उसकी अनुभूति, जो 'मरज्ञाप्रसादमारुह्य' से मिलती-जुलती है। वह अति '| 
' विचित्र, बहुत अच्छी, कलेशों से मुकत दिखाने वाली होती है । प्रतिदिन उसका अभ्यास करते-करते _:|' 
जन आगे बढे तब इससे बढ़कर एक विशेष आनन्द की अनुभूति आरम्भ हुई । यद्यपि इस अभ्यास” 
(2) में कितने दिन लगे, क्या हुआ, उसका पता नहीं किन्तु धीरे-धीरे यह विशेष आनन्द की अनुभूति. 5 
{ होने लगी थी। उसको मैंने माना कि यह सर्वव्यापक ईश्वर है और सब कुछ यही है। तो जिसको: 
सर्वव्यापक ईश्वर की अनुभूति कह सकते है वह विशेष आनन्द की अनुभूति होने लगी । आगे“ 
चलकर उससे भी ऊँची हो गई। उस समय ईश्वर का स्वरूप निश्चय हमारी बुद्धि में इस प्रकारः: 
का था कि सब ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर ही सर्वव्यापक है, सब कुछ वही है। यह स्थिति रहती. 
थी । पुनः यही अभ्यास चलता रहा । अच्छा ! तब प्रमाणों से ईश्वर का या अपना पृथकत्व सिद्ध ४5: 
` करना, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चलती थी अपितु वहाँ तो ईश्वर को छोड़कर अपनी सत्ता और संसार”? 
की सत्ता भी बुद्धि में नहीं बैठती थी; यह स्थिति थी। Bi 
. यदि इसमें कुछ करो तो भय भी होता है कि कहीं स्थिति चली न जाए। क्योंकि जिसको.:,। 
कहते है “मैं और मेरा”, इसके आते ही यह स्थिति विलुप्त हो जाती है। तब यदि कोई लौकिक ;' 
३८ ` सुख या सुख की दृष्टि से किसी सुख-साधन की इच्छा हो गई तो यह स्थिति नहीं रहेगी। इन साधनों. . 
च `को नित्य देख लिया या संसार को नित्य देखना आरम्भ कर दिया तो भी स्थिति हट जाएगी ।: यदि ˆ 
„स्थिति चली गई तो उसको वापस लाने के लिए पुनः इस संसार को तोड़ते-तोड़ते उसी प्रलय की. : 
स्थिति में ले जाना होगा। पुनः ईश्वर को सर्वस्व का स्वामी मानना होगा । तो इन सिंद्धान्तों को: 
लेकर जब किसी में भी रुचि नहीं रहेगी, समस्त लौकिक स्थितियों को समाप्त कर देने पर स्थिति: 
“का सम्पादन हो पाएगा । क 
यद्यपि इस स्थिति को बनाये रखने के लिए पूरी शक्ति लगाते हैं, पूरी सावधानी रखते हैं, : 
पुनरपि कभी-कभी किन्हीं कारणों से यह स्थिति हाथ से चली ही जाती है। एकाध बार जैसे कि. 
किसी अज्ञानता, भूल या घटना विशेष हो तो ऐसा हो जाता है। ऐसे में स्थिति हाथ से जब चली: 
-गई तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दु:ख होता है। कहना चाहिए कि बडी अशान्ति होने. लगती. 
.हैं। ऐसे लगता है मानो सब कुछ चला गया हो। ऐसी स्थिति हो जाती है। पुनः उसको लाओ 
i ` औरं लाने से भी आ नहीं रही हो तो और अशान्ति बढ़ जाती है। क्या समझ में आया?  : 
| एक बार ऐसा अनुभव हुआ। ऐसी ही घटना हुई, लम्बे काल तक तो नहीं, कभी घण्टे-दो॥(॥2 
(i घण्टे भर के लिए एकाध बार ऐसी घटनाएँ हुई थीं । तब लाने पर भी नहीं आ रही थी। जब लाने 
52400, पर भी वह स्थिति नहीं आ रही हो तब बड़ा बुरा लगने लगा, बड़े कलेश सताने लगे। पहले कॅ) 
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लौकिक स्थितियाँ मन में दबी थीं, वे उभर गईं। तब एक बार प्रयास करने पर नहीं आई । कितने 
घण्टे तक नहीं आई, यह मुझे स्मरण नहीं। पुनरपि बहुत लम्बा-चौड़ा अन्तराल नहीं रहा । | 
) तब पुनः हमने वही मार्ग अपनाया जो पहले कभी भूल जाने पर प्रारम्भ से चल पड़ते थे। हमने 
“आरम्भ से स्थिति का सम्पादन किया । उन्हीं उपायों को लेकर चल पड़ा। एक बहुत बड़ा आधार 
"था सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। दूसरा उपाय था कि ईश्वर ही सर्वस्व का स्वामी है, मैं किसी 
:: ` का स्वामी नहीं, हमारी कोई वस्तु नही है । तीसरा पुनः देखा यह संसार नाशवान्‌ है। जिसको हमने 
5. ऐसे सिद्ध किया था कि चित्र भी दिखाई नहीं दे, उस स्थिति का सम्पादन किया । इस प्रकार से £ 
~ 'उन्हीं-उन्हीं मान्यताओं को लिया । दोबारा उसको लेता हुआ चला । तब पुनः स्थिति बन गई । .' 
श लोक में कहेंगे - यह तो काल्पनिक है। एक व्यक्ति ने हमको कह भी दिया था कि आपको £ 
` भ्रान्ति हुई होगी । आपमें से कोई कहेगा - भाई ! यह बात तो जंचती ही नहीं। भला प्रलयवत्‌ : 
दिखाई कैसे देगा ? कोई कहेगा कि यह एक प्रकार का पागलपन है । जिस स्थिति में व्यक्ति की £ 
बुद्धि का सन्तुलन बिगड़ जाता है, यह वह स्थिति है। अन्य कहेगा कि यह तुष्टि दोष आ गया, C 
है कि मैं सिद्धि को प्राप्त हो गया हूँ, समाधि को प्राप्त हो गया हूँ। समझ में आई कुछ बातें ?\\ 
, साधक ८- स्वामी जी ! अपने शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं। अब और कोई कुछ कहता 
हो, तब उसका तो कोई समाधान है नहीं । 
स्वामी जी - नहीं! यह बात तो आगे चलकर होगी। जब तक व्यक्त शास्त्रों से मिलान नहीं 
“कर सकता तब तक तो उसकी स्थिति विचलित हो सकती है ? 
साधक ८ - अच्छा ! , 
स्वामी जी - यह तो आगे चलकर जब हमने सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, संस्कार - 
विधि और दर्शनों को पढ़ा तब जाकर दुढ़ हुआ। गाँव में रहते-रहते, पूरा याद नहीं कि मैंने कहाँ: 
“ततक पढ़ा, पर इन तीनों को पढ़ा था । उस समय जो-जो बातें हमारी अनुभूतियों से सम्बद्ध उनमें | 
' आती थीं उनको अपने साथ तुलना करता था और मिल जाने पर निश्चिन्त हो जाता था। जहाँ सन्देह ` 
५, की बातें आई जैसे कि 'अहं ब्रह्मास्मि’ की तब वहाँ पर सहायता मिली । कितनी मिली मुझे स्मरण: 
£ नहीं, परन्तु इनसे मै सहायता लेता रहता था। एक अन्य बात आई जैसे कि भाई ! जीवात्मा तो ब्रह्म 
नहीं हो सकता । यह बात पढ़ ली 'सत्यार्थ प्रकाश” में । ऐसे तीन पदार्थ अनादि हैं आदि। ऐसी `$ 
जो-जो बातें वहाँ आती जाती थीं, मैं उनको देखता-मिलाता जाता था। पुन; उन्हें अपने साथ जोड़ता . 
था कि इस विषय में मेरा सन्देह है या उलटा ज्ञान है? जो विपरीत या सन्दिगध होता था उसका 
संशोधन कर लेता था कि यह बात ठीक है और यह नहीं | 
` ` इस प्रकार एक-एक सिद्धान्त बनता गया। जब यह बात आई कि *समाधि' क्‍या वस्तु है 
“उसमें ईश्वर का आनन्द मिलता है या नहीं? तब उससे मिलाया और निश्चय हो गया कि मेरी समाधि 
- की “स्थिति ठीक है क्‍योंकि इसमें ईश्वर का आनन्द मिलता है। एक मुझे लगा था कि ईश्वर 
*<सर्ब्रव्यापक है और वहाँ पर भी यही मिला कि ईश्वर सर्वव्यापक है तब बात बुद्ध में बैठ गई। ऐसे: 
४ ॥ये“बातें आती रहती थीं और मैं इनको पढ़ता रहता था। , 
४“ यह भी बात जानने की है कि मै सत्यार्थ प्रकाश को इतनी श्रद्धा से पढ़ता था कि एक-एक “>> 
4 पेंकित जैसे पत्थर की लकीर हो। आप लोगों की तो ऐसी श्रद्धा दिखती नहीं । a 


: .. स्वामीजी - पढ़ने से साथ उसका अनुभव जुड़ने । क्‍या समझ में आया? 
< ` साधक २ - मूल कारण यह था। 
` साधक ९ - अनुभव जुड़ने से | ९ ब 
` स्वामीजी - अनुभव एक भाग है। दूसरा भाग है उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं 
और पुनः अनुभव के साथ जोड़ता भी था। उससे यह लाभ हुआ कि योग के विषय में, सिद्धान्तो: 
के विषय में, आश्रमों के विषय में तथा बहुत से विषयों में नई-नई जानकारी मिली । “सत्यार्थ. 
प्रकाशा” के पढ्ने से सहायता मिलती गई और उससे सिद्धान्तो का निर्धारण करता गया। जैसे कि. 
क \९०ईश्वर पृथक्‌ है, आत्मा पृथक्‌ है आदि को अन्तिम रूप देता गया। पुनः ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, .८ 
3 पुन: सँस्कार विधि पढ़ी । इनको जहाँ पढ़ना नहीं आता था, वहाँ अधिक पढ़े हुए से पूछ लेता 
Fs था। यद्यपि इस 'सत्यार्थ प्रकाश' से पहले महात्मा गाँधी जी की एक पुस्तक है, अब भी होगी वह, : 
उसका नाम 'मंगल-प्रभात' है । oh 
` साधक ९- अभी भी है। 
स्वामी जी - तब मंगल प्रभात नाम की पुस्तक किसी ने मुझको दे दी। 
साधक १ - जो यम-नियम के विषय में है। 2 
स्वामी जी ~ हाँ ! लगभग चौदह त्रत होंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि का उसमें,< 
वर्णन है। तो उसको मैंने पढ़ना आरम्भ किया और मुझको बहुत अच्छा लगा। उसमें यह दिखने; 
लगा कि यह व्यक्ति तो बहुत आगे बढ़ा-चढ़ा है। तब महात्मा गांधी जी जीवित थे । 
„ साधक १- हाँ जी! जीवित थे। 
स्वामी जी - हाँ ! तो बड़ी अच्छी लगीं उनकी बातें। ये सत्य, अहिंसा, ईश्वर । सत्य ही. 
ईश्वर है; ऐसी-एऐसी बातें हैं उस मंगल-प्रभात में। तो बड़ी अच्छी लगीं। वैराग्य के समय यह प्रथम: 
ा पुस्तक मुझे पढ़ने को मिली थी और इसके डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ “सत्यार्थ प्रकाश! मिला। समय तो नहीं . 
2 हो गया हमारा ? 2 
साधक ८ - हो गया। 
स्वामी जी - अब विराम ॥ 


; प्रत्येक योगाभ्यासी को ईश्वर की उपासना, ध्यान और योगाभ्यास के सम्बन्ध में यह निर्णय, £ 

- निश्चय कर लेना चाहिए कि ईश्वर की उपासना करना तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील 

:- रहना आवश्यक है। ईश्वर का ध्यान करना, संध्या करना यह मेरा प्रमुख कार्य है। यह मेरे जीवन | 

: के अन्य कार्यों से महान्‌ है। जो व्यक्त ऐसा सोचता है वह इनको रुचि-श्रद्धा और पूरे बल से* 
„करता है। इस स्थिति में व्यक्ति को प्रयोग के साथ-साथ अनुभूतियाँ होती जाती हैं और उसका 

>` उत्कर्ष होता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति रुचि, श्रद्धा व पूरे परिश्रम से ईश्वर की उपासना नहीं ; 
०. करता, ईश्वर का ध्यान नहीं करता, संध्या नहीं करता तब उनके अच्छे परिणाम उसके सामने नहीं ' 

८ आते । जब अच्छे फल, परिणाम सामने नहीं आते तब उसकी अरुचि, अश्रद्धा, उत्साहीनता आदि ये, 


(९ सारे दोष आ जाते है। 


यद्यपि इन कार्यो को न करने का बहुत बड़ा कारण है बचपन में माता-पिता अथवा आचार्य- -: 
> अध्यापक न तो स्वयं संध्या-उपासना आदि करते हैँ, न इनको अच्छा मानते हैं और न अपने : 
५ बालक-बालिकाओं व शिष्यों को तन-मन-धन से योगाभ्यास सिखाना अनिवार्य समझते हैं। यह : 
प्रभाव चाहे गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों अथवा संन्यासी; सब के ऊपर देखा जाता है। आपको क्या £% 
समझ में आया ? 
; साधक २ - ब्रह्मचारी, गृहस्थी या कोई भी व्यक्ति हो, सभी का कर्त्तव्य है कि स्वयं ईश्वर-: 
: उपासना को मुख्य माने, उसको करे और अपने अधीनस्थों को कराए । जे 
“ स्वामी जी - जब व्यक्ति रुचि से, श्रद्धा से अनिवार्य समझकर करता है तो उसके फल- 
: परिणाम व्यक्ति के सामने आते हैं और यदि पूरे बल, पूरी रुचि से प्रयोग नहीं करता तो परिणाम `| 
“ भी सामने नहीं आते हैं। जैसे कोई कृषक रुचि से, श्रद्धा पूर्वक अपनी भूमि को अच्छी प्रकार से. ' 
>जोतकर, झाड-झंखाड़ उखाडकर, खाद-पानी की ठीक व्यवस्था करके बीज बोता है और आगे 
७, -फसल की रक्षा करता है तो क्या उस भूमि में बहुत से अन्न-फल नहीं उपजते ? तो भूमि में किए ५ 
“परिश्रम का फल उसके सामने आता है। इसके साथ-साथ किसान अपने पुत्र-पुत्रियां को भी खेती | 
करना सिखाता है जिससे उसकी परम्परा आगे बढ़ती जाती है। 2 
म यदि कृषक ऐसा नहीं करे तो न उसे अन्न-फल की प्राप्ति होगी, न उसकी परम्परा आगे बढ़. 
3 पाएगी । इसी प्रकार बिना रुचि के, बिना श्रद्धा के, बिना विज्ञान के, बिना सामर्थ्य के जब व्यक्ति 
संध्या आदि करता है तब उसके अच्छे फल-परिंणाम नहीं आते, अपितु उसी व्यक्ति की और भी 
अधिक अरुचि, अश्रद्धा हो जाती है। अब समझ में आ गया ? तो आप क्‍या करोगे ? 
साधक २ - संध्या आदि रुचि, श्रद्धा से करने का प्रयत्न करेंगे। ह 
„~` ` स्वामी जी - श्रद्धा, रुचि, परिश्रम से यथा सामर्थ्य व्यक्त करता है तब अच्छे परिणाम होते . 
(है । बिना रुचि, बिना श्रद्धा के, दबाब मात्र से अथवा उसको सिखाया नहीं जाए, विधि का ज्ञान न हो ; 
(तो भी अच्छे परिणाम नहीं आते। कहीं-कहीं सिखाया जाता है, समय भी लगाया जाता है परन्तु | 
बुद्धि -पूर्वक, विद्या पूर्वक नहीं सिखाया जाता। इतना सिखा दिया कि भगवान्‌ की एक घण्टा पूजा किया » 4 , 


tri 
& सिखाया जाता है। कभी सीख लेता है तो भी उसी प्रकार नहीं करता है। वह अबुद्धि-पूर्वक, विधिरहित ' 
(9. अण्टा पूरा कर देता है। ऐसे में पचास वर्ष में भी कोई वस्तु उसके हाथ लगती हो, बुद्धिमान्‌, तेजस्वी, थे 
कै यमी, चरित्रवान्‌, भक्तिमान्‌, धार्मिक बन जाता हो या समाधि लगा लेता हो ऐसा कुछ भी नहीं होता 
0 है। बिता सोचे-समझे करने पर ये परिणाम होते हैं। विचार करके भी बिना बल, तपस्या के रे 
CE औपचारिकता मात्र करते हैं। मानो किसी तरह से ढो रहे हों। जैसे-तैसे निभा रहे हैं। आप में से 
. भी कुछ लोग ऐसा ही करते होंगे या नहीं ? श्रद्धा से करते है या बिना श्रद्धा से ? 2 
& ब्रह्मचारी १ - आर्यवन आने से पूर्व ऐसा ही होता था। 
स्वामी जी - हाँ ! क्या होता था? 
ब्रह्मचारी २ - जैसे कि निभा दिया । रे 
स्वामी जी = यह भूल, असावधानी या उपेक्षा व्यापक रूप में है। इसलिए हमको यह भी :: 
५९.४ परिज्ञान हो जाना चाहिए कि यह परम्परा ऋषियों की है, वैदिक है। महर्षि दयानन्द सरस्वती जी 
>3 ने जो पादयक्रम निर्दिष्ट किया है उसमें ये सारी व्यवस्थाएँ दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह 
h छात्र हो या छात्राएँ हों, सबके लिए जैसे विद्या का पठन-पाठन, शरीर को स्वस्थ-बलवान्‌ बनाना,:$ 
क ` पर्श्रिमी=पुरुषार्थी रहना अनिवार्य है वैसे ही योगाभ्यास करना भी अनिवार्य है । $ 
> ` ऋषियों के द्वारा योग का विधान है । अतः उसको बुद्धिपूर्वक प्रमुख कार्य मानकर चलना 
८766 -्ाहिए । परीक्षा देना, उत्तीर्ण हो जाना, कोई नौकरी मिल जाएगी, कुछ सम्मान मिलेगा आदि-आदि: 5 
(0 के लिए तो लोग सीख-पढ़ लेते हैं परन्तु योगी बनने के लिए योगाभ्यास करने के लिए कोई नहीं 
प्रता । व्यवहार में यम-नियम के पालन पर बल लगाने की कोई बात नहीं दिखती । ठीक हैः! 
@¥ “जितना हो गया, हो गया। ऊपर से लेकर नीचे तक छलकपट भरा हुआ है। इससे ब्रह्मचारी 
6 संन्यासी, अध्यापक भी ऐसे ही बन गए। समाज के कार्यकर्त्ता भी इससे पृथक्‌ नहीं रहे । 
न ' आऔरों का तो आपने सुन लिया। अब आप अपने साथ तुलना करो। अपने जीवन को देखो 
कि आपकी भी वही दुर्गति तो नहीं होने वाली है ? यदि सावधान रहे तो बच जाएँगे। इसलिए नहीं 
(९७० ` सुनाया जाता है कि अन्यों के दोष देखें, अपितु इसलिए सुनाया जाता है कि यदि आपने ऐसी असावधानी 
की, अपने कर्त्तव्य को ढीला रखा तो आपकी भी वही दुर्गति होगी जो औरों की हो गई। I 
i ` आज वेद-दर्शन-उपनिषद्‌ की विद्या को, ईश्वर की भकित-उपासना को लोक में दोष सिद्ध 
` किया जाता है। इनको ग्रहण करने वाले दीन-हीन माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति- ` 
क वकित से कोई ऐसा प्रभाव उत्पन्न नहीं होता, जो समाज को उपासक, सत्संगी बना दे। अतः इन 
52% सारी बातों का अध्ययन करके देखना चाहिए कि मुझे क्या करना है? अर्थात्‌ आपको अतिरुचि 
४5५3 अति-श्रद्धा पूर्वक अनिवार्य मानकर तन-मन-धन से ईश्वर की उपासना योगाभ्यास करना होगा! 
जन ऐसा करेंगे तब उसके फल आपके सामने आएँगे और जब फल सामने आएँगे तब जिन बातों 
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अच्छा ! आपसे मै एक प्रश्‍न पूछता हूँ। कया जैसे भूख लगने पर भोजन के लिए, A) 
श | खीर के लिए जैसी तड़प होती है, वैसी ही संध्या आदि के लिए अथवा ईश्वर के लिए होती हैया 
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साधक ५ - ऐसी नहीं होती जी ! 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बताओ। 

साधक २ - दोनों करने ही हैं, ऐसी होती है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! 

ह साधक ८ - शारीरिक स्थिति ठीक होती है तब उपासना आदि में रुचि होती है। दिन में इतनी . 
~` रुचि नहीं होती। 
स्वामी जी - अच्छा ! और आप लोगों की ? 

ब्रह्मचारी १ - किन्हीं दिनों में तो होती है और किन्हीं दिनों में नहीं होती । 

स्वामी जी - व्यक्ति संध्या आदि को अनावश्यक मानता है, किसी को बताता भी नहीं है कि | 
7. मैं ऐसी भूलें करता हूँ। किसी ने पूछ लिया तो ठीक, नहीं पूछा तो ठीक । कोई धमकाएगा, दण्ड: 


उपकार कर लेगा; ऐसा नहीं हो पाएगा । इस दृष्टि से जो नियम-विधान बनाए गए हैं उनका पूरी | 
शक्ति से पालन करना चाहिए, अन्यथा दण्ड का भागी होगा । इसलिए आप सावधान रहें। > 
रे इसके लिए यह बात आपके मन-बुद्धि में रहनी चाहिए कि ऐसा करने से मैं सफल हो जाऊँगा, 
“महान्‌ हो जाऊँगा, अन्यथा यह भी दोष आएगा - जिन्होंने यह संविधान बनाया कि यह धर्म है, यह / £ 
-कर्तव्य है, यह अकर्त्तव्य है, वे मुझ पर भी विश्वास करते होंगे। वे यह मानते होंगे कि यह व्यक्त 
“नियमों का, संविधानों का पालन करेगा । उलरे कामों को नहीं करेगा । उनको मैने यह विश्वास . 
दिलाया है और यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो विश्वासघात हो जाएगा । जब ऐसे सोचता है तब 
: व्यक्ति नियमों को भंग नहीं करता है। जो नहीं सोचता वह निश्चितरूपेण नियम को भंग करता : 
८ रहता है । अब आपको भी सावधान हो जाना चाहिए। यह इसीलिए बताया जा रहा है कि ऐसा 
“करोगे तो उन्नति हो जाएगी । अधर्म से, अन्याय से, दुःखों से बच जाओगे। नहीं करोगे तो आपको : 
£ सारे अनर्थ, दुःख, बाधाएँ देखनी पड़ेगी । SN 
न अच्छा! ये बातें मैंने तर्क के आधार पर बताईं, अब मेरा व्यक्तिगत प्रयोग सुनो ! मैं जब ! 
` गुरुकुल में रहता था तब व्यक्तिगत या सामूहिक जो भी नियम वहाँ के होते थे उनका पालन करते | 
“हुए, मैं कभी यह नहीं सोचता था कि कोई मुझे देखने वाला है, इसलिए इसका पालन कर लेना चाहिए : 
“और इसको छोडो, कोई देखने वाला तो है नहीं। ठीक है, यह नियम है; इतना मेरे लिए पर्याप्त £ 
` था । इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, भला होगा । अतः न करने की कोई बात ही नहीं। जब कि | 
` अन्य विद्यार्थियों को देखो ! कुछ एक को छोड़कर प्रायः ऐसे ही मिलेंगे कि वह मुझे देख रहा है, 5३ 
अत: यह काम कर लेना चाहिए। उसके ऊपर कोई खड़ा है, इसलिए वह डर से कर रहा है। मान | 
= लो देखने वाला चला गया तो उसी समय कार्य छोड़ भी देगा आदि। ऐसी प्रवृत्ति के विद्यार्थी कभी | 
25१ च स्तर के व्यक्त बन जाएँ, योगी बन जाएँ, सत्यवादी बन जाएँ, अपना या समाज का विशेष ` 
(0088 , ऐसा नहीं होगा। आप भी यदि ऐसा करेंगे तो परिणाम यही निकलेगा। ऐसा नहीं | fi, ` 


१ कार्य कर लें; 
है तब तो सफल हो सकते हैं। ! 
| एक बार की घटना है। कोई भवन बनना था और सभी ब्रह्मचारी उसकी नींव खोद रहे 
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अधिकारी हमारे साथ खड़े थे। सारे फावड्ा लेकर» " 
"लगे -खोदते आधे घण्टे में थकान आ गई । £ 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्मचारी तो लगे रहे कि अधिकारी पास में खड़े है परन्तु मैं जब थक जाता था तो शेड 
अधिकारी मन में दुःखी हो: 
'रहे होंगे, मैने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । थकान उतर गाई पुनः लग गए। 
मुझे काम देकर अधिकारी घण्टों के लिए कहीं भी चले जाते थे किन्तु मैं वैसे ही कार्य करता. 
(५-3 रहता था जैसे उनके सामने करता था। मैं उतना ही करूँगा, जितना मेरा सामर्थ्य है। अधिकारी: 
$९6९ कहाँ गया, क्या हुआ; इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं दूँगा । उसको मैं देखूँगा ही नहीं । सत्य, 5 
“यम-नियम आदि पर चलने वाले व्यक्त का यह स्वभाव होता है । यदि आप इस रूप में रहते हैं: 
तब आपकी प्रगति होगी, यम-नियमों का पालन बड़ी सूक्ष्मता से करेंगे 'विवेक-वैराग्य भी होगा और ..: 
“समाधि भी लगेगी । | 
' यह इसलिए बताया जा रहा है कि इससे पृथक व्यवहार करने पर यह बात नहीं हो“ 
(8) 20 पाएगी । चाहे कहीं जाएँ, कहीं रहें, कुछ भी पढ़े-पढ़ाएँ; होगा ही नहीं । योगी बनने का ढंग, पद्धति, 5, 
उसकी रुचि, श्रद्धा, हाव-भाव, नियमों का पालन करना, जिन विरोधी कार्यों से हानि होती है उनको ` 
करना. अपने दोषों को दोष मानना, दोष न होने देना, हो जाए तो उसका दण्ड ले लेना, दिनचर्या: 
{ बनाए नियमों का पालन करना आदि; ये सारी बातें इसमें आएँगी । 
प्रश्‍न = अब एक बात, क्या आप जो मानसिक कर्म करते रहते हैं वे बिना विचारे, बिना परीक्षा: 
किए कर लेते हैं या परीक्षा पूर्वक करते हैं? आप अपना-अपना अनुभव बताएँगे ? i 
साधक २ - कभी-कभी बिना विचारे भी कर लेते हैं। 
ठ ` स्वामीजी - हाँ जी! आप सुनाएँगे। ध्यान से बोलना क्योंकि ये सूक्ष्म विषय हैं और इन 
हवर ध्यान न दिया जाए तो पकड़ में नहीं आते। क्या पूछा जा रहा है, क्या उत्तर दे रहा हूँ इसकोः ३ 


ARDS 


साधक ७ -- बिना विचारे भी कर लेते है। 
स्वामी जी - और आपका क्या रहता है? 
. साधक ५ - बिना विचारे भी कर लेता हूँ। 


साधक ५ - उसकी मात्रा कम रहती है, प्रायः विचारकर ही करता हूँ.। 
' स्वामीजी - अब आप बताएँगे मानसिक कर्म । 
. साधक २ - बीच-बीच में बिना विचारे भी कर लेता हूँ। 


उसको कम होने दो । उससे अगले दिन और कम होने पाए। सावधान र 
“बिना विचारे कर्म हमको नहीं करने हैं । रहो, पुनः पुनः देखो कि 
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स्वामी जी - बिना विचारे कर्म करने नहीं करने है, यदि इसका ध्यान न रखा जाए तो व्यक्ति . | 2) 
_॥ःका सुधार नहीं हो सकता । बिना विचारे, बिना परीक्षा के कर्म होते रहते है और उनका प्रभाव हमारे /% 
मन, शरीर, आत्मा पर दिनभर पड़ता रहता है। इसलिए जो आन्तरिक जीवन का निर्माण है वह यहीं: 
“से आरम्भ होता है। चाहे वह बुरा हो या अच्छा। श्र 
ह साधक १ - स्वामी जी ! कोई भी मानसिक विचार कर्म की कोटि में कब आता है? 
स्वामी जी - एक तो यह होता है जीवात्मा क्रिया करने के लिए जो इच्छा, प्रयत्न आरम्भ कर ; 
“चुका है, वह कर्म बन गया। दूसरा विशेष चेष्टा अर्थात्‌ जब वह योजना बना लेता है कि यह कार्य 
ऐसे करना ठीक है, यह कार्य ऐसे करना ठीक नहीं है। ह 
साधक १ - निश्चय करने के पश्चात्‌ वह मानसिक कर्म होगा ? eS 
स्वामी जी - मानसिक कर्म तो पूरा निश्चय होने पर ही होगा। यदि मन्थन चल रहा है - `. 
/: करना है या नहीं करना । यहाँ अभी अन्तिम रूप नहीं दिया । यह पूरा कर्म तो नहीं हुआ परन्तु” 
` प्रभाव तो इसका भी होगा। :, 
22 ` साधक १ - मानसिक कर्म उसको माना जाएगा अथवा नहीं माना जाएगा ? >) 
ङ स्वामी जी - वह मानसिक क्रिया तो होगी (पर कर्म नहीं) । जब हम यह कहेंगे कि यह कार्य 222 र 
:अच्छा है, यह मान लिया (तब कर्म हो जाएगा ) | ` 
` साधक १ - यह निर्णय कर लिया । 
स्वामी जी - यह कर्म हो गया । 
साधक १ - अभिप्राय अब इसका सुख-दुःख फल बनेगा ? 
स्वामी जी - हाँ ! बन जाएगा । 
. साधक २ - लेकिन अभी निर्णय किया नहीं, मन्थन कर रहा है? 
` स्वामी जी - मन्थन मात्र - यह अच्छा है यह बुरा है, इसमें कोई दोष नहीं है। 
“साधक १ - अर्थात्‌ अभी केवल विचार कर रहा है - यह उचित है या अनुचित है? --८ 
स्वामी जी - यह अभी कर्म नहीं हुआ है। - 
साधक १ - यह अभी कर्म नहीं कहलाएगा । | 5 
स्वामीजी - नहीं। यह कर्म के लिए प्रयास किया जा रहा है कि अच्छा है या बुरा है। अभी 
परीक्षण किया जा रहा है - यह बुरा है या अच्छा । किन्तु यह अपने-आप में क्रिया है क्योंकि यहाँ 5) 
व्यक्ति प्रयत्नशील है । १ 5) 
` साधक १ - यह अपने-आप में क्रिया है। Si 
: स्वामी जी - हाँ ! क्रिया है। द ® 
` साधक ९ = तो इसका कोई कर्माशय बनता है? FE 
:.. स्वामी जी - कर्माशय निश्चित फल के रूप में नहीं बनता । iE 
: साधक ९ - नहीं बनता । > 
: स्वामी जी - इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जब हम मन्थन करते हुए विषय को अन्तिम | | ५ 


में स्वीकार कर लेते हैं, तब वह कर्म बन जाता है और हमको फल दिलाता है। परन्तु जब 
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(£ तक बुद्धि से स्वीकार नहीं करते हैं, केवल जानने के लिए प्रयासशील है कि यह अच्छा है यह 

बुरा, इसको करूँ या न करूँ; तो अभी यह फल की कोटि में नहीं है । पर हमारे जीवन पर इसका हे | 
(प्रभाव पड़ेगा । विचारने का प्रभाव हमारे मन पर पडेगा । उससे जो परिणाम निकलें, वह प्रभाव 
.कहलाएगा। वह फल के स्तर पर नहीं आएगा । उसका यह फल निश्चित हो गया है अर्थात्‌ ईश्वर: `` 


`` उसका सीधा फल देगा; ऐसा नहीं है। 
बिना परीक्षण के कर्म कैसे होता है; इसका एक मोटा दृष्टान्त देता हूँ। सुमेरु प्रसाद जी को. 
"ले लो। मान लो कि इन्होंने सोचा आज भूख कुछ अधिक दिख रही है तो दूध अधिक पीना: 
चाहिए । पहले तो ये तीन सौ ग्राम दूध पीते थे और आज निर्णय कर लिया पांच सौ ग्राम का।: 
पाँच सौ ग्राम दूध पीना ठीक है; अब यह मानसिक कर्म बन गया । कुछ आया आपको समझ: ॒ 
£ में? बिना विचारे झट निर्णय कर लिया आज इतना दूध पीना ठीक है। यदि विचार करते तो ऐसा ४: 

54 | होता कि मै प्रतिदिन तीन सौ ग्राम पीता हूँ, उस पर भी भूख कम ही लगती है और आज पाँच सौ: 
ज्यदि पी लिया तो और भी भूख कम हो जाएगी । दोपहर को रोटी भी खानी है, तब पुनः रोगी हो ?- 
॥जाएँगे। इसलिए पाँच सौ नहीं, तीन सौ ही ठीक है। विचार करने पर तो यह सुधार हो गया ।९ॐ 
र 5९ अच्छी तरह उन्होंने परीक्षण किया। यदि वह विचार नहीं करते तो बिना परीक्षा के उस कर्म को'५% 


ऐसे कर्म बहुत अधिक होते हैं जिनको हम बिना परीक्षा के कर डालते हैं जबकि वे परीक्षा: 
योग्य होते हैं। इन कर्मो के तीन विभाग बताए थे। प्रथम विद्या या अविद्या का ग्रहण, दूसरा: 
शुभ या अशुभ कर्म का अनुष्ठान, तीसरा पुनः शुद्ध उपासना और अशुद्ध उपासना का करना। क्‍यों. 

| नींद तो नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है? 

साधक ८ - हाँ जी ! 78 
८ स्वामीजी आप यहाँ बैठे हैं और उस बच्चे को देखने लगे और सोचने लगे - कितने सुन्दरः $ 
स्त्र पहन रखे हैं, बड़ा भोला-भाला दिख रहा है। बहुत अच्छा लगता है, इससे मैं बात-चीत 
अब आपने ईश्वर को छोड्दिया और झट बच्चे की उपासना कर ली । क्या समझ में. 


{566 छोडरखा है, जो नहीं करना था वह कर रहा हूँ। यदि आपकी यही स्थिति रही तो समाधि. की 
सम्भावना नहीं होगी । आपकी दिनभर ईश्वर की उपासना ऐसी ही होगी जैसे लौकिक व्यक्ति सुख “ 
और सुख साधनों की करते हैं। जब आप ऐसे ईश्वर की उपासना दिनभर करेंगे तब समाधि तक] 
पहुँचने की बात आएगी । दुहरा लो, समझ में नहीं आया हो तो ? 
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उठाना पड़ता है। तो कर रहा हैँ, इसको लोग मुख्य कर्त्तव्य मानते 

/ हों, बहुत आवश्यक मानते हों; ऐसा नहीं है। जबकि यह इतना मुख्य है, इससे मुख्य अन्य कोई काम 
री नहीं है। लौकिक व्यक्ति दिनभर सुख और सुख-साधनों की उपासना करता है। वह दिनभर 
जड़ या चेतन पदार्थो की उपासना करता है। किन्तु जो बुद्धिमान्‌ व्यकित है वह जड-चेतन पदार्थों 
“की उपासना नहीं करता । वह सुख और सुख-साधनों की उपासना नहीं करता । यद्यपि उनसे सारा 
५ काम लेता है किन्तु उपासना ईश्वर की करता है। वह दिनभर परीक्षा करता रहता है कि यह ईश्वर 9 
८८. की उपासना है, यह लौकिक पदार्थों की उपासना है। पुनः ईश्वर की उपासना का ग्रहण करता है. ८८ 
“और लौकिक उपासना को छोड़ देता है। यह दिनभर चलता है। समझ में आ गया ? ) 
ज्ञान के क्षेत्र में भी यही होता है। व्यक्ति दिनभर एक ओर तो विद्या का उपार्जन करता रहता 
है और दूसरी ओर अविद्या का। दोनों करते हुए वह यह नहीं समझ पाता कि मैं विद्या को छोड़कर, 
अविद्या की कमाई कर रहा हूँ। कुछ समझ में आया ? RES 
~ तीनों ऐसे ही लगातार चलते है । यदि ईश्वर-प्राप्ति की दृष्टि से कुछ करना हो तो अशुद्ध / 
/£ ज्ञान-कर्म-उपासना को छोड़कर, शुद्ध ज्ञान-कर्म-उपासना को ग्रहण करना होगा । यही विधि जानना, 0) 
“समझना और प्रयोग करना वास्तव में सत्य और मुख्य है। जो मैंने सुनाया यह ईश्वर की, वेदों की, £ 
ह ऋषियों की, दर्शनों की दृष्टि से है। इसको छोड़ो तो सारा विरुद्ध होगा। [A 
: ~. आप सोचते रहें, जैसे घर में रहते हुए खाते-पीते थे, जैसे वहाँ सोचते-विचारते थे, जो चाहे ५५, र 
: करते थे, वैसे ही आज भी खाएँ-पिएँ, सोचें-विचारें, घूमे-फिरें और योगी बन जाएँ तो यह नहीं {5 
› चलेगा । यह तो जीवन ही पृथक्‌ है । प्रायः सबको इस जीवन का पता नहीं होता है।.: 
(6 पढे-लिखे, लेखक-प्रवकता, विद्वान्‌ व्यक्ति को भी यह जीवन समझ में नहीं आता । करोड़ों में 

: 6 से कोई विरला होगा, जो इस जीवन को समझकर अपना और दूसरे का निमार्ण करता हो। जिसे. 
£. यह वेद, दर्शन, ऋषियों की शैली पूरी-पूरी ठीक व रुचिकर लगती हो। जो इसी के लिए सर्वस्व 
“लगाता हो, ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा कठिन है परन्तु इसके बिना जो जीवन होना चाहिए, बनना 
:' चाहिए; वह नहीं बनेगा । Ne) 
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: अब विराम की ओर चलते-चलते धुन के रूप में अकामो धीरो का पाठ करके ईश्वर की । न 
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?५स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेंगे - रु 
अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः । हू 
पर तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ अथर्व. १०/८/४४। 
` ` अब विराम ॥ 
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दक्षिणा दिव्छ..... । इस मन्त्र का अर्थ याद है या नहीं? कौन सुनाएगा ? आप सुनाओ -: 
साधक २ = दक्षिणा दिगिन्द्रोऽध्चिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमोः. 
रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ हमारी दाहिनी दिशा : ४ 
का अधिपति इन्द्र है । कीट पतंग आदि के समुदाय से यह ऐश्वर्यशाली ईश्वर हमारी रक्षा करने वाला. :: 
है। ज्ञानी लोग हमारे लिए लाभकारी हैं। उनके ज्ञान-विज्ञान से हमारी रक्षा होती है। उनके लिए: 
हमारा नमस्कार हो । 
` स्वामीजी यह अर्थ तो स्पष्ट हुआ। अब यह जानने की बात है कि पूर्व दिशा कौन-सी. -« 
5 है? एक परिभाषा के अनुसार जिधर सूर्य का उदय होता है; बह पूर्व है। दूसरी परिभाषा के अनुसार 3 
(ह ES /„हम जिस ओर मुँह करके बैठ गए, वही पूर्व दिशा है । इधर मुँह करके बैठे गए, यही पूर्व हो$% 
जाएगी । क्या समझ में आया? जिस ओर हमारा मुख हो वही पूर्व दिशा है और उसी के अनुसार :5 
: अन्य दिशाँ बन जाएँगी । जैसे कि हम इस ओर मुँह करके बैठ गए, तो यह प्राची नन गई और ` 
“यह दाहिनी ओर दक्षिणा बन जाएगी। पीछे की ओर प्रतीची और बाई ओर उदीची बन जाएगी ।. `. 
i अब हम मन्त्र का अर्थ करेंगे कि दक्षिण दिशा में आप इन्द्र ऐश्वर्यशाली ईश्वर विद्यमान हैं।। 

और अधिपति को किसके साथ जोडेगे ? । 


साधक ३ - इन्द्र के साथ । 
स्वामी जी - इन्द्र अधिपति को जोड़कर कहेंगे कि आप दक्षिण दिशा में सभी पदार्थों में: 


है तिरश्चिराजी रक्षिता । जो बिच्छु आदि, सर्प आदि, रेढ़े-मेढ़े हाथ-पैर वाले... 
=, . साधक ४ - यह अगले में है । इसमें कीट-पतंग आदि लिया है। 2 525 
“ स्वामी जी - अच्छा ! वह आगे वाले मन्त्र में लिया है। यहाँ कीट-पतंग आदि अर्थ 


साधक ३ - ये कीट, पंतग आदि विषैली वायु का पान करते हैं। इससे हमारी रक्षा हो जाती. है। < ४ 
` स्वामी जी - हाँ ! इससे रक्षा हो जाती है। 3 
साधक ३- वायुमण्डल में जो विषैली वायु विद्यमान है, उसको ये अपना भोजन बना लेंते 


| साधक २ - एक तो ऐसा है कि इनकी प्रवृत्ति हमसे पृथक्‌ बना दी। ये हमसे दूर रहना चाहते Nf 
न है। यदि हमारे ही साथ रहने की इनकी प्रवृत्ति होती तो हमारे लिए कठिनाई हो जाती। इस ङ 


0: स्वामीजी - इनका अभिप्राय इस रूप में आया कि इनके द्वारा ईश्वर हमारी रक्षा करता , 
हे । अर्थात्‌ ये जब आक्रमण करते हैं तो हमारी ईश्वर रक्षा करता है, एक तो अर्थ ये है। क्‍यों .£ 2, 

“(जी !. क्या समझें । DR, 

साधक ३- यह अर्थ ठीक नहीं है। 

साधक ५- इनके आक्रमण से ईश्वर हमारी रक्षा करता है, यह अर्थ ठीक नहीं छै । 

स्वामी जी - तो कौन-सा मानेंगे? आपको क्या समझ में आता है? 

साधक ५ - जीवों को साधन बनाकर ईश्वर हमारी रक्षा करता है । 43% ५ 

स्वामी जी - तो उसके भाग हमने बनाए। जैसे एक यह कि अशुद्ध वायु का ग्रहण करके : 

हमारी रक्षा करना और दूसरा इन्होंने बताया कि उनका स्वभाव ऐसा बनाया कि वे हमसे दूर रहें, : 
जिससे आक्रमण आदि न कर पाएँ। और क्या हो सकता है? 

( साधक १ - दूर रहने के स्वभाव वाले अर्थ में माध्यम वाला हेतु नहीं घटेगा । 


८: .. स्वामी जी - क्‍यों? HEN 
IO SR) 


5, 


हे RR 2) १९१ 
साधक १ - ये कीट-पंतग आदि विषैली वायु का पान कर लेते हैं; इस प्रकार इनके माध्यम से A 
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#55. ` सम्पादक - इसमें प्रमाण तो नहीं किन्तु तर्क अवश्य है। जैसे कि बुद्धिमान्‌ माता-पिता परस्पर 588) 
: विरुद्ध स्वभाव वाले बच्चों की पृथक-पृथक्‌ व्यवस्था कर देते हैं तो उनमें झगड्ने की स्थिति उत्पन्न 2 
नहीं होती। इससे दोनों की रक्षा हो जाती है। वैसे ही विरुद्ध स्वभाव वाले दोनों प्राणियों को दूर £5 

* रखकर भी दोनों को लड्ने-मरने से बचा लेता है। BN 

१.5 स्ब्रामी जी - देखो ! इस पर विचार करो। इन पंक्तियों की व्याख्या भिन्न-भिन्न विद्वानों, : 

° च्याख्याकारों द्वारा भिन्न-भिन्न रूप में की गई है। पर हमारे लिए ध्यान देने की मुख्य बात यह है. 
, कि महर्षि दयानन्द सरस्वती जी की जो व्याख्या है, वह क्त्या है ? उस पर हम बल देंगे। EM 
<`. साधक ९ - स्वामी जी ! यह जो विषैली वायु आदि का पान करने वाला अर्थ है; इसको भी. £2 
विद्वान्‌ प्रायः पृदाकु शब्द के साथ लगाते हैं। कीट-पतंग आदि के साथ प्रायः नहीं लगाते हैं। 
स्वामीजी - हाँ-हाँ ! 
साधक ८ - स्वामी जी ! ये एक दूसरे रूप में हमारी रक्षा करते हैं। 


रे] 
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£ 
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... ` स्वामी जी - ऐसा सुना जाता है, जैसे कि आजकल परीक्षण हो रहे हैं। उसमें पता चला दै 
“ऐसे कीड़े होते है जो खेती के बहुत उपयोगी होते है। परन्तु रासायनिक औषधियाँ डालने से | 


| लाभदायक कीड़े मर जाते है। पुनः उनके अभाव में ऐसे-ऐसे कीडे उत्पन्न हो जाते हैं जो खेती 4 


साधक जय ऐसे ही ये जो केंचुए होते हैं वे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। 


ड्र खाद तैयार की जाती है। 
5 स्वामीजी - हाँ-हाँ। अभिप्राय है कि इस रूप में रक्षा का अर्थ लेना चाहिए । 
पतंग आदि के द्वारा हमारी रक्षा होती है। 
साधक २ - मधुमक्खियाँ मधु का निर्माण करती हैँ । 
स्वामी जी - इन योनियों से दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। एक तो इनको अपने कर्मों का फल ४: 
४३ भिल जाता है और दूसरा उनसे हमको लाभ हो जाता है। क्‍या समझ में आया? जैसे कि गौ को ::!) 
® गौ बना दिया तो उसको एक तो दण्ड मिल गया और हमको दूध मिल गया । 
द साधक २ - तृतीया अर्थ में यह हो जाएगा कि इनके माध्यम से हमारी रक्षा करता है । तृतीया 
नही लेंगे, पंचमी में लेंगे। तब यह अर्थ निकलेगा कि उनसे हमारी रक्षा करता है। 
स्वामीजी - अच्छा ! तृतीया भी तो हेतु में लगती है? 
साधक ९ - तृतीया भी है। 
साधक २ - तृतीया भी है, पंचमी भी है किन्तु शान्दार्थ ऐसा किया हुआ है । 
स्वामी जी - तृतीया विभक्त रक्षार्थ में लगती रहती है। 
साधक २ - होती है। यों तो पंचमी लगाएँगे तो वह भी लग जाएगी । 
स्वामी जी - देखना है वह। अच्छा एक बात है ...। 
Ss साधक २ ~ यह अर्थ दिया है - जो कीट-पंतग तिर्यक कहाते हैं, उनकी राजी जो पंक्ति है 
(K ल उनसे रक्षा करने वाला एक परमेश्वर ईश्वर है । 2: 
१ स्वामी जी - इसमें जो विभकितयों का प्रसंग आया तो उसमें बात आती है एक पंचमी 
का मानना, दूसरी तृतीया का मानना और तीसरी प्रथमा का मानना; ऐसे है । यह विचारणीय है.। 
अच्छा ! अपनी बुद्धि के अनुसार विश्वश्रवा जी ने इनकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। समय 
निकालकर उसको आप पढ़ सकते हैं। अपनी ओर से उन्होंने उसमें पर्याप्त परिश्रम किया है औरं यह 
दिखाया है कि यह विभकित लगाएँगे तो यह दोष आता है, अन्य लगाते हैं तो अन्य दोष आता: 
है । ऐसे उन्होंने विभकित का प्रसंग उठाया है तो उसे भी पढ़कर लाभ ले सकते हैं। 
उन्होंने भी अच्छा विस्तार से लिखा है। यद्यपि उनकी जो बातें हमारे सिद्धान्त के अनुकूलः 
` हैं, वही लेंगे। जो अनुकूल नहीं पड़ती, युकितयुकत नहीं हैं; उनको छोड़ देंगे। एक और बात उन्होंने >” 
“उसी प्रसंग में उठाई है कि तेभ्यो नमः यह जो पाठ है, यह किसके लिए आया है? आपका क्या i 
विचार हुआ अब तक, देखो ? 3 
साधक २ - जो विशेषण साथ में दिए हुए हैं, उसके लिए आया है; ऐसा लगता है। 
साधक १ - तेभ्यो एभ्यो। अधिपतिभ्यः रक्षितृभ्यः इषुभ्यः नमः । 
. स्वामीजी - तो अधिपति कौन है? यह आया है। 
- साधक २ - ऊपर पढ़ा हुआ है। 
` स्वामीजी - क्यों जी 
साधक ३ - सभी मन्त्रों में एक-एक अधिपति पढ़ा हुआ है। प्राची में अग्नि, दक्षिणा में इन्द्र, 
i तीची में वरुण आदि । द 
^ ` स्वामीजी - तो अधिपति 


किसका ग्रहण करेंगे ? 


| 


साधक ८ - ईश्वर का 
स्वामी जी - या ईश्वर के गुणों का ग्रहण करोगे ? 

साधक ३ - एक ही बात हुई। ईश्वर या ईश्वर का गुण । “ 
साधक २ - धर्म-धर्मी के रूप में वही एक है। एक धर्मी का ग्रहण करने से कई गुणों का `. ८ 
ग्रहण हो जाएगा । ८ 
स्वामी जी - उसमें दो विभाग बन जाते हैं - एक तो सीधा गुण जो व्यक्ति का ज्ञान, आनन्द के 
® आदि हैं। दूसरा उसने जो रचना की है, जो पदार्थ बनाए है, वे भी उसके गुण माने जाते हैं। ईश्वर 
`` ने तो पदार्थ बनाए, वे भी ईश्वर के गुण माने गए हैं। उनसे जो हमारी रक्षा होती है, वह अधिपति 
है। यह भी अर्थ करने का एक ढंग है। 

साधक ९ - पदार्थों को ईश्वर का गुण माना गया ? 

स्वामी जी - हाँ ! पदार्थ की रचना की, रचना करके जो हमारी रक्षा की है न ! इस रूप में 


साधक ५ - असितः 
स्वामी जी - हाँ ! वह तो ईश्वर के साथ जुड़ेगा । 
साधक ८ - तीन दिशाओं में तो ईश्वर के गुण है और तीन दिशाओं में ईश्वर के रचे हुए 
पदार्थ आदि । 
स्वामी जी - पृथकपृथक्‌ विभाग किया है या मिले-जुले हैं दोनों ? 
साधक ८ - मिले-जुले हैं । 
साधक ५ - रक्षा के लिए आए हैं। 
साधक ९ - अधिपति में ईश्वर के गुणों को ही लिया है। 
- स्वामी जी - अधिपति, यहाँ ईश्वर के गुण आ गए उसमें । 7 
साधक ९ - रक्षिता में महर्षि दयानन्द जी ने ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ दोनों लिए हैं । 
स्वामी जी - हाँ ! सबके दो भाग बनाए है। ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ । इन < 
दोनों के लिए. तेभ्यो नमः का पाठ है। 
साधक १ - रक्षिता के रूप में ? 
` स्वामी जी - हाँ ! ईश्वर के गुणों के लिए और पदार्थो के लिए। आगे चलकर “नमः कके ` 
“दो अर्थ किए - पहला जो पदार्थ हैं उनको नमस्ते अर्थात्‌ हम इनका यथावत्‌ उपयोग लें। नमः का 
“दूसरा अर्थ किया जो ईश्वर के गुण हैं उनको हम नमस्कार करते है । 
{ साधक २ - यहाँ इषु का क्या अर्थ लेंगे ? 
` स्वामी जी - यहाँ इषु का अर्थ है सूर्य की किरणें। इषु का मुख्य अर्थ है नाण अर्थात्‌ जो 
पदार्थ या गुण बुरे लोगों के लिए दण्ड का काम करें, वे इषु है । 
साधक ९ - यहाँ पर ईश्वर के साथ नहीं जोडेंगे ? 
«स्वामी जी - यहाँ लिया है ईश्वर के रचे पदार्थ अथवा ईश्वर के गुण । वे उलरे लोगों के | 
॥लिए दण्ड-दायक हैं। इस दृष्टि से उनका नाम इषु रख दिया । 
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साधक २ - यहाँ पर भी दोनों जोड़कर चलेंगे ? ् 
स्वामीजी - हाँ ! यहाँ देखना है कि जब ईश्वर के गुणों को मानेंगे तब पदार्थों को भी मान 5] हि 
सकते हैं कि पदार्थ भी बुरे लोगों के लिए दण्ड देने वाले हैं। इषु का अर्थ जैसे बाण होता है। 
उसको इस रूप में ले लिया कि बाण के तुल्य उनको वे दण्डदायी, दुःखदायी होवें । 
र साधक ३ - वहाँ पर तो ईश्वर के रचे पदार्थ ही अधिक उचित लगते हैं। जैसे ' आदित्या 
* इषव:' सूर्य की किरणें इषु के तुल्य हैं । 
स्वामी जी - हाँ ! 
साधक ३ - इधर “पितर इषवः' विद्वान्‌ लोग भी इषु के तुल्य हैं। यहाँ ईश्वर नहीं आएगा । 
स्वामी जी - पितर का अर्थ क्या किया ? 
साधक ३ - विद्वान्‌, ज्ञानी लोग । 
स्वामी जी - तब वे भी इषु के तुल्य हुए और क्या कहा ? ; 
साधक ३ - 'अन्नमिषवः' अन्न इषु के समान हैं। ईश्वर यहाँ नहीं लिया जा रहा है। ईश्वर 0 
) // के रचे पदार्थ लिए जा रहे है। 
स्वामीजी - हाँ | वह तो ठीक है। हम यह देख रहे हैं कि इषु शब्द का प्रयोग पदार्थ और: 
गुण दोनों के लिए हुआ या नहीं? कया समझ में आया ? 
साधक १ - पदार्थ और गुण । 
स्वामी जी - दोनों का नाम यहाँ इषु है। 
साधक ८ --. पदार्थो का लगता है। स्वामी जी ! 
स्वामी जी - गुणों का नहीं लगेगा क्या ? 
साधक ८ - गुणों का इषु के रूप में नहीं लग रहा है। 
स्वामी जी - जो इसमें लिखा है वह शब्दार्थ देख लो । 
साधक ८ - ज्ञानी लोग इषु के तुल्य माने है। सूर्य की किरणें व अन्न को माना है। 
स्वामी जी - जैसे एक तो आया 'अन्नमिषवः' अन्न जो है वह इषु है। 
साधक ८ - हाँ जी ! आगे आया 'वीरुध इषवः 
स्वामी जी - वहाँ भूमि से उगने वाली वृक्ष और लताएँ इषु है । 
साधक ८ - और ऊपर वाली दिशा में वर्षा के बिन्दु । 
` स्वामी जी - वर्षा इषु है। 
' साधक ८ - हाँ जी ! तो इषु इन पदार्थो को मानना चाहिए । ; 
स्वामी जी - पुनः इसमें देखना है कि इषु केवल पदार्थो के साथ जुड़ेगा या गुणों के साथ 


साधक ८ - उनके मत में उनकी जो बुराई है उसको इषु रूप मुख में रखते हैं। 
स्वामी जी - वह तो आगे का भाव होगा “योऽस्मान्‌ द्वेष्टि' का । -वह तो व्यक्ति के 
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॒ साधक ९ - दोनों ले लिए। यहाँ पर नीचे टिप्पणी दी हुई है राजवीर शास्त्री जी ने, किं किरण . \ 
NN जैसे अभिप्राय ईश्वरीय गुणों से है और आदित्य ईश्वर का नाम है। 9 
G0 स्वामी जी - आदित्य ? 

साधक ९ - तो जिसके बाण आदित्य की किरणें हैं । 

स्वामी जी - जिसके बाण ? 

साधक ९- अर्थात्‌ ईश्वर की किरण अर्थात्‌ ईश्वर के गुण । 

स्वामी जी - नहीं। एक अर्थ तो यहाँ आदित्य की किरण लिया ? 

साधक ९ - आदित्य का अर्थ यहाँ सूर्य न लेकर ईश्वर ले रहे है। 

` स्वामीजी - वह तो उनका अपना दृष्टिकोण हुआ। जैसे हमने प्राण और किरणों का ग्रहण °: 
किया। ये दो अर्थ तो सीधे हैं। उन्होंने तो ईश्वर के गुणों के साथ जोड़ना चाहा । हम तो प्राण £7; 
/~. से वायु अर्थ ले लेंगे । 5 
साधक १ - प्राण से वह ईश्वर ही ले रहे हैं। 

स्वामी जी - यदि हम आदित्य की किरण अर्थ लेंगे तो इसमें क्या दोष आता है? 

साधक १ - अर्थात्‌ आप आदित्य से सूर्य अर्थ लेंगे या अन्य क्या लेंगे ? 

स्वामी जी - आदित्य से हमने दो वस्तुएँ ली। एक प्राण और दूसरा सूर्य की किरण । 
साधक ९ - सूर्य की किरण और प्राण ? 

स्वामी जी - स्वामी जी ने यही अर्थ किया है? 

साधक १ - हाँ ! इन्होंने प्राणा: किरणाश्च । 

स्वामी जी - इन्होंने दोनों को ले लिया । प्राण तो यह वायु वाला है और किरण सूर्य की 
: जो किरण है उसको ले लिया। अच्छा ! तो राजवीर शास्त्री जी ने क्या अर्थ लगाया ? 

साधक ९ - स्वामी जी ! यस्य आदित्याः में कौन-सी विभव्त्ति है। 

स्वामी जी - आदित्या तो प्रथमा बहुवचन है । 

साधक १ - बहुवचन है। 

स्वामी जी - हां ! 

- साधक १- इन्होंने अर्थ किया है कि जिसके बाण आदित्य की किरण हैं। यह तो हिन्दी में 
75: स्वामी जी का अर्थ है और इन्होंने नीचे टिप्पणी दी है कि यहाँ किरण से अभिप्राय ईश्वरीय गुणों 
(४ से है और आदित्य ईश्वर का नाम है। इन्होंने प्रमाण दिया है - इसका स्पष्टीकरण महर्षि ने उपस्थान 
४५ अन्तरो में केतवः की व्याख्या में दिया है। केतवः किरण अर्थात्‌ विविध जगत्‌ के पृथक्‌-पृथक्‌ रचना 
आदि से नियामक, व्यापक एवं प्रकाशक ईश्वर के गुण । केतवः की व्याख्या में किरण शाब्द का. 
अर्थ महर्षि दयानन्द जी ने ईश्वर रचित जगत्‌ लिया है। 
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हे साधक ८ - व्यक्ति के दोषों के साथ जोड़ा था। i 
स्वामीजी - हम धार्मिक व्यक्तियों से जो द्वेष करता है और हम भी जिससे द्रेष करते हैं । 2} 
साधक ८ - अधार्मिक और दुष्टों से जो द्वेष करते हैं। उस द्वेष भाव को लिया है। ..':९& 
स्वामी जी ~ हाँ ! द्वेषभाव को लिया, व्यक्ति को नहीं लिया है। उसको आपके सामने रखते 
हैं । यस्मान द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ 
अब इन शब्दों के ऊपर इन विद्वानों के विचारों और स्वामी जी के विचारों को मिलाएँगे। पुनः :: 
कया संगति अच्छी रहती है, उसको हम मानेंगे तथा औरों को भी वही बताएँगे । 7 
कु साधक ८ - स्वामी जी ! एक वेद-मन्त्र के अनुसार सूर्य की किरणों के द्वारा सुख आता .;%< 
श. है। और किसी ने एक जगह लिखा है कि जीवात्मा जब से शरीर को छोड़ता है तभी से किरणें : 
` उसके साथ लग जाती हैं और तब तक उसका साथ नहीं छोड़तीं जब तक कि वह माँ के गर्भ . 
* ` को प्राप्त नहीं हो जाता | 
= Fs स्वामीजी - अच्छा ! इसमें प्रथम यह देखना है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने इसके विषय . 
WS मे क्या लिखा है? पुनः उनके अभिप्राय को समझाने के लिए विभिन्न लेखकों, वक्ताओं या: 
: व्याख्याकारों ने कया किया है? यदि दोनों की संगति लग जाती है और हमारे लिए भी उपयोगी £ 
क है तब हम उसे स्वीकार कर लेंगे तथा औरों को भी सिखाएँगे तथा जो कोई यह कहे कि अर्थ ठीक. 
(2 = नहीं किए गए तो उसका उत्तर देने के लिए भी हमारी सज्जा होगी। 
अच्छा ! प्रयोग करके देखो, इससे हमारी बुद्धि में स्पष्ट अर्थ होगा। जहाँ हम हैं वहाँ ईश्वर : 
2८० विद्यमान है और जहाँ हम नहीं हैं वहाँ भी विद्यमान है। इस स्थिति को बनाते हुए ईश्वर को:5 
५५४ सम्बोधित करेंगे और स्वयं को समर्पित रखेंगे । £ 
के प्रयोग आरम्भ.....समय लगभग २ मिनट । 25 
८ . दक्षिणा दिगिन्द्रोड्थिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम `` 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ 
अब आप मन में इस मन्त्र का अर्थ करते हुए, ईश्वर से सम्बन्ध रखते हुए, ईश्वर को संबोधित करें। :-` 
. अब आप रुकेंगे और मानसिक रूप में दूसरे शब्दों का प्रयोग करेंगे - ओं सर्वान्तर्यामी: 
समस्त पदार्थो के अन्दर रहकर नियन्त्रण करने वाला । जप, ध्यान करते हुए ईश्वर को सम्बोधित 
' करने का प्रयत्न करेंगे। पुनः शब्द-प्रमाण के आधार पर ईश्वर को सर्वव्यापक, सच्चिदानन्द जैसा 
“कि वर्णन है, वैसा स्वीकार करते रहेंगे । 
ओम्‌ सर्वान्तर्यामी । 
ध्यान से देखिए, अन्य विषय तो नहीं उठाते है आप और उठाते हैं तो उसको रोकते है या 
नहीं ? कितनी देर में रोकते हैं और रोक पाते हैं या नहीं? 


i ओम्‌ सर्वान्तर्यामी । हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सबके अन्दर रहकर, सबको 
55 ह र | कर, सबको नियन्त्रित रखते i 
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स्वामी जी - और कौन सुनाएगा । 
साधक ३- मानसिक अधिक अच्छा रहा । 
स्वामी जी -- आप' सुनाएँ । 
साधक ४- मानसिक में अधिक सरलता रहती है और ऊँचे शब्द बोलने से, शब्द में और 7 
: लय में अधिक ध्यान रहता है और ईश्वर समर्पण 
स्वामी जी - और कौन बताएँगा । 
साधक १- मानसिक में अधिक अनुकूलता होती है और बोलते समय मन में इससे भी कम -: 
गति से कर रहा था, तो अधिक अनुकूलता थी। यहाँ बोलते समय थोड़ी गति तेज होने के कारण, : /. 
मेरे विचार से, साथ-साथ अर्थ उतने अच्छे प्रकार से नहीं हो रहा था और अधिक गहराई मानसिक | he 
५« स्तर पर अनुभव की । 
८ स्वामी जी - एक अन्तर यह भी रहता है। आपको जैसे मानसिक जप में, ध्यान में सरलता 

रहती है वैसे ही कुछ लोगों को जिनका स्तर, योग्यता, अभ्यास कम है, बोलकर करने में उनको '->2४ 

: ` अधिक सफलता मिलती है। कया समझ में आया ? Fi 
साधक २ - इसमें पुरुषार्थ कम लगता है। 
`. `स्बामी जी - हाँ ! बोलकर करने में पुरुषार्थ कम लगता है, सरलता अधिक होती है किन्तु 
ऐसा भी होता है जब बोलकर करता है तब उसका मन बोलने में आकृष्ट होता है । 

साधक ९- बोलने में और अपनी ध्वनि सुनने में । 
स्वामी जी '- समझ में आया कुछ? जब बल लगता है तो नींद नहीं आती है। अच्छा 
मानसिक वाले को कई बार बल नहीं लगाने से आलस्य, नीद आ जाती है और एक स्थिति यह होती ; 
“है कि वे जब पाठ करते हैं तब उनकी वृत्ति बाहर की ओर बढ़ जाती है तथा उनका मन झट 
६5 'खिषयान्तर में चला जाता है। 
`` साधक १ - मानसिक में कभी-कभी जप बन्द भी कर देते हैं। 
'. स्वामी जी - एक भाग यह भी रहता है। मानसिक जप वाला व्यक्त जप को बन्द कर देता 
$ और रुका रह जाता है। वह इतना सावधान नहीं रह पाता कि मेरा बन्द करना हानिकारक 
` है। मुझे बन्द नहीं करना चाहिए। कभी-कभी मानसिक जप रोक दिया और बहुत देर तक रुका 
7 रहा । पुनः वह कहने लगा - जप तो रुक गया है । अब क्या? अब दोबारा करेगा । 
इसलिए मानसिक जप में भी एक रीति तो यह है कि बोलते-बोलते अर्थ करो जैसे हमने 
बोला ओं सर्वान्तर्यामी हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सबके अन्दर रहते हुए, अन्दर से ही सबको 
नियन्त्रित रखते हैं। ऐसे हमने ओं का अर्थ कर दिया और सर्वान्तर्यामी का भी और उस काल में 
५ 'हम ईश्वर को शतप्रतिशत सर्वव्यापक मानकर सम्बोधित कर पा रहे है। सर्वज्ञ मान रहे हैं या कोई 
र सुन्देह तो नहीं है; इसको देखते रहते हैं। 

GN साधक ३ - एक नई बात आई। अब तक तो सुनते रहे कि जप के अन्तर्गत वाक्य: का ': 
९४॥।उच्चारण, उसका अर्थ और सर्मपण; ये तीन काम मुख्य करने होते हैं। इधर कुछ दिनों से सम्बोधन 
एक नया शब्द और आ गया है। क्या यह सर्मपण के साथ नहीं आ जाएगा ? 
स्वामीजी - एक बात बताता हूँ आपको। आपका अभिप्राय है सम्बोधन को पृथक्‌ से करने 


~ 


२ > अनक 3202. 2 RR 22232 व मम: व्वछती व्ञ्रद्ठा पम्प ९ 72220 
हि 2 5) 
£ की आवश्यकता नहीं है, 
Sa साधक २ - समर्पण के अन्तर्गत आ गया। र 2 
स्वामी जी - आ गया, आ जाएगा, यह पृथक विषय है। प्रथम देखना वहाँ पर यह है किंऐ: 


र सीधा ईश्वर को सम्बोधित नहीं कर रहा होता है। यदि सर्मपण में ईश्वर सम्बोधित हो जाता हो. 
€ तो ठीक है, यदि नहीं होता हो तब करना चाहिए। ठीक है ! रु 
MES सम्बोधन कहते ही अनेक बातें आएगी । इसलिए एक-एक कड़ी को देखना पड़ता है कि कोई : 
WS र "प्रमुख बात वहाँ छूटनी नहीं चाहिए। जैसे कि कभी शब्द-प्रमाण से ईश्वर मन में नहीं बैठता है या ES 
2२ सन्देह हो सकता है तो सम्बोधित करने में पता चल जाएगा कि ईश्वर मन में नहीं बैठ रहा है। इसके 
(ड) भी करना चाहिए । द 

ड साधक १ - स्वामी जी ! ईश्वर जितना महान्‌ दिखना चाहिए, कई बार उतना महान्‌ नहीं दिख 5 
>> पाता ? Ee 
5 (6: £ स्वामी जी - महान्‌ दिखने की दो स्थितियाँ हैं। एक तो कार्य को देखकर शाब्द-प्रमाण के; 
2० आधार पर महान्‌ दिखना और दूसरा है समाधि अवस्था में साक्षात्‌ उसके ज्ञान आदि गुणों के आधार: 
“पर महान्‌ दिखना । 
साधक १ - अर्थात्‌ सम्बोधन करते समय उसकी महत्ता को अपनी बुद्धि में कैसे उपस्थित रखें ?: 
'„ ` स्वामीजी - यह तो अभ्यास करते-करते होगा। ईश्वर की जो महत्ता है, सर्वव्यापकता, ज्ञान 
आदि गुणों की अनन्तता । समाधि में जब वह दिखाई देने लगती है तब हमको विश्वास हो जाता: 
,है। दूसरी स्थिति होती है शब्द-प्रमाण के आधार पर मानने की। जैसे कि हमने लिया - एतावानस्य.” 
महिमा अतो ज्यायाश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ यजु.३१/३। हम जब बोलते “¢ 
हैं - हे ईश्वर! आपके एक ही भाग में पूरी सृष्टि विद्यमान है और आपके तीन भाग रिक्त पड़े? 
55 है। जब ऐसे विचारते है कि सारी सृष्टि आ गई और पुनरपि रिक्त ही रह गया ! अच्छा ! जब: 
ऐसे प्रयास करेंगे तब ईश्वर की जो महत्ता है वह बुद्धि में आएगी । 
` ` अच्छा! समय होने वाला है? एक तो स्वाध्याय का भाग है, उसमें आप कुछ-कुछ समय: 
5 लगाएँ । उसमें संध्या के ऊपर जो-जो व्याख्याएँ हैं जैसे कि “संध्या अष्टांगयोग' वाली पुस्तक. 
* होगी । उन्होंने भी कुछ लिखा होगा । उसमें सब योग का ही भाग दिखाया है। BR 
2 “साधक १ = हठयोग भी जोड़ा हुआ है। 
. स्वामी जी - उसको छोड़ो । जो महर्षि के अर्थो को लेकर वर्णन है उतने को लेना है। जैसे 
कि विश्वश्रवा जी की पुस्तक है। उसका क्या नाम है? i 
. “साधक ४ - संध्या पद्धति मीमांसा । | 
स्वामी जी - हाँ ! 'संध्या पद्धति मीमांसा'। तो उसका थोड़ां-थोड़ा स्वाध्याय करते हुए) 
0 अच्छे प्रकार से मन्थन करना । पुनः संध्या में प्रयोग भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त -अन्यों 
भी सिखाना तथा कहीं जनसमुदाय में, समाज में प्रश्नोत्तर की स्थिति आती है उसका संतोष 
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) जनक उत्तर देने के लिए भी सज्जा रंखनी चाहिए । इसीलिए यह मानना चाहिए कि संध्या भी ४ | 
/Sयोग का ही एक भाग है। वह योग से कोई बाहर की वस्तु नहीं है। इसमें एक ध्यान देने की | 5 
बात है कि कुछ व्याख्याकार इसमें अति कर देते हैं। जैसे कि वे इस रूप में कथन करते हैं : 
कि संध्या ही योग है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ योग है ही नहीं। ऐसी बातों को मानने की : 
आवश्यकता नहीं है। 
5 साधक ८ - स्वामी जी ! कुछ लोग ऐसे भी जोडते हैं कि यह मंत्र तो आसन के अंतर्गत आ : 
८° पाया । यह प्राणायाम के लिए हो गया । 2298) 
| स्वामी जी - जो कुछ हो । हमने इतना देखना है कि वास्तव में उनकी व्याख्याओं में कौन- £; 
कौन-सी विशेषताएँ हैं। जो विशेषताएँ हैं उनको ले लेना है और जो नहीं हैं उनको छोड़ देंगे। यदि... 
. ऐसा नहीं करेंगे तो उनसे द्वेष होने लग जायेगा । अब यदि ऐसा हो गया तो क्या लाभ हुआ ? 
साधक ८- स्वामी जी! द्वेष की बात नहीं है, प्रसंग चला इस कारण से बताया । 422 
2८ स्वामी जी - आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि आप द्वेष करते हैं। हमारा अभिप्राय है ऐसे -« 

: „विचारते हुये द्वेष की तरंगे आ जाती हैं। आपने यह पकड्ना है। भय की बात नहीं है। अपना 323] ) 
भय मत करना । कुछ समझ में आया ? प्रायः व्यक्ति का सोचने का ढंग है जैसा कि जब हम किसी 
अन्य व्यक्ति के विषय में कहते हैं कि इसने यह काम अच्छा नहीं किया तब हम यदि सावधान नहीं : 
हैं तो उससे सूक्ष्म द्वेष उत्पन्न हो जाएगा । होगा या नहीं ? i 
` साधक ८- होगा। 2 000 52% 
स्वामी जी - इसका परिणाम विशेष रूप में तब दिखाई देगा जब आप प्रलयवत्‌ अवस्था बनाने : 
लगेंगे। वहाँ वही चर्चा आगे आकर खड़ी हो जायेगी और झट आपका मन उस ओर आकृष्ट हो. 
* जायेगा। ऐसी बाधाएँ वहाँ खड़ी होती हैं। चलो, अब विराम ॥ 2: 
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32229 _प्रार्था-उपासना करने वाले व्यक्ति दो स्तर के होते: 
ु , ` > ह । प्रथम जो इन बातों को समझ गया कि ईश्वर सब कुछ का स्वामी है और लौकिक पदार्थ अनित्य 
` है। दूसरे स्तर का व्यक्ति इन पदार्थो का स्वामी स्वयं को या अन्य व्यक्ति को मानता है तथा: 
` शरीर आदि को नित्य देखता है। दोनों में यह अन्तर है। आप अपनी स्थिति देख लीजिए, कौन-सी. 


भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ यजु. ३६/३। 
' अन वह दृश्य आपके समक्ष उपस्थित किया जाता है जिसमें जीवात्मा इस सृष्टि को प्रलय जैसी ८ 
\ ह) “स्थिति में देखता हुआ मानसिक रूप से गायत्री मन्त्र का पाठ करता है। मुख्य रूप से कहना चाहिए: 
:// क्ति जब एक नवीन साधक गम्भीर अवस्था में जाने पर, बोलकर ऊँचे स्वर से जप करता है तब: 
उसको अनुकूल प्रतीत नहीं होता, तब वह मानसिक जप करता है। कारण है कि ऐसी सूक्ष्म गम्भीर ४ 
स्थिति में यदि वह बोलता है, बल लगाता है तब उसकी आन्तरिक स्थिति बिगड्ती छै । र 
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-से, अनुमान-प्रमाण, शान्द-प्रमाण से इस विश्व को प्रलय जैसी स्थिति में पहुँचा देना होता है। यदिः हे 
>बीच-बीच में संस्कारों के बल पर विश्व की वस्तुओं के चित्र दिखाई देते हैं अथवा वह देखता है 


हैं। जिस पर ऋषियों ने बहुत बल दिया है। जब वह स्थिति आती है तब विधि-पूर्वक ईश्वर की: 2 
दृष्टि मे पात्र बना हुआ जीवात्मा क्‍या करता है, कैसे करता है, क्या होता है; इस विषय को. 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनू स्वाम्‌ ॥ कठ.२/२३। 
भावार्थ - यह परमात्मा न प्रवचन, न मेधा-बुद्धि, न तो बहुत उपदेश-श्रवण से मिल॑ंता है। 
यह तो जिसको चुन लेता -है, उसी को अपना स्वरूप दिखाता है । 

स्वामी जी - तो अब आप शान्द-प्रमाण के आधार पर स्थिति को समझें कि यह जो निषेध, 
किया जा रहा है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । तो यह आत्मा अर्थात्‌ ईश्वर 
प्रवचन, अध्यापन, व्याख्यान आदि करते रहने से प्राप्त नहीं होता । न मेधया न मेधा बुद्धि प्राप्त होते 
पर और न बहुना श्रुतेन न बहुत सुनते रहने से ही प्राप्त होता है। यहाँ पर जो कहा कि प्रवचन आदिं 
करने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता; इसका अभिप्राय यह नहीं मानना चाहिए कि प्रवचन आदि. करने कं | 


*> निषेध है, अपितु इन सबका विधान है। निषेध के संकेत से यह कहना चाहते हैं कि जीवात्मा केवल | . 
#8 इन कार्यों को करता हुआ जब तक ईश्वर की दृष्टि में पात्र नहीं बनता, योग्य नहीं बनता जैसे की! 
&४४ईश्वर की आज्ञा है तब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है। आपको क्त्या समझ में «८ 
१£५ आया ? कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। दे 
साधक ७ - क्या यह साधन नहीं होंगे ? न 
है स्वामी जी - हाँ ! ये साधन हैं। इसी बात का तो अभी व्याख्यान किया। साधन हैं परन्तु 
& ` ईश्वर की दृष्टि में पात्र बनना; यह बात अनिवार्य है। प्रवचन आदि में कुशल होते हुए भी यदि : 
४०५ बह पात्र न हो तो ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होगा। ठीक है! 
अच्छा | आप स्वयं को 'अकेला जीवात्मा' इस रूप में अनुभव करते हैं, आपके पास कोई वस्तु 
„ नहीं रह गई। सारी सृष्टि ईश्वर की हो चुकी है। आप तीनों एषणाओं से ऊपर उठ चुके हैं। ' | 
(९.४: आपको जीवन ब प्राणों से भी प्रिय ईश्वर लगता है। किसी प्रकार की आशंका, भय नहीं रहा । .,/{९% 
"किसी प्रकार का सुख, सुख-साधन सर्वथा नहीं चाहिए, सबका परित्याग हो चुका है। दुःखमेव सर्व | 
* ,विवेकिनः । सब दुःख रूप बन चुका है और अन केवल ईश्वर चाहिए । क्या ऐसी स्थिति का ५ § 
सम्पादन कर लेते हैं या बाधा पड़ती है? 4622 
साधक ३ - नहीं होती है। 
स्वामी जी - क्‍यों ? 
साधक ३ - योग्यता नहीं है अभी | 
स्वामी जी - आपको किस कठिनाई का अनुभव होता है। 
। साधक २- ये सभी विषय एक साथ जुड़ नहीं पाते हैं। किसी एक विषय को तो कर सकते: 
“हैं। जैसे कि स्वामी मान लिया तब संसार को दुःखदायी नहीं माना। संसार को जब दुःखदायी मान : 
रहे है तब स्वामी नहीं मान पाते हैं। 
|... स्वामीजी - तो इनका कहना है ये सारे विषय एक साथ उपस्थित रहने चाहिएँ । उदाहरण 
५४ के रूप में संसार परिणाम-ताप-संस्कार दुःख के रूप में सिद्ध हो गया, परन्तु इसके साथ सब कुछ, 
८ इश्वर का है, ऐसा होना चाहिए था; वह नहीं हो रहा है। एक कोई भी सिद्ध करते हैं तब दूसरा 
“छूट जाता है। कुछ समझ में आया ? 
ये सारे विषय एक काल में उपस्थित होने चाहिएँ । प्रायः थोडे-से काल के लिए व्यकित यह 
तो मान लेता है कि सब कुछ ईश्वर का है परन्तु संसार का सुख दुःख रूप है; इसको उसकी बुद्धि पकड. 
*नहीं पा रही है। तो जब तक ऐसी स्थिति नहीं ब्रन जाती है तब तक सफलता नहीं मिलेगी । वस्तुतः 
वहाँ पर यह बाधा खड़ी होती है कि ईश्वर और संसार का सुख दोनों की तुलना में संसार का सुख 
“प्रथम स्थान रखता है और ईश्वरीय सुख दूसरा स्थान-रखता है या तीसरा भी हो सकता है। यह बाधा 
खड़ी होती है। देख लो ! क्या समझ में आया ? कुछ पकड़ में आया या नहीं ? 
साधक ८ - हाँ जी 
| स्वामी जी - जब तक व्यक्ति किसी वस्तुतत्त्व को ईश्वर के समान या अधिक मानकर चलता 
` है तब तक वह ईश्वर की दृष्टि में पात्र नहीं बनता। आप आत्मनिरीक्षण करो। आप भी ऐसा ही | 
| करते है. या नहीं ? यदि करते हैं तो आपके समक्ष कारण, हेतु उपस्थित होंगे। पुनः उन हेतुं को | 4 
|उखाडो, कारण को हटाओ । जब कारण को हटा देंगे तब आपकी जो उलझनें है, चे हट जाएँगी । 54 
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. न्हता (5 ५02 
6 ` अदि आप कारण को नहीं जानते। यद्यपि आप ही कारण को उपस्थित करते है और उसी को नहीं 
£ ` जानते या उसके हटाने में आपको भय लगता है तब सफल नहीं हो पाएँगे। मान लीजिए, शब्दों में 
$ जान गए कि योगी के लिए संसार का सुख भी दुःख रूप है। पर आपका हृदय उस सुख को छोडनहीं0३ 
30» चा रहा है या आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। वह आपको प्रिय लगता है तब आप ईश्वर की ओर : 
(0७७० न जाकर उस सुख की ओर जाएँगे। यह एक कारण है और इसको हटाना ही होगा । इसका एक: 
[ $ उपाय है संसार को अनित्य जान लेना। यह बहुत-सी बाधाओं को हटा देता है। यदि अच्छी प्रकारं :: 
Va से संसार को अनित्य सिद्ध कर दिया जाए तो संसार के सुख की ओर आकर्षण नहीं रहता है। 
: अच्छा! विषय को समझने के लिए कोई कथा सुनाई जाए तो उससे विषय की पुष्टि और उसं 
ठ ` ओर प्रवृत्ति होती है। पुनः व्यक्ति की बुद्धि चलने लगती है । स्वामी दर्शनानन्द जी महाराज ने “कथा: : 
£ पच्चीसी' नाम की एक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने एक कथा बनाई या लिखी है। यद्यपि कुछ : 
` कथाएँ वास्तविक घटनाओं से सम्बन्ध रखती हैं। परन्तु प्रायः समझाने के लिए कल्पित होती हैं। : 
यह कथा भी दोनों में से कोई एक हो सकती है। हमें यहाँ कथा का अभिप्राय लेना है। _:.. ` 


~ 


EY `: कथा इस प्रकार से है - एक राजा था। उसी के नगर में एक संन्यासी महात्मा रहते थे! 
he ई दोनों अति प्रेम से रहते थे। एक बार राजा ने किसी वैद्य से ऐसी औषधी बनवाई जो विषय भोगों: 
$ की दृष्टि से बहुत अधिक उत्तेजना उत्पन्न करने वाली थी। जब राजा उस औषधि का प्रयोग करने ८ 
-लगा तब अपने मित्र महात्मा को भी खिला दी और जितनी स्वयं ली उससे अधिक मात्रा में महात्माः: 
जी को जान-बूझकर दे दी। कितनी मात्रा थी मुझे पता नहीं। अर्थात्‌ राजा ने महात्मा को कामः: 


है? राजा की काम वासना बहुत तीव्र रूप में भड्की और राजा ने सोचा मित्र महात्मा की वासना: 
>भी भड़की होगी। वे भी बड़े तिल-मिलाए होंगे। उनकी दुर्गति भी हुई होगी । २4 
2 इसी उत्सुकता को लेकर राजा प्रातःप्रातः ही महात्मा जी के पास पहुँच गया। परन्तु उसने देखा: 
“कि महात्मा जी ध्यानावस्थित बैठे हैं। उनको कोई चिन्ता नहीं। महात्मा जी के ध्यान से उठने तक ;; 
राजा ने प्रतीक्षा की, किन्तु उठते ही पूछा - महात्मा जी ! मैने जो औषधी खाई थी उससे तो हमारी. 
2) वासना बड़ी तीव्र रूप में भड़की । आपको भी वही दी थी _परन्तु आप तो निश्चिन्त बैठे” 
(€ / है। आपको कुछ भी नहीं हुआ ! तब महात्मा जी ने उत्तर दिया। कथा का भाव सुना रहा हूँ, 
के र ज्यों के त्यों शब्द नहीं। उन्होंने कहा- मेरी यह स्थिति है कि जब एक श्वास लेता हूँ तब दूसरा « 
5 श्वासं आएगा या नहीं, इसका मुझे विश्वास नहीं रहता । मुझे तो सदैव मौत दिख रही है। इसीलिए 
वासना नहीं भड़की । राजा ने कहा - अच्छा ! परन्तु यह बात मुझे समझ में नहीं आती । ५ $ 
. ` उसके पश्चात्‌ महात्मा जी ने राजा से कहा। यदि इसको समझना चाहते हो तो एक प्रयोग 
करो, पुनः समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों के लिए दो अच्छे हट्टे-कट्टे नवयुवक अपने पास. 
रखो । उनको, वे जो चाहें, खिलाते-पिलाते रहो। उनकी माँग पूरी करते जाओ और मुझे उनकी: 
स्थिति से अवगत कराते रहो | Lei 
राजा ने ऐसा ही किया। जैसा वे नवयुवक कहते, ये खाएँगे ये पीएँगे, वैसा ही राजा उनको 
उपस्थित करता रहा । एक दिन वे दोनों लड़के कहने लगे कि हम विवाह करवाना चाहते हैं। तब 
राजा ने यह सूचना महात्मा जी को सुनाई। महात्मा ने कहा - ठीक है। आप ऐसा करो उनके-साथ 
' युवतियाँ रख दो और इधर यह घोषणा करवा दो कि राजा के यहाँ जो दो नौजवान रहते है; 


| खा-पीकर हृष्ट-पुष्ट हो गए है। कल रात्रि में धूम-धाम के साथ उन दोनों की कुल देवी को बलि) 


का 


दी जाएगी। ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से यह बात उन दोनों तक निश्चित रूप से चली : 
डजाए। राजा ने ऐसा ही किया और बताया जाता है कि अगले दिन उन्होंने विवाह कराने से मना 2 
&(८कर दिया और शोक सागर में डूब गाए। न काम, न क्रोध, न प्रसन्नता के कोई हाव-भाव विद्यमान 
$. रहे। राजा ने पुनः महात्मा जी को सारा वृतान्त सुनाया तब महात्मा जी ने कहा कि अब उन दोनों 
९,2. को छोड दिया जाए। राजा ने उनको छोड़ दिया और वे वहाँ से जैसे-जैसे भाग गए। अब राजा 
`. को समझ में आ गया कि उन्होंने इसलिए विवाह कराने से मना कर दिया कि उनको मृत्यु दिख रही 
#& | थी। कोई कुचेष्टा नहीं होगी, काम वासना नहीं भड केगी। 

: अभिप्राय यह है कि जब कोई व्यक्ति यह जान जाता है कि अगले क्षण में मैं मरने वाला हूँ. 
तब काम वासना नहीं भड़केगी । उसकी सारी इच्छाएँ समाप्त हो जाती हैं। परीक्षण करना हो तो 
“करके देख लो । आपकी भी जो लौकिक सुख और सुख-साधनों की कामना है वह स्वयं को मौत 
`. के मुँह मे देखने से समाप्त हो जाएगी । 
तो संसार का सुख प्रथम स्थान पर और ईश्वर का सुख दूसरे स्थान पर रखना; यह स्थिति 
| लौकिक व्यक्ति की है और आध्यात्मिक व्यक्ति क्या सोचता है ? उसकी भी सुन लो! आध्यात्मिक ' 
“व्यक्ति यह देखता है कि जिसको मैं सुख समझता हूँ वह तो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि 
“अह न जाए और यदि जाएगा तब मुझे बड़ा कष्ट होगा । इसलिए इसको पहले ही क्यों न निपटा 
“लूँ? आया समझ में ? 
>`. आध्यात्मिक व्यक्ति और लौकिक व्यक्ति में यह अन्तर होता है कि लौकिक व्यकित लौकिक : 
सुख और सुख-साधनों को प्रधानता देता है तथा मृत्यु के नाम से डरता रहता है जबकि विवेक-.£. 
“वैराग्य सम्पन्न व्यक्ति कहता है - यहाँ का जो सुख मिल रहा है वह रुकने वाला नहीं है। इसको 
कोई रोक नहीं सकता और जिस दिन जाएगा, मुझे बड़ा कष्ट होगा। तो क्या करें? इसको अभी 
- ही छोड़ दो । और वह इनका परित्याग कर देता है। 


„` अच्छा ! एक अन्य दृष्टान्त देता हूँ। आपका कोई मित्र है जो प्रायः आपके साथ रहता है, ' 
९०७. साथ खाते-पीते हैं और आपको परस्पर बड़ी शान्ति मिलती है। एक दूसरे के व्यवहार से बड़ा सुख : 
2 “होता है.। खाते समय भी बात-चीत करते हैं और तब बड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ क्त्या कारण 
(£5 है? वहाँ इसलिए प्रसन्नता है कि दोनों यह नहीं जानते या स्मरण नहीं करते हैं कि हम मरने वाले 
:-है। क्त्या समझ में आया? वहाँ ऐसे रह रहे हैं जैसे कि सदा जीते रहेंगे। कया देख रहे हैं? 
`. साधक २ - सदा रहने वाले हैं। 
i; स्वामी जी - सदा रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं व्यक्त की वहाँ यही मानसिकता रहती 
है । ` यदि उनमें से किसी की तत्काल मृत्यु की स्थिति आ जाए, एक दूसरे के वियोग की स्थिति 
उत्पन्न. हो जाए तब भंयकर दुःखी हो जाते हैं। अब दूसरी ओर देखो । यदि व्यक्ति मित्र या अपने: 
‘विषय में बुद्धिपूर्वक विचार करते-करते यहाँ तक पहुँच जाए कि हमारा संयोग, जिससे आज इमको :%* 3) ) 
सुख मिल रहा है, यह सदा नहीं रहेगा। आध्यात्मिक दृष्टि वाला देखता है कि निश्चित रूपेण यहः: १% 
सुख जाएगा। ऐसी बुद्धि बनी और तत्काल वैराग्य हो गया कि मुझे यह मित्र वाला सुख नहीं चाहिए, 
(तब यह दुःख चला जाता है। 
हे \ अब इसी बात को कथा के साथ जोड़ो। एक लम्बी कथा है राजा मुञ्ज की। वह जो राजा' | 
शोज था जब वह छोटा-सा बालक था । एक दिन उसके पिता की मृत्यु होने वाली थी, उस स्थिति , 
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(20. देख-रेख आप ही करना। मै तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ। ऐसा माना जाता है कि जब राजा : 
ह “के पिता की मृत्यु हो गई तब उसके चाचा मुञ्ज ने ज्योतिषी को बुलाया और पूछा कि यह मेरा भतीजा दई 
& मेरे लिए कैसा रहेगा? तब ज्योतिषी ने कहा कि यह तेरा विनाश करेगा। यह सुनते ही मुञ्ज ने अपने 
सेनापति को आदेश दिया कि इसको जंगल में ले जाकर मार दो। कार्यकर्ताओं को राजा की आज्ञा 
`का पालन करना होता था। इसलिए उस बालक को मारने के उदेश्य से जंगल में ले गए। र 
३४८ एक पक्ष में माना जाता है कि मारने से पूर्व सेनापति ने बालक भोज को बताया कि तुम्हारे 
$ ` चाचा की ओर से तुम्हारी हत्या का आदेश मिला है। अतः तुम्हारी हत्या की जा रही है। अन्तिम 
हि $२९ समय में यदि तुम्हें कुछ कहना हो, किसी को कोई सन्देश देना हो तो बता दो। तब भोज ने एक; 
` श्लोक बनाकर दिया था। वह श्लोक आपको याद है? 
ब्रह्मचारी - मान्धाता च महीपतिः कृतयुगालंकारभूतो गतः । 
सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः । 
अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते । 
नैकेनापि समं गता वसुमती मुञ्ज त्वया यास्यति ॥ भोजराज 
भावार्थ - सत्ययुग के भूषणस्वरूप मान्धाता जैसे चक्रवर्ती सम्राट्‌ चले गए, समुद्र के ऊपर पुल 
-बँधचाने वाले और लंकापति रावण को मार गिराने वाले परमवीर श्री रामचन्द्र जी भी चले गए। उसी“ 
6 “प्रकार से महाराज युधिष्ठिर आदि भी चले गए, किन्तु किसी के साथ भी पृथ्वी नहीं गई । परन्तु: 
ऐसा लगता है मुञ्ज! पृथ्वी तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी । 2 
स्वामी जी - हाँ ! .तो उसमें यह जो बात कही कि राजा, महाराजा चले गए! युधिष्ठिर जी ::< 
चले गए। सब चले गए और अन्त में कहा - चाचा जी ! ये धन-धान्य से भरी भूमि और किसी: 
7 साथ नहीं गाई पर तेरे साथ जरूर जाएगी । 
£ माना जाता है कि मन्त्री बड़ा चतुर एवं धार्मिक था। श्लोक को पढ़कर उसने सोचा कि. यहः $ 
तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसे सुयोग्य बालक की हत्या हो जाएगी । अतः कोई उपाय करना चाहिए, :£ 
५ जिससे बालक की रक्षा हो सके। बताते हैं पुनः उसने भोज को छिपा दिया और एक नकली आँख. 
बनवा ली या हिरण की आँख निकलवाकर ले गया और मुञ्ज को दिखाते हुए कहा - राजकुमार . 
की हत्या कर दी गई है। यह उसकी आँख है। राजा ने मन्त्री से पूछा कि अन्तिम समय में उसने३. 
कोई सन्देश दिया था? मन्त्री ने कहा - हाँ ! यह श्लोक लिखकर दिया था। श्लोक को पढ़ते ? 
ही राजा को बोध हो गया। किन्तु तीव्र शोक के कारण अत्यन्त दुःखी होकर उसने सन्तुलन खो: 
दिया और कहने लगा - नहीं, मेरे पुत्र को पुनः ले आओ। किसी भी प्रकार से जीवित करो। जब £ 
मन्त्री को विश्वास हो गया कि राजा वस्तुतः दुःखी है, मेरी परीक्षा नहीं कर रहा है, तब उसने £ 
कहा - हाँ ! राजकुमार को पुनर्जीवित किया जा सकता है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से योगी महात्मा __ 
हैं जो मृत को भी जीवित कर देते हैं। उधर भोज जीवित तो था ही, इधर राजा अन्धविश्वासी भी. 
था । अतः मन्त्री की बात बन गई। पुनः पुनर्जीवित करने का बहाना लेकर अनुष्ठान आदि करवाया. 
गयाः और भोज को लाकर राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया गया । भोज के आने पर राजा 
\मुञ्ज बहुत प्रस्न हुआ और भोज को राज्य देकर स्वयं वन को चला गया। 2 
. उसी दिन राज-पाट छोड्कर वानप्रस्थ के रूप में चल पड़े। यह क्‍यों ? ऐसा इसलिए. हुआ 
कि यह बात उसको जंच गई कि निश्चित रूप से यह राज-पाट सब कुछ जाएगा। पहले नहीं जंचती' | 
। आपको यह | 
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साधक २ - घटनाओं से पता चला कि ऐसा होता है। f 
Ee अं स्वामी जी - एक और दूसरी घटना सुनो तब आपको पता चलेगा। अभी आपको कठिन लग : 492 ॥ 
हरहा है कि भाई ! स्वयं को मारें कैसे ? मारने से क्‍या स्थिति होती है? हमारे अन्दर तो वैराग्य. ८९% 
2: आ भी नहीं रहा है। क्या बात है? वास्तव में आपने अपने-आपको मारकर नहीं देखा है। मरने : 

की बात पूरी नहीं जंची है बुद्धि में। इसलिए और घटना सुनो ! 
0 महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने अपनी स्वलिखित जीवनी में ये घटनाएँ लिखी हैं। उनका अपना €} 
(` _छोरा-सा स्वलिखित जीवन चरित्र है जिसमें लिखा है कि जब बहिन की मृत्यु हो गई, हैजा हो गया ' 
{5 5 था या ऐसा कोई रोग हो गया था। तब सामने पड़ी बहन के शव को देखकर स्तब्ध हो गए। न 2% 
रो सकते हैं, न कुछ बोल सकते हैं, केवल देखते रहे । कोई यह कहता यह तो पत्थर हृदय है। 
` शोता भी नहीं है, ऐसे देख रहा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इधर ये सोच रहे ..' 
(७८ है क्त्या हो गया ! यह क्त्या हो गया ! मरना क्या होता है ? एक व्यक्त अभी हँस-बोल रहा था. .८६5॥ 

~` और अब कहते हैं कि वह मर गया। आगे बताते हैं उनके एक चाचा जी थे जो विदान्‌ थे। इनको / क) ३ 
£ बड़ा प्यार करते थे। कालान्तर में उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने पर, बताया जाता है, 8) 
वे बहुत रोए। स्वलिखित जीवन में भी होना चाहिए यह वर्णन, जहाँ तक मेरा अध्ययन है। ऐसी 
स्थिति उस दिन हुई इतना रोए, इतना रोए कि कभी उतना रोना नहीं पड़ा होगा। तो महर्षि दयानन्द : 
सरस्वती जी को वहीं निर्णय हो गया कि मौत मुझे नहीं छोड़ेगी । ऐसे होता है वैराग्य। इससे अपना : 
“शरीर, संसार के सभी शारीर, पूरी पृथ्वी आदि प्रलयवत्‌ अवस्था में दिखाई देते हैं । थर्ड 5) 
'_. एक ओर व्यक्ति लौकिक कामनाओं को पूरा करना चाहता है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा ' 
`को पूर्ण करना चाहता है। कहीं किसी को लेखक, किसी को अध्यापक, किसी को उपदेशक बनने : 
की इच्छां रहती है और किसी को संसार के सुख भोगने की इच्छा है। किसी को मान, किसी को . 
^ पुत्रों की इच्छा है आदि। तो संसार की इच्छाओं को पूरा करने वाला व्यकित 'विवेक-वैराग्य कोः 
£2  ग्राप्त नहीं हो सकता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता । इसके लिए तो यहाँ तक पहुँचना होता है. 
(९०... कि जितने भी संसार में सुख हैं या यह कहो एक व्यक्ति न्यायपूर्वक चक्रवर्ती राजा बन गया है) 
` ` ¬ अन्याय से नहीं, अन्याय से भी चक्रवर्ती राजा बन सकता है। किन्तु यह ज्याय पूर्वक बन गया A 
(८2 ०उसको कोई भय नहीं है। कार्यकर्ता अनुकूल हैं। राम-राज्य है, जैसे कि हम कल्पना करते हैँ ।' 
“उसमें भी विवेक-वैराग्य हो जाता है तो उसको सारा राम-राज्य दुःखमय लगने लगता है। सुख की : 
“तो बात ही क्या? यह स्तर है। ईश्वर-साक्षात्कार करने वाले को यहाँ तक पहुँचना होगा । 
इसकी पुष्टि के लिए और थोड़ा सुनो ! यह जो उपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य ऋषि की कथा आती 
है। वे जब गृहस्थ आश्रम में थे। उनकी कात्यायनी और मैत्रेयी दो पत्नियाँ थीं। जैसी कि लम्बी- 
चौड़ी कथा है। गृहस्थ में रहते-रहते उनको विवेक-वैराग्य हो गया । तब उन्होंने सोचा यह जो : 
मेरी. स्थिति है इसमें मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। अब घर में नहीं रहना चाहिए। यह बात उनकी ५६ 
बुद्धि में आई। क्‍योंकि वैराग्य हो जाए उसी दिन संन्यास ले लेना चाहिए। परन्तु वैराग्य के साथः 
विद्या. भी चाहिए। इसके दो मुख्य साधन होते हैं। विद्या और ऊँचा वैरागय व्यक्ति को संन्यासः 
के योग्य बनाते हैं । ed 
MN उन्होंने क्या किया ? दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा। उसका भाव सुनाता हूँ। मैत्रेयी ! यह जो | 
| भी धन-सम्पत्ति हमारे पास है, इसको आप सम्भालो, रखो और इसका प्रयोग करो। मैं अब संन्यास लेते | 
। -भाव उपनिषद्‌ में पढ़े होंगे। यहाँ थोडा-सा सुन लो। तो 
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` मैत्रेयी ने प्रश्‍न किया कि यह क्या 


या बात है? क्या कारण है कि आप सन कुछ धन 
जाने वाले हैं? कुछ कारण तो हमको पता रहना चाहिए। कोई बात बताओ कि क्या हुआ ? 
क्या बात है? ऐसी लम्बी कथा लिखी है। सारी बातें कही हैं संसार की। जैसे कि हेर 
मैत्रेयी ! न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे जायायै `` 
-कामाय जाया प्रियः, न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रः प्रियः.......। पत्नि को पति प्रिय, पति के लिए नहीं::::. 
` होता। पत्नी को पति प्रिय, अपने सुख के लिए होता है। इसको उलटा कर लो । पति को. 
® चत्नि प्रिय, पत्नि के लिए नहीं होती. वह अपने सुख के लिए प्रिय होती है। माता को पुत्र," 


S$) 


९ पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता। अपने सुख के लिए प्रिय होता है आदि सारी बातें कहीं और कहा 5४ 
१5 > कि इस संसार में हम जिस सुख की गवेषणा कर रहे हैं, वह नित्य-सुख = मोक्ष-सुख है, वह... 
इस अवस्था में नहीं है ? अतः मै घर छोड़ रहा हूँ। ड 
ः तब उसको ज्ञान हो गया लौकिक सुख, कितने ही स्तर पर, कैसा ही क्यों न हो, जब विवेक- ६ 
ैराग्य होता है तब दुःख रूप ही होता है। अब थोड्ा-सा यह भी सुन लो - मैत्रेयी की योग्यता “` 
(RY ऊँची थी और वह सत्य को पकड़ती थी, ग्रहण करती थी; यह बात भी इसमें आई है। अतः वह 5. 
ee £ कहने लगी - आप अमृतत्व, मोक्ष तत्त्व को प्राप्त करना चाहते हैं और हमको ये धन देते है जो हमारे: 4 
सास है। आप यह बताइए कि सारी भूमि का धन, सम्पत्ति यदि किसी व्यक्ति को दे दी जाए तब “< 
“चह अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा? यदि सारे भूगोल की धन, सम्पत्ति भूमि मिल जाए तब क्या मै) 
अमृतत्व को प्राप्त कर लूँगी ? तब याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया कि - भ 
` यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यादमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति । बृहदारण्यक २/४/२। 
«नहीं कर सकेगी। नहीं कर सकेगी। धन से धनिकों का जीवन जैसा होता है वैसा ही तुम्हारा: 
ऽजीवन होगा। धन से अमरता की कोई आशा नहीं है। तब मैत्रेयी ने कहा - नहीं है, नहीं है ( 
नेति चेति ) तो मुझे भी यह धन नहीं चाहिए। किमहं तेन कुर्याम्‌ इस धन सम्पत्ति का क्या करूँगी ५ 
'तदेव मे ब्रूहीति । बृहद. २/४/३। मुझे तो वही बताओ । oO 
` अब बताओ कल्पना करो। उनकी योग्यता कितनी ऊँची होगी? आज की माताओं की तरह 


£ निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरेदर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितम्‌ । बृहद्‌. २/४/५। आत्मा से `ˆ 
£ दोनों का ग्रहण हो सकता है पर मुख्य अर्थ तो ईश्वर है। क्या समझ में आया? इस आत्मा को जानना: 
चाहिए, यह भी मार्ग में आ जाएगा । पर अमृतत्व का अन्तिम आधार होने से आत्मा का मुख्य अर्थ तो 
9४5 ईश्वर हीं बनेगा। इसलिए अकेले जीवात्मा का ग्रहण कोई करने लगे तब यह पूरा ठीक वाक्यार्थ नहीँ 
£९० >बनेगा। तो अपने-आप को जानो और अन्त में ईश्वर को प्राप्त करो। इससे अमृतत्व मिलेगा । “| 
`~ यह वैदिक परम्परा करोड़ों वर्षों से चली आई थी। आज सारी लुप्त हो गई है। आज तो! 
. धन, भोग, अधिकार, गद्दी चाहिए; चाहे वह अन्याय से प्राप्त हो। इस समय यह स्थिति भूगोल की 


® 


साधक २ - हो सकता है। 

स्वामी जी -- हाँ जी ! बोलो ! 

साधक ३ - कठिन है। पुरुषार्थ करेंगे। 
स्वामी जी - आप भी बोलों ! क्या डर रहे हो ? 
साधक १ - असम्भव कुछ नहीं है। 

स्वामी जी - आप अपना बोलो । 
साधक ५ - स्वामी जी ! कर सकते है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! 

साधक ४ - कभी बहुत कठिन लगता है। कभी सरल भी लगता है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! 

साधक ७ - सम्भव है। 


(5. ~ स्वामी जी - ठीक बात है। सम्भव मानकर और पुनः वही बात है जितने बाधक हैं, उनके 33) पे 
~ त्याग में कोई न्यूनता नहीं करनी । जो बाधक दिखता है उसको हटाये बिना छोड्ना ही नहीं और ज् 2 
९ जों साधन हैं उनको प्रयोग में लाए बिना रहना ही नहीं। तो आप समझ लेना, सारे न सही, परन्तु 2 
५८7 आप में से कई ऐसे होंगे जो इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त कर सकते है। कुछ तो होंगे ऐसे या २ 


एक दो भी नहीं हैं। क्यों जी ! कैसा लगता है आपको ? 
साधक २ - लगता है कर लेंगे । 


2 स्वामी जी -- आप ध्यान देंगे जो ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति चल रही थी। ऐसी स्थिति में आप 
ईश्वर के मुख्य-मुख्य आदेशों का पालन करें जैसे कि व्यवहार में यम-नियम आदि का पालन करें ।/ 


:-पुनः जैसा कि पहले वर्णन किया गया कि संसार का कोई सुख और सुख के साधन, कोई एषणा आपको 
: ईश्वर की ओर जाने से रोक न सके । ईश्वर की तुलना में कोई भी वस्तु ईश्वर के समान या उससे 
७» अधिक प्रिय न लगे। अब ईश्वर आपको ऊँचे स्तर वाली सहायता देगा अन्यथा नहीं। पुनः इस 
2: सहायता के मिलने पर आपके सामने जो भयंकर बाधा खड़ी दिखाई देती है, जन्म-जमान्तर की जो 
वासनाएँ हैं, संसार की गतिविधियाँ उलटी दिखाई देती हैं; उन सब को आप रोक सकेगे। यदि आप 


है उनका परित्याग नहीं करते तब आपको उतनी सहायता नहीं मिलेगी और आपके सामने यही बहुत बड़ी 


बाधा है। इसी कारण से ऋषियों ने ईश्वर-प्रणिधान पर बहुत बल दिया। 


अब पता चला, आपकी जितनी योग्यता है, उसको और बढ़ाना है। पुनः इसका दृढ़ अभ्यास 


करना कि पूरे संसार का निर्माता = उत्पन्न करने वाला और स्वामी ईश्वर है। मैं या अन्‍य कोई भी 
इनका स्वामी नहीं है। लोगों की और मेरी भी यह मान्यता अशुद्ध है कि ये लस्तुएँ मेरी हैं। इनका 


आदि मूल परमेश्वर है, यह शब्द-प्रमाण से भी सिद्ध होता है। सारी विद्याओं का, जो भी आपके _ 
मास है या किसी अन्य के पास है, उनका रंखने वाला, उन विद्याओं को देने वाला ईश्वर है। वस्तु, 


शरीर, इन्द्रिया, नस-नाडियाँ तथा पृथ्वी, जल अग्नि, वायु, आकाशा, सोना, चाँदी आदि जो भी वस्तुएँ 
दै; उनका बनाने वाला, उनका स्वामी ईश्वर है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। 


:/“ “इस प्रकार इन विपरीत मान्यताओं का आपने परित्याग कर देना है और सुलझी मान्यताओं कों ग 
मान लेना हैं। इसमें आपको कोई बहुत बड़ा भवन बनाने जैसा परिश्रम नहीं करना है जिसमें करोड़ों || 4 ¢ 
पये लगते हों। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुमत इकट्ठा करना हो। इधर करो, उधर करो जैसे $ 4 
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५5 5 A जर््य्ुकलसककनभामुमः ललमलठातान्व्याहना डा ह हती -त्रह्ामेश्वा न ₹्‌ 9) i 
` कि प्रधानमन्त्री पद पर जाना हो। ऐसी बात भी नहीं है कि खिलाडियों की तरह खेल खेलें और लाख 
! दो लाख रुपये मिल जाएँ.। आप कोई भी कल्पना करें, आपको ऐसा कोई भी परिश्रम नहीं ज 
` २ । केवल समझकर बुद्धि पूर्वक जैसी स्थिति है, वैसी स्थिति को स्वीकार लेना है। जो उलटी स्थिति 
` है उसको छोड़ देना, जो सीधी है उसको पकड लेना है; इतना ही इसका बहुत बड़ा भाग है। 558 
अब आप सारी वस्तुओं को ईश्वर का मानते हैं, अपना मानना छोड़ दिया । संसार के सुखः: 
और सुख साधनों में .राग रखना, उनकी प्राप्ति के लिए प्रयासशील होना छोड़ दिया । उनके स्थान. 
पर ईश्वर-प्राप्ति आपका साध्य बन गया और कुछ आपके सामने प्राप्य रहा ही नहीं । आपने लौकिक ...2) 
प्राप्य का परित्याग कर दिया, उनमें पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा भी आ जाती हैं। पुनः ईश्वर के. 
आदेश ये भी हैं कि जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही मानो। जैसे कि संसार में जितने भी प्राकृतिक .+ 
पदार्थ हैं, वे सब उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले हैं; इसे भी आपको मानना होगा । अभी तो आप : 
यह मानते है ये पदार्थ सदा रहेंगे, ये नित्य हैं। इस मान्यता को परिवर्तित करेंगे कि नहीं ! ये नाशवान्‌, ६ 
'हैं। सब विनाश को प्राप्त हो जाएँगे। भूमि, सूर्य, चन्द्रमा आदि नित्य दिखाई देते है। आप पुनः i 
कहेंगे कि नहीं ! भूमि, सूर्य आदि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो नाशवान्‌ न हो और अनुमान-प्रमाण,_$3 
रान्द-प्रमाण से आप शात-प्रतिशात आने वाली उस विनाश की अवस्था को देखने का प्रयास कर” 
रहे है या देखते हैं। इन बातों के करने से परमात्मा, जीवात्मा को अपनी ओर से विशेष ज्ञान देता“; 
है और असम्प्रज्ञात समाधि लगवाकर अपना साक्षात्कार करवा देता है। श 
आप आत्मनिरीक्षण किया करें। आप ये जो बातें सुन रहें हैं, इनका ध्यान में बैठकर मनन: 
रें। पुनः निर्णय करें कि वास्तव में ये बाधाएँ हमने खड़ी कर रखी हैं। इन साधनों को हम प्रयोग: 
भें नहीं लाते। ध्यानावस्थित होकर निर्णय करो, पुनः आप प्रयासशील हो जाओ, तब परिणाम सामने: 
आएगा । इस बात के लिए ईश्वर तो सुसज्जित, तैयार है। वह यह चाहता है कि ये मेरे जीवात्मा, 
बेटे = पुत्र, ये सब ऐसी स्थिति में आ जाएँ । वह चौबीसों घण्टे यही चाहता है और कुछ नहीं:-+> 
चाहता। परन्तु आप अपने-आपको ऐसा नहीं बना रहे हैं तब ईश्वर क्या समझता होगा ? 
साधक ३ - अज्ञानी है, मूर्ख है। ID 
" स्वामीजी - मूर्ख होता हुआ अपने को पण्डित मानता है। वहाँ पर यह बात खड़ी है। वह £3 
£52/ कौन है ? आप ही हैं। आप यह न सोचना कि जो नगर में रह रहे हैं, वे मूर्ख हैं, मैं नहीं। कई. 
ह बार उपदेश सुनते रहने वाले व्यक्त अपने ऊपर लागू नहीं करते। वे कहते हैं - हाँ ! संसार के 7 
#5 लोग ऐसे ही हैं। इसलिए पहले अपने आप को लो। अपने ऊपर लागू करके देखो तब पता चलेगा 
कि सारी गड़बड़ तू ही कर रहा है। । 
र तो ये बातें है योगी बनने-बनाने की । आपके समक्ष जब पूरे लौकिक उद्देश्यों में से कोई नहीं 
द रहेगा या यह कहो कि वे प्रयोजन दुःख रूप बन जाएँगे तब ईश्वर आपको सहायता देगा । दो बातें: 
८ हैं - एक तो लौकिक उद्देश्यों को सुख समझकर छोड़ देना और दूसरा दुःख समझकर छोड॒देना । 
क्या समझ में आया ? अन्तर बताइए - 


{| 


७४८स्थिति में वह स्वयं संसार को दुःख रूप देख रहा है। अतः उसको छोड्ने के लिए कोई कहे इसकी 
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इतना बल लगा रहे हैं तो भले सुख है किन्तु कहने से छोड़ ही देता हूँ। क्या 
डैसमझ में आया ? यह व्यक्त संसार को सुख रूप ही मान रहा है; यह पहली स्थिति है। दूसरी ५ 5. 


“कोई अपेक्षा नहीं है। कोई संकोच नहीं है, स्वाभाविक रूप से छोड़ने को तैयार है क्योकि कोई ४5 

भी दुःख को ग्रहण नहीं करना चाहता । यदि आप सुख समझकर छोड़ते हैं तो 'विवेक-वैराग्य नहीं 2 
माना जाएगा और ईश्वर आपको नहीं अपनाएगा किन्तु दुःख समझकर छोड़ देते है तो विवेक-वैराग्य 
(5 माना जाएगा और ईश्वर आपको स्वीकार कर लेगा। अब विराम ॥ 


चित्तस्थिति : आषाढ़ कृ. ११/२०६०-२५/७/०३ 


अब आप अपना आत्मनिरीक्षण सुनाएँ । क 
साधक ८- दिन में क्षोभ वृत्ति को उठाया और शेष दिनचर्या अच्छी रही । 2 
६ स्वामी जी - वृत्ति का उठाना और तत्काल रोक देना; यह व्यक्त का एक प्रमुख कार्य है।. 
८: यदि ऐसा नहीं करेंगे और आलस्य प्रमाद होगा तब लौकिक वृत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आपके बनाए, 
{हुए स्तर को नष्ट कर देगी; यह परिणाम होगा । अतः क्षण भर भी आप असावधान नहीं रह 
सकते । आप अपने मन, इन्द्रियाँ, शरीर, सब पर दिनभर अधिकार रखें । 
एक है योगी व्यक्ति का जीबन और दूसरा है भोगी व्यक्ति का जीवन। इन दोनों में | 
“आकाश-पाताल जैसा अन्तर रहता है। योगी का मन, वाणी, शारीर, इन्द्रियाँ, इनका ज्ञान, इनको '' 
पकड्ने की प्रवृत्ति, सावधानी आदि विशिष्ट होते हैं जो कि उसे लौकिक व्यक्ति से पृथक्‌ करते : 
हैं । आपने यह सुना कि ईश्वर-प्रणिधान दिनभर रखना है तब यदि क्षणभर भी असावधान हो जाएँ. 
: तो ईश्वर-प्रणिधान नहीं रहेगा । ईश्वर से सम्बन्ध कट जाएगा और ईश्वर में जो प्रीति, भक्ति थी; 
वह भी हट जाएगी । आप लौकिक पदार्थो की भक्ति में, उपासना में लग जाएँगे। यह तत्कालः 
होगा। क्षणभर भी आप इससे बच नहीं सकते। यदि मन की स्थिति ऐसी बना रखी है कि जब 
चाहे रोक दें तब तो तत्काल उसको रोककर ईश्वर की ओर लगा लेंगे, अन्यथा मन पर इतना | 
नियन्त्रण, इतना अधिकार नहीं कर रखा है तो स्थिति ऐसी भी बन जाएगी कि मन को कुछ खुला | 
छोड़ा' और संसार में विचरने लगे। पुनः देखेंगे ईश्वरप्रणिधान की भी स्थिति बिगड़ी हुई है। अन | 
| म पर नियन्त्रण हो पाएगा । fe 
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चिशीष 00 
' तेजो ईश्वर-प्रणिधान का, उपासना का प्रयोग करता हूँ, ब घटना को छोड़कर, वह ऐसा 
रहता है जैसे कि पहाड़ की चोटी पर कोई व्यक्ति कार को चलाता हुआ कार पर सदैव नियन्त्रण 
रखता है। दिनभर मन पर ऐसा नियन्त्रण रखना पड़ता है। एक दृष्टि से देखो तो कितना कष्ट होता 07 
होगा ? क्या समझ में आया? आपको ऐसा करना पड़े तो कैसा लगेगा ? NE 
साधक ८ - प्रारम्भिक अभ्यासी के लिए तो कठिन पड़ेगा किन्तु "जिसने इसके लाभ का अनुभवः: 
“कर लिया है उसके लिए सरलता रहेगी । 
स्वामीजी - वहाँ तो स्थिति यह है, यदि ईश्वर को छोड़ा जाए तो क्लेशों को भोगो और.) 
७ ईश्वर को पकड़े रहो तो कलेशों से मुकत रहो । अर्थात्‌ ईश्वर को छोड दिया जाए तो अज्ञान में :.: 
> गोते, अधर्माचरण, कुसंस्कार, मन, इन्द्रियों का आत्मा पर अधिकार वाली स्थिति रहेगी और ईश्वर 2 
` से आबद्ध रहने पर ज्ञान में विचरण, धर्म, सत्याचरण, सुसंस्कार, मन इन्द्रियों पर आधिपत्य रहेगा । : 
ऐसी स्थिति बनती चली जाएगी । ईश्वर के साथ रहने पर ये सारी उपलब्धियाँ और न रहने पर उलटी 
आपत्तिजनक अवस्थाएँ आती हैं। अब आप देखो कैसा अनुभव करोगे ? र 
हे i साधक ८ - स्वामीजी ! कल आपने एक बात. कही थी कि निमित्त हट जाने से ये सारी हानियाँ 5 
55% होती हैं। अर्थात्‌ ईश्वर हमारा निमित्त है, उससे हमारा सम्बन्ध कट जाए तब ज्ञान-विज्ञान मिलनाःः 
बन्द हो जाएगा । 2 
स्वामी जी - व्यकित जब इन उपलब्धियों को और ईश्वर को छोड़ने से प्राप्त आपत्तियों को... 
अच्छी तरह समझ जाता है तब वह पुनः ईश्वर को नहीं छोड्ता । 2 
साधक १ - इसी के साथ अनित्यता वाली स्थिति भी बनी रहती है? 
ः स्वामी जी - हाँ ! बनी रहती है। परन्तु वस्तुओं का प्रयोग करते हुए भी, यदि थोडी- सी: 
{ असावधानी हुई तो अनित्यता भंग हो जाएगी। जैसे कि हमको कमरे में किसी की ध्वनि सुनाई दी ठ 
और हमने ध्वनि के साथ-साथ उस ध्वनि वाले व्यक्ति को अनित्य नहीं देखा 
: साधक १.- लेकिन ईश्वर से जुडे हुए हैं। 
*.._ स्वामी जी -- उसी में अन्तर आता है। जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी आकृति या कोई भी; 
घटना सामने नहीं आने देनी है। यदि मन पर से थोडा-सा नियन्त्रण हटा तो व्यक्ति की आकृति 
दिखाई देने लगेगी । 
5 साधक १- पुनः ईश्वर से सम्बन्ध कमजोर हो जाएगा ? 
` ` स्वामीजी - हाँ व्यक्त की ओर आकर्षण बढ़ता है और ईश्वर की ओर से मन्द होता 
>है। इसलिए हम इन वस्तुओं को अनित्य देखते हुए इनका प्रयोग करते रहते है। यह मानकर कि: 
वस्तुएँ हैं और ये अनित्य हैं और हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कोई बाधा नहीं आती 
यदि आप ऐसा न देखकर इसके विपरीत नित्य देखते है तब विरुद्ध ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा; 


स्वामी जी - आप समझे नहीं। जो तीन बीस हैं, वही साठ हैं। क्या समझ में आया ? | 
साधक २ -- एक ही बात है। 
साधक ८ - हाँ ! स्वामी जी ! एक ही बात है। 
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और अनित्य को अनित्य जानना होगा। ये आमने-सामने ज्ञान की स्थितियाँ हैं। जब उलटा ज्ञान _ ; \ 
/होगा तब व्यक्ति अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य जानेगा । bs 
RE) अभी हम आगे नहीं बढ़े हैं, पहला ही भाग छेड़ा है। हम इसी का तो दृष्टान्त देते हैं - पता 
५४ तब चलेगा जब दाल को दबाल कहूँगा । आ गया समझ में ? आपकी स्थिति कुछ अच्छी है, गंभीरता » 
5 बनाई है वह बिगड़ न जाए, आप भी अधिक हँसने लग जाएँ, बाह्मवृत्ति हो जाए; इनका भय रहता 
5 है। इसलिये हँसी आदि की बातें कम करता हूँ। वैसे लोगों को तो रोचक बना-बनाकर सुनाना 
(ही पड़ता है। परन्तु आप अधिक में ऊब न जाएँ, इसलिए आपको भी कुछ सुना देता हूँ। i 
| योगदर्शन में विद्या और अविद्या का वर्णन चार भागों में किया है। यह अविद्या और विद्या: 22% 
का प्रसंग पूरे ईश्वर, आत्मा और प्रकृति तक जाता है। अब देख लो आप ! जब इसमें अनित्य ९ 
की बात छेडेंगे तो इतना हो सकता है कि पहले शरीर तक ग्रहण करें। जब शरीर अनित्य सिद्ध {< 
(५... हो जाए तब पुनः जंगल-पहाडु को लो। वह हो जाए तब पुनः पृथ्वी को, पुनः तन्मात्र को, पुनः Sd) 
~ इन्द्रियों को, पुनः अंहकार को, पुनः महत्तत्त्व पर पहुँचो । महत्तत्त्व पर जाकर सत्त्व, रज, तम पर i 
५ चले जाओ । ऐसे यह क्रम प्रकृति तक जाएगा । ऐसे व्यकित चक्कर काटता है। यह एक-दो ४ 5 
5 दिन की बात नहीं है, वर्षों तक का चक्कर है। उसी को बनाए रखो, टूटने नहीं दो। बनाए 5 
` रखो। तब जाकर ये जो जन्म-जन्मान्तर के उलटे संस्कार है और जो इस जन्म के उलटे संस्कार : 
है उनको हम निर्बल बना पाते हैं। इन संस्कारो को कोई बैठे-बैठे निर्बल बनाना चाहे तो ऐसा : 
२८६ नहीं हो सकता । कोई पढ्ने-लिखने मात्र से इनको निर्बल बना लेता हो, ऐसा भी नहीं हो : 
सकता । इसके लिए तो दिनभर युद्ध करना पड़ता है। 
लगभग पचपन-अट्टावन वर्ष हो गए। आज आयु के अनुसार लगभग छिहत्तरवाँ वर्ष चल रहा 
: है और लगभग अठारहवें या उन्नीसवें वर्ष की अवस्था में इस गवेषणा को आरम्भ किया था। इतने ' 
वर्ष हो गए इसके ऊपर अत्यन्त परिश्रम करते-करते । .दिन-रात इसी में लगे रहे तब ये स्थितियाँ ख 
५ उत्पन्न हुई कि आज आँख खोलकर भी हम अपने मन पर नियन्त्रण कर सकते हैं। दिनभर | 
५ चलते-फिरते ईश्वर-प्रणिधान में, समाधि में रह सकते हैं । 9) 
साधक १ - अट्टावन वर्ष के लगभग । ६ य 
£ °` स्बामीजी - हाँ यह देख लो इतने वर्ष हो गए। अभी भी स्थिति यह है कि हम इन गुणों ९5 
'से प्रभावित होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर, इन्द्रिय और मन में तमोगुण है और इनसे हम प्रभावित : 
होते हैं। निद्रा आएगी। स्वप्न अवस्था में मन पर हमारा अधिकार नहीं होता। रुग्णावस्था में दबाव . 
` पड़ता है। थोड़ी-सी असावधानी हुई तो जो बचे हुए पुराने संस्कार हैं, वे उभर जाते है। यदि हम : 
ईश्वर के साथ जुडे नहीं रहे तो ये सत्त्व गुण, रजो गुण, तमो गुण अब भी हमको प्रभावित कर सकते | 
:हैं। यदि हम ईश्वर के साथ जुडे रहते है तब उन संस्कारों और इन गुणों को दबाए रखते हैं । | 
- आपने जो पूछा था कि इन गुणों के प्रभाव को आप कैसे रोकते हैं, इन पर नियन्त्रण कैसे करते 
४९: है तो उसका उत्तर यही है। उसका उपाय यह है कि साधक पहले प्रलयवत्‌ अवस्था बनाता है । _ 
- उससे सत्त्वगुण-प्रधान स्थिति हो जाती है। सत्त्वगुण-प्रधान हो जाने पर यद्यपि इतना अच्छा लगता | 
।है, बहुत अच्छा लगता है, जैसे इस अवस्था को छोड्ना ही नहीं चाहिए। अच्छी शान्ति की अनुभूति | 
\/ होती है। परन्तु साधक देखता है कि यह जो शान्ति है, यह तो सत्त्वगुण का स्वभाव है, प्राकृतिक | 
i स्थिति है; यह नहीं चाहिए । हटाओ इसको । हमको तो परमात्मा का सान्निध्य चाहिए । इस प्रकार || 4 


\ चः 


अ अपने-आपको ईश्वर के साथ जोड़ देते है तब सत्त्वगुण पर अधिकार कर लिया जाता है। | 
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साधक १ - तो अभी ईश्वर उपलब्ध ही है 


स्वामी जी - हाँ ! साधक अब उसकी खोज करेगा। वह यह कहेगा कि मैं जहाँ तक पहुँचा 

झू ` हैँ यह प्रकृति है, ईश्वर नहीं है। यद्यपि जब तक ईश्वर उपलब्ध नहीं है तब तक सत्त्वगुण काम ड 

“दता ही है परन्तु वह उसका लक्ष्य नहीं है। वह तो बीच का मार्ग है । वह उससे सन्तुष्ट नहीं 

है । इसलिए इस सत्त्वप्रधान एकाग्रता की स्थिति में 

* जाएगा तब उसकी स्थिति दूसरी हो जाएगी। तब वह जान जाएगा 

` से यह स्थिति उपलब्ध हुई है। 

साधक १ - स्वामी जी ! दग्धबीज भाव अवस्था प्राप्त करने में और कितना समय लगेगा । 

` पहले आपने एक बार पूछने पर दो वर्ष का समय बताया था! 

हा स्वामी जी -- इसको और गवेषणा करने के पश्चात्‌ बता सकूँगा। अभी संस्कारों की कया स्थिति 
' है? कब-कब, कौन-कौन-से संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं? ये ऐसे ही होते हैं जो होते हुए भी सामान्य 

'स्थिति में दिखाई नहीं देते हैं किन्तु तमोगुण के बढ़ जाने पर या स्वास्थ्य के दुर्बल होने पर दिखाई 

(हट ) देने लगते हैं। इसलिए पूरी तरह से परीक्षण किए बिना अभी निश्चित नहीं बता पाऊंगा । 

५ साधक १ - स्वामी जी ! नया मिथ्या ज्ञान तो नहीं बन रहा होगा ? 

स्वामी जी -- क्या-क्या ? 


'रहते हैं और दूसरे नए-नए उत्पन्न होते रहते हैं; ऐसी स्थिति तो नहीं है? 


“व्यवहार में प्रायः होता रहता है जैसे कि किसी वृक्ष को दूर में या कुछ अंधेरे में मनुष्य समझ लेते हैं 


इसलिए पहले उसका कोई उदाहरण लेना होगा । पुनः नये मिथ्या ज्ञान का पता चल सकेगा । 
साधक ५ - ऐसा जो कि मोक्ष में बाधक हो ? 


^ आपकी परिभाषा के अनुसार नये मिथ्या ज्ञान का उदाहरण ढूंढना पड़ेगा । 


"मिथ्या ज्ञान हो जाए ? 
स्वामी जी - हो जाए तो वह भी संस्कारों के ही बल पर तो होगा ? 
साधक ५ - एक तो वह पक्ष हो गया। 
.. स्वामी जी - उसे हमने छोड़ रखा है। 
साधक ५- और नए रूप में। 
' ` स्वामीजी - नए रूप में कैसे होगा ? उसका पहले उदाहरण बनाना पडेगा । 
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साधक १ - एक तो होते हैं पुराने मिथ्या ज्ञान के संस्कार, जो मन के अन्दर पूर्वतः विद्यमान 3 
स्वामी जी - नये मिथ्या ज्ञान का मैं विचार करूँगा । एक तो यह साधारण मिथ्या ज्ञान है जों 


अथवा जैसे कि यहाँ कोई चिकनी-लम्बी वस्तु हाथ लग गई हो तो हमने मान लिया साँप ही हैः! 
>कया समझे ? ऐसा तो व्यवहार में होता रहता है। आपका अभिप्राय इससे भिन्न होना चाहिए ।:: 


साधक ५ - ऐसा है स्वामी जी ! ईश्वर, जीव, प्रकृति इन तीनों के स्वरूप के विषय में कभी 


| साधक ५ - जैसे कि आप पहले योगदर्शन के तत्परम्‌ पुरुषख्यातेः सूत्र में पुरुष शाब्द का अर्थी 
ईशर करते थे। अब उसका अर्थ जीवात्मा करते है। यदि अभी वाले को सत्य मानेंगे तो -पहलें 


FE 


जप करके ईश्वर तक पहुँचेगा । जब पहुँच: 
कि ईश्वर के साथ आबद्ध होने 


८ स्वामीजी - कई बार नया मिथ्या ज्ञान होता है वह संस्कारों के बल पर होता है और दूसरा 7 
£// आप जो विभाजन कर रहे हैं कि संस्कारों के बल पर नहीं होता, वह और कौन-सा हो सकता है ?:: 


े ३ कोई उदाहरण तो होगा ही। अब आज जो स्थिति चल रही है उसमें ऐसी कोई क्रिया देखनी पडेगी | 
“जिसका कारण नया मिथ्या ज्ञान बना हो। इनके कथनानुसार तो आज कोई मिथ्या ज्ञान हो रहा है, 
„इसको पकड्ना होगा। यद्यपि बीच के काल में स्वास्थ्य की बाधा होने पर पर्याप्त समय गया, हानि. 
`हुई। शारीरिक हानि हुई और योगाभ्यास में जो बल लगना था उसकी हानि हो गई। लम्बे-लम्बे ८. 
: काल तक दो बार आक्रमण हुआ इससे पर्याप्त हानि हुई । यदि कल्पना करें वैसा न हुआ होता तो .. 
(£: बहुत बलपूर्वक, बहुत परिश्रम करके इन संस्कारों को मारने में पर्याप्त उपलब्धि हो सकती थी। : 
ह साधक १ - स्वामी जी ! आजकल नए-नए प्रयोग चलते रहते हैं तथा नई-नई अनुभूतियाँ.. 
` आपको आगे की होती रहती है अथवा क्या रहता है? 
स्वामी जी - नई का अभिप्राय ? 
साधक १ - जैसे कि ईश्वर अनन्त ज्ञान वाला है तो उसके विषय में कोई विशेष अनुभूति 
“<*होती होगी ? । 
:. ~ स्वामी जी -- नई-नई अनुभूति का अभिप्राय होता है दृष्टिकोण में परिवर्तन। जैसे कि ईश्वर | 
:>सर्वव्यापक है परन्तु अब तक इसको हम जिस स्थिति में देख रहे थे, वह साधारण स्थिति थी। उसमें 2 
“यह न्यूनता थी कि अनुभूति में तिरछापन था। सीधा अनुभव वह नहीं था। अब वह स्थिति आ 
गई. है.। जैसे कि शरीर में यहाँ (हृदय = ग्रीवा के नीचे ओर दोनों स्तनों के मध्य भाग) पर ईश्वर > 
>भी है और हम भी हैं। यदि हम इस स्थान (मध्य भाग) से थोडा-सा हट गए अर्थात्‌ ईश्वर से: 
` हटकर मध्य भाग के ऊपर आ गए तो तिरछा हो गया। 2: 
साधक १ - सर्वव्यापक ईश्वर से हटकर ? Ee 
स्वामी जी - हाँ ! तिरछा का अभिप्राय है ईश्वर से जैसा सीधा सम्बन्ध होना चाहिए वैसा नहीं) £ 
रहना । अर्थात्‌ हृदय के मध्य भाग में स्थित ईश्वर से हटकर जब थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो 
» तिर्यकपन की अनुभूति होती है। ऐसे लगता है जैसे ईश्वर को कोने में देख रहे हैं। यद्यपि उस 
“ समय भी ईश्वर के साथ परम्परा से हमारा सम्बन्ध जुड़ा हुआ रहता है। परन्तु जैसा सीधा सम्बन्ध 
«होना चाहिए वैसा नहीं रहता । पुनः हम क्या करते हैं? इस सम्बन्ध को, जो ढीलेपन के कारण 
| (£3 टेढ़ा हो गया था, उसको प्रयत्न करके सीधा कर लेते हैं। 
उस सीधे सम्बन्ध में वृद्धि अर्थात्‌ अधिक स्पष्ट अनुभूति होना और स्पष्ट अनुभूति का काल 
` बढ़ जाना आदि"स्थितियाँ रहती हैं। पहले स्थिति बनाने में अधिक काल लगता था और वह बनी 
' “हुई स्थिति शीघ्र हट जाती थी तथा उसी स्थिति में रहते हुए भी सम्बन्ध ढीला होता था। 
`` साधक १ - सीधे सम्बन्ध वाली स्थिति समाधि की है ? 
स्वामी जी - हाँ ! ये समाधि की है और उसमें क्या है आपको बतलाऊँ । 
साधक ९ - वह थोड़ी दूर वाली है? 
5 - स्वामी जी - नहीं, दूर वाली वह स्थिति है जिसमें सीधेपन में हमारी अनुभूति ईश्वर के विषय 
केम पड गई और उसमें बाधा दिख रही हो। जैसे कि अभी ईश्वर यहाँ हृदय प्रदेश में उपस्थित 
तहे. औ और हम यहाँ से थोडे ऊपर हैं तो यहाँ से हमको ईश्वर का अनुभव तो हो रहा है। परन्तु सीधा 
(अनुभव नहीं हो पा रहा है। अतः सीधे अनुभव से, इस अनुभव की स्थिति में भेद हो गया है। 
: साधक १ - अभिप्राय - समाधि की स्थिति उसको कहेंगे जिसमें सीधा अनुभव है? - 
स्वामीजी - तो पहले की स्थिति में भी यदि हम सारी वृत्तियों को रोक देते हैं तो ऊँचे 
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की स्थिति में चले जाते हैं। पुनः ऊँचे वैराग्य की स्थिति में विशेष प्रयत्न करके सीधा अनुभव बना र्‌ 


$ कर 5 लेते हैं । इसलिए वह भी ऊँची स्थिति है और उसमें यह भाव बना रहता है कि ईश्वर न 

श \है। क्‍या समझे ? hn 
अर साधक २ - पहली स्थिति में भी ईश्वर सर्वव्यापक है, यह भाव बना रहता हे। 
स्वामी जी -- सर्वव्यापक है और ईश्वर में यह संसार डूबा हुआ भी है। 


र साधक १ - यह भाव भी बना रहता है। 
 ' स्वामीजी - इसके साथ वह ज्ञान ( ईश्वर सामने है) ज्यों का त्यों बना रहता है। अच्छा” 
{ सीधी जैसी अनुभूति होती है वह भी ऐसी ही होती है जैसे कि यहाँ हमारी किसी व्यक्ति से बात करते 


साधक १- स्वामी जी ! यह सीधी वाली अनुभूति भी तो हृदय प्रदेश में होती होगी? :: 
स्वामीजी - हाँ ! मुझे तो हृदय प्रदेश में होती है। RC se 
साधक १ - परन्तु दूर वाली अनुभूति तो अप्रत्यक्ष कहलाएगी ? Eide 
(९) ` स्वामीजी - न! जो दूर वाला सम्बन्ध होता है वह भी यहीं पर होता है। उसमें केवल इतना: 
ह £ अन्तर होता है उसकी कोने जैसी स्थिति बनती है और थोड्ी-सी मन्द होती है। उस स्थिति में जब 
कि अनुभूति मन्द पड़ती दिखाई देती है, तब झट ईश्वर से सीधा सम्बन्ध जोडं दिया जाता है! 
कालान्तर में इस सीधे सम्बन्ध वाली स्थिति में वृद्धि हो जाती है। इसमें ऐसा भी होता था एक,” 
आकाशवत्‌ बन्धन रहित अवस्था दिखाई देती थी और सत्त्व आदि गुणों पर भी आधिपत्य बहुत कुछ: 
रहता था | 

` साधक १- यह विशेषताएँ दोनों स्थितियों में रहेंगी । 
स्वामी जी - एक और कार्य शेष रह जाता है, वह यह कि जो सीधा सम्बन्ध हट जाता है; 
उसको बनाते रहना पड़ता है। ` 

' साधक १ - केवल सीधा सम्बन्ध बनाना पड़ता है। 
स्वामीजी - सीधा सम्बन्ध बनाने के साथ और भी बातें होती है जैसे, “अब मैं ईश्वर का | 
अनुभव कर रहा हूँ” इस अनुभूति की मात्रा का बढ़ जाना, यह ईश्वर से सीधा सम्बन्ध बन जाने 7 
पर होता है। अच्छा ! जो यह कहते हैं कि - हे ईश्वर ! आप सब कुछ जानते हैं, यह बात सीधा: 
` सम्बन्ध जोड़कर करते हैं। एक अन्य स्थिति जिसमें प्रलयवत्‌ अवस्था तो ज्यों की त्यों बनी रही,:,, 
र वह जो सीधा सम्बन्ध था, थोड़ा हट गया। वह स्थिति किन्ही कारणों से थोड़ी हटी तो उसे 
थोडे: काल में पुनः बना लेते है, कभी अधिक काल भी लग जाता है। ईश्वर के विषय में और, 
भी बातें है जो समय-समय पर मै बताता रहता हूँ। 


र 7 


` स्वामीजी - आज कल जो ये मैं बताता रहता हूँ ज्ञान-कर्म-उपासना, इनकी मैंने बहुत खोज: 
तकी है। इसकी जो शुद्ध और अशुद्ध दो धाराएँ चलती हैं इनका बहुत परीक्षण किया है पहले: की” 
अपेक्षा आज भी इसका बहुत सूक्ष्मता से परीक्षण करता रहता हूँ। ये जो शुद्ध और अशुद्ध. ज्ञान] 
` शुद्ध और अशुद्ध कर्म, शुद्ध और अशुद्ध उपासना; ये कैसे तीव्रता से परिवर्तित होते है और बिता 
( परीक्षा किए कैसे हम इनका प्रयोग कर लेते हैं? ये सब मैने आपको विशेष मन्थन करके. सुनाए 
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“` ईश्वर उपासना को, योगाभ्यास को, ईश्वर भकित को समस्त कार्यों से महान्‌ मानना चाहिए। _ 
४ हम जो-जो उत्तम कार्य करते हैं जैसे कि विद्या पढ़ते हैं, शारीर को स्वस्थ बनाते हैं, गृहस्थ लोग न्याय 
: से धन कमाते हैं। ये सब उत्तम कार्य हैं परन्तु ईश्वर की भक्ति, उपासना, योगाभ्यास इन सबसे उत्तम 
: है क्‍योंकि ये ईश्वर-भक्ति के साधन हैं। 
ड शारीर को स्वस्थ और बलवान्‌ बनाओ । क्यों? ईश्वर प्राप्ति के लिए। विद्या पढ़ो-पढ़ाओ । 
5. क्‍यों? ईश्वर प्राप्ति के लिए। समाज-राष्ट्र की रक्षा, सेवा करो। क्‍यों? ईश्वर प्राप्ति के लिए। 
(७४.४ न्याय-पूर्वक धन कमाकर अच्छे कार्यों में लगाओ। क्‍यों? ईश्वर प्राप्ति के लिए। यह वैदिक दृष्टि 
| ८ है, बैदिक मान्यता है। | 
(€, आप देखेंगे, समझेंगे या प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा जैसे कि कुछ लोग कहते हैं - हम ` 
4९९. समाज, राष्ट्र की सेवा कार्य करते हैं। हमारी तो यही भक्ति है, यही उपासना है। प्रायः लोग ऐसा 
कहते और मानते हैं। वस्तुतः ईश्वर-भकिति, ईश्वरोपासना का अभिप्राय समझे बिना, ऐसा कहा या: 
माना जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति अच्छी प्रकार से विधिपूर्वक ईश्वर-भकित करता है तब उसको : 
सुख, शान्ति, बन्धन-रहित स्थिति की उपलब्धि होती है । उस समय वह व्यक्ति समाज का, राष्ट्र 
का यां विश्व का जैसा और जितना उपकार करता है वैसा और उतना उपकार दूसरा व्यक्ति कभी 
> नहीं कर पाता है। ईश्वर-भक्ति से व्यक्ति में यह योग्यता आती है। 
~: निष्काम भावना से दूसरों की सेवा करने से व्यक्ति ईश्वर का उपासक बनता है। ईश्वर कीः 
उपासना करने से व्यक्ति अन्यों का, दूसरों का महान्‌ उपकार करता है। ऐसा उपकार दूसरा व्यकितः 
नहीं कर सकता । ख 
`` अच्छा ! कर्म के क्षेत्र में आपकी क्या स्थिति रहती है, परीक्षण के लिए आपसे पूछा जाता: 
है। आप अपना-अपना अनुभव बताएँगे कि आप जो कुछ कार्य करते हैं, उसमें अपना प्रयोजन प्रधान 
रहता है अथवा दूसरों का अथवा दोनों समान रूप में रहते हैं? हाँ जी ! आप बोलेंगे - ॒ 
साधक ६ - अपना विशेष परीक्षण तो नहीं कर पाया परन्तु ऐसा लगता है कि समान रूप 
से ही रहता होगा । 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाए । 
साधक ८ - ध्यान नहीं दिया । 
` स्वामी जी - अच्छा ! आप सुनाएँ - 
: साधक ४ - अपना प्रयोजन मुख्य रहता है । 
„स्वामी जी - अपना प्रयोजन मुख्य रहता है । आप सुनाएँ । 
`. साधक ५ - अपना मुख्य रहता है। स्वामी जी ! 
स्वामी जी - आप सुनाएं। र र 
र = साधक ३ - इसमें ऐसा अनुभव में आता है कि अपना भी होता है और अन्यों के लिए करते Bi SY 
क्वै! कहीं समानता दिखती है और किसी अंश में अपना अधिक दिखता है । BE) 
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& 
स्वामी जी - हाँ जी ! 
साधक २ - अपना अधिक दिखता है। 
: स्वामीजी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। 
साधक १ - कुल मिलाकर अपना अधिक दिखता है। 
स्वामी जी - आप बोलेंगे ! 
साधक ७ - भगवन्‌ ! हमारा जीवन संसार के लिए हो। ये जिन्दगी हो लेकिन उपकार के 
लिए हो...। 2 
द स्वामीजी - यह गीत नहीं सुनाना, परीक्षा देनी है। प्रश्‍न का उत्तर देना है जिसमें यह बताना 
€ है कि समाज का प्रयोजन मुख्य दिखता है या अपना ? वकता के तात्पर्य को समझकर उत्तर देने का 
5 प्रयास करना चाहिए । आपने परीक्षण नहीं किया है, इसलिए आपको पता नहीं चला । जब आप ? 
अपना निरीक्षण-परीक्षण करेंगे तब आपको इसका पता चलेगा। जिन्होंने परीक्षण किया उन्होंने अपना 
उत्तर दिया। जैसे कि आत्मप्रकाश जी ने कहा कि समान जैसा दिखता है, विशाल जी ने बतलाया” 
पकि अपना प्रधान दिखता है, अपने सुमेरु प्रसाद जी ने बताया कि अपना प्रधान दिखता है, आशुतोष & 
जी ने बतलाया कि कभी अपना और कभी दूसरे का प्रधान दिखने की स्थिति आती है और आशीष: 
ने बतलाया कि कुल मिलाकर अपना प्रधान रहता है। 
' जब ऐसे निरीक्षण-परीक्षण के साथ सुधार होता रहता है तब धीरे-धीरे यह परिणाम सामने 
आता है। उसमें पहले यह स्थिति दिखाई देती है अपना प्रयोजन मुख्य है। पुनः यहाँ से हटाकर: 
| का ४ इसको इस स्थिति में पहुँचाते हैं कि अपना और दूसरे का सुख समान रूप में हो। ऐसा सन्तुलन. 
३ बनाया जाता है कि अपना और दूसरों का उपकार समान रूप में हो। जैसी उन्नति हम अपने लिएं: 
` चाहते हैं वैसी अन्यों की भी होवे; ऐसा मानकर चलते हैं तथा वैसा ही प्रयास करते हैं। जब इस 
स्थिति में पहुँचते हैं तब इससे ऊँची स्थिति समझ में आती है और ईश्वर-प्रणिधान से वह सिद्ध होगी 
जिसमें औरों का उपकार करना प्रधान हो जाएगा. और अपना उपकार गौण हो जाएगा। जैसे कि 
योग के क्षेत्र में जो अनुभूतियाँ होंगी, जो सुख मिलेगा, वह अपने लिए गौण तथा अन्यों के लिए 
धान हो जाएगा । कया समझ में आया ? दोहरा लो। 
साधक ८ - पहले अपनी उन्नति और दूसरों की उन्नति को समान बनाने का प्रयास करेंगे 
a स्वामी जी - समान बनाने की स्थिति में पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। स्वार्थ से टकराते 
'रहेंगे। स्वार्थ से टकराए बिना, समान उन्नति की स्थिति नहीं बनाई जा सकती है। a 
: साधक १ - स्वामी जी ! अपने निर्माण काल में तो मुख्य रूप से अपने ऊपर ही बल लगाएगा 2: 
स्वामी जी - नहीं। यहाँ समझने की यह बात है कि अपने निर्माण काल में इस पर बलः: 


a J 


शेष कोई ऐसा काल नहीं होता जिसमें व्यक्त औरों का उपकार न कर सके | 
साधक १ - अर्थात्‌ समान स्तर पर तो नहीं कर सकते । Na 
॥ ` ` स्वामीजी - नहीं। चाहना एक वस्तु है; पहले यह समझंने की बात है। पहले तो वह सहँ, 
'तक पहुँचेगा कि जितनी उन्नति अपने लिए चाहिए, उतनी ही अन्यों की भी हो। जैसे कि स्वयं ईश्वर | 
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[2 प्राप्ति कर आनन्द प्राप्त करना चाहता है। ऐसे ही दूसरे क लिए चाईंगा तथा उस काल में जितना 
_॥उपकार किसी का कर सकता है, उतना करेगा । जैसे कि किसी को पढ़ा देगा, एक निश्चित समय पर 
#९८ उतने अंश में अर्थात्‌ जितने में उसका योगाभ्यास बाधित नहीं होता, सेवा कार्य कर देगा। तब उसकी : 
22: -स्थिति रहती है कि यहाँ जो तैयारी कर रहा हूँ उससे जो मेरा जीवन उन्नत होगा, विद्या में उत्कर्ष 
:~ होगा, योग विद्या को पढूँगा, ईश्वर साक्षात्कार करूँगा आदि जो कुछ मिलेगा, उसको बिना बदले की 
“ भावना के प्राणी मात्र पर लगाऊँगा और अपना समझकर नहीं, ईश्वर का समझकर लगाऊँगा । यह 
: तो उसकी सामान्य स्थिति रहती है किन्तु यही परोपकार की प्रवृत्ति शानैः शनैः इतनी बढ़ जाती है कि | 
उसे रोकने के लिए उसको स्वयं से युद्ध करना पड़ता है। अब क्या समझ में आया ? अर 
र साधक ३- वह उपकार करना चाहता है परन्तु अभी करेगा तो उसका योगाभ्यास निर्बल हो 
“४ जाएगा । इसी लिए अपने आपको रोकता है। 

| स्वामी जी - आपको क्‍या समझ में आया ? परोपकार की प्रवृत्ति इतनी तीब्र होती है कि be 
* उसको स्वयं से युद्ध करना पड़ता है। वह कहता है नहीं, अभी मैं परोपकार में लग जाऊँगा (£= 
तो अन्यां की उतनी उन्नति, उतना भला नहीं कर पाऊँगा जितना कि पूरी तैयारी कर लेने पर कर ) 
सकूँगा । अभी तो मुझे इतनी तैयारी करनी है, इतने लोगों को पढ़ाकर तैयार करना है, इतने लोगों 5% 
में शास्त्रार्थ करके वैदिक धर्म का प्रचार करना है, इतने ग्रन्थ लिखने हैं, इतने विद्यालय खोलने हैं, . £2 
: इतने योगी बनाने हैं। यह सब ऊँची योग्यता बन जाने पर हो सकेगा । यदि अभी से इसमें अधिक 
बल लगाऊँगा तो उतना उच्च कार्य नहीं हो सकेगा । तब साधारण उपकार होगा । पुनरपि वर्त्तमान : : 5) 2 
में जो कुछ कर सकता है उतना वह करता ही है और निष्काम भावना से करता है। ऐसे इसका 
सन्तुलन बनाए. रहता है। 
अब इसका प्रयोग मैने कैसे किया था वह सुनो ! अथवा इस विषय में मेरी जो अनुभूतियाँ: 
हैं: उन्हे सुना रहा हूँ। गाँव की घटना है। वहीं वैराग्य की स्थिति प्राप्त हुई । आगे चलते-चलते 
जब उसमें कुछ दृढता आई। उसी समय सत्यार्थ प्रकाश उपलब्ध हुआ था या नहीं, यह मुझे ठीक 5 
9 से स्मरण नहीं है। सम्भवतः डेढ़ वर्ष के पश्चात्‌ उपलब्ध हुआ था, इतना स्मरण है। तो उस समय 
की भावना बता रहा हूँ.। तब ऐसा लगता था कि यह जो स्थिति मुझे मिली है, ऐसा ही पूरे संसार 
| (46 >को' बना देना है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति बता रहा हूँ। उस समय जो अन्तः स्थिति होती है उसमें 
स्वार्थ का लेश मात्र नहीं होता है। तब यही लगता है जिस अवस्था को मैं प्राप्त हुआ हूँ, मेरा 
जो भला हुआ है यहाँ तक पूरे संसार को पहुँचाना है। जैसे कि सत्यनारायण जी बैठे हैं ऐसे पूरे 
संसार को यहाँ तक लाना है। 

` ` पुनः विचार किया कि यह सब होगा कैसे ? मेरी कौन सुनेगा,. कौन मानेगा, मैं कया उपदेश 
दूँगा ?. इस प्रकार विचार करने पर लगा कि अभी तो नहीं हो सकता । ऐसे तो नहीं हो पाएगा । . 
उसके पश्चात्‌ जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तब पता चला कि यह कार्य इस रूप में हो सकता है परन्तु 
“उसके लिए विद्वान्‌ बनना होगा। इसके लिए छः अङ्ग, छः उपांग, चार वेद, चार उपवेद, ब्राह्मण ग्रन्थ 
उपनिषद्‌ पढ्ने होंगे। तब मैने सत्यार्थ प्रकाश के पाठ्यक्रम से पढ्ने की योजना बनाई कि इस विधि 
से पहले तैयारी करनी चाहिए. । तत्पश्चात्‌ पूरे संसार को यहाँ तक लाया जा सकता है। क्‍यों जी 
(समझ में आया ? जो मैने यह सन्तुलन बंताया अर्थात्‌ ईश्वर-भकित से, विशुद्ध उपासना करते समय 
| जो परोपकार का स्तर बनता है वह किसी अन्य स्थिति में नहीं बन पाता । उसमें जो निष्काम स्थिति *. 4 
[आती है, वह किसी में नहीं आती । 
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` अद्यपि मेरे पास तब कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कि अध्ययन में पूरा बल लगाता । यदि भ 
मुझे पढ़ाई करने के लिए पूरा समय मिल जाता। कहीं से घी-दूध की व्यवस्था हो जाती तो बहुत 
१ चछ कर लेता। एक भानाराम जी थे, वे कभी-कभी थोड़ी सहायता कर देते थे। यद्यपि वे सहायता ः > 
रना चाहते तो थे किन्तु उतने धनवान्‌ नहीं थे कि घी-दूध अथवा पुस्तकों की व्यवस्था 'कराः' 
सके । तब गुरुकुल झज्झर में दस रुपये मासिक शुल्क देना होता था और उस पर सूखी दाल-रोटी:: 
भिल जाती थी। बे दस रुपये किसी ने मुझे नहीं दिए और मैने किसी से मांगे नहीं थे। विद्यालयः: 
में चालीस-चालीस मिनट की तीन घण्टियाँ मिलती थीं। आगे एक और बढ़ा दी गई। ऐसा: 
चलते-चलते लगभग नौ वर्ष का समय व्यतीत हो गया । रा 
यह सब कहने का अभिप्राय है आपको इस बात पर ध्यान देना है कि ऐसी परिस्थिति में भी: * 
` भ योगाभ्यास व ईश्वर की उपासना में लगा रहता था। इसके साथ-साथ औषधालय गौशाला, ` 
£| | पाकशाला के जो कर्मचारी होते थे उन सबको समय निकालकर प्रेरणा देना, उनको ईश्वर भक्ति की 
राते बताना, उनके अन्दर विद्या पढ़ने की भावना भरना, जो बिना पढ़े-लिखे होते थे उनको पढ़ने के 
(£5) स्लिए प्रेरित करना आदि सब करता था। 
oa अच्छा ! इसके अतिरिकत जो विद्यार्थी वर्ग था जिसमें सभी मुझसे छोटे थे, कोई छः वर्ष, कोई 
२ आठ वर्ष इस प्रकार से। उनमें से जो बड़े-बड़े थे जैसे आचार्य सुदर्शन देव जी, राजवीर शास्त्री 
वेदव्रत जी जो रोहतक में प्रेस चलाते हैं। एक थे जयदेव जी वे पुनः दोबारा नहीं मिले । इन; 
सबको भी यही उपदेश देता था। यद्यपि मै पढ़ाई की कक्षा में इनसे नीचे था। सम्भवतः अष्टाध्यांय़ी 
स्मरण करता था । 
इन सारे विद्यार्थियों को यही उपदेश करता था कि ब्रह्मचारी रहना है, विद्वान्‌ बनना है, योगी: 
बनना है। विद्यार्थी हो र्‍या कर्मचारी हो, यहाँ तक कि खेती करने वाले मजदूर, किसान तक. को: 
>उपदेश करता था। जो अध्यापक बन गए थे या पढ़ाने लगे थे उनको भी मैं प्रेरणा के रूप में बोलता: 
रहता था । उस समय मैं अपने-आपको इन कार्यों से बलात्‌ रोकता था। इस स्थिति में आप समझ 
सकते हैं मेरे पास अपने लिए कितना समय था ? पुनरपि ये सब करता था। 
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` ` आपको यह बात समझ में कुछ आई होगी कि जो व्यक्ति इस स्थिति में पहुँचता है. अर्थात्‌ 
ईश्वर की उपासना में रहता हुआ जिसकी ऐसी विचारधाराएँ बनती हैं वही विवेक-वैराग्य को प्राप्त 
* होता है, समाधि में पहुँचता है। महर्षि दयानन्द सरस्वती जी का इस विषय में एक विचार ध्यान 
योग्य है। सम्भवतः स्वलिखित जीवन चरित्र में यह प्रसंग होना चाहिए। आपको उसका भाव: 


जो कुछ शरीर, मन, इन्द्रियाँ, नस-नाडियाँ, बल-बुद्धि, योगाभ्यास, धन-सम्पत्ति आदि है; वे सब ईश्लरं | 
र के हैं, हमारे नहीं। दूसरी बात, उसको परोपकार करने में, दूसरे की सेवा में आनन्द आता है। 
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a इसका कारण है पहले औं'“उंसंक्ही?लौकिंके'"प्रुरति' थी! *इवर्थि०क्षी भावना थी, अपना भला | 
॥ चाहता था, अपने हित के लिए अधिक प्रयास करता था और औरों के लिए कम; इन सबको धक्का | 
९३ दिया, उखाड़ दिया। इनका बना रहना बहुत बड़ा दोष है, अतः इनको हटा देता है! उस समय : 
यह सोचता है कि सब कुछ ईश्वर का है और थोड़ी-सी देर का है। पुनः केवल मैं खाऊँ-पीऊँ 
'और दूसरे को न दूँ या कम दूँ; यह कैसे हो सकता है? इसी प्रकार जो राग-द्वेष की भावना थी, . 
“उसको भी उखाड्‌ फेंका । । 
(Ee दूसरी ओर अहिंसा आदि का पालन करते हुए उसने देखा कि दुःखों से छूटता जा रहा हूँ.। 
(शान्ति मिलती जा रही है। कलेशों से मुकत होता जा रहा हूँ। जब इन स्थितियों का अनुभव करने / 
लगा तब उसे आभास हुआ कि सब कुछ ईश्वर का मानने से ही हुआ। इससे उसकी प्रवृत्ति इस . 
ओर प्रबल हो गई। अन्यथा आप देख सकते है अज्ञानता के कारण, कुसंस्कारों के कारण, लोक : ! 
(802 को देखकर उसका अनुकरण करने वाला व्यक्ति उलटा सोचता है कि परोपकार करने से अपना नहीं, | 
५४ दूसरों का कल्याण होता है; जबकि ऐसा नहीं है। दूसरों का भला करने से अपना भी भला होता: 
(£ है ऐसी स्थिति में जो यह सोचता है अपना भला करना मुख्य है अन्यों का हो या न हो; यह 
अज्ञानता से होता है। अब आप स्वयं को माप लो कि कहाँ पर खड़े हो। । 
` हम जो चाहते हैं कि दुःखों से छूट जाएँ और नित्य आनन्द को प्राप्त करें; इस स्थिति की प्राप्ति 
“४ इस परोपकार की शैली से ही सम्भव है। इसका और कोई उपाय नहीं है। जो लोक में मान्यताएँ 7४ 
» बनी हुई हैं वे योग से टकराती हैं, अनुकूल नहीं पड़ती हैं। अब आपसे पूछ रहा हूँ, आपमें से कितने. 2032) कु 
ऐसे हैं जो ईश्वर की उपासना को सब कार्यों से बड़ा या प्रमुख मानते हैं। Eo 
साधक ९ - अभी तो पूरा प्रयास ऐसा ही कर रहे हैं। 
४... स्वामीजी - तो कर्म का क्षेत्र आपने सुना, समझा । अब आप थोड्ा-सा आज की सामाजिक, 
स्थिति पर ध्यान देगें। चाहे कोई संस्था, समाज, गुरुकुल या विद्यालय रहा हो किन्तु वहाँ ईश्वर 
. भक्त नहीं आई, इस रूप में प्रयोग नहीं हुए, तो ऐसा सन्तुलन बिगड़ा कि व्यक्त एक-दूसरे को: 
:„ मार-काटकर स्वयं को ऊपर स्थापित करने का प्रयास करने लगा । आज पूरे विश्व की यही स्थिति 
“~. है।.. अब आपने सोचना है कि हम उन जैसे न बनें। हमें तो ऋर्षि दयानन्द, महर्षि पतंजलि आदि: 
£ के समान बनकर समाज और पूरे विश्व को बदलकर रख देना है। हाँ जी ! AR 
साधक ९ - स्वामी जी ! परोपकार करने से जो सुख प्राप्त होता है वह बन्धन का कारण बन 55. 


४२२५ 


स्वामी जी -- परोपकार करने से जो सुख प्राप्त होता है उसमें यदि राग कर लें तब वह बन्धन 
का कारण बन जाएगा। वैसे जो सुख-शान्ति मिल रही है तो कोई बात नहीं, उसको हम आपला 
“सुख का विषय नहीं बनाएँगे। उसकी कामना नहीं रखेंगे । ER, 
४. साधक १ - अभिप्राय यह हुआ कि जब तक हमें स्वयं को परोपकार करने से रोकना पड़ 
रहा है तब तक वह हमें खींच कर ले जा रहा है? So 6 
„_ स्वामी जी - खींच कर ले जा रहा है का क्‍या अभिप्राय है? 38 2 
साधक १- स्वामी जी ! परोपकार करने से अपने-आपको रोकना पड़ता है। इसका कारण 


“भावना तीब्र होती है अर्थात्‌ वहाँ पर राग का पुट मानना पड़ेगा । 
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| `` स्वामी जी - तीव्र भावना केवल राग पक्ष में होती है, ऐसा नहीं है। वैराग्य की स्थितिं 4 
ल (भी "तीव्रता होती है। वहाँ जो परोपकार की भावना है वह एक ऊँचा स्तर है, ईश्वर से प्राप्त: 
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ः ज्ञान-विज्ञान से बना है अतः उस समय निष्कामे भावना हा रहती है। सकाम भावना नहीं न 
ह है। इसलिए मैं आपको सुना रहा था कि उस स्तर वाले योगाभ्यासी को उस काल में अपने-आप 
रू के $° को परोपकार से बलात्‌ रोकना पड्रहा है। 8.5 

2/0९. साधक १९ - जब बलात्‌ रोकना पड्रहा है तो यह वशीकार की स्थिति तो नहीं रही । 
( : स्वामीजी - मैं बताता हूँ आपको। वशीकार संज्ञा का जो स्तर है, वह इससे भिन्न है। उसकी 


¦ उपलब्धि बहुत पहले हो चुकी है। उस समय बलात्‌ नहीं रोक रहा था। वहाँ तो हेयोपादेयशून्या 6 

(6% स्थिति बना चुका है। अब इसके आगे इसको पर्याप्त उपलब्धियाँ हुई हैं और इनको वह अन्यों को: 
(05५ देना चाहता है, तंब की बात है। 5 
9 5 अब यह विचार करता है कि मैं यदि अभी इतनी योग्यता में ही परोपकार के लिए उतर गया 
“तो उतना उपकार नहीं कर पाऊँगा जितना कि व्याकरण, दर्शन आदि का विद्वान्‌ बनकर किया जा. र 
“सकता है। मुझे यह जो समाधि का सुख प्राप्त है, यह देना तो चाहिए परन्तु विद्वान्‌ बनकर देना :: 
चाहिए। यह स्थिति होती है, इसलिए वह स्वयं को रोकता है। अब विराम की ओर चलते हुए: 
गायत्री मन्त्र का पाठ करेंगे । 
ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ अब विराम ॥' 


व्याप्य-व्यापक $ आषाढ़ कृ. १२/२०६०-२६/७/०३ 


ce SW te Ss SS IE 


आप में से ईशा वास्यमिदं इस मन्त्र का अर्थ किस-किस को आता है? आपको आता है? 
* ` साधक ६ - आता है। प्रायः पूरा विचार नहीं किया । 
` स्वामीजी - सीधा बोलो कि नहीं आता। पूरा नहीं आता, यह आप बोल सकते हैं.। 
साधक ८ - पूरा नहीं आता । 
स्वामी जी - और आप सुनाओ - 
साधक ७ - ईशा परमात्मा का नाम है। वास्यं आच्छादित है । 
: स्वामीजी - ऊँचा बोलो। - 
` साधक ७ - इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ यह सारा जगत्‌ परमपिता परमात्मा से अच्छादित ˆ ˆ 
है। वह संसार के अन्दर भी विद्यमान है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा उत्पन्न हुए पदार्थो का हमको त्याग 
भाव से उपभोगा करना चाहिए । मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ यह धन किसका है अर्थात्‌ परमपिता परमात्मा 
उका है। हमको उसके दिए पदार्थो का यथायोग्य त्याग भाव से उपभोग करना चाहिए । 
5 स्वामीजी - हाँ जी ! आप इसमें कुछ नया जोड़ेंगे? क्या कुछ समझ में आया? ... 
: „ साधक ४ - यहाँ जो कस्य स्विद्धनम्‌ है उसका अर्थ यह सारा पदार्थ मात्र और सम्पत्ति मात्र 
| है। वह सारा "कः' प्रजापति स्वरूप परमेश्वर का है। यह अर्थ भी लेना चाहिए। हे 
' “स्वामीजी - अच्छा ! इन्होंने कहा “कः' शब्द का अर्थ एक पक्ष में ईश्वर लेंगे। दूसरे पक्ष | 
“कः? का अर्थ है “कौन'। जब प्रश्‍न वाचक बनता है तब ईश्वर नहीं बनेगा । तब कस्य स्विद्धन 


१सैं“ईच्छी मरते करी ।'क्रैथा समझ में आया ? 
साधक ७ - दूसरे के धन की अन्याय से इच्छा मत करो । 
स्वामी जी -- और दूसरा क्या था? द 
साधक ३- एक यहाँ प्रश्न किया है। स्विदिति प्रश्‍ने वा यह धन किसका है । अपने-आप उत्तर : 
आ गया यह धन ईश्वर का है। 
3 स्वामी जी - और इसके साथ क्या जोड़ा गया? यह ईश्वर का है; यह जोड़ा गया। और 
» जोड़ा कि किसी के धन की अन्याय पूर्वक इच्छा मत करो। हाँ जी! आप बोलो - 

3 साधक २- यह सारा संसार ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। इस कारण से तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा 
/ उसका मानकर स्वार्थ भावना का त्याग करके सेवन करना चाहिए या सेवन करो । मा गृधः कस्य 
:' स्विद्धनमम्‌ यह किसी और का धन नहीं है, उस प्रजापति का धन है। इसलिए दूसरों के धन के प्रति 
९ लोभ मत करो । 

स्वामी जी - अच्छा ! अब आप सुनाएँगे - 
साधक ५ - जगत्‌ में जो कुछ भी पदार्थ हैं वे सभी पदार्थ ईश्वर के द्वारा आच्छादित हैं, ढके ` 


i एक अर्थ हुआ किसी के धर्भक्की” 


\ 


स्वामी जी - इसमें यह जो बात कही गई यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ तो यहाँ एक जगत्‌. शब्द में 

“तो सप्तमी विभक्त हो गई और दूसरे जगत्‌ शाब्द में प्रथमा हो गई। तो आप इन दोनों का क्या. 

(अर्थ करेंगे ? = 

साधक ५- जगत्यां से तो पूरा संसार ले लेंगे। पूरा ब्रह्माण्ड । 

स्वामी जी - वह तो सप्तमी के अर्थ में है या नहीं ? 

साधक ५ - हाँ जी ! इस ब्रह्माण्ड में, जगत्‌ के जो व्यक्तिगत्‌ पदार्थ हैं पृथ्वी, सूर्य आदि | जगतः 

“शब्द से एक-एक पदार्थ को लेंगे। स्वामी जी ! जगत्यां से एक सामूहिक रूप में पूरा ब्रह्माण्ड लेंगे। ` 

अर्थात्‌ इस ब्रह्माण्ड में जितने भी पदार्थ हैं। वे सभी ईशा वास्यम्‌ ईश्वर से ढके हुए है, आच्छादित हैं । 

स्वामी जी - अच्छा जी ! आप बताएँ जगत्याम्‌ शब्द का अर्थ क्या लेना चाहिए ? 

.. साधक ३ - गम्यमानायां सृष्टौ ऐसा महर्षि जी भाष्य में बताते हैं। जिस गतिशील सृष्टि में जो ' 

“भी कुछ गच्छतीति जगत्‌ सारे जड्चेतन आ गए। b 

स्वामी जी - एक तो यह अर्थ निकला कि ईश्वर के द्वारा यह पूरा जगत्‌ व्याप्त है। क्‍या : 

समझे? हम दूसरे शब्दों में कहेंगे इस जगत्‌ में = सृष्टि में ईश्वर सर्वत्र व्यापक है । ईशा वास्यम्‌ 

`अर्थात्‌ व्याप्त का अर्थ यही तो लेंगे या और कुछ ? 

साधक ७ - सर्वव्यापक अर्थ लेंगे । 

स्वामी जी - हां 

साधक ३ - व्यापक अर्थ लेंगे और यह सारा जगत्‌ जड्और चेतन वर्ग व्याप्य लेंगे । 

` . स्वामी जी - नहीं । व्याप्त शब्द का अर्थ हमें व्यापक लेना है। ईश्वर के द्वारा अच्छादित है 

यह तो ठीक है, सीधा मोटा अर्थ तो हो गया। परन्तु हमको आच्छादित का अर्थ व्यापक लेना है। 
साधक ३ - और सब कुछ व्याप्य है। PS 

स्वामी जी - ईशा वास्यमिदं सर्व॑ अर्थात्‌ गतिशील सृष्टि में जो-जो पदार्थ हैं । अच्छा ! तेन 4 a 

तेन भुञ्जीथा इसका अर्थ आप बोलेंगे - 5५ 


© pS) ~ (2 लमा उ लासमा सकलाय 0 गाए हाानाल 27772... उरल सासमा ® 
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( ६ साधक १ - तेन इस कारण र जगत्‌ में और जगत्‌ के अन्दर जो चराचर जड्‌-चेतन 
ह पदार्थ है, वे सभी ईश्वर के द्वारा आच्छादित है । ईश्वर उनमें व्यापक है; तेन इस कारण से क 


क भुञ्जीथा उन सभी पदार्थो का उपभोग त्यागपूर्वक करें । अर्थात्‌ ईश्वर को स्वामी मानकर करें। “5 
: . स्वामीजी - अच्छा ! तेन त्यक्तेन का क्त्या अर्थ करेंगे? यह तो कर्त्ता में है तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा 2? ` 
NE हः साधक ४- ऐसा भी सुना है स्वामीजी ! ईश्वर के द्वारा त्याग किए हुए संसार को भोग रहितः: 
6. % होकर भोगे। ५ 
स्वामी जी - हाँ जी ए 
` साधक ३- महर्षि के वाक्य में ऐसा आता है वर्जितेन तच्चित्तरहितेन (त्वं भुञ्जीथा) अर्थात्‌ हे i 
` जीवात्मन्‌ ! इन पदार्थो से चित्त को हटाकर अर्थात्‌ राग आदि को हटाकर, इन पदार्थो का सेवन कर. 3 
स्वामी जी - हाँ! तो पुनः क्या बनेगा ? 
साधक ३ - इन पदार्थो में आसक्त भाव को छोड़कर उपभोग कर। hn 
ड स्वामी जी - अच्छा ! तो तेन त्यक्तेन उसके द्वारा छोड़े हुए का; एक तो यह अर्थ हुआ । उसके «२ 
) // द्वारा दिए हुए का; दूसरा यह अर्थ हुआ और तीसरा आपका क्या भाव है ५ 
छूः साधक ३- इन पदार्थों को ईश्वर ने छोड़ दिया है, लोग यह अर्थ करते हैं किन्तु यह अर्थ 9 
महर्षि के भाष्य में नहीं आता है। र 
5° स्वामीजी - तो उसमें क्या आता है? 
साधक ३- तेन शब्द हेतु अर्थ में है अर्थात्‌ इस कारण से। ईश्वर सब जड-चेतन में व्यापक 
है, इस कारण से, तू जीवात्मा इन संसार के पदार्थो का त्यागभाव से सेवन कर। महर्षि के भाष्य 


परमात्मा का है। 
स्वामी जी - अच्छा ! हमारे पास में यहाँ महर्षि का भाष्य है? 5 
साधक ३ - हाँ जी ! ES 
¢ स्वामी जी - उसमें चालीसवां अध्याय निकालो । उसके अर्थ को देखने से पता चलेगा। आपे £ 

' धीरे-धीरे पढ़ो और ध्यान रखो कि सबको सुनाई दे । 2 
साधक ३- (ईशा ) ईश्वरेण सकलैश्वर्यसम्पन्नेन सर्वशकितमता परमात्मना (वास्यम्‌) आच्छादयितुं 
“योग्य सर्वतोऽभिव्याप्यम्‌ ( इदम्‌.) प्रकृत्यादिपृथिव्यन्तम्‌ (सर्वम्‌) अखिलम्‌ (यत्‌) (किम्‌) (च ) £ 
(जगत्याम्‌ ) गम्यमानायां सृष्टौ (जगत्‌) यद्‌ गच्छति तत्‌ (तेन) (त्यकतेन ) वर्जितेन तच्ित्तरहितेनं 


क्र _« “चदार्थ ~ हे मनुष्य ! तू जो प्रकृति से लेकर पृथ्वीपर्यन्त सब प्राप्त होने योग्य सृष्टि में चर, 

ग्राणिमात्र सम्पूर्ण ऐश्वर्य से युकत सर्वशकितमान्‌ परमात्मा से आच्छादन करने योग्य अर्थात्‌ सब और 
से व्याप्त होने योग्य है। उस त्याग किए हुए जगत्‌ से पदार्थों के भोगने का अनुभव कर किन्तु किसी 
क्ते भी वस्तुमात्र की मत अभिलाषा कर। | 
. यहाँ तेन को हेतु रूप में ले लिया । 


(2२ 


श। 


स्वामी जी न क्‍यों कुछ “मं औरया, तनि” हेस and दसे आया ? 
साधक २ - ऊपर जो कारण दिया, ईश्वर द्वारा यह सारा ही व्याप्त है। 
स्वामी जी - हाँ ! 
साधक २ - इस कारण से अर्थात्‌ उसका ही यह धन है, इस हेतु से । 
स्वामी जी - हाँ जी! और...। 
` साधक ३ - इसमें जो जगत्‌ शब्द पढ़ा गया है, वह जड-चेतन दोनों के लिए है । गम्यमानायां « 
:-सुष्टौ यद्गाच्छति तत्‌ जगत्‌ । 22 
हे स्वामी जी - इस हेतु से दोनों में हो गया और .. 
साधक ३- यह जो दिया कि स्विदिति प्रश्ने वा यह किसका है? उत्तर दिया कि ईश्वर का है। 
| स्वामी जी - इसका भाव सुनाओ ! व्यक्ति के ऊपर क्‍या प्रभाव पड़ता है? 
2 साधक ३- जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं कि यह हमको सब काल में, सब ओर से देखता. 
है.।. यह जगत्‌ ईश्वर से व्याप्त अर्थात्‌ सब स्थानों में ईश्वर विद्यमान है ।--इस प्रकार उस व्यापक, 
/अन्तर्यामी को जानकर कभी भी अन्याय आचरण से किसी का कुछ भी द्रव्य ग्रहण करना नहीं ३ 
चाहते | वे इस त्याग से धार्मिक होकर इस लोक में अभ्युदय और परलोक में निःश्रेयस रूप फलों 
को भोगकर सदा आनन्द में रहते हैं। 
स्वामी जी - अब आप दोहराओ, क्या भाव निकाला उन्होंने। कहाँ से आरम्भ किया ? : 
साधक ३ - जो मनुष्य ईश्वर से डरते है कि यह हमको सब काल में, सब ओर से देखता है ।: 
. स्वामी जी - एक तो यह बात निकली कि जब हम ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं तब मन 
में जो भी बुरा सोचते है, राग-द्वेष, चोरी आदि की इच्छा-प्रयत्न करते हैं; वह मानसिक पाप भी नहीं `>: 
करेंगे। यह परिणाम निकलेगा । क्या समझ में आया ? 
साधक ८ - ईश्वर को व्यापक मानेंगे तो हम मानसिक स्तर पर भी कोई बुराई नहीं करेंगे । 
स्वामी जी - और आगे क्या है? 


स्वामी जी - इससे एक बात हमारे समक्ष आई कि ऱ्यायपूर्वक भिक्षा मांगी जा सकती है ।' 
ज्यायपूर्वक दूसरे का धन लिया जा सकता है। क्या समझे ? 
साधक ३ - अन्याय का निषेध है। 


- साधक ७ - अर्थापत्ति से यह भाव निकलेगा । 
स्वामी जी - ऐसा लिख भी दिया इन्होंने और आगे - Li 
: साधक ३ - वे इस त्याग से धार्मिक होकर इस लोक में. अभ्युदय और परलोक में निःश्रेयस 
रूप फलों को भोगाकर सदा आनन्द में रहते हैं । 
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; अब हम इस मन्त्र का प्रयोग करेंगे। आप इसका प्रयोग इस रूप में कर सकते हैं कि शब्द- 
' प्रमाण के आधार पर ईश्वर को सर्वव्यापक मानकर हम कुछ बोल रहे हैं, ईश्वर को सम्बोधित करई 
रहे है। एक धुन के रूप में हम बोलेंगे जैसे गायत्री को बोलते हैं - ( 
। ओं ईशा वास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृथः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 

अब आप इसका अर्थ मन में विचार कर देखिए। जैसी आपकी योग्यता है, जैसा आप समझ 
पाए हैं और ईश्वर को सम्बोधित करते हुए अर्थ करने का प्रयत्न करें। आप समझिए मैं इस मन्त्र: 
के द्वारा मानसिक स्तर पर ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना कर रहा हूँ। ईश्वर ! यह सारा जगतू' 
आपसे आच्छादित है, व्याप्त है। आप पुरे जगत्‌ में व्यापक हैं। जीवात्मा, प्रकृति और सृष्टि तीनों. 
में आप व्यापक हैं। h 

अब आप रुकेंगे। तो आप कुछ कर पाए या कठिनाई पड़ी या विचार उखड्‌ गए । कैसा, BS 
ह “क्या रहा ? कौन बताएगा ? हाँ जी ! आप बताएँगे । i 
h / साधक ३ - मन में उच्चारण, अर्थ और समर्पण करता रहा । मध्य में एक-दो बार वृत्तियों 
र षः को उठाना जैसे कि कोई चित्र देख लेना किन्तु पुनः उनको रोक देना; ऐसा एक-दो बार हुआ । :: 
` स्वामीजी - चित्र देखते समय जब आप इच्छा, प्रयत्न का आरम्भ करते हैं तब आप उस कों“ र 
“पकड्नहीं पाते कि मैं चित्र आदि को देखने की चेष्टा कर रहा हूँ? 
साधक ३ - वह इतनी शीघ्रता से होता है कि पता नहीं चलता कि मैने कब इच्छा की और 
वह तत्काल हट भी जाता है। 
` स्वामीजी - अब आप बोलेंगे, कैसी स्थिति रही ? 
साधक ४ - स्वामी जी ! मन्त्र से सम्बन्धित चित्र उठाए । 
स्वामी जी - वह कैसे जैसे - अ 
. साधक ४ - जैसे जगत्यां जगत्‌ के ऊपर विचार किया तब ब्रह्माण्ड का चित्र सूर्य, पृथ्वी आदि '; 
।. सामने लाया, पुनः ईश्वर के विषय में चिन्तन किया । 
` स्वामीजी - यह ब्रह्माण्ड लोक-लोकान्तर इतना है और इन सबमें ईश्वर व्यापक है। यह 7 
उसका चित्र आया ? 
साधक ४ - हाँ जी ! SP) 
र स्वामी जी - अच्छा ! पुनः इतना होने पर भी उसके साथ यह नहीं जोड़ा कि यह नाशवान्‌: 
'भीहै? 
साधक ४ - जी ! नहीं। 
स्वामी जी - अच्छा जी ! अब आप सुनाएँगे - SN 
. साधक १ - बिना धुन के मात्र बोलकर दो बार अर्थ पूरा किया। पहली बार व्यापक ईश्वर 
. से अपने-आपको पृथक्‌, सामने व्यापक मानकर, उसे सम्बोधित करते हुए मन्त्र का अर्थ, समर्पण: ` 
5 आदि किया । उसके पश्चात्‌ पुनः आत्मा में व्यापक समझ में आया और आत्मा में ही उपस्थित 

८ मानकर दोनों (मन्त्रार्थं समर्पण ) किए । दोनों बार स्थिति पृथक्‌-पृथक्‌ रही । 

' स्वामीजी - आपको इनकी बात पकड में आई कुछ ? कौन बताएगा ? 
साधक २ - आत्मा में ईश्वर की विशेष स्थिति की अनुभूति । 


स्वामी जी एक और पहले ?स्तर शक क्क्ष and eGangotri 

साधक ३ - अपनी आत्मा को छोड़कर अन्यत्र व्यापक माना । i 
f स्वामी जी - एक तो होता हैं आत्मा को तो छोड़ दिया और अन्यत्र व्यापक मान लिया । पुनः 2 
“आगे बढ़कर जो आत्मा को छोड़ा था उसमें भी व्यापक मान लिया। यह दोनों में अन्तर है। आप 
“ध्यान में बैठकर देखेंगे। कई बार हम जब व्यापक मानने लगते हैं तब स्वयं को छोड़ देते हैं। ऐसी 


साधक १ - यह दोष पूर्ण स्थिति है। 80, 
स्वामी जी - हाँ ! यदि स्वयं को छोड़ेंगे तो। एक स्थिति होती है जिसमें सर्वव्यापक मानता /./% 
-है, किन्तु अपने अन्दर अनुभव नहीं कर रहा है पर निषेध भी नहीं कर रहा है। 
/ साधक १ - सिद्धान्त रूप में तो निषेध नहीं है, लेकिन अनुभव के रूप में तो नहीं है। तब 
ki दोषपूर्ण तो मानी ही जाएगी । 
८5. ~` स्वामीजी जैसे कि एक व्यक्ति कहता है ईशा वास्यं सर्वव्यापक ईश्वर है और ईश्वर को || © 
“सम्बोधित कर रहा है। सम्बोधन में ऐसा कहते हुए यदि वह सर्वव्यापक में किसी को छोड़्ता ही 32) 
नहीं, तब वहाँ आत्मा भी आएगा; तब दोष नहीं और यदि सर्वव्यापक कहता हुआ आत्मा को छोड . A 
देता है तब वहाँ दोष आ जाएगा । RR 
साधक ९ - पहली वाली स्थिति में मस्तिष्क के क्षेत्र में व्यापकत्व हो रहा है और दूसरी वाली 
«स्थिति में हृदय प्रदेश में अपने रूप के अनुभव के साथ व्यापकत्व हो रहा है। यह दोनों में अन्तर रहा। . 
स्वामी जी - अब प्रयोग करेंगे प्राची दिगग्निरधिपतिः.... मन्त्र का । आप अपनी मानसिक स्थिति : 
“को देखेंगे कि हम उस पर कितना नियन्त्रण कर पाते है। व्यक्त को मानसिक स्तर पर भी सफलता ` 
`मिलनी चाहिए, साधारण रूप से बोलते हुए भी सफलता मिलनी चाहिए और कहीं गाने के रूप में 
“अन्त्र बोलना पडे तब भी इतनी ही सफलता मिलनी चाहिए। ऐसे ही एकान्त में और सार्वजनिक 
रूप में अर्थात्‌ सभी क्षेत्रों में व्यक्त को सफल होना चाहिए। व्यक्ति को इतनी योग्यता बनानी ; 
| <. चाहिए। समझ में आया ? जैसे कि आपको बहुत बड़े जन समुदाय में अर्थ सहित मन्त्रों का पाठ: 
(6 करना पड़े तब कठिनाई प्रतीत होगी, जबकि केवल मानसिक जप करें तो उतनी कठिनाई नहीं. ' £: 
:/होगी । अर्थात्‌ जिस व्यक्ति का स्तर ऊँचा नहीं है वह जन समुदाय में बैठकर मानसिक जप करेगा २ 
: तब सरलता प्रतीत होगी और वही व्यकित जब बोल-बोलकर करेगा तब कठिनाई होगी या नहीं ? | 
कालान्तर में अभ्यास करते-करते एक स्तर आएगा तब जनसमुदाय में बोलते हुए भी नियन्त्रण कर . 
“पाएँगो । ऐसी उसकी योग्यता बढ़ जाती है। है 
`. ` ओइम्‌ प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिताऽऽदित्या इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 
नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ 
: > दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 
नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ पक 
“>° जतीची दिग्वरुणोउधिपतिः पृदाकु रक्षिताऽन्नमिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
|! इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ } 
„` -उद्दीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताऽशनिरिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ 
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श्चुवा दिग्विष्णुरधिपतिः व्कल्माषग्रीबो रक्षिता वीरुध इषवः 
नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वर्य द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ 
ऊर्ध्वा दिरबुहस्पतिरध्षिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम : . 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ पञ्चमहा.सन्ध्यो.। अथर्व.३/२७/१-६। 
. कुछ स्थिति बनी या कैसा रहा ? र 
है साधक १ - मन्त्रों के शब्दों का अर्थ उतने स्पष्ट रूप में नहीं कर पाया। भाव रूप मे: 
` आए और ईश्वर को जहाँ पर मै स्वयं हूँ, वहीं पर सम्बोधित कर सका किन्तु व्यापक रूप सेः: 
-नहीं देख सका । _ 
स्वामीजी - अन्तर आया समझ में ? इनके कहने का अभिप्राय क्या है? हाँ जी ! आप बोलेंगे। : 
' साधक ५ - जहाँ पर हम स्वयं उपस्थित है वहीं पर ईश्वर को मानकर सम्बोधित किया । .: 
वहाँ पर यह अनुभूति नहीं रही है कि ईश्वर सम्पूर्ण संसार में व्यापक है। Rs 
स्वामीजी - यह अन्तर दिखाई देता है आपको कि अपने अन्दर तो व्यापक मान लिया और 


और कौन सुनाएगा अपनी स्थिति ? 
साधक १ - इसमें दोष क्या है? 
स्वामी जी - इसमें स्थिति यह है कि जब आप इस रूप में ईश्वर को सम्बोधित करते हुए, 


साधक १- लेकिन अभी उपस्थित नहीं किया हुआ । 
स्वामी जी - हाँ ! सर्वव्यापकता का सिद्धान्त उपस्थित रहना चाहिए। क्योंकि ये दो बातें हैं 


i मैं सम्बोधित कर रहा हूँ वह मेरा सम्बोधन सुनता हुआ, एक ही जगह है या सब जगह है? 
साधक १ - स्वामी जी ! ऐसा तो तब होगा जब पहले से यह विचार उठाएगा । 
स्वामी जी - नहीं ! या तो पहले से सिद्धान्त उपस्थित रहना चाहिए। ज्यों का त्यों,:उसमें 


साधक १ - यदि इस गति से पाठ करेंगे तब तो छेड्ने का समय ही नहीं मिल पाएगा! 
£ ` ` स्वामीजी - जो कुछ भी हो। उलाहने = उपालम्भ की भाषा नही बोलनी है। आपको पता||5 
है इस क्षेत्र में जाने के लिए व्यक्ति की भाषा की कैसी शैली होती है? यह सारा विज्ञान उसको) i 
पता होना चाहिए तब ऊँचे स्तर को छू पाएगा, नहीं तो ऊँचे स्तर को छू नहीं पाएगा। कैसे रहना: 

बोलना संकेत देना पड़ता है, यह सारा विज्ञान उसको सीखना पड्ता है। क्‍योंकि व्यक्ति के ऊपर | 
4. 6 | (८2 
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भाषा का प्रभाव पड़ता है। जो शब्द है पहले उसका प्रभाव वकता के ऊपर पड़ता रहता 5 ) 
E है, पुनः उसी का अभ्यास हो जाता है। क्‍या समझे ? i 5s 
6९, बोले हुए. शब्दों को व्यक्ति मनन करके दोहराता है और लौकिक संकेत, लौकिक हाव-भाव 2 
5८८: में बोले शब्द यदि यहाँ दोहराए जाएँ तो लौकिकता उत्पन्न करते हैं। कुछ बात आई समझ में या 
(६ नहीं आई ? 
साधक १ - आ गई। 
स्वामी जी - लौकिक ढंग से, लौकिक संकेत, पद्धति, हाव-भाव से जब शब्दों का प्रयोग 
: करेंगे तब हमारे ऊपर सांसारिक प्रभाव पड़ेगा और वह सांसारिक प्रभाव सांसारिक प्रवृत्ति को उत्पन्न 
“करेगा । बोलो, क्या समझ में आया ? 
साधक १ - सांसारिक प्रभाव पड़कर सांसारिक प्रवृत्ति को उत्पन्न करेगा । 
6 स्वामी जी - मैं और मेरा, अच्छा-बुरा या अन्य कोई निम्न हाव-भाव उत्पन्न होंगे। उपहास... 
के लिए शब्द प्रयुक्त हुए होंगे तब उपहास की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। तिरस्कार के लिए बोला होगा /£- 
„तब तिरस्कार के भाव जागेंगे। दूसरों को दोषी सिद्ध करने के लिए उच्चारण किया गया होगा तब: 9) 
“दोष देखने की इच्छा हो जाएगी। इस प्रकार लौकिक विचारधारा आगे बढ़ती जाएगी और विवेक-वैराग्य 
“की स्थिति बिगड़ती चली जाएगी। जैसे कि एक व्यक्ति ने यह सिद्ध किया कि सब कुछ ईश्वर : 
“का है, मेरा कुछ नहीं। मानकर चलिए, इसमें वह सफल हो गया। अब कुछ समय पश्चात्‌ वह - 
स्थिति ढीली हो गई, असावधानी हो गई। उसका वह स्तर नहीं रहा और वह बोल पड़ा कि भाई 

- मेरी वस्तु मुझको दो और उसकी उसको दो। ऐसे बोलने लगा जैसे कि लोक में बोलते है तब उसका 
“° हाव-भाव लौकिक बन जाएगा । आगे वह पुनः वस्तु का स्वामी बन बैठेगा और ईश्वर को जो स्वामी: 
मानता था, वह छूट जाएगा। कुछ तो समझ में आया होगा ? ८ 
साधक १- बोलने से पहले ही व्यक्ति का स्तर अन्दर परिवर्तित हो चुका है। 

स्वामी जी - हाँ ! एक यह शंका आती है कि जब हम ईश्वर को सब कुछ का स्वामी मानः 
5 लेते हैं तब “अपना” का प्रयोग नहीं होना चाहिए । 
साधक ३ - लोक व्यवहार के लिए अपना कह सकते हैं । 
स्वामी जी - नहीं । वास्तविक समाधान होना चाहिए। वह यह है कि ईश्वर ने दिया है वही 
इसका बनाने वाला है और मुख्य स्वामी ईश्वर है, मै तो इसका गौण स्वामी हूँ। 

. साधक १ - प्रयोग कर्त्ता । 5 
६ स्वामी जी - मैं प्रयोग का अधिकारी हूँ। ईश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मैं इसको गौण रूप : 
“में. अपना मानता हूँ। मुख्य स्वामी ईश्वर को ही मानकर इसका प्रयोग करता हूँ। यह दोषरहित इ 
समाधान है। ऐसा न मानकर जब व्यक्ति यह मानता या कहता है कि यह मेरा है तब उसमें दोष ६7 
आ जाता हैं। अब विराम ॥ Ee पक 
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(हु i अब वर्तमान काल में आप दिन में शरीर आदि को नाशवान्‌ समझने की स्थिति कितनी बना: 
(` च्या रहे है? हाँ जी! आप बोलेंगे - i 
र साधक ३ - आजकल मेरा स्वास्थ्य दुर्बल है इसलिए उतना विचार नहीं कर रहा हूँ। 
स्वामी जी - अच्छा ! अब आप बोलेंगें । 

साधक ६- प्रायः प्रयास नहीं करता । 

स्वामी जी - आप प्रयास नहीं करते और बताया गया है कि ऐसा करते रहो । तब पुनः आपने 
“क्यों छोड़ा ? 7) 
(इ) /. साधक ६ - ईर्वर-प्रणिधान के लिए अधिक प्रयास करता हूँ.। नाशवान्‌ बनाने के लिए कम्‌, : 
र कर पाता हूँ.। $ 


A 
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साधक ६ - नहीं । ऐसा सामान्य रूप से तो सोचता रहता हूँ कि अनित्य हैं। 
. स्वामीजी - ऐसे में निश्चित रूपेण यह शरीर मरेगा। यह नाशवान्‌ है, चाहे जब मर सकता - 
है; ऐसे सोचते हैं या नहीं सोचते ? 
.. साधक ६- जी! ऐसा तो प्रायः सोचता रहता हूँ और कभी-कभी अचानक आभास होता है। 
„ ` स्वामीजी - यह शरीर, आँख, नाक, इन्द्रियाँ, सभी नस-नाडियाँ और पृथ्वी आदि को ईश्वर : 
के मानकर चलते हैं अथवा अपना मानकर ? । 
_ साधक ६ - सामान्य रूप से ऐसा मानकर विचार करता रहता हूँ । 
स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे । ‘Fi 
साधक २ - प्रायः विचार करता रहता हूँ। कभी स्थिति पाँच-दस मिनट रह पाती है, कभी 
इचः टूट जाती है। प्रयत्न करते हैं दूटती रहती है। अभी स्थायित्व -नहीं है। 
४/77 स्वामीजी - हाँ जी ! आप सुनाएँ । र 
655५. साधक ८ - स्वामी जी ! शारीरिक स्थिति ठीक होने पर कुछ अच्छी सफलता प्राप्त होती. है: 
Ei 55 और शारीरिक बाधा होने पर पुनः ये वस्तुएँ जैसे बहुत दूर की दिखाई देने लगती है । 2 
. स्वामीजी - हाँ जी ! आप बताएँगे । Gn 
रः 335... साधक ४ - दिन में लगभग चार-पाँच बार इस प्रकार का विचार करता हूँ। कुछ काल तकः, 
हट पट रहता है तत्पश्चात्‌ हट जाता है। मध्याह्न काल के पश्चात्‌ पुनः थोड़ा ध्यान आता है। तब उसको 
> करता हूँ। इस प्रकार दूटना-बनना रहता है। 9 
स्वामीजी - हाँ जी ! आप सुनाएँगे । A 
My | साधक ५- प्रातःकाल और मध्याह्न काल में अवकाश रहता है उस समय ध्यान में बैठकर 
/^विचार करता हूँ तब विचारते समय समझ में आता है कि शारीर 
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ग्रयासँ नहीं करता हूँ। यदि बनाता हूँ. 


साधक ५ - जब ध्यान करने के लिए बैठता हूँ तब ईश्वर का मानने में सफलता मिलती है 
और कुछ काल तक स्थिति बनी रहती है। सामान्य व्यवहार काल में ईश्वर को इन सबका स्वामी : 
नहीं मान पाता हूँ। 
स्वामी जी - उस समय पुनः आप स्वयं को इनका स्वामी मानते हैं ? 
साधक ५ - हाँ ! स्वामी जी | 
स्वामी जी - अब आप बोलेंगे। 

NS साधक ७ - ये विचार किया हुआ है कि नाशवान्‌ है और यह सब कुछ परमपिता परमात्मा: 
५ ८८: का. है, प्रतिदिन ऐसा ही सोचता रहता हूँ । FR 

{ˆ . - स्वामी जी - जैसे कि हमने विचार किया और प्रमाणों से सिद्ध है कि शरीर, इ्द्रियाँ, नस-नाडियाँ 

२९ तथा थन-सम्पत्ति आदि सब ईश्वर की है। यह एक अवस्था है - इस स्थिति में रहना, ऐसा व्यवहार 
“में देखते-जानते रहना और दूसरी अवस्था है - इसको भूलकर जैसे पहले संसार में रहते थे वैसे रहना 
९ अर्थात्‌ शरीर, विद्या आदि सब वस्तुएँ अपनी हैं। तो दिन में आपका कौन-सा पक्ष रहता है? | 
साधक ७ - जी ! पहला पक्ष रहता है। 
स्वामी जी - इनका विचारकर निर्णय करना और वैसी स्थिति बनाए रखना; यह आवश्यक 
है।: परन्तु इसके लिए प्रयत्न को न करने में आप में से कुछ ने तो यह माना कि हमारा शरीर स्वस्थ) 
नहीं रहता और कुछ की ऐसी स्थितियाँ आईं कि प्रयत्न करते हैं, पुनः छूट जाता है। 


(७७ बनाए रखना समाधि के लिए, ईश्वर-प्राप्ति के लिए अनिवार्य है तब तो अधिक प्रयास करेंगे, प्रयास / ' 
- 5 “`को नहीं छोडेंगे। यदि यह बात मन में रहती है कि इस स्थिति में हम बन्धनों से, कलेशों से, दुःखों 


"तब प्रयत्न छोड़ देता है। 
` ` एक और बात - व्यक्ति जब देखता है कि ये वस्तुएँ हैं तो ईश्वर की और मैं अपनी मानता : 
हूँ; यह बात ठीक नहीं। ऐसे जब दोष अनुभव करता है तब व्यक्ति इन वस्तुओं को अपनी मानकर 
नहीं चलता । यदि ऐसा नहीं करता है तब स्थिति यह होती है कि लौकिक सुख और सुख साधन : 


प्रवृत्ति, रुचि लौकिक सुख और सुख साधनों में होगी ही, उसको आप रोक नहीं सकते। आप ऐसे 
a 'नहीं रह सकते । विवेक-वैराग्य की स्थिति दबती जाएगी, कम होती जाएगी और अविवेक, अविद्या 


आपका बना रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकेंगे । 
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@ : ` जब आप अनित्य जानते मानते 
३ % बने रहेंगे और जब इनको नित्य मानेंगे, लौकिक सुखों में रुचि बनाएँगे, इनको अनित्य जानना आवश्यक 
ल नहीं समझेंगे तब ईश्वर के प्रति रुचि, प्रीति, आकर्षण समाप्त हो जाएँगे। अधर्म में, उलटे कामों मेकः 
; °° आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। धर्म में, सत्य-आचरण में अरुचि बढ़ती चली जाएगी। ऐसे परिणामः: 
RR !% आने लगेंगे। दोनों विचार-धाराएँ बड़ी तीव्र गति से टकराती हैं। आपस में युद्ध जैसे होता है। य॒दि 
` अनुभव करना हो तो आप पूरे दैनिक जीवन में, मानसिक क्षेत्र में, यह संघर्ष देख सकते है । 
I आपको प्रमाण भी स्मरण रहे तो अच्छा रहेगा। योगदर्शनकार ने यह बात कही - व्युत्थान 
` निरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ.....। भाष्यकार विवरण देते हैं कि व्युत्थान संस्कारों के रुक जाने :; 
` अथवा रोक देने और निरोध संस्कारों के उत्पन्न कर लेने पर असम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है 
5 इसके विपरीत निरोध संस्कारों के रुक जाने और व्युत्थान संस्कारों के उभरने पर व्युत्थान परिणाम 
(७३) १ होगा, असम्प्रज्ञात समाधि नहीं रहेगी । बीच में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता । | 
A सत्यार्थ प्रकाश में भी यही बात आयी कि कोई भी व्यक्ति क्षणभर भी ज्ञान-कर्म-उपासना 
(@ Eo से रहित नहीं होता। ज्ञान-कर्म-उपासना सतत चलते रहते हैं इनको आप रोक नहीं सकते, होंगे `ये 
बह तीनों । या तो मिथ्या ज्ञान होता रहेगा या सत्य ज्ञान होता रहेगा। तभी जीव संघर्ष में रहेगा । . ऐसे; 
₹ ही शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म होते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तीसरी बात या तो ईश्वर की उपासना होती i 


हा 247 कक 
(चाहिए । यदि मैं नहीं करूँगा तन अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म, अशुद्ध उपासना होगी ही। जब ऐसा देखता. 


है तब उसको करना ही पड़ेगा। नहीं करता तो स्थिति वही रहेगी। तीनों उलटे होते रहेंगे। `. है 
5... इस प्रसंग में आप वेद का सन्देश, संकेत, उपदेश भी देखो - कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं.:,` 
“समाः । यजु. ४०/२। इस मन्त्र में जो बात कही, व्याख्या की कि व्यक्ति निष्काम कर्म, ऊँचे कर्म यदि 


5 देखते रहेंगे तब काम-क्रोध, लोभ-मोह की प्रवृत्तियाँ दबी रहेंगी, आक्रमण नहीं करेंगी । सरलता से 
इको आप रोक लेंगे। यदि इनको नित्य देखते रहेंगे तब काम-क्रोध, लोभ-मोह की प्रवृत्तियों को 
आप. नहीं रोक सकते । आप देख लीजिए, इतना अनिवार्य है । Nt 
; यदि ईश्वर की उपासना करते रहेंगे तब अज्ञान, कुसंस्कार, अधर्म, कु-उपासना; ये सब: रुके: 
रहेंगे। नहीं करेंगे, तब सारे आक्रमण करेंगे। अविद्या, कुसंस्कार आक्रमण करेंगे। इन्द्रियों का उद्वेग 
आपको घसीटकर ले जाएगा । जिस क्षण ईश्वर की उपासना छोडेंगे, उसी क्षण आपके ऊपर यह: 
आक्रमण होगा। आप बच नहीं सकते। इसलिए या तो ईश्वर की उपासना करो, ईश्वर को साथे, 
रखो या पुनः इनकी मार खाओ । 
.„ `ततो पहले ऐसी बुद्धि बनाओ, सोचो, प्रत्यक्ष-प्रमाण से अनुभव करो या शब्द-प्रमाण को मानों 
आपने अनुभूति ही नहीं करनी, न शब्द-प्रमाण को मानना है तो पुनः समझ में नहीं आएगा ।|॥। 
श्‌ ` शान्द-प्रमाण को लेकर व्यक्ति परिश्रम करना नहीं चाहता, न शत-प्रतिशत मानता है, न परिश्रम 
"करके अनुभव करता है तो उसको कोई नहीं समझा सकता। ठीक है? बह स्वतन्त्र है। इसलिए ॥ 


| [a करते-करते व्यक्ति न अनुर्भातियाँ होती र ation है डला वहम ऐसा परिणाम सामने आ 
| / गाया । तब पुनः पूरी बात जंचने लगती है। विश्वास होता है और वह व्यकित प्रयासशील रहता है। र 


-रहुँगा । सतत विद्या से ओत-प्रोत रहूँगा, अविद्या दूर रहेगी। ऐसे ही कुसंस्कार दूर रहेंगे, सुसंस्कार. , 

“निकट रहेंगे, उभरे रहेंगे। इन्द्रियाँ बश में रहेंगी और न करने पर इन्द्रियों के वश में मैं रहूँगा । ईश्वर 20 i 
* की उपासना से तीनों एषणाओं को जीत लूँगा, नहीं करूँगा तो एषणाएँ मुझे घसीट कर ले जाएँगी । “ 
: आप यह मानते हैं या मानकर चलेंगे तब आप पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरा बल लगाएँगे । ४ 
६ आपने सुना था, पुनः सुनो ! लौकिक-सांसारिक उन्नति करने वाला व्यक्त जो अपने लाभ-:< 
हानि को जानता है, वह कितना परिश्रम व प्रयत्न करता है? उदाहरण के रूप में विद्या के क्षेत्र में, 
5: खेल के क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में, विज्ञान का क्षेत्र हो या अन्य कोई क्षेत्र हो, उनमें प्रथम स्थान : 
¡८ : प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करता है, कितना दुःख उठाता है ? उसके हाव-भाव कैसे रहते ' h ) 
~` हैं 2. कभी देख लो । 
f उनके विषय में संसार कुछ भी कहता रहे किन्तु वे यही मानकर चलते रहते हैं कि मुझे अपने 35) 
: “लक्ष्य पर पहुँचना है और पहुँचूँगा । अब आप इनसे अपनी तुलना करो । क्या आप उस सांसारिक 25 र 
व्यक्ति जैसा प्रयत्न करते हैं या नहीं? हाँ जी ! आप सुनाएँगे। मैने जो दृष्टान्त दिया उसके समात्न. 
“प्रयत्न करते हैं या कम ? 
साधक ५ - कम रहता है स्वामी जी ! 


स्वामी जी - हाँ जी! 
साधक ४ - कम रहता है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! 


साधक ८ - मेरा प्रयत्न तो शरीर की स्थिति पर निर्भर करता है। 
स्वामीजी - हाँ जी ! आप सुनाएँ - 
साधक ६- हाँ जी ! वहाँ तो बहुत ही कम ....। 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे - 
साधक ३- अपने सामर्थ्य के अनुसार तो मैं करता हूँ किन्तु पुरुषार्थ कम होता है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलें - 
-. साधक २ - कम रहता है। 

स्वामी जी - और आप बोलेंगे - 
` साधक १ - कम अनुभव करता हूँ। 

स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे - 
साधक ७ - जितना होना चाहिए उतना नहीं कर पाता । 
„` स्वामी जी - अपने स्तर को बढ़ाते रहना चाहिए, इसका अभिप्राय यही है। आप तुलनात्मक 
अध्ययन करते हुए उसमें देखें कि यहाँ न्यूनता रह गई, पुनः उसको दूर करो । पुनः अध्ययन करो और 
न्यूनता दूँढकर दूर करो । व्यक्ति जब ऐसे न्यूनता देखता जाता है और हटाता जाता है तब आगे 
(बढ़ता जाता है। इसकी अपेक्षा जो तुलनात्मक अध्ययन नहीं करता, स्थितियों के साथ जुड़कर नहीं 
dr 'लाभ-हानि नहीं देखता तो उसे दोषों का पता नहीं चलता, न ही वह प्रगति कर पाता है। 
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ST उसको an वि 2 
' एक अन्य अंश इसके साथ जुड़कर काम करता Ss जाड दो। जैसे कि आज हम इस 
विद्या को सीख रहे हैं। तो इसको सिखाने वाले, योजना बनाने वाले, सारा प्रबन्ध करने वाले "लोग 
हमसे क्त्या अपेक्षा रखते हैं? वे यह चाहते हैं कि हम ईश्वर का साक्षात्कार करें और करवाएँ। सै 
` यदि आप ऐसा विचार करेंगे या ऐसा मानकर चलेंगे तब तो वास्तव में जितना परिश्रम करना चाहिए... 
. उनके अनुरूप नहीं कर रहे हैं; यह दिखाई देगा । पुनः अपने-आपको दोषी देखेंगे और उन दोषों को: 
G $ ® हटाने का प्रयास करेंगे । 
` इस विद्या को प्राप्त करना, पुनः औरों को करवाना; यह आपका दायित्व है। यदि आप यह विचार” 
£ नहीं करेंगे कि हमारा उत्तरदायित्व क्या है, इसके लिए प्रयत्न नहीं करते, यथाशाकित पूरा बल नहीं लगाते 
क ॐ ` तब आप दोष युकत माने जाएँगे । आप जब यह अनुभव करेंगे कि यह हमारे दोष हैं तब उनको दूर 

” करेंगो। परन्तु आप जब अनुभव ही नहीं करेंगे तब उन दोषों को दूर करने का प्रयास कैसे करेंगे? अत 
सभी विचार-धाराओं को देखते रहना पड़ता है यदि ऐसा हमने किया तो ऐसा हो जाएगा । 
` आध्यात्मिक उन्नति में तीसरा अंश - वह यह है कि आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम ब्रह्म विद्या,” 
| (६) !।योग विद्या, ईश्वर के जानने की विद्या को यदि प्राप्त नहीं करते हैं तो पुनः समय नहीं मिलेगा। बड़ा. 5: 

5. कठिन है। इसका मिलना दुर्लभ है। पुनः पुनः ऐसे अबसर-साधन नहीं मिलते । कहीं सिखाने वाला 
नही मिलता | यदि प्रबन्ध नही होता तो सीखने वाला समर्थ नहीं हो पाता। अब अवसर है, यह कार्य 42 
| सकता है.। जब व्यक्ति ऐसे सोचता है तब पूरा प्रयास करता है। जब ऐसा नहीं सोचता हैं तंब 
वह ऐसा मानता है कि यह तो होता रहता है। ये सब साधन व सिखाने वाले मिलते रहते हैं। “यदि; 


जितना प्रयत्न करना चाहिए, वह उतना करने लगता है। 
` आध्यात्मिक उन्नति में चौथा अंश - आप जब यह विचारेंगे कि हम इस विद्या को सीखेंगे और 


{ ५०2 गद्दीवाद जैसी मान्यताओं की बाढ़ आ गई है। सारा संसार उसके नीचे डूब गया है। आज इन? 
मान्यताओं के कारण अच्छाई-बुराई, न्याय नाम की कोई वस्तु इस संसार में दिखाई नहीं देती। इन : 
“स्थितियों में संसार की बात छोड़ो, स्वयं भी चपेट में आ रहे हैं । a 


खडे हो जाएँगे, जहाँ करोड़ो लोग खड़े हैं। इसलिए यह ध्यान अपनी बुद्धि में रखना चाहिए कि हमे: 
` अपने जैसा दूसरों को भी बनाएँगे। इसमें सब का हित है। यदि ऐसा प्रयास नहीं करेंगे तब न तो हमं 
समाज में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, न ही स्वयं को इससे बचा सकेंगे। जब आप ऐसा विचार करते 
रहेंगे तब आप प्रयास करेंगे और यदि ऐसा विचार नही करेंगे तब आप प्रयास नहीं करेंगे । 
“ ` अब हम विनाश के प्रसंग में विचार करेंगे। जैसे हमारा शरीर, अन्य लोगों के शरीर. पशुं 
पक्षी, कीट-पंतगों के शरीर विनाशशील हैं वैसे ही सैकड़ों वर्षो तक खड़े रहने वाले वृक्षों की स्थिति i 
। को देखकर हम विचार करते हैं, ये भी नाशवान्‌ हैं। उन वृक्षों में हम इस स्थिति का सम्पादन करते ॒ 
' है कि जैसे एक दिन शारीर दिखाई नहीं देते वैसे ही वृक्ष भी दिखाई नही देंगे। अच्छा ! यह ज्रीम | 
0, का. वृक्ष जो हमारे मार्ग में आता है आपको वह नाशवान्‌ दिखाई देता है: या नहीं। क्‍यों जी? 0 


साधक ३ - एक दिन नष्ट हो जाएगा, इतना ही ज्ञान काम करता है। E 
NS स्वामी जी - एक दिन नष्ट हो जाएगा, यह तो मानने के लिए विवश हो ही जाते हैं। जैसे १% 
८आज हम इस पेड को प्रलय की स्थिति में देखना चाहते हैं; ऐसा होता है या नहीं? 222: 
: साधक १ - कार्य रूप के साथ-साथ कारण रूप तो देख लेते हैं किन्तु केवल कारण रूप : 
“देखना कठिन पड़ता है। 52 2 
स्वामी जी - हाँ ! ठीक है। तो अभ्यास होने पर जो बड़े-बड़े पेड हैं, ये भी शारीर की भाँति €) 
` नाशवान्‌ दिखने लगते हैं। यद्यपि दोनों बातें साथ रहती हैं। हम यह जानते हैं कि वर्तमान में कार्य : रह 
`` 'है पर जब इसके अन्दर बुद्धि से घुसते हैं तब प्रलय जैसी अवस्था दिखाई देती है। आगे चलकर: 
मिटने पर जो स्तर होगा, वह हमारी बुद्धि से दिखाई देता है। 
एक और बात आपको बताता हूँ। वह व्यक्ति इसको उस स्तर पर देखना चाहता है। उसको 
5" बल लगाने पर भी नहीं दिख रहा है। आपको भी ऐसा अनुभव होता होगा या नहीं ? 900. 
2८- 5 साधक ३ - होता है। पुनः अरुचि हो जाती है। / 
::४ स्वामी जी - पूरा बल लगने पर भी आपको नाशवान्‌ दिखाई नहीं देता हो; ऐसा आप देख 9 | 
२७: सकते हैं किन्तु जिसका अभ्यास हो गया है वह ध्यानमात्र से प्रलय अवस्था बना लेता है और बनाये 5020 
-रखता है। उसकी अवस्था बिगड़ती नहीं है। इसमें कारण है जितनी गहराई से सोचकर प्रयोग करते _ हक 
हैं, समय लगाते हैं और पूरा परिश्रम करते हैं तब यह स्थिति आती है। अब जब वह प्रलयवत्‌ १८6 
अवस्था बन गई तो पेड सम्बन्धी कोई वृत्ति, किसी भी प्रकार की नहीं आएगी । न 
साधक ९ - प्रलय रूप बना दिया अर्थात्‌ कार्य रूप में भी नहीं देख रहा था ? ८ 
स्वामी जी - कार्य रूप ओझल कर दिया । केवल उस अवस्था को देख रहा है जिसमें ऐसा 
हो जाएगा । ; 
` साधक १ - कारण रूप में देख रहा है। 

054 स्वामी जी -- कारण रूप में देखता है कि इसका विनाश होने पर जो स्थिति होगी, वह यह 
५2 है। वह ऐसा देखता है। । 
(6 5» साधक ९ - परमाणु रूप । 

जे स्वामी जी - हाँ ! परमाणु के भी दो क्षेत्र हैं। एक सांख्य के अनुसार अन्तिम प्रकृति और 
दूसरा न्याय के अनुसार परमाणु का क्षेत्र है भूमि तक। यह वृक्ष, भूमि के परमाणुओं से बना है। 


साधक १- न्याय और वैशेषिक के अनुसार । 
०५५५ सामी जी - न्याय का परमाणु तो आरम्भ होता है भूमि, जल के प्रारम्भिक कणों से। मान 
(6 लों, न्याय के परमाणुओं तक आपने जाना हो, आगे नहीं बन रहा, तो इतने से भी काम चल सकता 
'है। “कोई बाधा नहीं । 
साधक २ - वे वृक्षादि पृथ्वी में मिल जाते हैं। 
स्वामी जी - हाँ ! पृथ्वी के परमाणुओं पर चला गया तो पृथ्वी सहित सारे संसार को प्रलय | 


९ जैसी स्थिति में कर देता है। जैसे कि आप कभी देखेंगे एक छोटा-सा बालक खेलता हुआ सामने | | 
{आ गया । हमने झट उस पर दृष्टि डाली, बहुत छोटा है। अब झटाझट - अब इतना हुआ, पुनः | x) Ne 
(इतना होगा, करते करते युवा बना दिया, पुनः बूढ़ा होगा । तत्पश्चात्‌ मर जाएगा और जला देने पर ९/4 


i आरम्भ से अन्त तक, उसकी ९ 
राख बन गई। आगे राख भी नहीं रहेगी। तो अब हम उसको प्रलय की स्थति में देख रहे है। क 


साधक २ - क्षण भर में स्थिति तो बन जाती है पर वैसे ही टिकी नहीं रहती । 
. ` स्वामीजी= वह तो हटेगी। हटना और रहना तो स्वभाव से चलेगा ही। जैसे ही ध्यान नदला; 
"तत्काल हट जाएगी । इसलिए सुत्र क्या बनाया ? इषुकारवन्नैकचित्तस्य समाधिहानिः । सांख्य. ४/१४। हाँ; `: 
] है बाण प्रयोग करने वाला। जैसे वह केवलः: 
अपने लक्ष्य बिन्दु को ही देखता है और कुछ नहीं देखता । ऐसे ही जो व्यक्ति इस एक ही विषय 
को बनाये रखता है, उसकी समाधि भंग नहीं होती। उलटा कर दो तो जो ऐसा नहीं सोचता, उसकी .. 
“निश्चित रूप में समाधि नहीं रहेगी । 
अब बताओ, आप जो कहते हैं इतना परिश्रम कौन करेगा ? दिनरात 'पसीना-पसीना रहें, न 
खाने-पीने की, न सोने की, न विश्राम की, न किसी आनन्द की बात | कौन करेगा इतना ? तो ऐसा - 
। नहीं है। चस्तुतः इसमें आप यह नहीं देख रहे है कि ऐसा करने पर मैं कलेशों से मुकत रहूँगा 3, 
रे ् | * जो व्यक्त्ति पुरुषार्थ के फल नहीं देखता, वह ऐसा ही समझता है। वह केवल परिश्रम को देखकर 9 
कहता है - छोड़ो, जब होना होगा तो जाएगा। भले व्यक्ति ! संसार काम-क्रोध, लोभ-मोह -की“; 
चक्की में पिस रहा है। जैसे चककी में कोई दाना या कीड़ा पिस रहा हो। _ ; 
न " तो इन सारे कलेशों का जो आक्रमण हो रहा है, यह चक्की चल रही हैं। इस स्थिति में 
a जब व्यक्त यह देखता है कि जो परिश्रम करेगा वह बचेगा, शोष को तो पिसना ही है। इतना ही. 
हर 'पिसेगा भी और पिसाई भी देनी पड़ेगी अर्थात्‌ गधा, घोड़ा, सुअर आदि बनने के लिए. नए बुरे, 
कर्म और तैयार हो जाएँगे। जब ऐसे देखेगा तब करेगा। आप यह मानकर चलते हैं कि आपत्ति: 2 


तो अब आप देखो ! वृक्षों तक हम पहुँच गए और अब पुनः भूमि के विषय में सोचने लगे: 
कि यह जो भूमि हमारे सामने उपस्थित है; यह नाशवान्‌ है या नहीं? अच्छा ! आपने कभी ऐसा, 


३९ . साधक २- किया है। 
कट A .  'स्वामीजी - तो कैसा लगा ? 
` साधक २ - पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है। 

स्वामी जी - हाँ जी ! आप बताएँ कैसा लगता है? MSE 
`: साधक ३ - प्रयास करते-करते भूमि नष्ट हो जाती है, पुनः कुछ समय पश्चात्‌ सामने आ जातीः 
$ है। सुनः नष्ट किया, पुनः सामने आ जाती है; इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है। .. ..?! 
५.५ स्वामीजी - अच्छा ! ऐसा क्‍यों है, कारण मैं बताऊँ ? आप स्वयं को सुरक्षित रखे हुए ट 
पारा नहीं है । उसमें एक यह कारण बनता है। क्या समझ मे आया? ; 

साधक २ - हम कभी मरते नहीं हैं । ८ 
४. स्वामीजी - अपने आपको नहीं मारता। अपने आप को बचा लेता है। वह स्वयं बचा 
रहेगा तो कुछ न कुछ तो देखेगा ही। अच्छा ! इस सारे को प्रलय में परिवर्त्तित करो, किसी रा 


४४२ मत छोडो । यदि एक 


हाँ ! जब असावधानी होगी, नींद आएगी । थोडे-से असावधान हो गए या जब सोएँगे या : 
स्वप्न भी आएँगे तो आपकी स्थिति भंग हो जाएगी। यदि दिनभर ठीक-ठाक रहेंगे, सावधान रहेंगे | 
: तब भंग नहीं होगी। मान लो, ऐसी अवस्था में भी भंग हो जाए तो पुनः बना लिया। ऐसा भी 
£ होता है। व्यक्ति को अभ्यास हो तो तत्काल बना लेता है। प्रयोग करते रहो तो उसमें निपुणता /3 
£~ बढ़ती जाती है और वह कार्य उस व्यक्ति को सरल लगने लगता है। यदि प्रयोग न करो तो | 
. निपुणता नहीं बढ़ती। हाँ जी ! 2% 
३ साधक २ - अपने को भी नष्ट करने का अभिप्राय - शारीर को नष्ट करना या जो अनुभूति 
„९ हो रही है उसको नष्ट करना ? हे Bp 
५60: / ˆ  स्वामीजी - हाँ ! मैं बताता हूँ आपको । एक बात है। मानकर चलिए ईश्वर, जीव, प्रकृति 
“अनादि हैं, उनको ज्यों का त्यों रखो। आपने कुछ पढ़ा-सुना है, आपको कोई आपत्ति नहीं है। पर शरीर : 
`को नष्ट कर देने पर बाहर की बातों को आप कुछ नहीं देख सकेंगे। कुछ नहीं कर सकेंगे; अपने-आपको 
:चहाँ ले जाइए। आत्मा को सुरक्षित रखिए कोई बात नहीं, प्रकृति सुरक्षित रहेगी, ईश्वर प्रलय में भी 
“यथावत्‌ रहेगा किन्तु हमारा शरीर नहीं रहेगा। जब शारीर ही नहीं रहेगा तब देखने आदि का व्यापार नहीं 
“रहेगा। साधक जब इस प्रकार चिन्तन-मनन करने लगेगा तब ऐसी अवस्था दिखाई देने लगेगी । 
साधक २ - देख रहा हूँ या अनुभव कर रहा हूँ; ऐसी अनुभूति तो नहीं रहेगी । 
< स्वामी जी - हाँ ! ऐसी अनुभूति बनी रहेगी - मैं आत्मा शरीर आदि को नाशवान्‌ देख रहा: 
हूँ; इसमें कोई बाधा नहीं आने वाली है। \ 
“साधक २ - स्वामी जी ! किसी एक विषय के पीछे लग जाएँ तब बुद्धि उस विषय में कार्य ': 
४ करने लग जाती है लेकिन ईश्वर वाला जो विषय है, वह कच्चा होने के कारण छूट जाता है। उससे // € 
~` न्यूनता बनी रहती है। दोनों को साथ लेकर चलने का सामर्थ्य. अभी नहीं है। 2! 
2: स्वामीजी - इसमें दो बातें है। हो सकता है हम ईश्वर के विषय में नई खोज न कर रहे `, 
* हों पर हमने आज तक ईश्वर के विषय में जितना निर्णय ले लिया है, उसको तो बनाए रखेंगे। अन्य ट 
“विषय के मुख्य हो जाने पर भी उस पुराने को सुरक्षित रखना होता है । यदि उसको सुरक्षित नहीं 
“रखेंगे तब ईश्वर को स्वीकार करने में जो गुण प्राप्त होते हैं, वे ईश्वर को उस रूप में न मानने पर 
नहीँ रहेंगे। जैसे कि ईश्वर को मानते रहने पर स्व-स्वामि-सम्बन्ध' टूटा रहेगा और यदि ईश्वर को 
नहीं मानेंगे तब अपना स्व-स्वामि-सम्बन्ध बन जाएगा या जगत्‌ का कोई स्वामी नहीं है, ऐसा दिखाई 5 
देगा। इसलिए नए विषय की खोज करते हुए उस पर अधिक बल तो दिया जा सकता है किन्तु 5 
ईश्वर चाले स्तर को ज्यों का त्यों बनाकर रखा जा सकता है। बह तो भूमिका के रूप में, आध 
शारं के रूप में बना रहेगा क्योंकि यह संसार अनित्य है और इसको बनाने वाला, चलाने वाला, 
त रखने वाला भी कोई है; यह ज्ञान साधारण बात नहीं है। क्योंकि संसार के साथ उसका . ठ 
७ रचयिता जुड़ा रहेगा, अन्यथा उसके बिना यह बन भी नहीं सकता । यह सुरक्षित भी नहीं रह: | 
सेकता। यह प्रलय की स्थिति में भी नहीं जा सकता। इसलिए विषयान्तर की खोज कुछ प्रबल ff 


हो सकती है परन्तु उसके समक्ष ईश्वर का 
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बे न ड : : त पा छम SGangotn _ 4) 22: 
एक व्यक्ति भूमि आदि की खोज करते समय भी ईश्वर वाले सिद्धान्त को प्रबल रूप में त 
लौटता है तब इन वस्तुओं को£ 


बराबर बनाए रखता है। जब वह प्रलयावस्था से इस ओर वापस 
देखता है, पुनः कहता है कि इन्हें ईश्वर ने बनाया है, ये हमारे नहीं हैं। ईश्वर के दिए हुए हैं| 
>इेश्वर को मानते रहने पर ही जब भी वस्तुएँ. दिखाई देंगी, वह ऐसा कह सकेगा । इसलिए नई खोज 
करते -हुए भी इसकी उपेक्षा नही की जा सकती है। 
दूसरी बात है जिसने सब कुछ दे रखा है उसके प्रति मेरा कर्त्तव्य भी तो है। अतः जिसने 
सब कुछ बनाया है उसकी स्तुति-प्रार्थना-उपासना करेगा । कृतज्ञता से अभिव्यक्ति करेगा । उसकी 
ओर आकृष्ट होगा। ये बातें उसमें बनी रहेंगी । अब विराम ॥ 
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स्वामी जी - वृत्ति उठाने वाला मैं आत्मा हूँ, मन नहीं; ऐसा भी सोचते हैं? 
- साधक ४- जी! : 


स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाएँगे । 
|| _ साधक ५ - स्वाध्याय के लिए समय नहीं लगाया । हः 
&॥| स्वामीजी - जैसे आपने स्वाध्याय नहीं किया, निदिध्यासन दू 
क. ध्यासन 
= 2 नहीं किया तब उसका कोई "दूई, 


साधक ५ -- स्वामी जी ! आज का तो नहीं लिया। 
> स्वामी जी - जब आप कोई दण्ड नहीं लेंगे तो परिणाम होगा कि आपकी प्रवृत्ति बिगड़ती : 9 
)चली जाएगी, आप रुकेंगे नहीं। इसलिए या तो कोई दूसरा दण्ड दे या स्वयं उसका दण्ड लें, अन्यथा /६%/ 
' व्यक्ति जैसा चाहे वैसा करता रहे तब अच्छे काम छोड्ने की और बुरे काम करने की उसकी प्रवृत्तियाँ 
“बढ़ जाएँगी। हाँ जी ! आप सुनाएँ। 
साधक ८ - आज भी दिनचर्या ठीक नहीं रही । 
स्वामी जी - तो क्‍यों नहीं रही, कारण क्या रहे? 
साधक ८ - सुबह जल्दी नीद खुल गई । 
स्वामी जी - कितने बजे ? 
साधक ८ - दो-ढाई बजे । 
स्वामी जी - वह जल्दी थोडे ही हुआ । 
` साधक ८ - इतना पहले का अभ्यास नहीं है। 
स्वामी जी - अच्छा ! तो आप दिन में कुछ सोते हैं या नहीं ? 
- साधक ८ - हाँ जी ! 
स्वामी जी - तो दिन में मत सोया करो। नींद को रोकने का यह भी एक उपाय है। 
:- ` साधक ८ - स्वामी जी ! करेले की सब्जी बनी थी, उसका कुछ गर्म प्रभाव था, उस ओर ध्यान : 
नहीं दिया था। आगे से मैं इसका ध्यान रखूँगा । प्रायः विश्राम करने के पश्चात्‌ स्थिति अच्छी बन 
जाती थी, आज विश्राम के पश्चात्‌ भी नहीं बनी । , 
: . ` स्वामीजी - उसका एक उपाय है कि जब आपको करेले का साग गर्म रहता है तो उसमें भी- 
यदि अधिक खाने से प्रतिकूल रहता हो तब मात्रा कम कर दें। 
:. साधक ८ - स्वामी जी ! थोड़ा ही लिया था। 
_ “स्वामी जी - वह भी गर्मी कर गया ! 
साधक ८ - हाँ जी ! 
स्वामी जी - या आपके ऊपर मानसिक प्रभाव बहुत पड़ता है? 
] साधक ८ - नहीं ! मुझे इस वस्तु का ध्यान भी नहीं था कि मुझे गर्मी करेगा । खाते समय 
भी ध्यानपूर्वक थोड़ा ही लिया था। जब दोपहर को विश्राम करके उठा तब शारीर स्वस्थ अनुभूत 
नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे नींद अधूरी रह जाती हो। तब ध्यान आया कि करेले की सब्जी 
खाई थी, उससे ऐसा हुआ । 
"स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाएँगे - 
: ` साधक ६ - प्रातः उपासना ठीक नहीं रही | 
` ` `स्बामी जी - तो उपासना जो अच्छी नहीं हुई उसमें कारण क्या था? 
साधक ६ - सिर दर्द कारण रहा। विशेष चिन्तन, सज्जा नहीं हुई उससे ....। [ 
_/ स्वामी जी - एक तो आप भाषा को ठीक बना लो। आपके बोलने में शब्दों का प्रयोगा, वाक्य 
[)की रचना आदि में अस्पष्टता रहती है। इसको सीख लो। भाषा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए जैसे | 


@ ` बोलूँगा । इस प्रकार वाक्य को योजनाबद्ध होकर बोलना चाहिए । व्यक्ति बिना योजना र) 
निगडं 

शब्दावली के चयन, बिना किसी शैली के बोलना आरम्भ कर देता है, इससे उसकी भाषा बिगड़ जाती? 
है। आपके वाक्य का कुछ पता न चला कि क्या बोल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मन: 
में आया, वह बोल दिया । बात को समझे बिना, कुछ का कुछ बोल दिया, जबकि भाषा में स्पष्टता. 

` दोनी चाहिए, एक-एक शब्द, अक्षर सुनाई देने चाहिएँ। वाक्यों को बड़ी सूझबूझ के साथ प्रयोग करना 
आएगा तब आप अपनी बात सामने वाले के समक्ष रख सकेंगे, अन्यथा उसे समझ ही नहीं आएगा. 52 
के आप क्या बताना चाह रहे हैं। यदि अब नहीं सुधारा तो आप सत्तर वर्ष के बूढ़े हो जाओगे तब: 
“भी आपको बोलना नही आएगा । अब आप सुनाएँगे । 
साधक ७ - ध्यान में बाधा आती है उसको हटाने का अभ्यास कर रहा दू! 
स्वामी जी - ध्यान में जो बाधा आती है, वह क्या आती है? प 
साधक ७ - विचार । 
स्वामीजी - अच्छा ! जो विचार आते हैं तो आप कब देख पाते हैं कि विचार आ 'गए।'” 
i :/ कितने काल पश्चात्‌ आपको पता चलता है? \ 
साधक ७ - तुरन्त पता चल जाता है। | 
` स्वामीजी - हाँ ! अब अभ्यास करते-करते आप विचार उठाने से पहले यह पता लगाने लगें: 

कि मन को, आत्मा को कहाँ लगाना हैं? यदि आपने आत्मा को या मन को खुला छोड दिया त॒ 

अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे। कोई भी अनिष्ट विचार आ सकता है और कहीं भी मन को चलाया 


AN: 
PANS 


\ 
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“और जो अच्छे विचार उस काल में करने थे, वे छूट जाएँगे तथा जो अन्य अच्छे विचार उस काल 
में नहीं आने थे, वे आ जाएँगे। अब देखो, क्या समझ में आया ? बोलो या सब कुछ आ गया 
'ऐसा मुझे मान लेना चाहिए ? 

: “साधक ४ - आ गया। 


है उनको हम पूरी तरह से पकड़ नहीं पाएँगे। वे विचार जब कभी आ जाएँगे और हमको प्रभावित ./ 
55 करेंगे और अच्छे विचारों को हम अधिकार पूर्वक नहीं ला सकेंगे । 


tg; 


6 


किसी विशेष ग्रन्थ को पढ़ना, किसी व्यक्ति को सम्मति देना अथवा समाज राष्ट्र के लिए मेरा पूरा a 
222 “जीवन लग जाएगा, ऐसी योजना बनाने लग गए। पुनः इस विषय को उपस्थित किया कि यह भी 
जानना आवश्यक है कि जो महत्तत्त्व नाम का पदार्थ ईश्वर ने बनाया, वह किस आकार-प्रकार का 
था। अब उस विषय में रुचि हो गई और विचारना आरम्भ कर दिया। तो इस प्रकार अच्छे विचार | 
L ॥ भी निना अधिकार के, बिना योजना के व्यक्ति उपस्थित करता है जो उस अभीष्ट अच्छे काम की | 
30९ / नही होने देते। अब देखो क्या समझ में आया ? | 


न्‍ साधक ५ - व्यक्ति अच्छे विचारों को बिना योजना, बिना अधिकार के उपस्थित करता है, | 2) 
किन्तु ऐसा नहीं करना चाहिए | Se 
{) ` स्वामीजी - आपने इच्छा-पूर्वक अच्छे विचारों को स्थान दे दिया कि बहुत अच्छा है, यह ९2% 
५” “विषय तो विचारना ही चाहिए। ऐसे आप अपने मन में इच्छा-पूर्वक विचार ले आए। आपको वे *:: है 
5, विचार अच्छे लगे तो कुछ काल उनको रखेंगे ही। किन्तु अब उनको हटाने लगेंगे तब हटेंगे नहीं। * 
>` आप कहेंगे मैं तो ईश्वर की उपासना के लिए, ध्यान करने के लिए उपस्थित हुआ था, यह क्या करने | 
(लगा ? ये रुक नहीं रहे हैं। पर अच्छे विचार हैं। पुनः कहेंगे नहीं ! हटाओ इनको, भले ही अच्छे : 
४.“ विचार हैं, नहीं करने हैं, अब आप रोक देंगे किन्तु अब तक आपके ऊपर उनका प्रभाव पड़ चुका । £52 
इसलिए रोक देने पर भी उठते दिखाई देंगे क्‍योंकि आप उसमें इच्छा पूर्वक लगे थे, प्रयास किया 5 
'था। क्‍या समझ में आया? 
ट्रक साधक २ - यदि किसी विचार को हमने स्वेच्छा से स्थान दे दिया तो अब वह विचार अपने / 
आप नहीं जाएगा। ह 
४0./ „ स्वामीजी - वह विचार बहुत प्रबल हो जाएगा और उसको हटाना चाहेंगे तब भी हटाना कठिन 
£“हो जाएगा । कभी-कभी ऐसा भी होगा कि वे विचार हटेंगे ही नहीं। यद्यपि यहाँ कारण होता है. 
«हम उसको रोके रहते हैं हमारी मन्द इच्छा बनी रहती है परन्तु उसका पता नहीं चलता । यहाँ दोनों 
“में क्या अन्तर है, इसको देखो ! मन्द इच्छा और तीब्र इच्छा। जैसे तीव्र इच्छा से विचारों को ग्रहण 
किए रहते है ऐसे ही मन्द इच्छा से भी विचार गृहीत रहते हैं। क्या समझ में आया ? 
`... साधक ५ - विचारों को ग्रहण करने की एक तो मन्द इच्छा होती है और दूसरी तीव्र इच्छा: 
होती है। 
स्वामी जी - तीव्र इच्छा होती है। इसमें व्यकित बुद्धिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक अच्छा मानकर विचारों jE 
को ले आता है कि उसके ऊपर विचार करना चाहिए। क्या समझ में आया ? 
साधक १ - अच्छा है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए । 
0 स्वामी जी -- एक स्थिति में उसको पता ही नहीं चला कि मैं अच्छा विचार ले आया हूँ, यह 
>>मन्द इच्छा से होता है। अब आपका क्या अनुभव है सुनाओ ? आपके मन्द इच्छा से विचार आते 
हैँ या तीव्र इच्छा से ? 
साधक २ - एक में तो जान रहा होता है कि इस विषय को लाकर मैं विचार कर रहा हूँ और %; 
छोड नहीं रहा होता है और दूसरे में उसको पता नहीं रहता कि मैंने किसी विषय को उठाया भी है। : 
` स्वामीजी - उठाया है, मैं ले आया हूँ; यह उसको पता नहीं चलता है, केवल विषय आया 
हुआ दिखता है। इस अवस्था में भी उसको तत्काल रोका जा सकता है किन्तु यदि आए हुए को 
थोडा-सा समय, थोडा-सा स्थान आपने दे दिया, उसके ऊपर विचार करने लगे, पुनः वह व्यापक 
'रूप में आपके अन्दर फैल जाएगा। प्रबल हो जाएगा। कालान्तर में यदि आपने ध्यान नहीं दिया ९% 
तो इतना प्रबल हो जाएगा कि बहुत बल लगाने पर, बहुत प्रयास करने पर रुके अथवा योग्यता कमः 5८5 5 
हो: तो रुकेगा ही नहीं । 
` ` साधक १- वे जो तीव्र इच्छा से विचार लाए जाते है, वे योजना पूर्वक भी लाए जा सकते: 
॥हैँ और बिना योजना के भी ? Fl 
ई | 5 स्वामी जी - हाँ ! ऐसा भी होता है। उसमें मुख्य कारण यह होता है हमने उसको अच्छा 
समझा और बुद्धिपूर्वक ले आए। जैसे कि आप शिविर में भाग ले रहे हैं और आपका एक मित्र 
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और आपसे कहा कि मैं इस योगप्रशिक्षण में भारा 
की खोज में था कि कहीं ऐसा अवसर मिल जाए: 
उससे बहुत प्रभावित हुए और अब उपासना का. समय 


| आ ? आप योजना बनाने लगे कि अधिकारियों: 
$. से, अमुक-अमुक व्यक्ति से मैं इस सम्बन्ध में बात करूँगा कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, यहः 
मेरा परिचित व्यक्ति है और इसे ले लेना चाहिए । 
` अच्छे विषय को उठा लिया। समझ में आया ? 
साधक २ - इसमें योजना क्या है? 5 
स्वामी जी - मैं अधिकारियों को बताऊँगा, यह योजना है। इसको आप इच्छापूर्वक ले आए 
` है। यह एक स्थिति है। ५ 
दूसरी स्थिति है, जिसमें यही विचार आपने अपने मित्र के साथ कभी बहुत पहले छः मास, `; इ d 
A एक वर्ष या और पहले किये थे कि कभी योग प्रशिक्षण में भाग लेना है और इसको पढ़ाएँगें, 
a । उसी के संस्कार आपके मन में ज्यों के त्यों पड़े थे। आज आपका वही मित्र सामने 
6 आ गया, पुनः पिछली घटनाओं के सारे चित्र सामने आ गए । अब उसी को उपासना के काल में 
cS उठा लिया और विचार करने लगे, परन्तु उठाते समय पता नहीं चला। ये विचार मन्द इच्छा से उठाए 
गए हैं। यहाँ हम उस इच्छा को पकड़ नहीं पाते हैं। 22 
इस पर नियन्त्रण के लिए क्या करना है? पहले से ही मन को पकड़ कर रखेंगे। आत्मा 
के की इच्छा को, प्रयत्न को, ज्ञान को, जिनसे विचारों का संचालन होता है, उनको आप पकड़े. 
90७ रहेंगे। जब सतत पकड़े रहेंगे तब वे जो मन्द इच्छा से विचार आते हैं उनको नहीं आने देंगे। इसी: 
१३6 प्रकार जो तीव्र इच्छा से आते हैं उनको भी नहीं लाएँगे। कल्पना कीजिए जैसे कि अब आप बैठे 0 
है और अपने मन को, आत्मा को संयम में रख रखा है, पकड़ रखा है तो अब सूक्ष्म रूप में जो. 
“विचार आ रहे थे, वे अब नहीं आ पाएँगे। यदि आपने नियन्त्रण में नहीं रखा तो तत्काल वे विचार 
आते दिखाई देंगे और आपको रोकने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। कभी-कभी प्रबल हो गया तो 
प्रयत्न करने पर भी उसको रोक नहीं पाएँगे। चाहो तो आप अभी बैठे-बैठे प्रयोगकर देख लो ! क्यों 
? बैठकर देखना है? Nt 
साधक १ - हाँ जी ! ५ 
* स्वामी जी ¬ पहले देखना यह है कि आपको जो यह बात समझाई गई कि एक तो मन्द इच्छा” 
: [मन्द प्रयत्न-सूक्ष्म प्रयत्न से जीवात्मा विचारों को, स्मृति-वृत्ति को उत्पन्न कर लेता है, आने पर पताः 
६ चला कि स्मृति वृत्ति उत्पन्न हो गई है। दूसरी स्थिति में पहले से ही योजना-पूर्वक स्मृति को उठाकर 
विचार करने लगता है। जैसे कि इस व्यक्त को इस-इस रूप में प्रवेश कराने के लिए मै प्रयास करूँगा 
क्योंकि यह बहुत बड़ा कार्य है, इससे ये महान्‌ बन जाएँगे; ऐसे बुद्धिपूर्वक, योजना-पूर्वक तीब्र इच्छा 
तसे इसको उठाया जाता है। आप दोनों भागों को देख सकते हैं। पहले आप बैठकर यह देखो कि जो: : E 


विचार उठ जाते हैं, उनका पता क्‍यों नहीं चलता, वे कैसे आते है ? 
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हाता है। इसमें इस दूसरी स्थिति | हि ५; 
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(<को कैसे उठाते हैं, उनको देखने के लिए कोई विचार उठाकर देखना 
/$'को देखना है । 
€... साधक १ - एक बार पहले पूरा रोक दें, पुनः योजना-पूर्वक एक विचार उठाते समय पकडे ' 
“कि यह कैसे होता है? । 
स्वामी जी -- ऐसे भी हो सकता है। पहले आप अपनी सारी विचार-धाराओं को रोक दें। £ 
“४४ पुनः विचार तो उठेंगे ही, अथवा यह कहो कि स्वाभाविक रूप से विचार उठाए जाएँगे ही। इसी 
(१::. स्थिति में आप देखना आरम्भ करें कि विचार कैसे उठ रहे हैं? आरम्भ कीजिए, - 
:४.. प्रयोग आरम्भ। समय लगभग ५ मिनट । है 
अब आप रुकेंगे और अपना-अपना अनुभव प्रयोग बताएँगे। कैसा रहा ? हाँ जी ! आप बोलेंगे । 
। साधक ५ - पहले अपने विचारों को रोकने का प्रयास किया। तत्पश्चात्‌ मैं इच्छा कैसे करता: 
९७०: हूँ; उसको पकड्ने का प्रयास किया। उस समय धारणा मन में की और जो इच्छा मैंने की, वह अच्छी: 
८: प्रकार से पकड़ में नहीं आई। विचार उठने के पश्चात्‌, लाने के पश्चात्‌ मुझे पकड़ में आया कि 
(६७ यह विचार मैने ले आया हूँ (उठा लिया है) । ' क 
स्वामी जी - क्या भाषा बोल दी? 
साधक ५ - जो इच्छा मैने की । 
स्वामी जी - न, आपकी भाषा में कुछ गड्बड दिख रही थी। 
साधक ५- मैने विचार ले आए। 
स्वामी जी - हाँ ! तो भाषा कैसे बनेगी ? 
साधक ५ = मै विचार ले आया । 
स्वामी जी - यह तो ठीक बन जाएगी । 
साधक ५ - स्वामी जी ! जो इच्छा पकड में आनी थी, वह पकड़ में नहीं आई । 
स्वामी जी - ठीक है ! अब आप बताएँगे। क्या निरीक्षण-परीक्षण किया ? भाषा को ठीक 
5 से बोलना । 
i साधक ६ - पहले अधिक प्रयास रोकने का नहीं किया । बहुत सूक्ष्म रूप से कुछ स्मृति आई 
“या उठाई । 
॒ स्वामी जी - पता नहीं चला उसका । 
साधक ६ - जी ! और बीच में प्रयास किया कि मैं कोई विषय न उठाऊँ । 
: स्वामी जी - अच्छा ! पुनः क्या हुआ ? 
“साधक ६ - उसमें भी यही विचार करता रहा कि कोई विषय नहीं लेना । तो ऐसा रहा । 
 'स्वामी जी - अच्छा : 
„` साधक ६ - एक बार थोडा-सा ढीला छोड्ने पर कोई स्मृति या ध्वनि सूक्ष्म रूप से सुनी परन्तु: 
अह. अनुभव नही कर पाया कि कैसे मैने इसको उठाया या सुना । Se 
५. स्वामी जी - और आप बोलेंगे क्या प्रयोग में आया ? स्थिति कैसी बनी ? iS 
साधक ७- मैने विचार किया कि मैं इन विचारों को मन में नहीं लाऊँगा तब स्थिति ठीक : 
-पश्चात्‌ विचार लाया गया जिसमें आपके दिए दृष्टान्त से स्मरण आया एक सत्यव्रत जाम का )// 
है जो आपका शिष्य है। पहले कोलायत (बीकानेर, राजस्थान ) में रहते थे। अब हरियाणा ९% 
उ , 
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et के लाडनू में रहते हैं। उनकी भी इच्छा थी कि में भी स्वामी जी के पास जाऊँ और योगाभ्यास द्र 58 
ड 0७ सीखकर लाभ उठाऊँ परन्तु उनके लिए मैं आपसे पूछ नहीं पाया । रे 
` ` स्वामीजी - हाँ जी! आप बोलेंगे। 

साधक ४ - प्रारम्भ में मैंने मन में तीत्र इच्छा उत्पन्न की कि मन को किसी भी विषय में नहीं 
& भेजुँगा। ईश्वर, जीव या प्रकृति किसी भी विषय में नहीं विचारूँगा । लगभग पूरे काल तक किसी: 
$ विचार को नहीं उठाया। बीच में एक ध्वनि में एक सेकेण्ड के लिए मन को भेजा और अपने प्रयत्न 
* और इच्छा से पकड़कर उसको रोक दिया! 520 
स्वामी जी - तो इस प्रकार से सारा अध्ययन, मनन, मंथन और प्रयोग कर-करके देखना और 58 
मन, आत्मा आदि पर नियन्त्रण करना। पुनः हम जो विचारना चाहते हैं, मन को जहाँ लगाना चाहते. .. 
है वहाँ लगा देना और जहाँ से हटाना चाहते हैं वहाँ से हटा लेना तथा जिस कार्य को करना चाहते 
है उसी को करना एवं जिसको नहीं करना चाहते हैं उसे रोक देना। ये सारे कार्य आपको करने : ६ 
ही पडेंगे। अब विराम ॥ i 
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£ सकें कि यह वृत्ति मैंने किस कारण से उठाई है? 
ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितु्वरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌॥ यजु. ३६/३। 
आत्मनिरीक्षण के साथ आप बताएँगे कि क्या स्थिति बनी रही ? 
` “साधक ३ -- अर्थ के साथ समर्पण भी करता रहा और बीच में दो बार विषयान्तर भी हुआ BF 
, अर्थात्‌ वृत्ति उठाई, तत्काल रोक दी और इस कार्य को करते हुए ईश्वर का कोई विशेष पराव वह 

का कि मैं ईश्वर को सम्बोधन कर रहा हूँ, वह इतना महान्‌ आदि कुछ प्रभाव विशेष नहीं रहा । 


52 अभ्यास कर पाया ? यदि उसका सामर्थ्य अधिक बढ़ जाता है, ज्ञान-विज्ञान अधिक 
उत्कर्ष को प्राप्त: 
होता है, विवेक-वैराग्य उसके ऊँचे हो जाते हैं, उस स्थिति में वह मन्त्र-पाठ, शब्द का अर्थ, इश्वर 
४ पको सम्बोधन और ईश्वर की महत्ता को जानता हुआ ध्यान की ऐसी स्थिति बना लेता है। किन्तु 
र थोडे अभ्यास वाला व्यक्ति तो मन्त्र 
अर्थ 
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£ 9 करो । £ 
RS साधक २ - स्वामी जी ! प्रयत्न करता रहा पर पुनः एक वृत्ति उठा ली। उसको रोककर पुन: `: 
(८: इसमें विशेष विचार किया कि वृत्तियों को उठाने का कारण क्‍या है? उसमें दो-तीन बातें सामने 
(0५ आईं। जैसे कि एक तो मैं अपने को वहाँ से पृथक्‌ मानता हूँ, जहाँ हूँ.। दूसरी जिस स्थान से वृत्तियाँ 
: विचार आदि उठते हैं मैं उसको अपने से पृथक्‌ स्थान में मानता हूँ। कर 
ं स्वामी जी - अब इतनी बात समझ में आई? ऐसा इसलिए किया जाता है, रोककर सुनाया जाता | 
: है कि आपको कोई बात पकड में आए। इन्होंने बतलाया कि वृत्तियाँ जो उठने के पश्चात्‌ पकड़ में आती 
~` है उसमें कारण क्या था? कारण की खोज हुई तो पता चला कि कि मैं जीवात्मा जहाँ बैठा हूँ, जिस, 
[^ केन्द्र पर मैं हूँ, वृत्तियाँ वहाँ से नहीं उठती हैं अपितु वृत्तियाँ दूसरे स्थान से उठती हैं । । 
र तो बात पकड़ में आ गई होगी, नहीं तो पुनः सुनाता हूँ। यह इसलिए दोहराया जा रहा है 
» कि इनका भी पक्का हो जाएगा और थोड़ा बहुत आपको भी समझ में आ जाए। वृत्तियाँ उठाई, : 
कहाँ से आई? उन्होंने कहा - मैं जीवात्मा जहाँ हृदय में विद्यमान हूँ वहाँ से वृत्तियाँ नहीं उठीं, वृत्तियाँ २5७ 
किसी दूसरे स्थान से उठकर आ गई हैं अर्थात्‌ मैने वृत्तियों को नहीं उठाया । ऐसी स्थिति बनी और: 2522 2) 
यह कैसी स्थिति है? यह अज्ञान की स्थिति है। अब आप जानना चाहेंगे कि ज्ञान की स्थिति कया ८ 
है? तो जब एक व्यक्ति ने देखा कि वृत्तियाँ आईं, उठीं, पुनः उसको रोका और गवेषणा करने लगा 
१ ये वृत्तियाँ कहाँ से आईं और वह गवेषणा करते-करते यहाँ पहुँच गया कि हृदय प्रदेश में जहाँ वह 
.. स्वयं विद्यमान है। अब उसको पता चल गया कि वास्तव में ये वृत्तियाँ यहीं से आईं, मैंने उठाई 
„ है। यह क्या है? वृत्तियाँ यहाँ से उठी और मैंने उठाई हैं; यह ज्ञान है, विद्या है, वास्तविकता 
5. है । अन्य किसी ने कोई अनुभूति सुनानी हो तो सुनाए - 
साधक ३ - ऐसा भी लगता है कि ये वृत्तियाँ स्वभावतः उठती हैं । 
स्वामी जी - हां ! पट 
९ साधक ३- कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं और जैसे कि बिना वृत्ति के रह ही नहीं 
सकते । कोई न कोई वृत्ति उठती रहेगी । कितना ही बल लगाएँ परन्तु वृत्ति आएगी । भले ही छूकर : 
2768 चली जाए, कहीं कोई विशेष प्रभाव नहीं करे परन्तु यह व्यापार चलता रहेगा । स्वभावतः चलती 
है; ऐसा भी कई बार अनुभव में आया। र 
` ` ` सामी जी - यह जो अनुभव होता है कि स्वभाव से हमारी वृत्तियाँ चलती हैं, यह ज्ञान की. 
: स्थिति नहीं है। वस्तुतः ज्ञान की वृत्ति स्वभाव से नहीं चलती है। जैसे कि शारीरिक क्रियाएँ, जो 
“हमारी नस-नाडियों, इन्द्रियों में होती हैं, वे भी स्वतः नहीं होतीं, अपितु उनमें आप ईश्वर कुत 
व्यवस्था समझें । यद्यपि हमारा जीवात्मा का बल उसके साथ जुड़ा हुआ है। परन्तु जीवात्मा वहाँ ऊ 
कोई विशेष प्रयत्न नहीं करता । इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए स्वाभाविक कह सकते हैं।. पाचन ६ 5 
(क्रिया हो रही है, रकत की गति चल रही है। ये तो समझ में आते होंगे। इनको स्वाभाविक कह | क) 
सकते है, स्वाभविक चलती रहती हैं परन्तु ज्ञान की वृत्ति स्वाभाविक नहीं चलती। दोनों में अन्तर | 


/॥है । पुनः दोहराऊँ ? 


Se | Ci -५ 


Cl Nat 


साधक १- समझ में आ गया | 

स्वामी जी - श्वास चल रहा है, हृदय की गति 
कार्य हो रहे है। प्राण अपना कार्य कर रहा है। सोने के पश्चात्‌ 
"है जैसे कि जागते समय। गाढ़ निद्रा में इनसे ज्ञान-पूर्वक हमारा कोई 
कृत व्यवस्था से ये सब हो रहे हैं। सारे रस, रकत, मास आदि बनते रहते हैं। यद्यपि सूक्ष्म बल 
ईश्वर, जीवात्मा का भी इसके साथ जुड़ा हुआ है पर बुद्धि-पूर्वक जीवात्मा का कोई बल जुड़ा हुआ ४ 
नहीं है। वह ज्ञान पूर्वक कहे कि मैं इतना बल लगाऊँगा तो इतना रस बनेगा, उतना रक्त बनेगा 


आदि ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया ? 


होती है। यद्यपि एक ऐसी स्थिति भी होती है जिसमें चेतन ज्ञाता 

ह उन कारणों को पकड़ नहीं पाता, जिनसे इच्छा होती है अथवा कम पकड़ पाता \ 
p (ने उसको प्रभावित किया और चिन्तन दुर्बल होने लगा तो इसको सावधान व्यक्ति भी नहीं रोक.5 
सकता । परन्तु सत्त्वावस्था में साबधान, सचेत व्यक्ति की वृत्तियाँ स्वभाव से नहीं चलतीं, कुछ समझ: 
में आया होगा? अच्छा ! अब प्रयोग सुनो - Bo 
. जैसा कि आपको यह सिखाया जाता है कि सारी वृत्तियों को रोक दो और अब मैं सारी वृत्तियों,, ; 
को रोककर बैदूँगा अर्थात्‌ न ईश्वर को विषय बनाऊँगा, न आत्मा को विषय बनाऊंगा और न भौतिकः 


देते हैं। अतः स्वभाव से नहीं चलती हैं, यह सिद्ध होता है। यह सूक्ष्म, बड़ी विचित्र और असाधारण'.; 
oe स्थिति है। इस स्तर को बनाना कि किसी अन्य पदार्थ को विषय नहीं बनाया है और मैने अपनी. 
(रा इच्छा को, प्रयत्न को, ज्ञान-विज्ञान को, सारी वृत्तियों-को रोक दिया है; यह गम्भीर विषय है। यह {¦ 

“विषय रहेगा। यहाँ विषय का अभाव नहीं है। समझ में आ गया ? 

` आप ध्यान देंगे, इस विज्ञान को न जानने-समझने के कारण. अनेक मान्यताएँ बनीं अनेक 
/ सिद्धान्त स्थापित किए गए, ग्रन्थ भी लिखे गए। बहुत कुछ हुआ किन्तु इसका आधार रहा मन को 
चेतन पदार्थ मानना । इसमें आत्मा को हटा दिया गया। आज मनोविज्ञान में जैसा कि मैने कुछ लोगों 
` से सुना है, आधुनिक मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है, क्या ? एक चेतन मन है और दूसरा अवचेतन 
ह अर्थात्‌ एक त क मो दूसरा ज्ञानरहित है। यही तो अर्थ है? हाँ जी ! ऐसा क्यों 
| यह आत्मा के न समझ आ, परमात्मा 
पदार्थ के न समझने से हुआ है। र र रज स हुआ वौतिक मवार र 


है, ज्ञान रहित हैं । 


: जड़ 


५ 
के 
if 5 शी | 


0 ए नहीं हूँ, तब परिणाम यह निकला कि बुद्धि, मन या इन्द्रियाँ कोई भी हो, उसको चलाना त्त चलाना» 


| बिलकुल रोक देना, आत्मा के आधीन हो गया । अब जहाँ चाहेगा वहाँ चलाएगा, जहाँ नहीं चाहेगा | न 
। धे बहौ नहीं चलाएगा । आप दूसरे पक्ष में देखिए, जो इन चौबीस तत्त्वों को ठीक से नहीं जानता-मानता ,%% 
€ वह मन इन्द्रियों की कठपुतली की तरह नाचता रहता है। प्रातःकाल से नाचने लगता और सोते .: 
“समय तक नाचता रहता है। यहाँ तक कि स्वप्न में भी नाचता है। मन इन्द्रियों के आधीन होकर . ५ 
दिनभर दुःखी रहता है। काम-क्रोध उसको ऊपर से रगड़ते रहते हैं। यह स्थिति आज पूरे संसार £7 
“की हो रही है। ०. 
22 अब चलो, हमारे वर्मा जी जैसे वैज्ञानिकों को छोड़ो, जो दर्शनों, उपनिषदों को पढ़ते हैं, : 
£ 'योगाभ्यास सीखते-करते हैं। शेष वैज्ञानिक उसी चक्कर में हैं। उनको इन बातों का कोई अता- : 
पता नहीं है। वे इसी चक्कर में है और राजा-महाराजा, अरब-खरब पति उसी चक्कर में है । 
* जितने भी लोग हैं सारे इस चक्कर में स्वयं दुःखी हैं और अन्यों को दुःख दे रहे हैं। 
` तो हम यह मन्थन कर रहे थे कि विचार कहाँ से आते हैं? इस पर सुमेरु प्रसाद जी ने बताया कि २» 
~ मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जहाँ मै जीवात्मा हूँ, इससे कोई अतिरिक्त केन्द्र है, जहाँ से विचार आते हैं। 
कोई कहता मस्तिष्क से आते हैं, कोई कहता है बाहर से आते हैं, कोई कहता है मन से आते ५५5 
:हैं। अब कौन-सी बात मानी जाए, हम इसका निर्णय करेंगे । 262 
हे अब एक प्रयोग बतलाता हूँ, इसको करके देखना। आप निदिध्यासन कर रहे हैं या ध्यान में : 
“बैठे हैं और गायत्री का जप आरम्भ करने वाले हैं। इतने ही काल में आपने मन को प्रेरणा दी कि * 2) 
एक व्यकित अथवा कोई भवन दिखाई दिया और आप देखने लगे। उससे क्या हुआ ? आपने जो: ई 
“मन्त्र का जप करना था, वह छूट गया। क्या समझ में आया, बोलिए ? 2 
` साधक ५ - किसी व्यक्ति या किसी पदार्थ की आकृति दिखने पर, वह जो मन्त्र का जप 
“करना था, वह छूट जाता है। 
स्वामी जी - अब व्यक्ति कया करता है? वह कहता है - मन बड़ा दुष्ट है, देखो 
च्चित्र को लाकर रख दिया । अज्ञानी व्यक्त मन को धमकाता है, डांट मारता है, गाली देता है या .' 
> अपशब्द बोलता है। जो भी हो, वह अपना दोष मन पर फेंक देता है कि यह मन ले आता है ।/ 
८5 तो ऐसी घटनाएँ लगातार चलती रहती हैं। इतना ही नहीं आगे बढ़ो जिसने बार-बार पढ़ा-सुना, | 5 
<विचार किया है, प्रयोग किया है ऐसे अच्छे साधक की बात कर रहा हूँ, ऊँचे स्तर वाले की, वह >>: 
भी थोड़ा-सा असावधान हुआ कि कोई चित्र आकर दिखाई देने लगा । ऐसा होता है या नहीं? %,# 
साधक ३ - होता है। 
„` स्वामी जी - इतने में चित्र दिखाई दिया उसको और इस रूप में कि उसने चित्र के लिए कुछ . 
४'किया ही नहीं । 
साधक ३ - बिना इच्छा के ..। i 
"` स्वामी जी - बिना ही प्रयत्न, बिना ही योजना के चित्र दिखाई दे गया और ध्यान भंग हो गया । ' 
~ .अब इसको दूर करने का उपाय सुनिए। एक बार उसको किसी तरह हटा दिया, पुनः दूसरा-` 
तीसरा चित्र दिखाई देने लगा तो उसका अन्तिम उपाय है प्रलयावस्था। मान लिया, कोई बीस वर्ष. 
की बात, किसी की बडी अवस्था हो तो पचास वर्ष पहले की बात एकदैव याद आ गई। मान लो 
विद्यार्थी: काल में पचास वर्ष पहले पढ़ते-पढ़ते कई बार समझाने पर भी उसको बात समझ में नहीं | 


ई 


आई थी तब किसी विद्यार्थी या अध्यापक ने कह दिया था, यह जड़ बुद्धि है। इसको कुछ जहीं ६ oi 
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ange 


^ आता--जाता। उसने जो यह पचास वर्ष पहले सुना था, आज जब ध्यान 


आ गया और उसका ध्यान भंग हो गया। ऐसा नहीं होता ? Fieri El T 
` अब व्यक्ति इसको पूर्ववत्‌ हटाता है पुनः दूसरे-तीसरे उपस्थित हो जाते दै। अब उसने क्याणें& 
a जो प्रलय आने वाला है और जो इस सृष्टि स्तः: | 


'क्तिया? संसार की प्रलयवत्‌ अवस्था बना डाली । 

पूर्व हो चुका है, दोनों प्रलयों को जोड़ दिया तो वर्त्तमान का कचूमर निकल गया । जो चित्र आया 
उसको उडाकर रख दिया, किसी को नहीं छोड़ा। अब इसकी स्थिति बन गई और बिना किसी बाधा.“ 
के ' ओम्‌ सच्चिदानन्द' का जप करने लगा। पुनः असावधानी से कोई चित्र ले आए तो पुनः प्रलयवत्‌'::, 
' अवस्था बना डाली । अब निर्बाध स्थिति बन गाई। यदि प्रलयवत्‌ अवस्था नहीं बनानी आती तब 5 
वह ऐसी स्थिति नहीं बना पाएगा। यह दूसरे के वश की बात नहीं है। हर 
अब दूसरी बात सुनो! क्यों जी, नींद तो नहीं आई ? थक जाता है व्यक्ति । तो जिसको ‘ 
७S “प्रलयवत्‌ अवस्था बनानी नहीं आती, इतनी क्षमता नहीं है पर इतनी बात उसकी समझ में आ गई कि. 
€ मन जड पदार्थ है। मन को मैं चलाता हूँ, जैसे कार जड़ पदार्थ है उसको चालक चलाता है, ऐसे.” 


ही आँख जड़ पदार्थ है इसको मै खोलता हूँ, मैं मीचता हूँ। हाथ जड़ पदार्थ है इसको मैं चलाता: 
£ ह। इसी प्रकार मन जड़ पदार्थ है और मन को भी मैं चलाता हूँ; यह समझ में आया । अब जो % 
विचार उठता है उसको झट रोक देता है, नहीं चलाना; मन को मै चलाता हूँ, नहीं चलाऊँगा। यहाँ 
` भी पुनः दिखाई दिया तो पुनः कहता है - नहीं, मैं चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ; इस प्रकार रोकता जाता& 
है। यद्यपि मन को ये स्वयं चलाता है, पुनरपि बार-बार विचार आने का कारण है एक ओर तो: 
चलाता है और दूसरी ओर रोकता है। कुछ समझ में आया ? 2 
: साधक ५ - एक ओर स्वयं इच्छा करके उसको चलाता है? i 
स्वामीजी - एक ओर चलाता है और एक ओर रोकता है और कहता जाता है मैं अब मन को ;£ 
नही चलाऊँगा, पुनः वह चला देता है। चलाया, रोक दिया। नहीं, मै चलाता हूँ मन को, अब नहीं. 
चलाऊँगा । पुनः मन को चला दिया और कहा - मैं चलाता हूँ मन को, नहीं चलाऊँगा और रोक :: 

'दिया। जैसे कि एक व्यक्त उपदेशा सुनने के लिए अहमदाबाद से हमारे विद्यालय में आया। एक बार, 
उपदेश सुनकर अहमदाबाद वापस जाने के लिए कार में बैठ गया। अब उसकी दो प्रकार की इच्छाएँ 
/हुईं। एक तो और उपदेश सुन लें तथा दूसरी घर चल पडें। क्त्या हुआ ? १ 
' `. साधक गण - दो इच्छाएँ हुई । ह 
` ` स्वामीजी - एक अहमदाबाद जाने की और दूसरी विद्यालय में रहकर उपदेश सुनने को । वर्ह. 
दोनों इच्छाओं को एक साथ लेकर झटा-झट कार में बैठ गया। बैठते ही सोचने लगा अहमदाबाद 
जाना ठीक रहेगा, अन्यथा व्यापार का नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार उसने कार को चला दिया? 
“पुनः कहता है कि नहीं-नहीं ! आत्मा-परमात्मा के विषय में यहीं उपदेश सुनेंगे। यहाँ रहना. ठीक: 
_है। जाना ठीक नहीं है और कार को रोक दिया। इस प्रकार उसकी स्थिति संशयपूर्ण हो जाती है; 
थक वह दुविधा में फंस गया कि प्रवचन सुनूँ या अहमदाबाद जाऊं ? वह निश्चय नहीं कर पा रहा है कि 
5 ४ क्या करना चाहिए और क्त्या नहीं। इस प्रकार विचारते-विचारते वह सोचता है कि प्रतिदिन सतते] 
[ ¦ हैं कल सुन लेंगे, पुनः कार को चला दिया। पुनः विचार करने लगा कि ये व्यापार की बातें। 


| हर तो मिल जाती है, ये उपदेश कहाँ मिलते हैं और पुनः कार को रोक दिया। पुनः विचारता|| 
॥ he “कि मेरा तो सारा घर ही उजड़ जाएगा । पुनः कहता है तू भूल कर रहा है यहीं रह। `... 
BEN क इः इस प्रकार आपने देखा कि मन में एक साथ दो विचार लाने पर क्त्या दुरावस्था होती है य 


। ॥मे आया या नहीं ? जो कार वाले की गति है यही मन वाले की गति है किन्तु दोनों में इतना अन्तर र 
£2 हे कि कार वाले को कम से कम इतना पता है कि कार को मैं चलता हूँ परन्तु मन को चलाने वाले : g 

को यह पता नहीं है कि मैं ही मन को चलाता हूँ.। बस ! वहाँ यही उलझन है । NN 

क अब जो कार चलाने वाले के सामने भी समस्या आई कि एक बार चलाता है, पुनः रोक देता £ 2 22 
है; ऐसा क्यों ? जबकि वह जानता है कि मैं ही कार को चलाता हूँ। तो इसका समाधान है कि _ : & 
: यहाँ भी एक तो धन-सम्पत्ति की इच्छा और दूसरी उपदेश सुनने की इच्छा है। दोनों में विरोध होने . #९) 

“के कारण वह मन को नहीं रोक पा रहा है। भले ही कार पर अधिकार है किन्तु उसका भी मन. 

पर अधिकार नहीं है। क्या समझ में आया ? 

साधक ३ - मन पर नहीं है। ) 
स्वामी जी - मन पर अधिकार नहीं है। वह बेचारा उलझन में पड़ गया। इसलिए कभी चलाता / 

`` है, कभी रोकता है। तो यह वही बात हुई कि किसी ने पूछा क्या बात है तो उसने कहा - हमारा ;/: 


,मन नहीं मानता । यह कभी तो कहता है अहमदाबाद चलो, अन्यथा व्यापार में हानि होगी। तो कभी be) 


“कहता है यहाँ स्वामीजी के उपदेश हो रहे हैं, ये अन्यत्र नहीं मिलेंगे। अब क्त्या करूं ? 
अच्छा ! अब आगे बढ़ो। ये जो रेल के नीचे कटकर मरते है, फांसी पर लटक जाते हैं आदि : 
भी मन के अनियन्त्रण में ही होता है। उसने सोचा था अस्सी-नन्बे प्रतिशत अंक लाएँगे। उसके मन - 
में यह बात निश्चित रूप से बैठी हुई थी कि प्रथम स्थान आएगा, कम से कम द्वितीय स्थान आएगा: 
परन्तु ऐसा हुआ नहीं। किन्ही कारणों से उस व्यकित के अस्सी प्रतिशत के स्थान पर साठ अथवा 22 
: पचास प्रतिशत अंक ही आए। अब उसको बहुत गहरा आघात पहुँचा कि यह तो बहुत बुरा हुआ;- 
इसमें तो जीना ही व्यर्थ है। इसके पश्चात्‌ उसने इतना तो सोचा कि चलो ! कोई बात नहीं, पुनः. 
कर लेंगे। परन्तु उसे लगा नहीं-नहीं ! पुनः ऐसा ही हो जाएगा। नहीं ! कोई बात नहीं, होता रहता 
- है। नहीं ! ऐसा जीना व्यर्थ है और फांसी पर लटक कर मर गए। अब बताओ, क्त्या करोगे? समझ | 
) में नहीं आया ? i; 
वह मन को नहीं रोक सका । यदि मन को रोक लेता तो मृत्यु से बच जाता। अच्छा ! किसी 
:>ने सिखाया भी नहीं कि कोई बात नहीं, ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। कितनी ही हानि हो जाए चिन्ता ५ 
`` की बात नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा । सब परमात्मा का है, जो हो गया सो हो गया। इस अवस्था 
` में वह मन को रोक देता और फांसी पर नहीं लटकता । समझ में नहीं आया ? 2 
| मनोनियन्त्रण के अभाव में कितना दुःख होता है व्यक्ति को, यह तो पता चल गया? /) 
करोड-पति, कोई अरब-पति हो सकता है। उसके यहाँ धन-धान्य भरा पड़ा है, सारे साधन हैं । 
नौकर चाकर सब अनुकूल है, किन्तु पति-पत्नी के परस्पर विचार नहीं मिलते । पति पत्नी को 
अपमानित कर देता है, पत्नि पति को अपमानित कर देती है। बस क्या होता है? पत्नि एक दिन 
` छत से कूदकर प्राण दे देती है, दूसरा पंखे से लटककर मर जाता है। जीना व्यर्थ है !! समझ में | 
नहीं आया ? इस प्रकार की घटनाएँ तो सुनते रहे होंगे ? ड 
 ' साधक १- हाँ जी | 
स्वामी जी - वह मन को नहीं रोक सकता । मन की तरंगों को नहीं रोक पाता और आगे 


ihe 


जि | हों गाए, एक बार बहुत भारी वर्षा हुई। दिल्ली में बाइ आ गई थी। छतों तक पानी भर राया । Rt 4 | 


इतना आघात पहुँच जाता है कि हृदय गति रुकने से मौत हो जाती है। लगभग बीस वर्ष ५ Wh, 


के -यमुना के साथ-साथ माडल नाम का जने 
20 = भण्डार था । उसमें चने की बोरियाँ भरी हुई थीं। जब उसमें पानी घुस गया तो चने फूल गएछ 
ई और रियो के साथ-साथ कोठी भी फट गई। सुना जाता है जिसकी कोठी थी उसको अना चना 


RE ` गया। ऐसा नहीं होता है? 


्य यह सकता है। लोक में जो कष्ट होते है वे नियन्त्रण में लाए जा सकते हैं। विविध कष्ट जो दिनभर |. 


एय जनाला माण 


०४2 भी ot क टत र - 
एक भाग है उसमें भी पानी घुस गया। वहाँ एक 


2०2८ 
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कि कोठी फट गई !! विनाश हो गया !! सुनते ही उस व्यक्ति की हृदय गति रुक गई और वह मर. 


साधक ७ - होता है। : 
स्वामीजी - तो ये जो लौकिक आपत्तियाँ हैं इतनी सारी, योगाभ्यास के माध्यम से व्यक्ति इनसे:. 


सताते है, व्यकित दिनभर क्लेशों से पिसता रहता है, योगाभ्यास के माध्यम से इन सबसे छूट जाता : 


` है। आगे बढ़ो तो भगवान का भी दर्शन होता है, वह पृथक बात है, वह विशेष लाभ है। 


४ अब हम एक मोटा प्रयोग करेंगे ओम्‌ सच्चिदानन्द का जप करेंगे। सीधी भाषा है। ओम्‌ : 
इसका अर्थ है सर्वरक्षक, सत्‌-चित्‌-आनन्द; इन शब्दों से सच्चिदानन्द शाब्द बना । सन्धि करेंगे तोः” 
'सच्तिदानन्द शब्द बन जाएगा और पदच्छेद करेंगे तो सत्‌-चित्‌ और आनन्द तीन बनेंगे। ये ईश्वर. 
के विशेष गुण हैं। ईश्वर सत्‌ है कभी नष्ट नहीं होता। चित्‌ चेतन है अर्थात्‌ सब कुछ जानता'ः 
, आनन्द अर्थात्‌ आनन्द से परिपूर्ण है। ६ de 
तो हम ऐसे जप करते हैं - ओम्‌ सच्चिदानन्द हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌, चित्‌, आनन्दः 


स्वरूप हैं; यह अर्थ हमने किया । जप वाक्य का पाठ करना, उसके अर्थ का जो विचार करना हैः: 
उसको भावना कहते है। तो अब आप प्रयोग करके देखिए। ईश्वर को सम्बोधित करने का प्रयास. 
कीजिए कि मेरे पास में ईश्वर बैठा हुआ है, मैं ईश्वर के पास में हूँ। ऐसे मानकर चलिए । 

' अब मन में बोलते-बोलते अर्थ का विचार करेंगे ओऽ55म्‌ सच्चिदानन्द । ओऽऽम्‌ सच्चिदानन्द. 
ओम्‌ बोलते ही अर्थ करेंगे कि रक्षा करने वाले आप हैं। ओ 555 म्‌ सच्चिदानन्द । सत्‌, चित्‌, आनन्द: 
हैं, इस अर्थ व भावना को साथ रखेंगे। ओ 55 म्‌ सच्चिदानन्द । ओ 55 म्‌ सच्चिदानन्द । शी, 
_ अब विराम ॥ 


i आप दैनिक जीवन में शारीर, इन्द्रिय, ज्ञान-विज्ञान, धन आदि को ईश्वर की सम्पत्ति मानते हैं 
या अपना मानते है या किसी अन्य का मानते हैं? 
> साधक ४ - प्रायः अपना मानता हूँ। कभी-कभी चिन्तन करते हुए ईश्वर का समझ में आता ' : 
है, अन्यथा अपना ही मानता रहता हूँ। ड 
स्वामी जी - प्रायः जब अपना ही समझ में आता है तब उसके ऊपर पुनः प्रमाण-पूर्वक मन्थन 
:: करना चाहिए अर्थात्‌ मेरा है, इसमें प्रमाण क्या है? वहाँ स्वयं से पूछो कि यदि मेरा है तो इसमें ४ 
४ ` प्रमाण क्‍या है? 
\ ८ ` ` साथक ४ - चिन्तन करते समय तो सरलता से समझ में आता है, यह सब ईश्वर-प्रदत्त है | 
“परन्तु व्यवहारकाल में यह विषय ही नहीं बन पाता, वहाँ तो भूले ही रहते हैं। 
स्वामी जी - हाँ ! तो अब उसको देखना है कि चिन्तन करने पर तो सिद्ध हो जाता है ईश्वर 5225 
का है और व्यवहार में पुनः मानने लगते हैं कि मेरा है। 
साधक ४- जी ! 
स्वामी जी - तो इसका कारण है कि हमारे ऊपर 'मेरा' मानने के उलटे संस्कार पड़ गए । ८ 
“जैसे कि बाल्यावस्था से ही माता-पिता सिखा देते हैं कि ये तेरी वस्तुएँ हैं। अधिकतर कहते रहते 
“हैं यह तेरा है, यह तेरा है और कभी-कभी ऐसा भी कहते हैं कि इसको जल्दी खा लो, नहीं तो 
“दुसरा छीन कर ले जाएगा। ऐसा होता है या नहीं ? 
४ साधक ४- जी! 
ु स्वामी जी - क्यों जी? ऐसे उसको सिखाया जाता है कि यह तेरा है, यह भी तेरा है। इससे 
5४५ बचपन में “मैं और मेरा' के मिथ्या-ज्ञान के संस्कार पड़ गए.। इसी प्रकार के जन्म-जन्मान्तर के: 
2. भी संस्कार पड़े हैं, तो उनको आप थोड़े से प्रयत्न से नहीं रोक सकते। आप चाहें कि थोडा-सा 53) 
5“चिन्तन करके इनको हटा दें, पुनः मन को खुला छोड़ दें, तो वे “मैं और मेरा” नहीं हटेंगे। `, 
ईश्वर-प्राप्ति में सबसे बड़े बाधकों में से “मैं और मेरा' एक है। क्या समझ में आया ? Rp 
साधक ३ - सबसे बड़ा बाधक है। 
`. स्वामी जी - बड़े-बड़े जो बाधक हैं उनमें से यह एक बाधक है। बड़ा जटिल है, किंन्तु 
हटाना असम्भव भी नहीं है। आज वैज्ञानिक विविध प्रकार के हजारों आविष्कार करते हैं। किन्तु 
“सारे आविष्कार उन्होंने ईश्वर-प्रदत्त आँख, नाक, हाथ-पैर आदि से किए, पुनरपि सारी सम्पत्ति को : 
अपना मानकर चलते हैं। इन जैसे वैज्ञानिको को छोड़ दो जो दर्शनों, वेदों या ऋषिकृत ग्रन्थों 'को 
पढ़ते हैं । ये तो मानकर चलते हैं कि ये सब ईश्वर का है। इन एकाध को छोड्कर शोष वैज्ञानिक 
4 १||यही मानते है कि यह शरीर मेरा है, आँख-नाक मेरे हैं, भवन, उपकरण मेरे हैं, पृथ्वी, जल, अग्निं, >> 
चायु, आकाश मेरे हैं। सब कुछ को वे अपना मानकर चलते हैं। इनका मैंने आविष्कार किया [ने 
है ।. रेल का इंजन मैंने अपने बल से बनाया है। यह बात सब जगह लागू होती है । | 


| ह 
ह| ईश्वर के हैं। इसीलिए i i be 


55 झगडे होने लगते हैं। ; 
; कई बार दो बड़ी-बड़ी शक्तियाँ, जिनके पास पूरी धन-सम्पत्ति होती है, वे एक-दूसरे के 
"विनाश पर तुल जाते हैं, वहाँ कारण होता है कहीं मैं इससे छोटा न हो जाऊँ। जैसे कि किसी बड़े... 
देश ने किसी छोटे देश को धमकी दी कि यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो या ऐसा नहीं करोगे: 
तो देख लेना, हमारे पास यह बम है। पुनः दूसरा कहता है अच्छा ! तू मुझे धमकी दे रहा है ! हम: : 
` भी नहीं डरेंगे और वे दोनों लड़ जाएँगे। दोनों का विनाश हो जाएगा। हमारा अपमान किया, हमारे. * 
“देश का अपमान किया, इसको उड़ा दो। ठीक है ! तो जब तक आप उन संस्कारों को नहीं उखाड़ `: 
-फेकेंगे तब तक “मैं और मेरा' आपको नहीं छोड़ेगा । अब आप बताएँगे आपका क्या अध्ययन `: 
2 मैं और मेरे की क्या स्थिति है? i 


हः व्यवहार करते समय मेरेपन की भावना प्रमुख रहती है। कोई वृत्ति बीच में उठा दी कि ईश्वर का 5 
है $ भी है परन्तु वह गौण रहती है, अपनापन ही मुख्य रहता है। 


साधक ३ - जी ! इतना नहीं सोचते । 
` स्वामीजी - क्यों? ईश्वर न्यायकारी है, सर्वव्यापक है और विपरीत करोगे तो दण्ड 
जदेगा। इसको हटाना चाहते हैं तो जब आप अपना मानने का विचार आरम्भ करते है तभी इस ओर. 


अनुभव सुनाओ ! 
` साधक २ - व्यवहार में यह अपना है या किसी अन्य का है; यह बात ही नहीं आती!। 
स्वामी जी -- अच्छा ! 
साधक २ - विचार करने पर तो मान लेते है कि मेरा नहीं है। 
स्वामी जी - हाँ ! 
. साधक २ - शेषकाल में बुद्धि-पूर्वक मानते ही नहीं इस बात को । 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बताएँगे। क्या स्थिति रहती है 'सै और मेर' की? 7: 
साधक १ - जब इसी विषय “मैं और मेरे” को हटाना लक्ष्य बनाकर विचार करता हूँ तब तो. 


सफलता मिल जाती है परन्तु जब दूसरे विषय जैसे अनित्यता का सम्पादन अथवा मन को जड़ मानना: 
आदि पर विचार करते हैं तब स्व-स्वामि-सम्बन्ध पूर्वतः बना रहता है । 


' स्वामी जी - पुनः जुड़ जाता है। 


साधक १ - जुड़ा ही रहता है। एक समय में एक को ही लेकर चलने की क्षमता बनी- है. 
` स्वामीजी - हाँ जी ! आप सुनाएँगे ! 


न्ननॉ््शिज्शभ्पज्ड्ख्य््््य्क्प्य््न् ८ ८ के : Ff 
। तब अपना मानकर ही A) 
Eo 


` स्वामीजी - अच्छा ! आपको प्रतिदिन यह सिखाया जाता है कि अपना मानकर न चलो, ईश्वर : £4 
„का मानकर चलो । तो यह एक आवश्यक नियम हो गया। पुनः आप यह नहीं सोचते कि मैं नियम”, ४% 
> के विरुद्ध चल रहा हूँ. तो समाधिं तक नहीं पहुँच पाऊँगा ? 5 
५ साधक ५ - कभी-कभी ऐसे विचार आते है पर वे कुछ समय के लिए होते हैं और अन्य : 
“ज्ञानां से पुनः दब जाते हैं। 
हे! स्वामी जी -- अच्छा ! तो आप जिन विचारों से ईश्वर के स्वामित्व को दबाते हैं, उनको रोककर 
- हटा नहीं सकते। जो “मैं और मेरे' के सम्बन्ध को जोडते हैं, उनको पकड़कर हटा दें। इसके अतिरिकत 
जब यह सिद्ध होता है कि पहले शरीर आदि कुछ भी नहीं था, प्रलय था और आगे भी प्रलय होने वाला; 
५,» है तो जैसे प्रलय से पूर्व कोई वस्तुतत्त्व हमारा नहीं था, उसी प्रकार अगले प्रलय में भी हमारा कुछ भी / 65; 
~ नहीं रहेगा। इसमें कया सन्देह होता है? भूतकाल में कोई वस्तु हमारी नहीं थी, कया इसमें सन्देह ४2 
है? अच्छा! भविष्य काल में भी कोई वस्तु हमारी नहीं रहेगी, क्या इसमें कोई सन्देह है? 9 
साधक ३ - वर्त्तमान काल में तो है, यह ज्ञान बना रहता है। आज तो है। 
स्वामी जी - हाँ ! 
साधक ३ - तो उसको अपना मान रहे हैं। 
स्वामी जी - नहीं। आज जो है वह ईश्वर की दी हुई है, ऐसा मानकर उसका प्रयोगा. 
करो । देखो ! इसका समाधान है। 
साधक ३ - पीछे था नही और आगे होगा नहीं । 
हट स्वामी जी -- जब ये दोनों ज्ञान काम करने लगते हैं कि पहले मेरा कुछ नहीं था, आगे भी नहीं. 
 रहेगा। तब यह “मैं और मेरे” का सम्बन्ध कटने लगता है। व्यक्ति यहाँ तक पहुँच जाए कि जब 
(५5. मेरा जन्म नहीं हुआ था तब मेरी आत्मा कहाँ थी, इसका मुझे पता नहीं। इसे तो ईश्वर ही जानता . 
<. है और उसी ने इस शरीर के साथ सम्बन्ध जोड़ा । आगे चलकर, जब मैं छोटा बालक था, तब 
6 ` माता-पिता कहने लगे यह तेरा हाथ है, यह तेरा पैर है, यह तेरा वस्त्र है आदि। उस समय मैं और: 
“मेरे का पाठ पढ़ाया गया। अतः पहले मेरा कुछ भी नहीं था। इसी तरह आगे जब यह शारीर छूटेगा ४; 
है तब भी कुछ नहीं रहेगा । ये दोनों ज्ञान पक्के हो जाने चाहिएँ। हाँ जी ! अब आप बताएँ । 
` ` साधक २ - स्वामीजी ! जहाँ पर दो स्वामियों का प्रसंग आता है वहाँ पर तो यह होता छै : 
“क्ति यह इसका है, इसका नहीं। किन्तु जहाँ दोनों का अभाव है, वहाँ यह प्रसंग नहीं उठ पाता है. 
:कि किसका माने, किसका नहीं माने! 
26: „` स्वामी जी -- उदाहरण बनाना पड़ेगा । 
८". साधक २ - जैसे कि मैदान में जो घास है, यह आर्यवन की है या अपने विद्यालय की है। 
£ यही जब उखाड्कर सड़क पर फेंक दी जाए तब नहीं लगेगा कि आर्यवन की है या विद्यालय की 
2. |` वहाँ तो किसी की भी नहीं है, यही लगता है। NE 
६५||. .` स्वामीजी - हाँ ! 
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स्वामी जी - कुछ समझ में आया। मुझे पूरा स्पष्ट हुआ । 
| साधक २ - अभिप्राय है कि पृथ्वी आदि वस्तुओं में यह प्रसंग नहीं आता है कि किसका % 
$ यानकर चलें । व्यवहार बिना किसी का माने ही चलता रहता है । SN 
स्वामी जी - नहीं । एक मोटा दृष्टान्त है। आप जब चलते हैं और पैर में कोई कांटा लग 
जाए तब कहते हैं मेरे पैर में कांटा लग गया। वहाँ मेरे की स्थिति बनती है । चलते-चलते पैर: 
G में कांटा लगा तब मेरे पैर में कांटा लगा यह बुद्धि बनेगी, ऐसे ममत्व जुड़ेगा । 
; साधक २- जी ! वहाँ भी पैर के विषय में, मेरे और ईश्वर के स्वामित्व का कोई प्रसंग नही. 
आता । क्योंकि यदि किसी की सम्पत्ति होती है तब वह दूसरे को बाधित करता है कि यह नहीं लेना. 


दल >> है। इस प्रकार से ईश्वर ने कभी पैर के लिए हमको बाधित नहीं किया कि वहाँ पर नहीं रखना। . 


स्वामीजी -- नहीं! वह बाधित इसलिए नहीं करता कि उसने हमें स्वतन्त्रता दे रखी है। अब. ns 
हम चाहे जो कुछ कर सकते हैं। परन्तु यहाँ देखना यह था कि शरीर का जो निर्माण हुआ, यह; 
£ ईश्वर के बिना कोई नहीं कर सकता । : 
` अच्छा! ईश्वर ही हमारा निर्माण करता है, इतना ही नहीं, वह हमारा पालन भी करता है यहु 


मोटरसाईकल मांग लेते हैं। खेती में लोग दूसरों की वस्तु से अपना काम करते रहते हैं । ` परन्तु: 
उसको अपना नहीं मानते हैं। उसको ऐसा नहीं कहते कि हमारी है। ऐसा करते हुए हम उसकी :` 
8 त हैं। सारे काम करके कहते हैं भाई ! दूसरे से लाई हुई वस्तु है। इसका मुख्य स्वामी, 
वही है । ् 
अच्छा ! हम स्वनिर्मित वस्तुओं में ऐसा मान लेते हैं। किसी का कुछ लेकर बदले में देने को: 
तैयार रहते हैं किन्तु इधर ईश्वर निर्मित शरीर आदि के विषय में हम सुनना भी नहीं चाहते, स्मरण 
भी नहीं करते हैं कि यह ईश्वर-प्रदत्त है। वैसे यदि पूर्वापर विचार करके देखा जाए तो हम जो इसकी “£ 
रक्षा कर पा रहे हैं, वह भी ईश्वर के आधार से ही कर रहे हैं। यद्यपि इस रक्षा के दो विभागं 
'है। एक तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य-चन्द्रमा आदि बाहर के पदार्थों से हमारा जीवन सुरक्षित: 
'है। इन बाह्य वस्तुओं के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा विभाग - हम जो खाते-पीते 
ओढ्ते-पहनते है, उनसे अपने शरीर की रक्षा करते हैं। इसमें कम-अधिक खाना, अति नहीं खाना 
शुद्ध पवित्र खाना, सड़ा-गला अपवित्र नहीं खाना तथा शीत लगने पर रजाई ओढ़ना, गर्मी में पंखा.” 
लाना, ज्वर, जुकाम हो गया तो औषधि लेना आदि कार्य करते हैं। परन्तु ये सब रक्षाएँ भी अन्न 
कपास, शरीर आदि ईश्वर-प्रदत्त साधनों अर्थात्‌ ईश्वर की सहायता से ही करते हैं। क्या समझे : 
| हाँ जी नींद तो नहीं सता रही किसी को ? अब आप सुनाएँगे, क्या समझ में आया? : 
` साधक ६- रक्षा दो प्रकार से हो रही है। 


/$ किया । जैसे कि उन्होंने कहा - को ह्यान्यात्‌ कः प्रण्यात्‌ यदि होष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । वह तो 5 ५ 
यहाँ तक कहता है कि कोई व्यक्ति प्राण नहीं ले सकता, कोई व्यक्ति जी नहीं सकता । यदि ८4 
2“ सर्वव्यापक आनन्द स्वरूप ईश्वर न हो तो। यह निर्णय दे दिया। पुनः दूसरे स्थान में कहा - यतो : 
वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति ....। तैतिरीय.भूगु. १/१। जिसके द्वारा संसार बनाया जाता है : 
“ और जीवित रखा जाता है, वह ब्रह्म है। तू उसको जान। वहाँ पर यह निश्चित कर दिया कि बनाता 
भी वही है और जीवित भी वही रखता है। अभी तक हम एक भाग ले रहे थे। अब दूसरा भाग 
5: _ हम जो स्वयं शारीर की रक्षा करते है, खाते हैं, पीते हैं, नहीं तो शरीर मर जाए या नहीं मरेगा ? 
साधक ३ - मर जाएगा । ब 
स्वामी जी - मर जाएगा । यह जो हम शारीर की रक्षा करते हैं, ईश्वर-प्रदत्त साधनों से करते 
हैं। ये जो हमारे आँख-नाक, हाथ-पैर बाहर के साधन हैं, इनसे हम बाहर के कार्य करते हैं - खाते 
है, पीते. है, कपड़ा ओढते हैं, पानी पीते हैं, वायु लेते हैं किन्तु जो भोजन अन्दर डाल दिया, वह पाचन 
आदि कार्य तो हम नहीं करते, सात धातुएँ बनती हैं उनके लिए तो हम कुछ नहीं करते। वे अपने 
५ आप ईश्वरकृत व्यवस्था से होते रहते हैं। तो हम इसको जीवित रखने के लिए जिनसे कार्य करते 5% 
७५ हैं बे भी ईश्वर प्रदत्त हैं, कोई साधन हमारे बनाए हुए हों, ऐसा नहीं हैं। क्या समझ में आया ? 2 ६ 2 
ट साधक ५ - जीवित रखने के जो साधन हैं वे ईश्वर...। EN 
~. स्वामी जी - प्रदत्त हैं। हमारे बनाए हुए नहीं हैं। हम उन साधनों से काम लेकर शारीर को: 55 ४) 
जीवित रखते हैं। जब ऐसे सोचेंगे तब आप इस परिणाम पर पहुँच जाएँगे कि वास्तव में ये ईश्वर ˆ ४४४ 
के बनाए हैं। हम ईश्वर के साधनों को लेकर इनकी रक्षा करते हैं। अब क्या समझ में आया ? 
२ साधक १ - हम ईश्वर के साधनों को लेकर ....। 
स्वामी जी - अपने शरीर आदि की रक्षा करते हैं। 
साधक ९ - ईश्वर के द्वारा और किस प्रकार से हमारी रक्षा की जा रही है? 
` स्वामी जी - और जब हम ईश्वर-प्रणिधान करते हैं.....। हाँ जी ! आलस्य सताए तो ऐसे 
बैठ जाना, सीधे ! ...तो जब ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, 
“तीनों एषणाओं को छोड़ते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, सब कुछ का स्वामी ईश्वर को मानकर ` 
* चलते हैं, ऐसी स्थिति में ईश्वर हमको विद्या देता है और हमारी अविद्या का नाश कर देता है। रक्षा 
“का यह दूसरा भाग है और बहुत बड़ा है। क्या समझ में आया ? दोहरा लो। ऐसे तो सुनी-सुनाई 
बातें समझ में आ रही होंगी। कहते होंगे - सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं। ऐसे लगता होगा! .: 
: साधक ५ - रक्षा का बहुत बड़ा भाग है ईश्वर-प्रणिधान करने पर, ईश्वर की आज्ञा का पालन | 
“करने पर ....। 
स्वामी जी - आज्ञा का पालन करने से, ईश्वर की भक्ति करने से ..... | 
:: साधक ३- आनन्द देता है, ज्ञान देता है कुछ। ; 
.« स्वामी जी -- पहले एक भाग को लिया कि ईश्वर हमको जो सत्य विद्या प्रदान करता है उससे हमारी 


| 'कितनी बडी रक्षा है, उसकी कल्पना करो। हमारे इन कामों के करने से ईश्वर ने हमारी जो रक्षा की, यह | 
(रक्षा सबकी नहीं होती। क्या समझ में आया ? | 


साधक १ - यह रक्षा जो ...। अर 
स्वामी जी - यह रक्षा केवल उसी योगाभ्यासी की होती है जो ईश्वर-प्रणिधान आदि करता: 
"है, अन्यां की नहीं होती। अन्‍्यों को ये वस्तुएँ नहीं मिलतीं। इतना समझ में आया कि यह उस: 
` विशेष व्यक्ति को मिलती है। 0 
ड विद्या से अविद्या का नाश हुआ तो विद्या से अधर्म का भी नाश हो गया । कारण अविद्या होगी 
> तो अधर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। वह रुक गया। जब अविद्या का नाश हुआ तो झूठी उपासना 
` का भी नाशा हो गया। जब अविद्या रहेगी तो झूठी उपासना होती रहेगी । उसी के पश्चात्‌ विद्या से: 
ही कुसंस्कारों का नाश होता है अतः जब कुसंस्कार ही नहीं रहेंगे तो हमारी जितनी उलटी-सीधी :: 
> अरवृत्तियाँ हैं, जिनसे बहुत दुःख होता है। वे हट जाएँगी । आगे बढेंगे तो उन दुःखों का नाश होगा 
` और आनन्द की प्राप्ति होगी। यह ईश्वर की रक्षा का स्वरूप है, इसको लेकर चलेंगे । ठ 
: साधक १- जो ईश्वर को नहीं मानते हैं किन्तु अनित्य वस्तुओं को अनित्य ही देखने का प्रयास ` 


~ 
स्का 


क करते है उनकी भी अविद्या का तो नाश होगा ? ( 
(8 # स्वामीजी - उतनी-उतनी मात्रा में उनकी अविद्या का नाश होगा जितने में वे वस्तुओं को 5 | 


< मानना, अपना स्वामित्व हटा देना, तीनों एषणाओं को छोड़कर ईश्वर से ही प्रेम रखना यम-नियमों : ’ 
- का पालन करना जुड़ा है। इसीलिए इतना ऊँचा ज्ञान-विज्ञान मिलेगा । इतना ऊँचा उनको नहीं 
मिलता । जहाँ पर वे परिश्रम करते हैं जैसे कि भौतिक वैज्ञानिक करते है, उतनी मात्रा में ईश्वर. 


ऊँचे स्तर पर यह जो रक्षा होती है, यह विशेष योगाभ्यासी की होती है। 
`: यद्यपि जब विद्या हमारे हाथ लगी रहती है, जितने भी काल तक हम विद्या के साथ आबद्ध 
` रहेंगे उतने काल तक अविद्या आक्रमण नहीं करेगी, कुसंस्कार भी आक्रमण नहीं करेंगे, धर्म के स्थान 
पर अधर्म भी आक्रमण नहीं कर पाएगा, उलटी उपासना भी आक्रमण नहीं करेगी और जो मानसिक € 
5. दुःख होते हैं वे तो लगभग सभी हट जाएँगे। एक मात्रा में शारीरिक दुःख भी हट जाएँगे । तो ल्‍ 
९// ईश्वर यह रक्षा व्यकित की योग्यता के आधार पर करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाशे,; 
सूर्य आदि के द्वारा सबकी समान रूप से रक्षा होती है। 
ड आप कभी ऋषियों के ग्रन्थों को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वे कैसे-कैसे मानते है, कैसे-कैसे 
सोचते हैं? तो उनका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। वे इतने बुद्धिमान्‌, सत्यवादी, सत्य-मानी; 
` पक्षपात रहित ऋषि होते हुए ईश्वर के विषय में ऐसा मानते, कहते और लिखते है तो हमारी उनमें 
` श्रद्धा, रुचि होनी चाहिए। यदि हम उनकी मानते जाते हैं तब आगे बढ़ते जाते है, सन्देह हटता जाता: 
है। यदि ऐसा नहीं है तो उतना विकास नहीं होता । 0 
और सुनो ! आपने पढ़ा-सुना होगा, महर्षि दयानन्द सरस्वती जी कहते हैं, भाव सुना रहा हूँ: 
“शब्दावलि संभवतः कुछ अन्य हो कि जब व्यक्ति दुष्ट कर्म करने की योजना बनाता है जैसे कि मै चोरी! 
` करूँगा, डाका डालूँगा, उसी समय उसके मन में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। वे किसी व्यकित/ 
"या जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु ईश्वर की ओर से होती है। तो यह भी रक्षा का एक भाग है | 
. साधक १ - स्वामीजी ! समाज के कारण भी व्यक्ति भय, लज्जा करता है। i 
स्वामी जी - हाँ ! 


साधक १ - तो दोनों में भेद कैसे करेंगे ? 
स्वामी जी -- भेद ऐसे करेंगे। 
साथक १ - ये ईश्वर की ओर से है, ये समाज के कारण ? i 
स्वामी जी - हो जाएगा । यह समाज की ओर से और यह ईश्वर की ओर है। इन दो तरह 
*के भय को समझने के लिए आप यह उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि आप अपने कमरे में बैठे 
हैं। ऐसा विचार करने लगे कि यह शारीर मेरा है, ये इन्द्रियाँ मेरी हैं और देखो! मेरा शारीर कितना : 


(४४ सुन्दर है ! पुनः आगे बढ़े कि ये जो विद्या मैने पढ़ी है बी.ए., एम.ए., पीएच.डी., आचार्य आदि की, 


ये सब विद्या मेरी है। जो धन मेरे पास है वह भी मेरा है। जब आप गहराई से इस ओर ध्यान ? 
: देंगे तब आपके मन में भय, शांका, लज्जा उत्पन्न होगी । क्या समझे? ये उपाधियाँ आपकी 
`` व्यक्तिगत हैं, पुनरपि जब आप अपनी मानकर चलते हैं तब भय आदि उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर 


(७४७ समाज या किसी बाहरी व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, तब भी ईश्वर की वस्तुओं को जब आप | 2) 


2९ : अपना मानेंगे तब डर लगेगा। पुनः पता चलेगा कि यह डर ईश्वर की ओर से है। हाँ जी। ;/ के 
साधक २ - वहाँ पर एक बात रहती है कि हमने पीछे से इन सबको भी सुना हुआ है कि 98 


“ये सब वस्तुएँ ईश्वर की हैं। इसलिए हो सकता है कि उसके कारण हम अपनी मान्यता में विघात : FY 


“होने से स्वयं भयभीत हो जाते हैं। 
स्वामी जी - आपने मान्यता बनाई है? 
साधक २ - हाँ ! 


4; स्वामी जी -- उसमें यह बात जानने की है कि जहाँ हमारा अनुभव नहीं, वहाँ शब्द-प्रमाण से | 
*'काम लेंगे। यदि हमारी मान्यता है तो हम हटा देंगे परन्तु शब्द-प्रमाण भी उसी बात को कहता | 
-है तब तो यह हमारी मान्यता नहीं हुई। यह सत्यवादी, सत्यमानी की है। उसके आधार पर मानने 
:-में कोई आपत्ति नहीं है। be 
| साधक. १ -- इस उदाहरण में तो समझ में आ जाता है परन्तु अन्य काल में जब हम....।- : 
€` स्वामी जी - अन्य कालों का विभाजन पृथक्‌ है। एक उदाहरण समझ में आ जाना: 
~ चाहिए। अन्य कहाँ, क्या-क्या स्थिति हो सकती है वह परीक्षण करने योग्य है। कोई बात तत्काल | 
“एकदैव समझ में नहीं आएगी । यहाँ विभाजन करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन-सा समाज ` 
“की ओर से है और कौन-सा ईश्वर की ओर से है। दोनों स्थितियों को पकड़ने वाला निर्णय कर 
सकेगा कि यह समाज की ओर से डर लग रहा है अथवा यह ईश्वर की ओर से डर लग रहा है. 
या किसी अन्य की ओर से है। वह समझेगा कि जब समाज की ओर से डर नहीं है तब ईश्वर 
की ओर से होना चाहिए। अब विराम ॥ द 


कल छलल 


| जीवात्मा : आषाढ़ कृ. १४/२०६०-२८/७/०२ 


अव्यसश्च व्यचसश्च बिलं विष्यामि मायया । 
ताभ्यामुद्धुत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे ॥ अथर्ववेद १९/६८/१। 
` यह जो नेद-मन्त्र है, इसमें यह एक बात ध्यान देने की है कि मन्त्र में जीवात्मा को एकदेशी : 
कहा है और पौराणिक विद्वान्‌ जीवात्मा को ईश्वर की भाँति सर्वव्यापक मानते हैं, जो कि इस वेद” 
प्रमाण के विरुद्ध है। इस मन्त्र में व्यचस्‌ और अव्यचस्‌ शब्द पढ़े हैं। व्यचस्‌ = व्यापक, अव्यचस्‌ ` 
„= एकदेशी । आपको क्या समझ में आया ? i 
सम्पादक - 'वि' उपसर्ग पूर्वक 'अज्चु गतौ” धातु से *असुन्‌' प्रत्यय करके षष्ठी एकवचन में:;£ 
र \\९व्यचसः' और “नज्‌' पूर्वक “अव्यचसः' शब्द बनता है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार अञ्चु धातु न 
i £2/ के नुम्‌ और अव्यचसः के चकार का छान्दस लोप होकर अव्यसः शब्द रह गया । 
साधक ३ - पौराणिक विद्वान्‌ आत्मा को ईश्वर की भाँति सर्वव्यापक मानते हैं । 
स्वामी जी - समझ में आ गया ? 
साधक १ - जी ! 
स्वामी जी - जो व्यचस्‌ = व्यापक ईश्वर है, उससे जीवात्मा को पृथक्‌ बताने के लिए व्यचस्‌ 
(as (४५५ शब्द के आगे 'अ' लगा दिया । वह व्यापक नहीं है और जो बिना “अ' के पाठ है वह व्यापक 


2 ` ‹ स्वामी जी - इस मन्त्र की व्याख्या में उन्होंने यही लिखा है। अब दूसरी बात - ये जो 
$ 'जीवात्मा और परमात्मा हैं, ऐसे विचित्र पदार्थ हैं जिनको सोचने में, निर्धारण करने में, मापने में. जानने 


का उपार्जन करते हैं। इसी तरह अपने-अपने ढंग से परिवार, समाज की व्यवस्था 
स्था करते हैं। 
श देश चलाते हैं और विज्ञान की खोज करते हैं, सैकड़ों प्रकार के आविष्कार कर डाले हैं। सारी) § 
व्यवस्था हम जीवात्माओं के लिए है, परन्तु मैं क्या हूँ, यह जीवात्मा नहीं जानता । अब क्या समझ Wi 
20 में आया ? यह आश्चर्य की बात सुनी या नहीं सुनी ? “को 
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वह सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करवाता है, सब कुछ इकट्ठा कर रहा है, कोई संन्यासी हे २) 
बनता है, कोई राजा बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है। सृष्टि की सारी दौड़-धूप जीवात्मा के लिए /:५ io 
/और जीवात्मा स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या हूँ ? आश्चर्य की बात यह है। 
अच्छा ! आप बताएँगे क्या आप शारीर से, इन्द्रियों से, अपने मन से मैं पृथक हूँ; ऐसा जान : 
जपा रहे हैं? हाँ जी! आप बोलेंगे - 

, साधक २ - पृथक्‌ नहीं जानते । 

स्वामी जी - पृथक्‌ नहीं जानते। आप बताएँगे । 
साधक १ - प्रायः पृथक्‌ जानते हैं। 

स्वामी जी - आप बताएँगे । 

साधक ७ - पृथक्‌ जानता हूँ । 

स्वामी जी - और आप बताएँगे । 


अधिक मानता हूँ। इसमें कोई दोष भी हो सकता है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बताएँँगे । 
साधक ६ - व्यावहारिक रूप में ऐसा नहीं मानता । 
2० स्वामी जी -- बात स्पष्ट कहा करो। “ऐसा ही' तो पीछे से प्रकरण आ रहा है उसके साथ वे 
शब्द जोडो जो कहना चाहते हैं। भाषा में बोलते हुए विशेष शब्द जोड्ना चाहिए जिससे अच्छी तरह 
“पता चले। यह तो प्रसंग से कह दिया कि “ऐसा ही मानता हूँ! किन्तु इसका अभिप्राय कया हुआ ? 
साधक ६ - व्यावहारिक रूप में ऐसा नहीं मानता हूँ। स 
स्वामी जी - "ऐसा ' यह तो विशेषण है। वह क्या नहीं मानते हैं जो इसके साथ में कहना चाहिए! 
साधक ६ - आत्मा को शरीर से प्रायः पृथक्‌ नहीं मानते । । 
८: स्वामी जी -- अब यह बात आई। ऐसे भाषा को नपी-तुली बनाकर बोलना-लिखना सीख 
“जलो । हाँ जी! अब आप सुनाएँ - 
4 साधक ८ - पृथक्‌ मानने का प्रयास करता हूँ.। 
स्वामी जी - प्रयास की बात नहीं कर रहे हैं। यह तो प्रकरण से बाहर चला गया। कसा. 
मानते हैं, कितने काल पृथक मानते हैं, कितने काल एक मानते हैं; यह बताओ। प्रयास तो सभी 
करते हैं। प्रसंग का यह तो उत्तर नहीं है। MF 
साधक ८ - वितैषणा....! 
_.  स्वामीजी - अच्छा जी ! आप बताएँगे - | I 
„. साधक ४ - कभी-कभी कुछ क्षण मात्र के लिए अपने से पृथक्‌ की अनुभूति अवश्य बनती : र 
४५॥है, अधिकांश तो एकत्व की ही अनुभूति रहती है। 
| 0. ` ` स्वामी जी - इस स्थिति में आप ऐसा अनुभव नहीं करते कि मैं पढ्ता-पढ़ाता, प्रवचन करता 
न कुंछ हूँ और मानता कुछ हूँ.। मै शरीर हूँ, यह तो मूर्खता है; ऐसा क्यों कर रहा हूँ? कभी: 
| [सां अनुभव नहीं करते ? के; 


2 


साधक ८ - इस बात पर विचार करते हैं। 
जे ` स्वामी जी - पढ़ा-सुना हुआ विषय तो यह है कि 

~ ही कहुँगा पर यह जो मैं शरीर को ही ' मैं' मानकर चल रहा 
25/0८ है? ऐसे देखो, तब हटेगी । 


एक मन्तव्य, एक विचारधारा जो व्यक्ति इन विषयों 
` पर चर्चा करता और जिस स्तर पर आज है, वह यह देखे कि जिनको मैं दस-पन्द्रह वर्षों से 


है सुनता-सुनाता आया हूँ, वह मेरे आचरण में नहीं है। पुनः वह कहता है कि यदि नहीं है तो मैं इस 
अ विषय में विद्वान्‌ नहीं माना जा सकता । मुझे स्वयं को विद्वान्‌ नहीं मानना चाहिए; ऐसा अनुभव उसको 
$7 ` करना चाहिए तथा यह नहीं मानना चाहिए कि मैं जानता हूँ। इससे क्या होगा ? उसको अपनी 
४5 अविद्या स्वयं दिखाई देगी कि मैं शरीर से आत्मा को पृथक्‌ नहीं मानता हूँ, पुनः वह इसको दूर करने 
(५७७ का प्रयास करेगा । कोई भी व्यक्ति यदि केवल पढ़े-पढ़ाए, सुने-सुनाए, लिखे-लिखाए विषय को , 
~` जानकर स्वयं को विद्वान्‌ मानता रहे तो वह व्यक्ति कभी विद्वान्‌ नहीं बन सकता । इसलिए जो इन 
(९ पढे -पढाये विषयों का चिन्तन-मनन करता हुआ, इनको मापदण्ड की भाँति सामने रखकर दिनभर: 
अपने विचारों, व्यवहारों को देखता रहता है उसे पता चलता है कि मेरे ये-ये विचार और व्यवहार 
तो इन मापदण्डों के विपरीत हैं। पुनः अब मैं इनको नहीं रहने दूँगा। तब वह इस प्रकार से उनका 55 
विरोध करता है और विद्वान्‌ बन जाता है। 
जो अविद्या नाम की वस्तु है, उसको वह धीरे-धीरे जानता जाता है और उसके ऊपर मार a 
मारता है। उसे मूल से उखाड़॒ता जाता है। यद्यपि वह अविद्या ऐसे साधारण प्रयास से मूलतः हटने 
वाली नहीं है। कभी आप सोचो कि आज हटा दी तो ऐसे ही हटी रहेगी। आप उसके पीछे बीस, 
तीस, पचास वर्ष तक लगे रहेंगे, उससे युद्ध करते रहेंगे तन कहीं जाकर आपको अविद्या हटी दिखाई 5 
देगी । ऐसी है यह अविद्या। ये ब्रह्मचारी सोच लें कि हम तो पढ़ते-पढ़ाते हैं, हम विद्वान्‌ हैं, इसको”: 
“जानते ही है। बस्तुतः ऐसा नहीं है। जब अपने सामने इन पंक्तियों को रखेंगे तब कहेंगे कि हम :: 
विद्वान्‌ नहीं है । 2 
5. एक दुष्टान्त सुनाता हूँ। इस दृष्टि से नहीं कि आपको उस व्यक्ति के दोष दिखाने हैं, अपितु ३ 
4» आपको ऐसे सोचना चाहिए, यह बताना है। तो अच्छी योग्यता वाले, अङ्ग-उपाङ्ग को पढ़े हुए एक बडी र 
अवस्था के व्यक्ति थे। किसी दूसरे व्यक्ति से किसी विषय में जब उनका विचार नहीं मिलता थाः, 
` तब उस व्यक्ति के प्रति उनमें ईर्ष्या-द्वेष उत्पन्न हो जाते थे। तब मैने उनसे कहा - आप यह मानते 
हैं कि मैं बहुत पढ़ा-लिखा हूँ। अनेक शास्त्रों अङ्ग-उपाङ्ग, व्याकरण, निरुक्त, दर्शन आदि को. मैंने ... 
- पढ़ रखा है; आप ऐसा समझते होंगे किन्तु आपको योगदर्शन के भाष्य की एक पंक्ति भी समझ में नहीं. 
 आई। अब देख लो, आप कितना जानते हैं? पंक्ति क्या थी ? तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वप्राणिनामनभिद्रोहः । 
` यो.दःव्या.भा.२/३०। सर्वदा = सदा, सर्वथा = सब प्रकार से सभी प्राणियों के प्रति वैरभाव छोड़ देना अहिंसा a 
है। मैने कहा - यह पंक्ति आपको समझ में नहीं आई इसलिए आप दूसरे व्यक्ति से ईष्या-द्वेष करते 


जीवात्मा पृथक है। प्रवचन दूँगा तब ऐसा £. 
हूँ; यह मेरी मूर्खता क्‍यों नहीं हट रही ड | 


षयों को पढ़ता-पढ़ाता, सुनता-सुनाता, इन ५ 


साधक १ - नहीं आती। 
स्वामी जी -- बोलो ! क्यों जी ? 
साधक ८- नहीं जी ! 


स्वामी जी - अब पंक्ति को सामने रखकर देखो कि पंक्ति में जो बात कही गई वह हमको 5 

i $ आती है या नहीं? यदि नहीं, तो इसको लाकर रहेंगे। बस ! इस व्यक्ति का काम यही है। 
5८ यह व्यक्ति सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड्ने में ननुनच नहीं करता, टाल-मटोल नहीं | 
करता । कभी पीछे नहीं हटता । ऐसा ही व्यक्ति विवेक-वैराग्य को प्राप्तकर समाधि को प्राप्त हो 
: सकता है, दूसरे नहीं। कभी भी नहीं होंगे । 
पू जो व्यक्ति यह कहता है कि यदि पंक्ति में यह लिखा है - “सब प्रकार से, सब प्राणियों के £: 
(८ ` साथ वैरभाव को छोड़ देना और आगे बोलो तो प्रेम से व्यवहार करना ।' इसको जीवन में उतारकर : 
६५. छोडूँगा। पीछे हट नहीं सकता । यह व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा । किन्तु जो इसके विपरीत यह मानता | 
है कि इन पंक्तियों में क्या रखा है? वैरभाव छोड्ने का क्या प्रयोजन ? जैसे सारा संसार चल 
रहा है, वैसे ही हम भी चलेंगे, खाएँगे-पीएँगे, आराम से रहेंगे और क्या करना है? तो ऐसा व्यक्ति 
कुछ नहीं करेगा । 

अच्छा ! जो व्यक्ति यह मानता है कि ये सब कहने-सुनने की बातें हैं, न कि धरती पर उतारने /£ 
की (आचरण में लाने की ), हमें तो जंचती नहीं। बस ! लिखा है और क्या ? ऋषियों ने पुस्तकों में 
लिख दी हैं, कोई व्यवहार में थोड़ी आती हैं। कोई ऐसा सोचता है कि ये सब बातें एक जन्म में 5/5 
नहीं, दस-पन्द्रह जन्मों में समझ में आती हैं। इस जन्म में थोड़ी आएँगी । क्या समझ में आया ? ; 

साधक ३ - ये बातें दस-पन्द्रह जन्मों. में समझ में आएँगी, अभी नहीं आएँगी | 

; स्वामी जी - भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की क्या-क्या विपरीत मान्यताएँ होती हैं, वे आपको बता 
2 रहा हूँ। आप इनमें से किस वर्ग में हैं, यह देख लेना। पुनः कोई कहता है यह तो सम्भव ही नहीं ` 
` है कि सर्वथा, सर्वदा चोर, डाकू आदि दुष्टों तथा सांप-बिच्छू आदि प्राणियों से भी वैरभाव न रखा 
जाए, प्रेम से व्यवहार किया जाए। ट 
साधक ८ - सम्भव है जी ! यदि सम्भव नहीं होता तो ऋषि ऐसा नहीं लिखते । । 
` स्वामीजी - यदि सम्भव भी हो मान लिया, किन्तु समझ में आ जाने पर, आचरण में आ | 
£, ` जाने पर भी क्या मिलेगा ? कोई धन-सम्पत्ति, पद आदि इससे मिलेगा नहीं। रहना तो वैसे ही है.“ ४ 
८/5 कटिवस्त्र पहने, रिक्त का रिक्त । i 
“ये व्यक्तियों की मान्यताएँ. बता रहा हूँ। इस विषय में लोगों की बुद्धि कैसे-कैसे काम करती 

है, ये समझने की बातें हैं आपकी भी यही मान्यताएँ. होंगी । पर उनमें से आप कौन से विभाग में ./5%, 
आते है, यह स्वयं देख लेना और यह भी ध्यान रखना कि यदि आप इन विभागों को नहीं जानते 5९5 
है, इनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं तो आपकी प्रगति होना सम्भव नहीं है। 

ये सारी छानबीन, परीक्षण-निरीक्षण व्यक्त करता रहता है। इनसे दिनभर युद्ध करता है और 
जब थक जाता है तब सो जाता है या विश्राम करता है । उसके पश्चात्‌ उठते ही पुनः वही युद्ध आरम्भ / 
कर देता है। अविद्या, अन्याय, अधर्म, लौकिक पदार्थो की उपासना का नाश और विद्या, न्याय, धर्म ` 
और ईश्वर की उपासना की वृद्धि करता रहता है। इतना ही नहीं, इसके साथ योगाभ्यासी जैसे अपनी ˆ 
(उन्नति के लिए पुरुषार्थ करता है वैसा ही दूसरों के लिए भी करता है, वही योगी बनता है। जो केवल ` 
"अपने लिए पुरुषार्थ करता है दूसरों के लिए नहीं करता, वह योगी नहीं बन सकता । 
` क्यों नहीं बन सकता? हाँ जी ! आपसे यदि कोई पूछ ले कि जो दोनों के लिए ऐसा प्रयास नहीं 4 IF 
करता. बह योगी नहीं बन सकता; इसमें क्या कारण है ? यह आपकी बुद्धि के परीक्षण के लिए है। £ 
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Fe रद Digitized by Arya Samaj आज्ञा भी है Gangotri 
; साधक ७ - परमपिता परमात्मा की आज्ञा भी है कि वह प्रसन्न नहीं रह सकता जो दूसरों के 
लिए नहीं करता । 


स्वामी जी - क्यों जी ! आप क्या समझ पाए ? ' 
i साधक ४ - एक तो जिस ईश्वर की सन्निधि प्राप्त करनी है उसका स्वभाव ऐसा ही है। 
` इसलिए उसके जैसा स्वभाव बनाना चाहिए और ऐसी उसकी आज्ञा भी है। 
५5 स्वामी जी - तो ये अच्छी बातें दोनों की ओर से आईं। अच्छी का अभिप्राय आपकी प्रशंसा 
930. नहीं करनी है। कहीं उसी में उलझ जाओ । मूल बात है जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, दुःखों 
जसे, दोषों से स्वयं को छुडाना चाहता है अर्थात्‌ जैसे वह अपनी उन्नति चाहता है वैसे ही दूसरों की 
भी उन्नति चाहता और यथा शक्ति प्रयास करता है तब परिणाम स्वरूप वह ईश्वर के साथ सम्बद्ध 
» “हो जाता है। ईश्वर के साथ उसकी मैत्री हो जाती है और ईश्वर उसको विशेष ज्ञान देकर समाधि 
लगवाता है। ईश्वर भी सबका भला चाहता है और जीवात्मा भी सबका भला चाहता है तो इस 
कारण से दोनों मित्र बन जाते हैं। 
Ee आपको भी यह स्वभाव बनाना होगा, अन्यथा ईश्वर सबका भला चाहता रहे और आप ऐसा 
नहीं चाहें तो ईश्वर आपको अपना मित्र नहीं बनाएगा और न ज्ञान देकर समाधि लगवाएगा । इसके 
साथ-साथ आप पूरे व्यवहार में खाते-पीते, चलते-फिरते, पढ्ते-लिखते यह मानते रहें कि मै शरीर 
(2 नहीं हूँ, न बुद्धि, न मन हूँ, न भूमि, न जल, न अग्नि, न आकाश आदि चौबीस पदार्थों में से कोई) 
नहीं हूँ, में आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ यह जानते-मानते हुए भी ऐसा नहीं मान लेना कि मैं बहुत 
बुद्धिमान्‌ हूँ, अन्यथा वह संकटपूर्ण स्थिति हो जाएगी । अतः यह मानें कि जो कुछ जानता हूँ सब 
ईश्वर-प्रदत्त ज्ञान से जानता हूँ। ईश्वर के बिना हमारी उन्नति सम्भव नहीं है। 
इस प्रकार दिनभर ईश्वर के साथ सम्बद्ध रहना चाहिए। “मैं शरीर से भिन्न हूँ” जब यह ज्ञान 
'होता है तब ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यह मेरा ज्ञान है, शरीर आदि मेरे है इतना विद्वान्‌ मैं हूँ 
आदि। अपितु यह मानना चाहिए कि ये ज्ञान तथा पदार्थ ईश्वर से आए है। अतः मेरे कैसे हो 
सकते हैं ? इस विद्या को ग्रहण करने का जो स्वाभाविक ज्ञान है, वह मेरा है। ८ 
_ साधक १ - कौन-सा ज्ञान ईश्वर का है, कौन-सा मेरा है; इसका कैसे पता चलता है?... 
स्वामी जी - यहाँ ऐसा जानना चाहिए कि जो स्वाभाविक ज्ञान है वह मेरा है, ईश्वर को 
नहीं । किन्तु वह स्वाभाविक ज्ञान नाममात्र का है, उससे व्यवहार करने में समर्थ नहीं हो सकते । 
£ ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से ही व्यवहार में समर्थ होते है। चक्षु आदि निमित्तों के बिना भी स्वाभाविक ज्ञान: 
~ को अभिव्यकत नहीं कर सकते । | > 
साधक १ - जैसे ज्ञान गुण न्यूनमात्रा में अपना है, बैसे अपने दया आदि गुण भी हैं? 
: . स्वामीजी - हाँ ! नाममात्र दया आदि गुण अपने है किन्तु ज्ञान के समान ही व्यवहार के लिए. 
ह अपर्याप्त हैं। इसलिए जो व्यवहार में दिखाई देते हैं, वे ईश्वर के ही हैं; ऐसा जानना चाहिए । ईश्वर 
ही चेतन है, हम भी चेतन हैं, पदार्थ की दृष्टि से यह समानता तो है किन्तु मात्राधिक्य का 
£ भेद है। ईश्वर का ज्ञान अनन्त है, हमारा नाममात्र है। शारीर से पृथक्‌ हो जाने कछ 
EE ^ “भी नहीं जानते, यदि अपना विशेष ज्ञान होता तो मूर्छित हे जानेर तो 
शी मुख्य हैं। मूछित नहीं होते। इसलिए व्यवहार में ईश्वर क 
साधक १ - यदि ईश्वर की दयालुता को देख रहे है तो क्या ईश्वर को देख रहे हैं?" 
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८ यह कह सकते हैं कि आंशिक प्रत्यक्ष होता है। केवल गुण मात्र से गुणी प्रत्यक्ष होता है, यह प्रत्यक्ष 2 
'का नियम नहीं है। प्रत्यक्ष के विषय में गुण-गुणी के प्रसंग में कहा - जब ईश्वर में मग्न होता : 


> है तब दोनों का प्रत्यक्ष होता है अर्थात्‌ गुण-गुणी का साथ-साथ बोध होता है। जुडे देखना प्रत्यक्ष 


अब विराम ॥ 


स्तुति-प्रार्थना-उपासना : आषाढ़ कृ. १४/२०६०-२८/७/०३ 
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अब हम ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना वेद मन्त्र से करेंगे। हाँ जी ! आप सुनाएँगे क्‍या. 


स पर्यगात्‌? मन्त्र का अर्थ स्मरण है। 
साधक ४ - हाँ जी ! स्मरण है। 


स्वामी जी - साधक जब उपासना करता है तब वह इस बात का विचार करता है कि जिस \ $ 


ईशर को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ अथवा जिस ईश्वर की मैं स्तुति-प्रार्था-उपासना करता हूँ, अब 


। ९, कहाता है। इसलिए ज्ञान, दया आदि को ईश्वर से साक्षात्‌ जुड़े देखते हैं तो प्रत्यक्ष कहा जाएगा, : 
! (£: अन्यथा प्रत्यक्ष नहीं कहा जाएगा । 


43 - 5 22 
«करूँगा, वह ईश्वर कैसा है? प्रथम तो मन्त्र का अर्थ व्यक्त को अच्छे प्रकार से आना चाहिए। .: हर 


2 हाँ जी! आप सुनाएँगे कि शब्दों के अर्थ आप कैसे करेगें ? 
साधक ४ - स पर्यगात्‌ मन्त्र का ? 
स्वामी जी - हाँ ! एक-एक शब्द को लेकर चलो | 


; साधक ४ - स पर्यगात्‌ अर्थात्‌ सर्वव्यापक शुक्रम्‌ शुद्ध स्वरूप अकायम्‌ शरीर से रहित अव्रणम्‌ 
छिद्र से रहित अस्नाविरम्‌ नस-नाडियों के बन्धन में न आने वाला शुद्धम्‌ पाप आदि दोषों से रहिता: 


अप्रापचिद्धम्‌ बुरे कर्मों को न करने वाला । कविः ज्ञानवान्‌ मनीषी मननशील परिभूः सब ओर व्यापक 
\'स्त्रयम्भूः अपनी सत्ता से स्वयं सिद्ध याथातथ्यतः जैसे सृष्टि आदि पदार्थ हैं उसी स्वरूप से अर्थान्‌ 
(व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः जीवरूपी अपनी प्रजा के लिए, वेदों का उपदेश किया । 


: स्वामी जी - हाँ जी ! क्या समझ में आया ? कोई ऐसा शब्द दिखता है जिसका ठीक अर्थ | 6 


झट ः क्यचि 74 ७3] छ स्पष्ट नहीं 
` साधक ५ - स्वामी जी! ' अर्थान्‌? का अर्थ मुझे कुछ स्पष्ट नहीं लगा । 

समझ में नहीं आया, ऐसा लगा कि छूट गया है। ईश्वर ने इस सृष्टि के पदार्थो को अर्थान्‌ अथा 4 ह 

अपनी शाश्वत्‌ प्रजाओं अर्थात्‌ जीवात्माओं के लिए दिया है । हे 
स्वामी जी - आपने “अर्थ” शब्द का क्या अर्थ किया। है 
साधक ५ = अर्थ से भौतिक पदार्थ जो हैं जिनका हम उपयोग करते हैं और दूसरे जो ज्ञानः 


$) विज्ञान आदि हैं, इनको ले सकते हे । 
3 स्वामीजी - हाँ जी! आप सुनाएँगे कि यहाँ अर्थ” शब्द का क्‍या अर्थ किया गया। ४: 

$९45 साधक २- यहाँ पर “अर्थ' शब्द से एक तो वेद ज्ञान का ग्रहण और महत्तत्् आदि पदार्थों 900 
: का ग्रहण करना चाहिए। ड 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। 0 
साधक ३- यहाँ पर ' अर्थ” से जो मैं समझ पाया हूँ वेद ही अर्थ संगत है। केवल वेद, वेद ज्ञान। द 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे, “ अर्थ' से क्या लिया जाए ? | 
साधक ७ - पदार्थ एवं वेद ज्ञान। 
स्वामी जी - थोडा-सा ऊँचा और स्पष्ट बोला करो । 
साधक ७- पदार्थ एवं वेद ज्ञान आदि को परमपिता परमात्मा ने अपनी शाश्वत्‌ प्रजा के लिए दिया। ६ 
स्वामीजी - थकान तो नहीं आ रहीं है आपको । 
साधक ८ - नहीं जी ! 

स्वामी जी - कुछ याद है? अर्थात्‌ आप 'अर्थान्‌' शब्द का क्या अर्थ करोगे ? 
साधक ८ - वेद का उपदेश दिया । 
` साधक ३- वेद कहने से दोनों का ग्रहण हो जाएगा । जैसे कि दो प्रकार का वेद माना गया 
है दृश्य व श्रव्य। यहाँ पर जो अर्थ मुख्य मिलता है वह वेदों का प्रकाश किया है। 
स्वामी जी - स पर्यगात्‌ तो स का अर्थ क्या है? : 
:. साधक ३ - वह ईश्वर । 7 
स्वामी जी - संस्कृत में स, तौ, ते। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन । स एकवचन वह परि संब 
ओर अगात्‌ ... 
` साधक ३ - पहुँचा हुआ है। (2०246 
` ` स्वामीजी - अगात्‌ गया हुआ है। स पर्यगात्‌ वह ईश्वर सर्वत्र पहुँचा हुआ है। पुनः शुक्रम्‌ 
यद्यपि कहीं प्रकरण के अनुरूप शुक्रम्‌ शब्द का अर्थ शुद्ध भी होता है परन्तु आगे शुद्ध शब्द पढ़ा ५ 
हुआ है। अतः वहीं यह शुद्ध अर्थ लेंगे और यहाँ शुक्रम्‌ का अर्थ लेंगे सर्वशकितमान्‌ । £ 
' ` साधक ३ - महर्षि ने आशुकारी अर्थ किया है। 
. स्वामीजी - अनेक अर्थ होते हैं। आशुकारी भी हो सकता है। जब दो शब्द एक जैसे अर्थ, 
“में आएँ तो उन दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ ले लिए जाते हैं। स पर्यगात्‌ वह ईश्वर सब जगह व्यापक) 
' है,ध्यान दो | साधक जब कहता है स पर्यगात्‌ हे ईश्वर ! आप सब जगह गए. हुए हैं। पुनः कहती|(5 
श । है - जहाँ पर जीवात्माएँ है वहाँ पर आप विद्यमान है, जहाँ पर जीवात्माएँ नहीं हैं वहाँ पर भी आप॥॥ 
जि ( विद्यमान हैं। जहाँ पर सत्त्व-रज-तम हैं और वैज्ञानिकों के प्रोटॉन-न्यूट्रॉन हैं वहाँ आप विद्यमान हैं | 

{^ जहाँ वे नहीं हैं वहाँ भी आप विद्यमान हैं। सृष्टि अरबों-खरबों लोक-लोकान्तर जिसको कोई व्यिं 


5 ईजान नहीं पाया। जहाँ सृष्टि है वहाँ आप विद्यमान हैं, जहाँ सृष्टि समाप्त हो गई, नहीं है वहाँ भी आप 
£ विद्यमान हैं। साधक ईश्वर को उपासना में सम्बोधित करता है कि हे ईश्वर ! आपने वेद में अपना £ हे 
(स्वरूप यह बताया है। अच्छा | आप कभी ईश्वर से सीधी बात करते हो या नहीं ? हाँ जी ! 
' साधक २ - कभी करते हैं। 
स्वामी जी -- क्‍यों जी ! कैसा लगता है? कैसे करते हैं सीधी बात ? 
साधक ८ - स्वामी जी ! शुक्रम्‌ का अर्थ शीघ्रकारी भी लेंगे ? ह 
2 स्वामी जी - हाँ ! शीघ्रकारी भी होगा, प्रकरण के अनुरूप । एक शब्द के अनेक अर्थ : ०2 
होते हैं। प्रकरण के अनुरूप उसके अर्थ बदलते जाते हैं। इसलिए जहाँ जो अपेक्षित हो, वही ले. 
लेंगे। अब इसके विपरीत करो तो अनेक शब्दों का एक अर्थ भी होता है। दोहराओ - 2 
साधक ७ - एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक शब्दों का एक अर्थ होता है। :::| 
320... स्वामी जी -- दोनों ओर लगाओ इसको । आप ऐसे आराम से बैठे हैं! बताओ, दोनों ओर :/५ € 
| ८: कहाँ लगाओगें ? 
£ ` साधक ८ - अनेक शब्दों का एक अर्थ होता है। और ...। 

स्वामी जी - एक शब्द अनेक अर्थो का वाचक है। अब देखो, अन्तर क्या आया? 
साधक २ - एक शब्द अनेक अर्थो को कहता है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! 
साधक २ - जैसे आत्मा शब्द जीवात्मा को भी कहता है और परमात्मा को भी। 2 
3 स्वामी जी - और आत्मा पृथ्वी को भी कह देगा। कहीं आत्मा शब्द से जड़ पदार्थ का ग्रहण | 
“हो जाएगा और कहीं ईश्वर का भी ग्रहण हो जाएगा । यह हो गया एक शब्द के अनेक अर्थ और 
: “विपरीत करो । 
| साधक ३ - अनेक नाम हैं जो एक ईश्वर को कहते हैं। 

स्वामी जी - और अनेक शब्द ...। 

साधक गण - एक ईश्वर को कहते है । ; 
“` स्वामी जी - अच्छा! साधक पुनः सर्वत्र की व्याख्या करता है - जहाँ हम जीवात्मा अणु हैं! 6 
“वहाँ आप विद्यमान हैं, जहाँ हमारी सत्ता नहीं है वहाँ भी आप विद्यमान हैं। जहाँ प्रकृति तथा कार्य |* 
“सूप यह सृष्टि है वहाँ आप विद्यमान हैं और जहाँ सृष्टि नहीं है वहाँ भी विद्यमान हैं। तो इससे ८ 
“उसका मन बना, ज्ञान-विज्ञान काम करने लगा है कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है और प्रकृति, सृष्टि, : 
>-जीवात्माएँ व्याप्य हैं । > 
पुनः साधक कहता है - ईश्वर का और हम जीवों तथा सत्त्व-रज-तम व सूष्टि का व्याप्य 
व्यापक सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध को जानना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इसके फल, उपयोग बहुत 
: होते हैं। मैने कभी वैज्ञानिकों और अद्दैतवादियों की बातें उठाई होंगी, वे याद हैं? 9 
2: “साधक ८ - हाँ जी ! 
स्वामी जी - कुछ स्मरण है या नहीं ? अद्दैतवाद के मानने वाले यह कहते हैं कि आप बैदिक : 
॥ धर्मी यदि ईश्वर, जीव, प्रकृति इन तीनों तत्त्वों को अनादि मानते हैं और ईश्वर को सर्वव्यापक भी मानते | 
तो आपके मत में जीवात्मा के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता। क्योंकि ईश्वर ने सब स्थान घेर | | | 
है। अब जहाँ ईश्वर रहेगा वहाँ दूसरी वस्तु कैसे रह सकती है ? इसी प्रकार से सत्त्व-रज-तम, , fl 


~ 2 


( ® प्रोटॉन आदि को आप यदि अनादि मानते हैं तो ईश्वर नहीं रहने देगा। इसलिए इन तीन 
£9 वस्तुओं को अनादि मत मानो, अन्यथा यह बात नहीं बनती कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा ही ड 
मानना होगा, क्योंकि एक स्थान पर, एक साथ, दो पदार्थ नहीं रह सकते । क्या समझे ? भर 

साधक ३ - दो पदार्थ एक स्थान पर नहीं रह सकते । 

स्वामीजी - अच्छा ! चलो अपने वैज्ञानिक वर्मा जी से इसके विषय में थोड्ा-सा पूछ लेते है। 
हाँ जी ! एक यह बात आई है कि दो वस्तुएँ एक ही स्थान पर नहीं रह सकतीं । तो क्या आपके विज्ञान 5८ 
में ऐसी मान्यता है कि दो पदार्थ एक ही स्थान में नहीं रह सकते। क्‍या मानते हैं आप लोग ? 2 
वर्मा जी - कोई एक पदार्थ ही एक स्थान में रह सकता है, वहाँ दूसरा पदार्थ नहीं आ सकता। 
स्वामी जी - देखो ! आया न सिद्धान्त ! रे 
वर्माजी - यह गणित का सिद्धान्त है कि एक पदार्थ जिस स्थान पर है वहाँ दूसरा पदार्थ . 
नहीं आ सकता । ट 
` स्वामीजी - अब हमारी और आपकी मान्यता....। 
वर्मा जी - पृथक हैं । 
. स्वामीजी - पृथक्‌ हुई न ! तो यहाँ अभी पहले इतनी बात जानने की है कि हम यह नहीं, 
“मानते कि जो हमने कह दिया वह सत्य है या जो विज्ञानिकों ने मान लिया वह सत्य है। हम प्रमाणो. 
आधार पर प्रथम मन्थन करते हैं, पुनः जो बात सिद्ध होती है, उसको मानते हैं। अब आपसे. 
बात नहीं करनी है, जब समय मिलेगा तब देख लेंगे। अभी आप सुनें और ध्यान देंगे, बीच में सोने 
लगेंगे तब हम टोक देंगे। 
£ ` अब हम पिछले प्रसंग को लेते हैं। हमारा प्रसंग चल रहा था कि अद्वैतवादियों ने कहा कि 
*ऊतुम आर्य समाजी वैदिक धर्मी लोग तीन पदार्थो को अनादि मानते हो और ईश्वर को सर्वव्यापक भी. 
“मानते हो ! समझ में आया? विज्ञान के सिद्धान्त अर्थात्‌ "एक पदार्थ जिस स्थान पर है वहाँ दूसरा' 
पदार्थ नहीं आ सकता” के आधार पर उनका आक्षेप है कि यदि ईश्वर ने सब स्थान घेर रखा है. तब 
जीव कहाँ रहेगा? यदि जीव रहेगा तब ईश्वर में छिद्र मानना होगा और छिद्र मानो तो ईश्वर::: 
सर्वव्यापक नहीं रहेगा। ऐसे ही प्रकृति नहीं रह सकेगी और रही तो छिद्र होगा । यही आक्षेपं .- 
वैज्ञानिकों की ओर से भी आप समझ लेना । 
' अब समाधान की ओर ध्यान देंगे। मैने आपको पहले सुनाया था कि हम मोटे रूप में ईश्वर 
को सर्वव्यापक सिद्ध करने के लिए अग्नि का दुष्टान्त देते है, लोहे के गोले का दुष्टान्त देते है। 
ईश्वर सर्वव्यापक कैसे है ? तो जैसे लोहे के गोले में अग्नि व्यापक है वैसे ईश्वर सबमें व्यापक 
है। यद्यपि किसी वैज्ञानिक की ओर से यह आक्षेप नहीं आया। इनसे तो आज मैंने निर्णय के लिए: 
ह पूछा है। मैने अपनी ऊहा से यह बात रखी है कि कोई वैज्ञानिक ऐसा कह सकता है कि लोहे के 
£ गोले में अग्नि व्यापक इसलिएं हो पाती है कि लोहे के गोले के में छिद्र होते हैं। अतः यंह 
सर्वव्यापकता का दृष्टान्त नहीं बनता। कया समझ में आया ? वे ऐसा कह सकते हैं कि परमाणु 
'नीच-नीच में कुछ छिद्र होते है और वहाँ अग्नि प्रवेश कर जाती है। इसलिए यह ईश्वर 
सर्वव्यापक है, इस पक्ष को यह दुष्टान्त सिद्ध नहीं कर सकेगा । | 
| . अब हम इसका क्या उत्तर देते हैं उसे आप भी सुन लो और वैज्ञानिकों को भी अपने साथ जोड़लेना 
' ध्यान देना! हमारा कथन है कि एक स्थान में दो पदार्थ रह सकते हैं। किन्तु कौन से दो पदार्थ? `: `: 


स्वामी जी - वे दोनों पदार्थ जो स्थान को नहीं घेरते हों या उन दोनों में से कोई एक पदार्थ 
स्थान न घेरता हो, ऐसे दो पदार्थ एक स्थान पर रह सकते है। अब दोहरा लो ! 
साधक ८ - वे दो पदार्थ जो स्थान नहीं घेरते ..। 
स्वामी जी -- ऐसे दो पदार्थ एक स्थान में रह सकते हैं। 
साधक ३- या पुनः एक जो नहीं घेरता हो । * 8 i 
स्वामी जी - या पुनः दो में से एक पदार्थ स्थान को घेरता हो और दूसरा न घेरता हो, वे :“ 
८ `` दोनों पदार्थ एक ही स्थान में रह सकते हैं। यह वैदिक सिद्धान्त चल रहा है। वे जो परमाणु हैं * 
: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि या प्रकृति, ये तो स्थान घेरते हैं। बिना स्थान घेरे कोई प्रकृति या परमाणु नहीं : 
रह सकता । वह परमाणु अपने स्थान में दूसरे पदार्थ को नहीं आने देगा। एक स्थान में एक ही : 
रहेगा, वहाँ दूसरा नही आ सकता। समझ में आया ? 
साधक ८ - हाँ जी ! BSS 
स्वामी जी - परन्तु यह नियम जड़ पदार्थो में हैं। चे स्थान को घेरते हैं। अब इसको विज्ञानं 2 


श 


* के ढंग से सोचना। हम जो समाधान करते हैं, वह पंचावयव के माध्यम से करते हैं। वह इस प्रकार ९ 
से होगा - ५ 
° 'परमाणु स्थान को घेरता है। 
“७ क्योंकि उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध गुण होते हैं। 2 6) 
० अब क्‍या दृष्टान्त देंगे? जहाँ जिस वस्तु में ये पांच गुण होते हैं वह-वह वस्तु स्थान को घेरती . £ 
देखी जाती है। जैसे ईंट, दीवार है। 
० ईंट की भाँति परमाणु का अन्तिम कण भी स्थान को घेरता है। 
० इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि गुणों वाला होने से परमाणु स्थान घेरता है। ६ 
अब इसको उलटा करेंगे। ध्यान देना ! साधर्म्य और वैधर्म्य से पक्ष की सिद्धि की जाती * 
आपको न्याय स्मरण होगा तो काम आएगा। हम यहाँ साधर्म्य से सिद्धि नहीं करेंगे। | 
साधक ३ - वैधर्म्य से करेंगे । 
` स्वामी जी - वैधर्म्य से चलेंगे । प्रतिज्ञा तो वही रहेगी किन्तु हेतु बदलेगा । 
० ईश्वर स्थान को नहीं घेरता; यह प्रतिज्ञा है। 
० क्‍योंकि उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध गुण नहीं है; यह हेतु है । 
` ७ जिस-जिस पदार्थ में ये पांच गुण होते हैं वे-वे स्थान को घेरते देखे जाते हैं। जैसे ईट पत्थर 
दीवार आदि । 
¬ ७ ईट, पत्थर, दीवार आदि जैसा ईश्वर नहीं है। 
श अतः रूप, रस आदि गुण वाला न होने से ईश्वर स्थान को नहीं घेरता। 
: यह पंचावयव से सिद्ध किया। ठीक है ! इस हमारे समाधान को वैज्ञानिक भी समझ जाएँगे 
और अद्वैतवादी भी समझ जाएँगे। हमारा पक्ष है कि जिस एक स्थान पर परमाणु या ईंट, पत्थर हैं 
८९(वहीं पर ईश्वर भी रहता है। क्योंकि परमाणु आदि स्थान को घेरते हैं किन्तु ईश्वर स्थान को नहीं 
९७) ४(घेरता । इसलिए दोनों में टकराव नहीं होगा। जब एक ही स्थान पर दोनों पदार्थ स्थान को घेरने 
| वाले हों तब दोनों में टकराव होता है। ठीक हैं! समझ में आया? यह वैदिक समाधान है जों 7 
R 'प्रंचावयव से पूरा सिद्ध हो जाता है। 
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EE श : आपको समझ में आ गया कि जो अद्दैतवादियों ने प्रश्‍न 
ह दिया? हम उनको. कहेंगे कि आपने जो दृष्टान्त दिया कि ईश्वर ने स्थान घेर रखा है वह “मिथ्या 
€ है क्‍योंकि ईश्वर स्थान को घेरता ही नहीं। स्थान को वह घेरता है जिसमें शाब्द, स्पर्शा, रूप, रस, 
2226 “ नन्ध आदि गुण होते हैं जैसे परमाणु | प्रकृति स्थान को घेरती है परन्तु ईश्वर स्थान को नहीं 
( ` चरता । इसलिए जहाँ प्रकृति रहती है वहाँ भी ईश्वर रहता है और जहाँ प्रकृति से बने पदार्थ रहते 
SS 


G है, वहाँ भी ईश्वर रहता है। 
ड 


तो हम यहाँ तक पहुँच गाए। यह है व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध । च्यान दो। हाँ जी! क्त्या: 
#९ बताया ? सो मत जाना। बुढ़ापा तो नहीं आ गया है ? 
अ देखो | अच्छा गम्भीर विषय है। इन उलझनों को पार करना होगा। यदि वैज्ञानिक ऐसा ही > 
5 मानते रहे तो ईश्वर को स्वीकार नहीं कर पाएँगे। उनका यह सिद्धान्त बना रहा कि एक स्थान पर : 
दो पदार्थ नहीं रह सकते या जिस स्थान में एक पदार्थ है वहाँ दूसरा पदार्थ नहीं आ सकता तब वे. 
A इश्वर को सर्वव्यापक नहीं मान सकेंगे। एकदेशी भले ही मान लें परन्तु वह वैदिक ईश्वर नहीं होगा.” 
जो कि सर्वव्यापक है। हमारी यह चर्चा वैज्ञानिकों और अद्दैतंवादी से सम्बद्ध हुई। ऐसे ही और.5 
' भी लोग है जैसे कि एक ब्रह्माकुमारी आई। वह कहने लगी कि तुम्हारा ईश्वर सर्वव्यापक 
है? हमने कहा - हाँ ! उसने कहा - तब तो वह इस शरीर में भी व्यापक होगा ? यदि वह इस 
शरीर में भी व्यापक है तब तो उसे भी पीड़ा, कलेश सताते होंगे। वह ईश्वर तो इनमें पिस जाताः 
होगा बेचारा ! क्यों, क्या समझ में आया ? 
:. साधक ३ - वह तो सर्वशकितमान्‌ है। पिसेगा नहीं । 
स्वामी जी - क्यों ? यह आक्षेप होगा या नहीं जहाँ कलेशों से जीवात्मा पिसता है उनसे: 
कया ईश्वर नहीं पिसेगा ? हाँ जी ! आप क्या उत्तर देंगे? यदि उत्तर नहीं आता तब कहना कि: 
„स्वामी जी ! पता नहीं है । म 
साधक ५ - स्वामीजी ! जीवात्मा अल्पज्ञ है और अल्पशकितमान्‌ होने से कलेशों, दुःखों से : 
\पिसता है किन्तु ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशकितमान्‌ होने से कलेशों से नहीं पिसता । f 
` स्वामी जी - हाँ जी ! आपको समझ में क्या आया ? 


. स्वामीजी - तो आनन्द स्वरूप है, इसलिए नहीं पिसता । हाँ जी ! 
साधक ६ - आनन्द स्वरूप है इसलिए ईश्वर इस प्रकार के कलेशों, दुखों में नहीं आता; ८% 
स्वामी जी - उदाहरण क्या दोगे? आप पंचावयव से सिद्ध करो कि ईश्वर कलेशों. सेः 


. साधक ४ - ईश्वर कलेशों से नहीं पिसता। क्योंकि वह सर्वज्ञ और सर्वशकितमान्‌ है । जिसे. 
पदार्थ में ये गुण नहीं होते, वह इन दुःखों और कलेशों से पिसता है। जैसे जीवात्मा | .ईश्वरं 
जीवात्सा की तरह अल्पज्ञ और अल्पशकितमान्‌ नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ `और सर्वशक्तिमान, होने 
कलेशों से नहीं पिसता । 
` स्वामीजी - हाँ जी ! इन्होंने पंचावयव से सिद्ध कर दिया। अब आपको क्या समझ में आयां? | ; 
साधक ८ - ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशकितमान्‌ है । ९: 


ip 


रु स्वामी जी - इन्होंने जो हेतु दिया उसमें कया कहा ? दोहराओ। याद है या बूढ़े की तरह | | 
भूल गए? हाँ जी। कया कहा आप दोहराएँ - po 
i साधक ७ - इन्होंने सुनाया कि परमपिता परमात्मा सर्वशकितमान्‌ होने से। 

स्वामी जी - प्रतिज्ञा को मत छोड़ो, पहले प्रतिज्ञा करो | 

साधक ७- परमात्मा दुःखी नहीं होता । 

स्वामी जी - हाँ ! ५9५ 
hos साधक ७ - जीवात्मा की तरह, क्योंकि परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वशकितमान्‌ है। * 
जीवात्मा अल्पज्ञ और सीमित शक्ति वाला है। 

स्वामी जी - पंचावयव का प्रयोग करने का आपका अभ्यास नहीं है। आप करो - 

साधक ८ - ईश्वर कलेशों से नहीं पिसता । 

स्वामी जी - यह प्रतिज्ञा है । 

साधक ८ - क्योंकि वह सर्वज्ञ और सर्वशकितमान्‌ है । 

स्वामी जी - यह हेतु ..। 
साधक ८ - दुष्टान्त । 

स्वामी जी - दुष्टान्त और व्याप्ति भी कहनी पड़ती है। 

साधक ८ - जो-जो चस्तुएँ । 

स्वामी जी - अब आपको पता चलेगा । खाया-पिया और पड़े रहे कमरे में, क्या पता था 
“पंचावयव का प्रयोग करके सुनाया जाएगा । 

: ` साधक ८ - जो-जो वस्तुएँ अल्पज्ञ और अल्पशकित वाली होती है, वे कलेशों से पिसती देखी 
जाती हैं । 
स्वामी जी - हाँ ! 

साधक ८ - जैसे जीवात्मा । उपनय - ईश्वर जो है। 
¬ ` साधक १ - छूट गया। 
(£, स्वामी जी - आपने बोलना नहीं, इनको बोलने दो । उपनय छूट गया, उसकी तैयारी कर रहे 
“है । कया उपनय बनेगा? जीव जैसा ईश्वर अल्पज्ञ, अल्पशकितमान्‌ नहीं हैं। यह उपनय है । 

-दुष्टान्त-पूर्वक प्रतिज्ञा को दोहराना उपनय है। अब निगमन - हेतु सहित प्रतिज्ञा को दोहराना है। 
; साधक ८ - इसलिए सर्वज्ञ और सर्वशाकितमान्‌ होने से ईश्वर कलेशों से नहीं पिसता । 

क स्वामी जी - यह बात पंचावयव से आई। पुनः सुन लो ! आध्यात्मिक क्षेत्र में या भौतिक : २2022 2 
क्षेत्र में गम्भीर गुत्थी कैसे सुलझती है ? जैसे कि ब्रह्माकुमारी ने आक्षेप किया - ईश्वर सर्वव्यापक 
: ३ तो वह जीवों में होने से जीवों की तरह कलेशों से पिसेगा। यदि ईश्वर सृष्टि से बाहर परमधाम $६) 

“में होगा तो उसको कलेश नहीं पीसेंगे। } EE 
„अब वैदिक धर्मी इसका क्या उत्तर देगा? वह कहेगा - 

१ ` इश्वर कलेशों से नहीं पिसता। क्योंकि वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ हैं। जो-जो सर्वज्ञ और .. 

सर्वशक्तिमान्‌ नहीं होता, वह-वह क्तलेशों से पिसता है। जैसे जीवात्मा । जीवात्मा जैसा अल्पञ्ञ 

अल्पशकितमान्‌ ईश्वर नहीं है। इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशकितमान्‌ होने से कलेशों से नहीं पिसता। 
तोः न्याय के माध्यम से यह ब्रह्माकुमारी का उत्तर हो गया और वह वैज्ञानिकों तथा अद्वैतवादियोँ 
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नही तो आप घबरा जाएँगे । ट 
तो आगे ये बातें उपासना में भी ऐसे ही काम में आती हैं। जैसे कि जब जीवात्मा समाधिं 


“अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार करता है तब समस्या खड़ी होती है। या नहीं ? । 
साधक ३ - ज्ञान ठीक होगा तब नहीं होनी चाहिए। ज्ञान में अधूरापन है तब होगी । 
OR & स्वामी जी - ईश्वर को सर्वव्यापक देखने लगेगा तब स्वयं को नहीं देख पाएगा और स्वयं 
€ को देखने लगेगा तो ईश्वर सर्वव्यापक दिखाई नहीं देगा। हाँ जी! सुन रहे हो कुछ, क्या समझ 
“में आया ? 
` साधक ४ - जब ईश्वर को सर्वव्यापक देखने का प्रयास करता है। 
स्वामी जी - तो स्वयं की अनुभूति बन्द हो जाएगी । i 
साधक ४ - अपनी अनुभूति बनाने का प्रयास करता है तब ईश्वर ...। ES 
स्वामी जी - अपनी अनुभूति करेगा तब वहाँ ईश्वर दिखाई नहीं देगा। यह समस्या वहाँ पर 
है। एक स्थान में दो पदार्थ रहते हैं और देखने वाला दोनों को देखता है। यह समाधि की स्थिति 
` कुछ समझ में आया। 
' साधक ३ - जीवात्मा अपने में ईश्वर को व्यापक देखता है। अपने अन्दर और बाहर भी 
देखता है, यह सिद्धान्त बना । 6 
` साधक ८ - स्वामी जी ! जब जीवात्मा ईश्वर को देख रहा है तब देखने वाले को अपनी 


A स्थान नहीं मिला जहाँ व्यापक ईश्वर न हो। अतः जब सर्वत्र ईश्वर व्यापक दिखाई देगा. तब ? 

`जीवात्मा कहाँ दिखेगा ? CS 

साधक ३ - अपने में ही देखेगा कि मेरे अन्दर ईश्वर है। क 

' ` साधक ८ - अपने अन्दर भी ईश्वर को देखेगा। 
'. साधक २ - घिरा हुआ देखेगा । 


9 स्वामी जी -- स पर्यगात्‌ शुक्रम अकायम्‌ । साधक बोलता है। हे ईश्वर! अकायम्‌ काया शरीर i 
i का कहते हैं। आप काया अर्थात्‌ शरीर को धारण नहीं करते। न स्थूल, न सूक्ष्म और न कारण; 
आप अकाय है। पुनः साधक कहता है - हे ईश्वर ! हम अकाय नहीं है। हम शरीर धारण करते: 
हैं का उत्पन्न होकर मर जाते है, पुनः आपकी व्यवस्था से अपने कर्मो के अनुसार नया शरीरं धारण 
अव्रणम्‌. RA | 

कर । अव्रणम्‌ पत्थर में छिद्र होते या नहीं? बनी हुई वस्तु कोई नहीं होगी जिसमें छिद्र 
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` साधक गण - बनी हुई वस्तु में छिद्र होते ही हैं। न 
$ स्वामीजी - अवयवो, पदार्थों से बनी हुई ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलेगी, जिसमें छिद्र न 

हों। क्यों जी? 
| अच्छा ! ये जो टूटते-टूटते जब अन्तिम रूप पदार्थ बच जाता है, वैज्ञानिक उसको क्वाकर्स 
:-कहते हैं। कुछ भी कहें, उस एक कण को तो छिद्र रहित मानते होंगे, जो टूटते-टूटते अन्त में बचा 
` रह जाता है। टूटते-टूटते एक ऐसी अवस्था जहाँ टूटना बन्द हो जाता है; उसमें वे छिद्र मानते हैं 
(£5 या नहीं, इसका आप पता करना । अपने यहाँ बैदिक परम्परा में तो उसमें छिद्र नहीं मानते हैं । 
$ वर्मा जी - साइंस में उस सबसे छोटे पार्टीकल को अकेला मानते हैं। 
स्वामी जी - हम उसको इकाई मानते हैं, प्रकृति, सत्त्व-रज-तम को । टूटते-टूटते पदार्थ की | 
जो एक सीमा आती है, जिसके आगे ऐसा नहीं होगा कि वह टूटता चला जाए। कोई भी वस्तु या 
(७: कंण दूटता ही चला जाए; ऐसा नहीं हो सकता। टूटते-टूटते एक ऐसी स्थिति आएगी कि आगे टूटना । €% 
~ “सम्भव ही नहीं होगा। तो जहाँ से नहीं टूटेगी, वह इकाई होगी, उसमें छिद्र नहीं होंगे। तब ईश्वर ४. 
:5 के "लिए क्या कहा ? WS ड) 
साधक ३ - अछेद्य, अभेद्य । Fd 
०. स्वामी जी -- नहीं-नहीं ! यहाँ वह प्रकरण नहीं है। यहाँ तो कहा - अव्रणम्‌ हे ईश्वर ! आपमें < 
'छिद्र नहीं है। जैसे शरीर, वृक्ष, पाषाण, सोने आदि बनी हुई सभी वस्तुओं में छिद्र हो जाते हैं किन्तु 

ईश्वर में कोई छिद्र, व्रण नहीं है। अस्नाविरम्‌ आप नाडियों के बन्धन में भी नहीं आते हैं। हम : 
जीवात्माएँ नस-नाडियों आदि के बन्धन में आते हैं। आगे बढ़ो। शुद्धम्‌ अब हम शुद्ध को परिभाषा 
देंगे - हे ईश्वर ! आप में अविद्या, अधर्म, अन्याय, कुसंस्कार नहीं है। आपमें गलना-सड्ना नहीं: 
है.।. किसी भी प्रकार की अशुद्धि आप में नहीं है। 0] 

~ शुद्धम्‌ में ईश्वर की तुलना में हम अपने लिए कहते हैं - हे ईश्वर ! हम भी स्वभाव से तोः 
शुद्ध हैं परन्तु निमित्त से अविद्या के हमारे साथ जुड़ने से हम अशुद्ध हो जाते हैं, अधर्म आचरण 
करने से हम अशुद्ध हो जाते हैं। जीवात्मा भी स्वभाव से शुद्ध माना जाता है किन्तु प्रकृति, शरीर, / 
~ इन्द्रियो, मन आदि के संयोग से, तमोगुण, अविद्या, अधर्म आदि के सम्बन्ध से जीवात्मा अपवित्र हो 
“जाता है। आ गई बात समझ में? हम कहाँ चल रहे थे ? 
साधक ३- अपापविद्धम्‌ । 

स्वामी जी - हे ईश्वर | आप कभी चोरी आदि दुष्कर्म नहीं करते और हम करते हैं। जीवात्मा : < 
अपनी भी तुलना कर रहा है। ईश्वर को दिखा रहा है कि मैं ऐसा हूँ। आप अपने आपको उपासना 
में ईश्वर को दिखाओगे या नहीं ? या ऐसा काम कभी नहीं करते ? 


साधक ८ - हाँ जी 


स्वामीजी - कविः सारी विद्याओं का व्याख्यान करने वाले वकता मनीषी मनन, ज्ञान- विज्ञान 
से हमारी सारी बातों को जानने वाले। जैसा हम करते हैं, जो कुछ भी है सबको जानते हैं। परिभूः 
'प्ररिभू का एक अर्थ है सर्वव्यापक, जो पीछे आया था। यहाँ परिभू सबका अधिष्ठाता, सबका राजा . 
और दुष्टों को दण्ड देने वाला अर्थ लिया है। स्वयम्भूः स्वंय सिद्ध है, आपको बनाने वाला कोई भी _% 
{ही है। आगे बात कही - याथातथ्यतः अर्थान्‌ व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः यथार्थ रूप में वेदों के 9, 
) शब्द-अर्थ को, अपनी सनातन प्रजा जीवात्मा को आपने बताया है। समझ में आ गया ? 


अच्छा! चलो! अब मन्त्र का प्रयोग करके देखो 
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कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ | 


साधक मन्त्र पाठ करता है और पुनः एक-एक शब्द का अर्थ करता है। ईश्वर की स्तुतिः र 


ड भाटिया उपासना में कहीं सगुण स्तुति, कहीं निर्गुण स्तुति का प्रसंग आता रहता हैं। अब विराम. n ` 
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अब आप निरीक्षण-परीक्षण के साथ एक प्रयोग करेंगे जिसमें मन को सर्वथा निर्विषय बनाने 
`का प्रयत्न करेंगे। आप अपनी इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान, विचार सब को रोक देंगे। इस समय ईश्वर; ४४ 
जीवात्मा, प्रकृति-विकृति इन तीनों में से किसी को भी विषय नहीं बनाएँगे। जैसे कि 'ओम्‌' कां 
` जप करने लग जाएँ । जीवात्मा कैसा है; यह सोचने लग जाएँ। यह शारीर नाशवान्‌ है या कैसा (5 
है; ऐसा सोचने लग जाएँ। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। स्वतन्त्र रूप से तो विचार को चलने ही 
५ नहीं देना है।, मन को सर्वथा खुला नहीं छोड़ना है। चाहे जो विचार आ जाए, यह तो है 'ही.. 
हः। . किन्तु एक . को विषय बनाकर चलें, यह भी नहीं है। बात समझ में आ गई ? .: : 

. एक स्थिति यह है कि मन हमारे अधिकार से बाहर है। हम विविध विषयों को उठाते रहते॥/ 
| हैं। किसी भी विषय में मन को चला देते हैं और कुछ काल के पश्चात्‌ हमको पता चलता है करि 
५ | त विषयान्तर में चला गया। वहाँ से हटाकर लाते है, पुनः विषयान्तर में चला जाता है, यह सिमिति | 
। पुनः मन को कुछ काल तक एक विषय में जमाते हैं जैसे ही थोड़ा एकाग्र होता है, पुनः न | 
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परिवर्तित हो जाती है। पुनः जमाते हैं, पुनः भंग हो जाती है। 5 Nh 
आगे जब एक विषय को लेते हैं और लम्बे काल तक उसी को अधिकारपूर्वक बनाए रखते 
५हैं। जैसे कि ओम्‌ सच्चिदानन्द इसका पाठ करते चले गए और अर्थ भी करते चले गए । ईश्वर 
? 4 हो गए और बीच में किसी विषय को नहीं उठाया । एकाग्रता बनाए रखी, यह दूसरी 
परन्तु निर्विषयता में न तो इनमें से पहली स्थिति होगी, न दूसरी और न तीसरी । इसमें यह | 
होगा कि अब न मैं ईश्वर को, न जीवात्मा को, न प्रकृति-विकृति को विषय बनाऊँगा । अब आप £ 
: इस स्थिति का सम्पादन करेंगे। सावधान होकर जैठिए और अच्छे प्रकार से देखिए कि यह स्थिति 
~ बनती है या नहीं। आरम्भ कीजिए - 
प्रयोग आरम्भ....समय लगभग तीन मिनट | 
९9” अब आप रुकेंगे। आप सुनाएँगे आपका कितना स्तर बना। कसी स्थिति रही ? 4) 
~ “साधक ३ - अपने ज्ञान के अनुसार मैने कोई वृत्ति तो नहीं उठाई। मैने हृदय प्रदेश में धारणा; 
i बरना रखी है, यह ज्ञान बना रहा और अपनी इच्छा, प्रयत्न को रोका हुआ है। अनेक बार ऐसा विचार क) 
; मन में आया कि मैंने अपनी इच्छा को, प्रयत्न को रोक दिया है। ऐसी अनुभूति रही । Bo 
स्वामी जी - तो इन्होंने बतलाया कि मैने अपने ज्ञान को, प्रयत्न को, इच्छा को रोक रखा <: 
“है। पुनः यह विचार उठाया कि मैने अपने ज्ञान को, प्रयत्न को, इच्छा को रोक रखा है; यह विषय 
“बना रहा । इस ओर से आप सुनाएँगे - , 
` साधक ५ - पहली बार संकल्प करने पर कुछ काल तक बना रहा, पुनः गाड़ी और वर्षा की 
“ध्वनि से कुछ प्रभावित हुआ । उसको कुछ वृत्ति बनाया। पुनः उसी संकल्प को दोहराया कि मैं 
“अभी कोई भी विचार को उठने नहीं दूँगा । मैं अपने ज्ञान-कर्म को रोककर रखूँगा। पुनः कुछ वृत्तिः 
बनी । ऐसे बीच में आगे कुछ दृश्यात्मक दृष्टि आई । उसको भी मैंने रोक दिया । इस प्रकार से 5 
स्थिति रही । | 
५७०... स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे। कैसी स्थिति रही ? 
साधक ४ - पूरे काल तक पांच-सात बार यह बात दोहराई कि मैने अपने ज्ञान को, प्रयासं 
;को रोक रखा है और मैं तीनों में से किसी भी विषय में विचार नहीं कर रहा हूँ। एक बार गाड़ी 
“की ध्वनि में मन को ले गया, पुनः उसको रोक दिया । एक बार बीच में ध्यान आया कि श्वास 
की गति कुछ अधिक प्रतीत हुई उसको और हलका कर देना चाहिए, और पुनः उसको हलका कर 


स्वामी जी - ऐसी स्थिति बनी रही । विविध विषयों को नहीं छुआ । 
:-. साधक ४- जी! 
`` स्वामी जी = इस ओर से आप बोलेंगे । 

: साधक ८ - मैने कोई वृत्ति नहीं उठाई और जब ये जीप नजदीक आई ...। 
` स्वामी जी - और स्पष्ट और ऊँचा बोलो ताकि औरों को भी सुनाई दे। , 
: |° “साधक ८ - मैने इस काल में किसी वृत्ति को नहीं उठाया। जब ये जीप नजदीक आई तब | 
[| इसकी: ध्वनि का कुछ प्रभाव पड़ा किन्तु उसको विषय नहीं बनाया । 
[// स्वामी जी - तब आप क्या सोचते रहे ? 
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हि . साधक ८ - मैं यही सोचता रहा कि मैंने अपनी इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न 

हि स्वामीजी - आपको यह अनुभूति होती रही ? 

सू साधक ८ - जी! और एक बार बीच में थोडा-सा यह हुआ कि ये जैसी स्थिति है, जब 

स्वामी जी पूछेंगे तो उनको ऐसे ही बताऊँगा । मैंने मन में एक बार ऐसे सोचा । 
स्वामी जी - अच्छा ! यह आया है कि पूछेंगे तो ऐसा बताऊँगा । 


साधक ८ - जी ! 
स्वामी जी - हाँ ! पूछेंगे तो ऐसा 


ऊ जी ! आप सुनाएँ । } 
KB साधक ६ - प्रायः सब विषयों को रोककर रखा । कुछ ध्वनियाँ सुनीं, उनको हटाने का प्रयास > 


^ किया और सफल हुआ। बीच में सूक्ष्म रूप से आपको सुनाने के लिए मन में वृत्ति आई कि जब 


५ आप पूछेंगे तो उसको भी तुरन्त रोक दिया । 
` स्वामीजी - अब आप बोलेंगे। क्या स्थिति रही ? 
साधक ७ - भगवन्‌ ! ठीक स्थिति रही । 
र स्वामी जी - थोडा-सा ऊँचा बोलो ! भाषा स्पष्ट होगी और अभ्यास भी होगा । और सुनने 
ह चालो को पता भी चलेगा कि इस व्यक्ति ने क्या अनुभव किया । 
. साधक ७ - कुल मिलाकर स्थिति ठीक रही और यह विचार अवश्य किया कि अब किसी 
को भी विषय नहीं बनाना है। मस्तिष्क में किसी भी तरह की वृत्ति नहीं बनानी है, इस बात का 
ध्यान रखना है । 
स्वामीजी - अच्छा ! यह विषय बनाया कि इस बात का ध्यान रखना है। पुनः मस्तिष्क. ह 
विषय बनाया । र 
साधक ७ - इसके अलावा कोई वृत्ति नहीं बनाई । 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप अपनी अनुभूति बताएँगे । 
साधक २- दो वृत्तियाँ उठाई थीं। एक तो यह कि मैंने मन को रोक रखा है, यह अच्छी 
स्थिति है। उससे प्रसन्नता हुई थी। हर्ष की वृत्ति उठाई थी। दूसरी वर्षा की ध्वनि आई थी तब्‌ 5 
* मैने सोचा कि इसको नहीं सुनना है, यह मुझे कया बाधित करेगी। शेष स्थिति ठीक रही । आगे 
` मैं हूँ, इतना मात्र अनुभव करता रहा। 
'. स्वामीजी - मैं। 
साधक २ - केवल मै हूँ। बस ! 5 
स्वामीजी - "मैं हूँ” की तो अनुभूति हुई और मै विचारों को रोक रहा हूँ, यह नहीं हुई! ः 
255 अच्छा । तो आपने कुछ अनुभूतियाँ कीं, जैसा कि आपने सुनाया कि एक बार विचार उठाया कि ० 
रो ' स्वामी जी सुनेंगे तो मैं ऐसे सुनाऊँगा, ऐसा विचार आया। पुनरपि पर्याप्त मात्रा में आपने यह स्थिति 
&7%5 बनाई कि मैं अपने ज्ञान को, प्रयत्न को, इच्छा को रोके हुए हूँ। इस विषय में आपकी कुछ प्रगति 
( “दिखती है। इस विषय को आपने कुछ समझा है। 
( शी इस प्रकार अभ्यास करते-करते आपको जो कठिनाई का My 
२% hy 4 जाएगा अर्थात्‌ किसी को भी विषय न बनाकर, केवल यहाँ लिये रखता के कै | 
22 'इच्छा को रोके हुए हूँ; इसको बनाने में सरलता रहेगी। आगे इस स्थिति को इतना स्थिर बना ले 


को रोका हुआ है | 


` बतलाऊँगा; इस विचार को भी रोकना चाहिए। हाँ” 


i; 
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दै कि जिसमें लगने लगे कि ठीक है ! मुझे विचार, मन आदि बाधित नहीं कर रहे हैं। क्‍योंकि | | 

/ जन नया व्यक्ति इस प्रयोग को करता है तब बहुत कठिनाई अनुभव करता है। उसे लगता है कि. चः 
गला घुट-सा रहा है। इस बन्धन से कैसे निकलूँगा, ऐसी स्थिति बनती है आदि-आदि। ऐसी ८९% 

“स्थितियाँ नहीं रहनी चाहिएँ । SR 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि हम जिस किसी भी स्थिति को बनाते हैं उसके कुछ साधन 

; तथा कुछ बाधक होते हैं। जैसे कि आपने शान्द-प्रमाण से यह अच्छी प्रकार से जान लिया कि ईश्वर 

(6. का स्वरूप ऐसा है, जीवात्मा का स्वरूप ऐसा है और प्रकृति-विकृति का स्वरूप ऐसा ही है । आपने | 
४ तीनों का निर्णय कर लिया कि ये ऐसे-ऐसे हैं। इनके विषय में आपके ये परिज्ञान कार्य कर रहे 

` हैं। तो इस स्थिति के सम्पादन. में तीनों के ये ज्ञान ही सहायक होते हैं। न 


पुनः बाधक क्या हैं ?जब आप मन को सभी विषयों से हटा लेते हैं तब पुनः किसी विषय 


sw 
f 
है 


`. मैं उसको जानूँ, यह हमारी इस स्थिति में बाधक है। यदि हम यह समझ गए कि यह वही विषय £ 
है, जिसको हमने जान लिया है, अन्य कोई नहीं है। इसलिए इसको रोक दिया है। तो जब तक : 
& यह ज्ञान बना रहेगा तब तक स्थिति बनी रहेगी और जैसे ही उसी को जानने की इच्छा तीव्र हुई कि : 
स्थिति पुनः बिगड़ जाएगी । अर्थात्‌ जिज्ञासा ही इस निर्विषयता की स्थिति की बाधक है । 
` अदि आपने यह निर्णय कर लिया है कि मैं जीवात्मा ज्ञानवान्‌ हूँ, इच्छा, प्रयत्न मेरे गुण है और . 
अब मैं किसी विषय को नहीं विचारूँगा और इस स्थिति के सम्पादन में न तो ईश्वर, न शरीर, न ५ 
बुद्धि, न मन और न ही इन्द्रियां बाधक हैं, न कोई दूसरी जीवात्मा मुझे धक्का देकर इधर से उधर- 44 
: भेज सकती है। इनमें से कोई भी मुझे अन्य विचारों की ओर ले जाने वाला या प्रेरणा देने वाला : 
: या बाधित करने वाला नहीं है तब मुझे कया कठिनाई है ? कुछ भी नहीं | क 
Re जब जीवात्मा ऐसा अनुभव कर लेता है कि इस स्थिति के सम्पादन में अन्य कोई बाधक नहीं 
~ अपितु मेरे द्वारा मन को प्रेरणा देना ही बाधक है। मन प्रेरणा देने से ही चलता है। अतः मैं मन॑ 
(5 को प्रेरणा नहीं दूँगा । अब मन को प्रेरणा न देने की स्थिति में न कोई विचार आएगा, न कोई रूप 
५७७ ` आएगा, न कोई शब्द आएगा, कुछ भी नहीं होगा। अर्थात्‌ यह निश्चित ज्ञान काम करने लगे कि 
~ मन, इन्द्रियों और शरीर को मैं प्रेरणा देता हूँ तभी ये कार्य करते हैं, अब नहीं दूँगा; तो इस स्थिति 
के सम्पादन में सरलता हो जाती है। - 
आगे बढ़ो ! एक और बात है जो आपके मन में उठती होगी या लोग भी यह सोच सकते. 
है कि मन को पूर्णतः रोककर क्या करना है? यह जिज्ञासा होती है अथवा ऐसा लगता है कि हम: 
इतना परिश्रम क्‍यों करें? तो यह भी एक बाधा है और इसका समाधान “है इसके प्रयोजन = उद्देश्यः 
को जान लेना। यदि इसका उद्देश्य समझ में आ जाय कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक से 
'जान लेने पर बहुत अच्छा लगने लगता है। अर्थात्‌ यह जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि मन को सभी 
“विषयों से रोक देना, शान्ति से रोक देना, बिना-बाधित हुए रोक देना, किसी प्रकार का कोई प्रभाव, ९ र) 
j) 


; दबाव न होना और मन को जब चाहें, जहाँ चाहें वहाँ स्वतन्त्रता से चला लेना; यह एक बहुत बडी I 
| उपलब्धि है। यह कोई साधारण स्थिति iy 
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कय्सस्म्््््यक्म्य्कस्््छ् है जगा तट नर फिरते [2 22 
अब परिणाम, फल को देखो । हम दिन में चलते-फिरते, खाते-पीते, पढ़ते-पढ़ाते चाहे जो ५४ 
(24 चार उलटी-सीधी बात लाकर सामने खड़ी कर लेते हैं। तब हमारी मनः स्थिति बिगड्गई, पुनः 
` हमने कया किया? उसको हटाने में लग गए कि इसको हटाओ। यह तो बहुत जुरा विचार है और 
` उसको हटा दिया। हराने के पश्चात्‌ पुनः कुछ काल पश्चात्‌ वह विचार आकर खड़ा हो गया और: i 
@/ ` हमको न तो यह पता चलता है कि इस विचार को किसने उठाया या इसके लिए मन को किसने, $: 
“5 ऊब प्रेरणा दी थी? इस विचार को कहाँ से उठाकर ले आए; इसका पता नहीं चलता । सीधा विचारः 
` आया दिखाई देता है। आपकी ऐसी स्थिति है या नहीं, आप बताइए ? i 
साधक ७- जी ! है। 

स्वामी जी - आप अपने परीक्षण से देखिए। ऐसी स्थिति है या नहीं है? 
साधक ३ - हाँ जी ! ऐसी स्थिति होती है। ९१: 
i स्वामीजी - यही स्थिति दिनभर रहती है। अब हम इसके विभाजन करें तो इसके तीन क्षेत्र ! 
>> है। एक ज्ञान का, एक कर्म का, एक उपासना का, हमारे विचारने के ये तीन विभाग हैं। हम इन विचारों ~ 
[र :/ को बिना-विचारे किसी भी ज्ञान को अर्थात्‌ उलटे-सीधे ज्ञान को लाकर खड़ा कर देते हैं। अब क्या 
समझ में आया ? 
साधक ३ - बिना परीक्षा किए | 
स्वामी जी - बिना परीक्षा किए, हम किसी भी उलटे ज्ञान को लाकर खड़ा कर देते हैं।. एक 


दृष्टान्त लेते हैं तब कुछ समझ में आएगा । आप कहीं की घटना को ले लो, अब देखो ! हमने: 
कई वर्ष पहले एक सुन्दर व्यक्त देखा। बहुत सुन्दर, वह अच्छा लगा, इसको देखते ही रहें और: 
यह शारीर भी बड़ा शुद्ध है, पवित्र है, बहुत अच्छा है। उसमें रस लिया। उससे संस्कार बन गया,: 
पुनः इच्छा हुई इसको पुनः देखो आदि-आदि। आप देखेंगे जब आप ध्यान में बैठेंगे तब न तो आप, 
#को यह दिखाई देगा कि कब मैने मन को प्रेरणा दी और न यह दिखाई देगा कि मैं इसको इस रूपः 

“में कहाँ से उठाकर लाया । आपको उस व्यक्त का सीधा रूप ही दिखाई देगा । परिणाम - यदि 
2! आप उसको नहीं रोकेंगे तब तत्काल उसमें राग उभर जाएगा और आपको प्रभावित कर देगा। ' यदि: 
7 आपने कुछ काल तक उस रूप को देख लिया तब आपकी मनः स्थिति राग-द्रेष की हो जाएगी । “3 
4€/// चाहे राग की हो, चाहे द्वेष की हो; हो जाएगी । क) 
यहाँ हमने क्त्या किया ? हमने प्रथम उस रूप के लिए मन को प्रेरणा दी, पुनः उस रूप को.” 
` स्मरण करके ले आए और मन को राग से युक्त कर दिया। यहाँ मुख्य बात यह है कि हमने बिना £ 


(30 परीक्षा किए मन को असावधानी से चलाया, मन को चलाकर स्मृति को उठा लिया, स्मृति में ऐसी? < 
अप» वस्तु ले आए जो कि बहुत हानिकारक थी। जैसे कि राग-द्वेष की स्थिति थी तब उसको उठाकर; 


ZB ; 
(SEE 5 
£ सुखदाई माना है तो यह एक मिथ्याज्ञान की स्थिति है । ऐसा होता है, प्राय: व्यक्त बिना परीक्षा :' 
:\क्रिए किसी भी मिथ्या ज्ञान को ले आता है और अन्दर भर लेता है तथा अपने. - लेता on 
» है। वहाँ ज्ञान के क्षेत्र में यह स्थिति रहेगी । Sma र 
.' अब कर्म के क्षेत्र में दृष्टान्त ले लो। एक व्यक्त का दैनिक जीवन so 
वन में कभी किसी से कुछ 
श h हो गया। कुछ आपस में तना-तनी हो गई या कुछ झगड़ा हो गया। आगे बढ़ो तो दूसरे 
३ i ॥ को उसने लाठी मार दी इत्यादि - न में इतनों ४ 
> इत्यादि। वह घटना हो गई और उस समय उस व्यक्ति के मन में इतना | 
525 द्वेष हुआ, इतना क्रोध [ आया कि इस व्यक्ति को अभी समाप्त कर दूँ इत्यादि । जे संस्कार नं 


: अपने अन्दर ले आए। यह एक स्थिति है। यदि हमने उस रूपवान्‌ व्यक्त को अपने ज्ञान से बहुत : 


} 

१22 4 f > ‘ls 
a दर Sw _\ 
(ee ह 


पा MMMM 0 027 - [cn कि ५ 525 9 
Digitized वात ei rsi iit वात हल्चातुत! जप wa ९. 
गए। अब ध्यान देंगे, असावधानी के कारण मन को प्रेरणा दी और मन के द्वारा वही स्मृति 
डेली गई और जो द्वेष का संस्कार था उसको लाकर खड़ा कर दिया। लाकर खड़ा करते ही, उस 
, व्यक्ति के मन में यदि कुछ असावधानी है, तब उस व्यक्ति को मारने की या दुःख देने की स्थिति £ 
“बनेगी । वहाँ कर्म के क्षेत्र में यह स्थिति रहेगी । 
;~ अब उपासना की बात लो। एक व्यक्ति अपनी स्थिति में है और दैनिक जीवन में अथवा }) 
ॐ. साधना में बैठा हुआ *ओम्‌' आदि का जप कर रहा है। ईश्वर की उपासना करने के लिए प्रयास- : 5४) 
(( शील है। कल्पना करते हैं अब उसने सुना कि कल खीर-हलुवा बनेगा और फल भी खूब £5 
९ बरेंगे। तब तत्काल उसने मन को प्रेरणा दे दी और उस खीर, हलुवा मिलने की जो अभिलाषा थी : 
` उसको उठा लिया । परिणाम आया उसका आकर्षण या प्रेम खीर, हलुवे के साथ हो गया और ईश्वर 
के साथ कट गया । कुछ समझ में आया ? व्यापक उपासना को देखो । 
साधक ८ - हमने वास्तविक जिस ईश्वर की उपासना करनी थी उसको छोड़कर खाद्य पदार्थों 
की उपासना शुरू कर दी । (27 
~ स्वामीजी - दो बातें हैं - जब हम लौकिक पदार्थों को सुख की उपलब्धि की दृष्टि से अपनाते ५ ञी 
“है, प्रेम करते हैं और ईश्वर को छोड़ते हैं, वह लौकिक पदार्थो की उपासना कहलाएगी। दोहरा 5, 
लो ! क्या समझ में आया ? BA 
साधक ५ - ईश्वर की उपासना छोड्कर.....। द 
स्वामी जी - ईश्वर आनन्दप्रद है, इसको मानना हमने छोड़ दिया और लौकिक सुख और 5 
` सुख-साधनों को स्वीकार कर लिया । हमारा आकर्षण लौकिक सुख और सुख-साधनों में हो i 
“गया । हमने इन लौकिक पदार्थो की परीक्षा किए बिना, उपासना आरम्भ कर दी और ईश्वर की | 
` उपासना को छोड दिया । र 
कर यदि दूसरे ढंग से सोचना हो तब योग दर्शनकार ने जो विघ्न लिखे हैं उनमें एक अविरति 
: है। दोहरा लो, क्या समझ में आया ? व्याधि, स्त्यान आदि जो उपासना के विरोधी कारण गिनाए 
हैं उनमें से एक है - अविरति अर्थात विषयों में राग होना। समझ में आया ? ढ 
साधक ५ - विषयों में राग होना । i 
: ` स्वामी जी - विषयों में जो राग होता है वह ईश्वर की उपासना को उखाड़ देता है, बाधित ` 
“कर देता है, यह स्थिति है। इन तीनों क्षेत्रों में व्यक्त बिना परीक्षा के, बिना विशेष योजना के, 
“बिना अधिकार के मन को चलाता रहता है। कहीं ज्ञान, कहीं कर्म, कहीं उपासना; ये तीनों विषय : 
यदि परीक्षापूर्वक, ध्यानपूर्वक ग्रहण नहीं किए जाते, बिना परीक्षा के, बिना योजना के ग्रहण होते : 
रहते हैं तो समझ लेना कि विवेक-वैराग्य की स्थिति आएगी और समाधि लग जाएगी; ऐसी - 5 
£ सम्भावना नहीं है। 
6% अब हम इसको एक विषय से जोड़ेंगे। यह पूरी की पूरी घटना सबके साथ घटती रहती है, | 
` इसको सब जानते हैं। मानसिक स्थितियों का आप भी अध्ययन कर सकते हैं, यह कोई परोक्ष विषय: 
नही है। इसको रोका जा सकता है। जैसे कि साधक इस प्रकार विचार करे कि मन को मै चलाता. गे 
ह इन्द्रियों को मैं चलाता हूँ, शरीर को मै चलाता हूँ। जब स्मृति-वृत्ति आती है तब मन को प्रेरणा ६ 
मै देता हूँ। जब इनको ध्यान से देखेंगे तब इस परिणाम पर पहुँच जाएँगे कि मन में विचार कैसे ` 
आते है, कहाँ से आते हैं। प्रयोग करो। उसमें आप क्त्या देखेंगे ? 
Us साधक ३ - मन में विचार कहाँ से आते है? 
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(R स्वामी जी - पहले तो विषय यह था कि आपने अपने ज्ञान को, अपनी इच्छा को, प्रयत्न को 
र्‌ रोक रखा है। अब विषय क्या है? अब है कि विचार मन से आते हैं, बुद्धि से आते है, शरीर 
केः से आते है, मस्तिष्क से आते हैं, ईश्वर की ओर से आते हैं या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 
` की ओर से आते हैं; इसको देखना है। यह जो पता नहीं चलता कि हम मन को कब प्रेरणा दे देते. 
है और वह विषय को उठाकर ले आता है, पुनः विषय आ जाने के पश्चात्‌ पता चलता है कि विषयः, 
_ आ गया है। अब इसको देखना है। क्या देखना है? 2 
ः साधक ३- मन में विचार कहाँ से आते है। रे 
स्वामी जी - देखो ! जब आपने इस रूप में मन को रोक दिया कि अब हम कोई विचार नहीँ. 
` करेंगे तब बहुत बल लगा होगा या नहीं? कोई विचार नहीं उठाना, इस स्थिति को बनाए रखने में. 
बहुत शक्ति लगती है। उसको अब नहीं करना है, उसको पीछे कर चुके हैं। अब तो आपने यह 
' ज्ञान करना है कि ये विचार आते कहाँ से हैं ? दोनों में अन्तर पता चल गया ? अच्छा ! थोड़े काल ' 
5 के लिए प्रयोग करके देख लो कि विचार कहाँ से आते हैं। दूसरे लोग जो पीछे बैठे हैं, वे भी इसी : 
(®) प्रकार परीक्षण करके देख सकते हैं। इस साधक वर्ग पर तो पूरा बल लगाया ही जा रहा है 
प्रयोग आरम्भ.... समय लगभग दो मिनट । = 
अब आप रुकेंगे। अब आप सुनाएँगे कि आपकी स्थिति कैसी रही ? 
साधक २ - देखता रहा, कहीं से कोई विचार नहीं आया । i) 
स्वामी जी - इन्होंने बताया कि हम देखते रहे, देखते रहे किन्तु कोई विचार नहीं आया । कहीं 
(200 से आया ही नहीं। अब कैसे पता लगाते कि विचार यहाँ से आया क्योंकि कोई विचार आया ही: 
© नहीं। यह भी एक स्थिति है किन्तु पूर्ण स्थिति नहीं है। अच्छा ! ऐसा भी क्‍यों हुआ | ये देखते 
रहे और विचार कोई नहीं आया, पहले इसका ज्ञान कर लेते हैं। तो यह इसलिए हुआ है कि जो” 
विचारों को उठाने वाला व्यक्ति, जीवात्मा है, जो मन को प्रेरणा देता है. बही तो इस काम में लग 
>गया कि देखो ! विचार कहाँ से आते हैं? तो विचारों को कौन उठाता ? दोहरा लो क्या समझ, 
में आया ? “५ 
` ` साधक गण - जो विचारों को प्रेरणा.....। pen 
ट स्वामी जी - जो मन को प्रेरणा देता है, जो विचारों का उठाने वाला है, वह तो इस कार्यैः 
१९ में लग गया । किसमें ? ! 
साधक ३ - देखने में । 


स्वामी जी - विचार कहाँ से आ रहे है, वह इसको देखने में लग गया। जब आत्मा देखने: 
४ में लग गया या जो मन को प्रेरणा देता है, विचारों को ले आता है, वही इस काम में लग गया कि. 

विचार कहाँ से आते हैं, इनको देखूँ; तब विचार उठाया ही नहीं। पुनः विचार कहाँ से आते 7 
इसलिए कहीं से भी नहीं आए। इससे क्या सिद्ध हुआ ? SI) 
... « साधक २ - स्वयं से ही आते हैं। 2 


. ` स्वामीजी - यह सिद्ध हुआ कि जीवात्मा ही विचारों को उठाता है ¢ 
प्‌ । इसलिए, व्यक्ति यदि 
` यह परीक्षण करता जाए तो उसकी प्रगति होती है; इसमें कोई सन्देह आती 
|| है और वह अधिक गहराई में जाता है। ई सन्देह नहीं है। बात समझ में ४ 


अब इस ज्ञान से हमारा क्‍या प्रयोजन सिद्ध होता है, इस पर विचार | | 
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ज्ञान-कर्म-उपासना या अशुद्ध ज्ञान-कर्म-उपासना बिना परीक्षा के बिना योजना के प्रवेश करते रहते ° 
® हैं। मैं इनको लाता-छोड्ता रहता हूँ और मेरा जीवन नष्ट होता रहता है। हमें इस पर नियन्त्रण 53 
5८ करना है । इसका यही उपाय है एक ऐसी स्थिति का सम्पादन करो कि कोई भी ज्ञान-कर्म-उपासना | 
. बिना परीक्षा के, बिना योजना के नहीं आ सके। तो जब यह पता चल जाता है कि मैं ही विचारों : 
» को उठाता हूँ अथवा जिस समय हम इस स्थिति में आए कि मैने अपने ज्ञान को, इच्छा को रोक 2 
५ रखा है तो उस अवस्था में हमारा यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। अब मन को जहाँ चाहते हैं वहाँ £ 
( लगा लेते हैं और जहाँ से हटाना चाहते हैं वहाँ से हरा लेते हैं। इसलिए मन को ऐसे सभी विषयों | 
९ - से रोककर पुनः अभीष्ट विषय में चलाओ। हमारा उद्देश्य रोक देना और बैठे रहना नहीं है। क्‍या | 
` समझ में आया ? 
साधक ८ - रोक देना...। 
i स्वामी जी - रोककर बैठे रहना हमारा लक्ष्य नहीं है। इसलिए सब ओर से मन को रोक देते 
~ है कि जो अशुद्ध ज्ञान-कर्म-उपासना बिना योजना के आकर हमारे जीवन को बिगाड़ देते हैं, उनके & 222 
£ ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया। अब जिन विचारों को चाहेंगे, उसमें मन को लगाएँगे और जिन विचारों 
को नहीं चाहेंगे, उसको नहीं लेंगे। जो ज्ञान हमको ग्रहण करना चाहिए, उसको ग्रहण करेंगे और 
5 जो ज्ञान या अज्ञान हमको नहीं चाहिए, उसको रोक देंगे। इसी प्रकार शुभ-अशुभ कर्म और : 
शुद्ध-अशुद्ध उपासना के ग्रहण-त्याग के विषय में भी समझना चाहिए । 
ट अब आप जब उपासना में बैठेंगे तब आपको ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करनी है। अब 
तत्काल योजना बनाएँगे कि इस सन्ध्या काल में, उपासना काल में मैं किसी को भी विषय नहीं 
(£: बनाऊँगा, केवल ईश्वर को ही विषय बनाऊँगा । यदि आपने यह अभ्यास किया है तब ऐसा करने ` 
5 में सफल हो जाएँगे। वैसे आपको ईश्वर का ध्यान करते समय अन्य विषय उठते हुए दिखाई देते- 
होंगे। ऐसा है या नहीं ? ॒ 
. ` साधक ८ - हाँ जी! Fo 
| ९. ` ` ˆ ` स्वामी जी -- आप ईश्वर का ध्यान करेंगे तो अन्य विषय उठते दिखाई देंगे। इसके लिए क्या: 
' “करेंगे? इसके लिए पहले तो यह सावधानी रखेंगे कि इन विचारों को उठाने वाला मैं हूँ और सावधान 5 
| (£8 रहेंगे कि विचार न उठाएँ। किन्तु पूर्व के लम्बे अभ्यास के कारण पहले विचारों को उठा लेंगे, पीछे $5 
ध्यान देंगे। क्या समझ में आया ? 
साधक ८ - व्यक्ति पहले तो किसी विषय को उठा लेता है....। 
`` ` स्वामी जी - पहले विषय को उठा लेता है और पुनः ध्यान देता है कि मन विषयान्तर में चला 5) 
जया तो उसको रोक दिया । पुनः यदि सावधान नहीं रहा तो रोकते ही दूसरा विषय छेड़ दिया । (६ 5) 
एक विषय हट गया और वह दूसरे विषय को छेड़ बैठा। अतः अभी भी उपासना काल में यह संघर्ष: 5 र 
ऐसे ही .कुछ काल तक चलेगा । किन्तु इस प्रकार से व्यक्त प्रयोग करते-करते बाधकों को और :; 
साधनों :को सूक्ष्मता से जानने लगता है तब मन पर उसका अधिकार हो जाता है। तब उसको जो 
स्वतन्त्रता, स्वाधीनता दिखाई देती है, मन, इन्द्रियों और शरीर पर अधिकार दिखाई देता है, जो: 
प्रसन्नता होती है, जिस सुख की अनुभूति होती है, वह अपार लौकिक धन-सम्मत्ति आदि के प्राप्त. 


(हि २ यारा साानारमन क तन. 
आ १ | सम्मानभय : आषाढ़ कृ. १४/२०६०-२८/५/०२ ` 
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साधक ८- दोपहर से पूर्व कार्य करते समय ईश्वर का ध्यान रखा, पश्चात्‌ ध्यान कुछ दुर्बल ल हो: 
जया । स्वाध्याय भी कम कर पाया। सायं काल वृत्तियाँ उठाता रहा | शेष दिनचर्या सामान्य रही । ५ ः ; 
स्वामी जी - आप इस बात का विचार करते हैं कि हम स्वयं इस विद्या को सीखकर अन्यों कों ४५ 
असिखाएँगे। आप में से कौन-कौन ऐसी योजना रखते हैं? सभी बनाते हैं। अच्छा ! अब दूसरी बात - आप कभी «£ 
यह- चाहते है कि मेरा सम्मान हो, सम्मान की इच्छा रहती है या नहीं रहती । कैसी रहती है आप सुनाएँगे - : 
साधक ४ - इच्छा रहती है। 
स्वामी जी - और आप सुंनाएँगे । 

साधक ३ - रहती है परन्तु अभी मन्द है, तीव्र नहीं रहती । 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाएँ | 

साधक २ - सदा सम्मानपूर्वक ही रहने की इच्छा रहती है। 
स्वामी जी - अच्छा ! और जी आप सुनाएँ। न 
साधक १ - इच्छा होती है। 
की स्वामी जी - हाँ ! तो इसमें दो बातें ध्यान देने की हैं। एक स्थिति वह होती है कि मुझे 
£55 सम्मान मिले। यहाँ व्यक्त इच्छुक है और इसके लिए प्रयास भी करता है। दूसरी स्थिति में पूर्व: 
> संस्कारों के कारण मन पर पूर्ण नियन्त्रण न होने से ऐसी इच्छाएँ उभरती हैं अथवा उभार ली जाती हैं. ३ 
धररन्तु उभारते ही उसको पकड़कर कहा - नहीं ! और रोक दिया। तो दोनों में अन्तर कया है? :...:, 
„ पहले पक्ष में वह चाहता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए और उसके लिए प्रयत्न भी करता £ 
'है। दूसरे पक्ष में वह व्यक्त न चाहता है, न ऐसी योजना बनाता है। संस्कारों के कारण असावधान! 
होने, मन पर पूर्ण नियन्त्रण न होने से, अकस्मात्‌ इच्छा को जगा लेता है कि मुझे सम्मान मिलना 5 
“चाहिए । परिणाम स्वरूप इच्छा उभर कर आ जाती है किन्तु आते ही इसे रोक दिया कि नहीं ! यह: 
इच्छा ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। न 
` हमारे एक भौतिक वैज्ञानिक यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही एक दूसरे वैज्ञानिक की बात सुनाता हूँ.। £ 
“उनका स्वभाव सत्य बोलने का हो गया, इनका भी हो गया होगा या नहीं हुआ तो हो जाएगा । वे 
भूकम्प के वैज्ञानिक हैं उनका नाम है आनन्द आर्य। चे रूड़की के है और जहाँ कहीं भूकम्प आया, 
पर्याप्त कार्य किया है। एक बार जब गुजरात में भूकम्प आया तब वे भी वहीं राहत कार्य 
करने-कराने के लिए सम्मलित हुए थे । ७022: 
Fi एक बार जब रूड्की में कार्यक्रम था तो एक दिन घर पर भोजन के लिए ले गए थे ।. तब 
हा हमने उनको बहुत-सी बातें कहीं जैसे कि अधिक समय योगाभ्यास, सत्संग और सेवा में लगाया करें? 
. और सेवा कार्य किया करें तो निष्काम भावना से करें। उनका स्वभाव सरल व सत्य बोलने का 
' है और इसके लिए प्रयास भी करते हैं। तब उन्होंने कहा - मै ये जो भाग-दौड करता हूँ जैसे कि 
hs | सेवा करना, भूकम्प के विषय में विविध कार्य करना; इन सबको मैं सकाम भावना से करता हैँ, | 
पं कर्म नहीं कर पाता। ये नहीं छूटा । उ 
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सया ययमा 23223 ASS 
तो तब आप अपना देखिए. ! यदि असावधानी से इच्छा उभार ली तो तत्काल रोक दिया; आप a 
डैम से ऐसी स्थिति किस-किस की रहती है? (20. 
)... साधक २- कार्य करते“समय ऐसी योजना नहीं होती कि मैं सम्मान के लिए कार्य करूँ। परन्तु ८९22 
“कहीं अपमान होता है तब बुरा लगाता है। उससे यह अनुमान होता है कि सम्मान चाहता हूँ £ 
स्वामी जी - हाँ ! उससे पता चलता है कि मन में सम्मान की इच्छा है। 
साधक २ - इच्छा रहती है। €) 
स्वामी जी - हाँ ! इच्छा है। मान लीजिए, आप एक विद्यार्थी को स्वयं पढाते-लिंखाते. 98 
है। आगे बढ़ो तो कई लाख रुपया खर्च करके उसके आवास आदि का प्रबन्ध भी आप ही करते / 
८: है। उसको तैयार करने के लिए आपने दस-पन्द्रह वर्ष लगा दिए। अब उसके बदले में आप. 
~ कोई फल चाहेंगे या नहीं ? 
साधक ३ - उसके बदले में चाहना होगी । 
. स्वामी जी - आप बोलेंगे । 
साधक ४ - चाहना होगी । \ 2 
स्वामी जी - होगी । अब आप यह देखेंगे कि यह जो बात मानी गई है कि लोकैषणा = सम्मान 52202 
“की इच्छा ईश्वर की प्राप्ति में बाधक है।. इसको तो आप जानते होंगे ? 5६ 
साधक ४ - जी! 
स्वामी जी - तो व्यक्ति यह जानता है। बहुत दिनों से पढ़ता भी है, प्रवचन भी देता है परन्तु 
उस लोकैषणा को नहीं छोड॒ता, पकड़े बैठा है और आप भी नहीं छोड्‌ रहे हैं। अच्छा ! यह बताओ 
कि इससे आपका प्रेम क्यों हो गया ? 
४ साधक २ - अच्छा लगता है। 
साधक ३ - सुख मिलता है। 
स्वामी जी -- सुख मिलता है। .हाँ जी 
आचार्य सत्यजित्‌ जी - प्रगति होती है। 
स्वामी जी 


"छोड़ देना चाहिए। ठीक है! 
: ` दूसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई रहती है कि हमारे पास में जो विद्या, बल या अन्य वस्तुएँ -.) 
` धन आदि जो भी कुछ है, उसी के आधार पर सम्मान चाहते हैं। धनवान्‌ व्यकित धन के आधार £ 
“२५ पर, विद्वान्‌ विद्या के आधार पर, बलवान्‌ बल के आधार पर चाहता है कि मेरा सम्मान हो। यहाँ 
£ तक पहुँच गए ? "ड 

`... अब हम सोचेंगे कि इसको हटाएँ कैसे ? तो इसका. उपाय है कि हमारे पास जो बल, विद्या 
धन है. वह सब ईश्वर प्रदत्त है। इसको यदि इस ओर मोड़ दें तब क्या अर्थ निकलेगा ? सम्मान 
॥ किसको मिलना चाहिए ? क्यों जी? यही उत्तर आएगा कि ईश्वर को मिलना चाहिए। | 
१८\|. ` `` “जब विद्वान्‌, धनवान्‌ या दानी व्यक्ति समझ जाता है कि ये जो मेरे पास विद्या, बल या धन ' 
ह है; सन: ईश्वर-प्रदत्त है। तब वह उसको छोड्ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके विषय में मनु . (6 
र का जो श्लोक है वह तो आपने सुना होगा कि - 5523 
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| PPS सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । अमृतस्येव चाकाइ्क्षेदबमानस्य सर्वदा ॥ मनु.२/१६२। 
(> सत्यार्थ. तृतीयसमु।। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कोटि का व्यक्ति सम्मान से डरता रहे और अपमान की इच्छा 
९२२ अमृत के तुल्य करता रहे। अच्छा ! आपमें से कौन बताएगा कि ऐसा क्यों करना चाहिए? ` 
साधक २ - यह बात अभी बुद्धि में नहीं बैठी है। 
स्वामी जी - तो इन्होंने बताया कि यह बात बुद्धि में नहीं बैठती और जिसको जैठती है, वह 

` जोलेगा । आप बोलो - 2 

साधक ७ - जिससे उसका अभिमान न बढ़ जाए, मन उस ओर न जाए। इसलिए मनु महाराज 

“जे ऐसा श्लोक लिखा है । 

2) स्वामी जी - इन्होंने कहा कि कहीं ऐसा करने से अभिमान न बढ़ जाए। हीं जी ! और बोलो - 
साधक ८ - यदि हमने मान की कामना की तो अपमान की मार भी सहनी पड़ेगी । 
स्वामी जी - इनका कथन है कि सम्मान की कामना करेंगे तो अपमान की चोट भी बहुत 

` अधिक लगेगी । अब क्या समझ में आया ? हम जितनी-जितनी सम्मान की इच्छा कम करेंगे 

Fe / उतनी-उतनी अपमान की चोट कम लगेगी और जितनी अधिक इच्छा करेंगे, उतनी ही अपमान की 

चोट अधिक लगेगी । हाँ जी ! और कौन बोलेगा - 5 

` साधक ८ - विवेक-वैराग्य में भी बाधक है। 

. स्वामीजी - दूसरी बात - सम्मान की इच्छा विवेक-वैराग्य को आगे नहीं बढ़ने देती । सम्मान. 

का इच्छुक व्यक्त उस ढंग से.विचार ही नहीं सकता जिससे विवेक-वैराग्य हो जाए। उसको मौन 

रहना होगा । बड़ा गम्भीर रहना होगा। उसके हाव-भाव दूसरे ही होंगे। ऐसी स्थिति में जब वह: 
अपने-आप को उपस्थित करेगा तब लोग कहेंगे यह तो पागल हो गया है। पुनः कई व्यक्ति 
कहेंगे - इसकी बुद्धि विपरीत हो गई है। वह कहेगा मेरा तो अपमान होने लगा है। मैं क्या: 
विवेक-वैराग्य प्राप्त करूँगा ! इन सबने तो मुझे पागल मान लिया, वह उसको वहीं छोडकर भागः 
जाएगा । ये लौकिक व्यवहार इस प्रकार से विवेक-वैराग्य को उत्पन्न नहीं होने देते । | 

६. माता-पिता ने बेटे-बेटी को पढ़ाया-लिखाया परन्तु बड़े होकर वे ही उनको धमकाने लगते हैँ, 

(£6 )१क्कि स्वयं तो सोते नहीं, अन्यों को भी सोने नहीं देते। आप ही कर लिया करो सन्ध्या-वंदन । ग्रह 

(550 युनः अपमान की स्थिति है । अब इस स्थिति में, एक माता-पिता तो दुःखी हो जाएँगे और दूसरे कहेंगे: 

“बहुत अच्छा हुआ जो मेरा पुत्र-पुत्री में मोह था, इस तरह दूर हो गया । मेरा तो कल्याण हो 

-राया। इसके पश्चात्‌ वे उनको छोड़कर चले जाएँगे। यदि व्यक्ति इन परिस्थितियों का लाभ लेना: 
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` आप जब इस प्रकार एक-एक विचार को लेकर देखेंगे तब. आपके मन में सम्मान के प्रतिं 
5 जो भावना है, वह हट सकती है। अब आप तुलनात्मक अध्ययन देखिए। तुलना कीजिए कि 
व्यक्ति अपना सम्मान चाहता है और किससे सम्मान चाहता है। पुरे विश्व से सम्मान चाहता. 
॥ आवृत्ति कर लो ! 

साधक ८ - पूरे विश्व से...। 


स्वामी जी - आधे मनुष्यों से चाहता हो, चौथाई से चाहता हो; ऐसी बात नहीं है। संसार॥ 
। में कोई i ET उसको दिखाई न देवे जो उसका अपमान करता हो। वह ऐसी स्थिति. बताना | 
चाहता ता या नह ? | | 


साथक ८ - ऐसा ही है। 
Ee स्वामी जी - किसी को ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि कोई एक व्यक्ति उसका अपमान करे। ' El 
©) इसलिए क्या निकला ? पूरे विश्व से व्यकित सम्मानित होना चाहता है। इसमें बुद्धिमान्‌ व्यक्त देखता : 
“है कि पूरा विश्व तो कभी सम्मान करेगा नहीं। अतः पूरे विश्व से सम्मान चाहना मिथ्या है । तेरी 
इच्छा पूरी होगी नहीं, तो दुःखी ही रहेगा। अतः इसको छोड्‌ ही दे। दूसरा कहता है सारे तो सम्मान 
नहीं करेंगे, कम से कम आधे तो करेंगे। परन्तु आधे तो अपमान करेंगे। इसलिए यदि सम्मान से सुख 
(होगा तो अपमान से भयंकर दुःख भी होगा। इसलिए इस सुख को भी छोड़ दे। ८ 
६ इसका दूसरा भाग - व्यक्ति चाहता है कि जब तक संसार है उसके आगे भी अर्थात्‌ मरने `` 
» के पश्चात्‌ भी सम्मान मिलता रहना चाहिए। तब इसका निदान क्या है? बुद्धिमान्‌ व्यकित सोचता ड 
है कि मै भी मर जाऊँगा और दूसरे भी मर जाएँगे, पुनः किसका सम्मान होगा और कौन करेगा । 
१5. अतः यह बात भी मिथ्या है। सदा सम्मान की इच्छा रखता हूँ और ऐसा होगा नहीं। अतः यह 
~ ` इच्छा व्यर्थ है। क्या समझ में आया ? जो यह चाहता है कि सदा सम्मान बना रहे, -मिटे नहीं, तो. 
: ऐसा नहीं होगा, मिट जाएगा, अनित्य है। एक पक्ष था कि आधे-आधे सम्मान और अपमान करते v 
हैं तो जितना सुख होगा, उससे अधिक दुःख होगा । इसलिए सम्मान का सुख छोड़ दिया तो ? 
अपमान के दुःख से भी बच जाएगा । 
साधक ३ - अपमान का दुःख भी चला जाएगा । 
स्वामी जी - सांख्यकार ने इस सम्बन्ध में क्या बात कही है? श्येनवत्‌ ..। 
साधक ३ - श्येनवत्‌ सुखदुःखी त्यागवियोगाभ्याम्‌ ॥ ४/५। 
स्वामी जी - हाँ ! क्या कहा बताओ ? 
साधक २ - श्येनवत्‌ सुखदुःखी त्यागवियोगाभ्याम्‌ । 
स्वामी जी - श्येन को जानते हो ? जिसको बाज कहते हैं। वह एक पक्षी होता है जो चिड़ियो 
को झपट्टा मारकर पकड़ लेता है। उसका दुष्टान्त दिया कि जैसे बाज ने एक चिडिया को मार डाला. 
तब एक और उसी प्रकार का पक्षी जिसको चील बोलते है वह उससे बड़े आकार का होता है और 
बह भी. मांसाहारी होता हैं। अब ये भी उसके पीछे लग गए. और उस बाज को, जो मांस के खण्ड ~ 
£को लेकर उडा जा रहा था, दोनों मार-मारकर उस मांस के टुकड़े को छीनने लगे। अब यदि बाज'"$ 
“मांस खण्ड को छोड़ देता है तब तो सुखी हो जाएगा और नहीं छोड़ने से दुःखी रहेगा । 
साधक ८ - छोड़ना तो पड़ेगा ही । ८ 
`. स्वामी जी - छोडने से यह होगा कि मार नहीं पड़ेगी, अन्यथा बहुत मार भी पड़ेगी और वह ५°: 
“माँस का टुकड़ा भी छीन लिया जाएगा। लौकिक सुख के विषय में यह बात कही गई कि लौकिक :£: 
सुखः को या तो स्वयं छोड़ दो, अन्यथा बाज की भाँति आपके ऊपर भी मार पड़ेगी । द 
« » हमारी चर्चा का मुख्य भाग था कि यह जो सम्मान हमको मिलता है धन, बल, विद्या आदि “९ 
“से; इसका कारण मै नहीं हूँ। यदि कारण भी हूँ तो गौण, साधारण, सहायक | मुख्य कारण त्तो र 
ईश्वर है। जब व्यक्ति ऐसे सोचता, जानता है कि धनवान्‌, बलवान्‌, विद्वान्‌ या अन्य क्षेत्र में सुयोग्य , 
(होने में मैं गौण कारण होता हूँ, मुख्य कारण तो ईश्वर है। यह जो मैं धन-सम्पत्ति का, शरीर का, ; 
विद्या आदि का स्वयं को मुख्य कारण मानता हूँ, यह अशुद्ध मान्यता है। ठीक नहीं है, तथा पहले 
| एक बात कही थी कि लोकैषणा ईश्वर-प्राप्ति में बाधक है, इसका टकराव है। व्यक्ति यदि इनं 
[तों को बुद्धि में रखता है तो इन सबको छोड्‌ देता है। 
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0. इस प्रकार से विचारने, मनन करने 
|. ` उखाडदेने मात्र से यह नहीं उखडेगी। ऐसा मत मानना कि एक बार एषणा 
$ सदा के लिए उखडी रहेंगी; ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप एक बार उसको उखाड़ देंगे FE 
बहुत अच्छा लगेगा और अच्छी स्थिति बनेगी परन्तु यदि उसको दबाए न रखा जाए, उसके ऊपर मार 
मारते न रहें, नियन्त्रण न रखें तब वे एषणाएँ. रुकी नहीं रहेंगी, पुनः तीत्र रूप में आ जाएँगी । .: 
रे इस विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने एक बात कही। उसका भाव सुनाता ह। जिस: 
व्यक्ति के मन में पुत्रैषणा होगी उसके मन में लोकैषणा और वित्तैषणा अवश्य ही होगी । दोहराओ। हे 
. साधक ५ - जिस व्यक्ति के मन में पुत्रैषणा होगी। उस व्यक्ति के मन में लोकैषणा और : 
` वित्तैषणा भी होगी । 
` स्वामीजी - अब अगली को दोहरा लो। जिस व्यक्ति के मन में लोकैषणा होगी। उसके . 
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साधक ५ - उस व्यक्ति के मन में पुत्रैषणा और वित्तैषणा भी होगी । 9 i 
स्वामी जी - और तीसरी ? ए 
साधक ५ - जिस व्यक्ति के मन में वित्तैषणा...। FF 


स्वामी जी - वित्तैषणा होगी उसके मन में....। “a 

साधक गण - पुत्रैषणा और लोकैषणा भी होगी । i) 

स्वामी जी - अब क्या निकला ? 

साधक ३ - तीनों एक साथ रहती हैं। 

स्वामी जी - यदि एक एषणा है तो तीनों रहेंगी और पुनः क्या किया ? 

४ साधक ३ - यस्य ईश्वरस्य एषणा भवति । 5५ 
` स्वामी जी - यस्य ईश्वरस्य एषणा भवति....। जिसकी ईश्वर-प्राप्ति की इच्छा होती है उसकी 


[ प्रकार से हेतुओं को ले-लेकर मन्थन करके, उसके साथ में परिणाम दुःख, ताप दुःख, संस्कार 
गुण-वृत्ति-विरोध दुःख को जोड़ देने पर ये एषणाएँ आपको दुःखदाई दिखाई देने लगेंगी:। 
इसलिए इन तीनों एषणाओं को जीतना अनिवार्य होगा । आपको यह बात जूँचती है कि आप तीनों 
' को जीत लेंगे? अपना-अपना बताओ, क्या मन बनाया आपने? हाँ जी ! आप बोलेंगे - 
` साधक १ - प्रयास करने पर सम्भव है। 
`. स्वामी जी - आपको कैसा दिखता है? 5 
साधक २ - जीतने का संकल्प तो कर लिया है। RS 
स्वामी जी - हाँ ! 

.: साधक २ - जीतेंगे कितने दिनों में, अभी ये पूरी बात 
` ` स्वामीजी - हाँ ! कितने दिनों में, ऐसा तो, कभी न कभी तो जीत जाएँगे। हाँ जी। ६ 
. साधक ८ - जी ! लगता है भले ही देर लगे, पर इन्हें जीत लेंगे । 

स्वामी जी - आप सुनाएँगे - 
साधक ३ - इनको जीतेंगे जी ! चाहे जितना समय क्यों न लगे । 
स्वामी जी - हाँ जी ! आपको कैसा दिखता है? 


साधक ७ - आपका आशीर्वाद है तो होगा । 

` स्वामी जी - हाँ जी ! आप सुनाएँ - 

साधक ४ - जीतना सम्भव दिखता है। ट 
| स्वामीजी -- जीतने के कारण तो बहुत हैं। समय के अनुसार याद रखना, व्यकित यदि इसको: 
दोष मानता है, इन तीनों एषणाओं से घृणा करता है, इनका विरोध करता है जितना वह कर सकता £: 
Po है तब तो ये एषणाएँ छूट सकती है। व्यक्ति यदि थोड़ा भी एषणा से प्रेम करेगा तब वह नहीं जीत : 2 / 4 
> “सकेगा। यह स्वभाव व्यक्ति को बना के रखना चाहिए कि अपने दोषों से कभी भी प्रेम नहीं करना 
(४, "चाहिए, अत्यन्त विरोध करना चाहिए, तब ये दोष छूट सकते हैं। अब विराम ॥ | 
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| सम्बन्ध है, उनको जानना आवश्यक है। पुनः उन सम्बन्धों के अनुरूप पूरे दैनिक व्यवहार को करना , ' 
'चाहिए। आप यह न समझ बैठना कि हमने ये सुन-सुना लिया है और पढ्ते-पढ़ाते हैं तो और कया& 
अपेक्षित है ? ऐसी भूल मत कर देना। कई बार ऐसा मानकर चलने पर उलटा परिणाम निकल आता ह 
है । बहुधा व्यक्ति ईश्वर के साथ जो सम्बन्ध रहना चाहिए, उसके साथ जो व्यवहार रहना चाहिए, 
उसको छोड बैठता है। हाँ जी ! आप बताएँगे, क्या ये जो ईश्वर और हमारे सम्बन्ध हैं जैसे कि 
“ईश्वर हमारी माता है हम ईश्वर के पुत्र हैं, इसी प्रकार पिता-पुत्र, आचार्य व शिष्य, उपास्य-उपासक,' ३ 
“राजा और प्रजा, व्यापक और: व्याप्य आदि सम्बन्ध दैनिक जीवन में कुछ रहते हैं या भूल जाते हैं? “$ 
साधक ३ - कुल मिलाकर ये सम्बन्ध पूरे दिन में चार-पांच घण्टे तक रह जाते हैं। आगे go 
नहीं रह पाते 'इतना सोचने-विचारने का सामर्थ्य नहीं हो पाता । । 
` स्वामी जी - हाँ जी ! आप बताएँगे कैसा रहता है इन सम्बन्धों के विषय में? . | 
. साधक २ - अभी इसमें विचार करते रहने पर "ऐसा है' इतना केवल प्रतीत होता है। ` 
स्वामी जी - विशेष सम्बन्ध नहीं जुड़ता! हाँ जी! आप सुनाएँगे - Ss 
~ साधक १ - विषय बनाने पर सम्बन्ध जोड्ने में सफलता मिलती है। अन्य आध्यात्मिक विषय (TP } 
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[oe साधक ७ - लगभग रहता है। 

ह २ स्वामीजी - क्या? ड 
' साधक ७ -- लगभग ऐसे सम्बन्ध रहते हैं। सम्बन्धों के साथ उनको सोचते हैं कि वह हमारेऐ 
` आचार्य हैं, हम उनके शिष्य हैं। चे हमारे पूजनीय हैं, हम उनके उपासक हैँ । सर 
ट स्वामी जी ~ एक बात का ध्यान रखेंगे। आप जो बोल रहे हैं, इसमें असावधानी न हो 
जाए। हमारी ऐसी मान्यताएँ. हैं, हम ऐसा सुनते हैं पढ़ते हैं; इतना मात्र नहीं लेना है। प्रायः; 
$> विद्वानों से भी सुनते है, ग्रन्थों में भी पढ़ते हैं। ऐसे मानने वालों की परम्परा को आप न दोहरा”: 
दे । मेरे सम्बन्ध बने रहते है, यहाँ यथार्थ कथन होना चाहिए । इसमें असावधानी न हो. 
जाए । यह साधांरण चर्चा नहीं है, व्यावहारिक अनुभूति की बात है। यह तो वह चर्चा है जिसमें: 
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हम चलते-फिरते, खाते-पीते, लेते-देते इन पांचों सम्बन्धों को ईश्वर के साथ जोड़कर चलते £ 


हैं। हाँ जी! अब आप सुनाएँगे - 
` साधक ५- विचार करने पर सम्बन्धों की अनुभूति रहती है। अधिकांश काल में इन सम्बूनधों 0 
( 2// का मैं अनुभव नहीं करता । 9 
र स्वामीजी - यह बहुत बड़ी भूल है अथवा यह कहिए बहुत बड़ा दोष है। इस दोष को रखते; , 

ऽह व्यक्त ईश्वर तक कभी नहीं पहुँचता। हाँ जी ! आप अपना अनुभव बोलेंगे - . `. :.. 
` साधक ४ - जब भी ईश्वर के विषय में चिन्तन करता हूँ. तो पहले उसके साथ सम्बन्ध: क्या. 
उससे आरम्भ करता हूँ। उस अवस्था में तो ये सम्बन्ध ध्यान में रहते है और व्यवहार कालू 
“प्रायः नहीं रहते । री 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। 


साधक ८ - जी ! पूरा दिन यह व्यवहार नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। कभी बना लेते है 


(622 नहीं बनकर शाब्दिक रूप में ही दिखाई देता है। 


स्वामी जी - अब आप ध्यान देंगे। शब्द-प्रमाण को लेकर विचार करेंगे। SRT 


यदि ऐसी स्थिति है तो ध्यान देना है। आप ऋषियों की बातों को शातप्रतिशत सत्य मानकर 
चलें । अपनी बातों को उनके समान या उनसे बड़ी न मानें। यदि आप अपनी बात को. उनसे 
'बड़ी-ऊँची मानकर चलते हैं तो आपकी जो योग्यता है, समाधि-प्राप्ति या ईश्वर-प्राप्ति की 
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अब हम वेद मन्त्र के द्वारा ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना कंरेंगे। मन्त्र का अर्थ आपको पे 
/ स्मरण होगा जो कि पहले सुना है। 
/ ओइम्‌ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । अधा ते सुम्नमीमहे ॥ ऋ. ८/९८/११। 
ये जो सम्बन्ध हैं कि ईश्वर हमारी माता है हम उसके पुत्र हैं आदि सम्बन्ध हमने नहीं बनाए - » 
~ हैं। इन सम्बन्धों को बनाने वाला स्वयं ईश्वर ही है। वही जीवों के लिए उपदेश करता है कि 
: है जीवात्माओं ! मेरे साथ तुम ऐसा व्यबहार करो । 55 
; अब आत्मनिरीक्षण के साथ मन्त्र का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि आपका अपने मन पर कितना : 
४४. नियन्त्रण है ? आप मन्त्र के शब्दों को लेकर कितना अर्थ कर पाते हैं? मन्त्र पाठ करना, शब्द 
: का अर्थ करना, ईश्वर को सम्बोधित करना, ईश्वर-समर्पित रहना आदि कितना कर पाते हैं? प्रमुख 
बल अर्थो पर, ईश्वर-समर्पण पर देना है, उच्चारण पर उतना नहीं। उच्चारण बडा हो या छोटा 
९५>. कोई बात नहीं । 5) 
~ ओ ऽऽ म्‌ मेरे साथ मिला सकें तो मिलाएँ, नहीं तो रुक जाएँ। मन में भी आप इसका अभ्यास / NN 
करें सकते हैं । क 
अब आप मानसिक प्रयोग करके देखिए। वहाँ बिना धुन के बोलिए या धुन सहित। अपनी 22% 
सुविधा के अनुसार धीरे-धीरे ईश्वर को सम्बोधित करना, ईश्वर के समर्पित रहना और अर्थ £ का 
'करना | त्वं हि नः पिता बसो हे ईश्वर ! तू ही हम सबका पिता है। त्वं माता शतक्रतो बभूविथ 2/2 
असंख्यात्‌ क्रियाओं वाले ईश्वर! तू ही हमारी माता है। अधा ते इसलिए हम आपसे सुम्नम्‌ लौकिक 7 553) 
सुख और मोक्ष का सुख ईमहे माँगते हैं, याचना करते है। i 
मानसिक जप करते रहिए। बन्द हो जाए तो पुनः आरम्भ कर दीजिए । 
प्रयोग आरम्भ..... समय लगभग ३ मिनट | 
`. अब आप रुक जाइए और अपनी स्थिति को ज्यों का त्यों रखिए। बाहर के क्षेत्र में विषयों 
$2५ से अपने मन को, आत्मा को सम्बद्ध नहीं कीजिए | 
७, ` „ - अब हम प्रयोग करेंगे। ओम्‌ सच्िदानन्द। कोई भी व्यक्त उच्च कोटि का हो, मध्य का FN 
| ८ हो, सामान्य व्यक्त हो वह भी ' ओम्‌ सच्चिदानन्द? इस वाक्य से ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासनाः { 9 
| \5 कर सकता है । 
ओऽऽम्‌ सच्चिदानन्द । नाक से श्वास लेते रहना चाहिए । 
.ओऽऽम्‌ सच्चिदानन्द । ओऽऽम्‌ सच्तिदानन्द । 
` ` यदि व्यक्ति को धुन में परिवर्तन करना अनुकूल प्रतीत हो तब वह परिवर्तन कर सकता 
५० है। धुन को ऊँचा-नीचा भी कर सकता है। अब थोड्ा-सा परिवर्तन करेंगे। 
` ` ओऽऽ5ऽम्‌ सच्चिदानन्द । ओऽऽ5ऽम्‌ सच्चिदानन्द । ओऽऽ5ऽम्‌ सच्चिदानन्द । 
“ अब रुकेंगे और ध्यान देंगे। योगाभ्यास में तीन कार्य होते हैं - एक स्तुति, दूसरा प्रार्थना और 
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और द्वितीय - निर्गुण स्तुति-प्रार्था-उपासना । अभी हमने जो पाठ किया, यह ईश्वर की सगुण स्तुति 
अर्थात्‌ ईश्वर सर्वरक्षक है, सत्‌ = सदा रहने वाला, चित्‌ = केवल ज्ञानी, आनन्द = सुख स्वरूप 
है।यह गुण सहित वर्णन है । इसलिए इसका नाम सगुण स्तुति है । ¢ 
॥/ अब हम ईश्वर की निर्गुण स्तुति करेंगे - वह है ओम्‌ निराकार! किन्तु जब हम ओम्‌ शब्द 


हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। वह ज्यों) 
ये निर्गुण स्तुति होगी अर्थात्‌ हम कहेंगे हे 


Ce कै ४० ० 222: 2-7: 


( £ क आर्थ को स्वतन्त्रता से सोचेंगे तब उसका अर्थ करेंगे 
` का त्यों सगुण रूप में रहेगा और जब कहेंगे “निराकार 


` ईश्वर ! आप आकार, रूप से रहित हैं। | 
| अब प्रयोग - ओम्‌ निराकार । पाठ के पीछे आप अर्थ करेंगे। हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक: 


` है और आकार, रूप आदि से रहित हैं; इसका नाम भावना है । जप वाक्य का पाठ करना और: 


` पुनः उसके अर्थ का विचार करना भावना है । 

पुनः पाठ करेंगे और ध्यान देंगे । ओम्‌ निराकार । 
नाक से श्वास ले लीजिए और मन में अर्थ का विचार भी करते जाइए । 
अब आप रुकेंगे और व्यवहार में योगाभ्यास का स्वरूप क्या है, उसको जानने, समझने का: 5 
प्रयास करेंगे । ध्यान रखिए, व्यवहार में ईशवर-प्रणिधान की जो स्थिति है, वही स्थिति योगविद्या | 
सीखने वाले के जीवन में पूरे दिनभर रहनी चाहिए । दोहराइए, क्या समझ में आया ? . ( 
6 ` ` योग विद्या सीखने वाले, समाधि-प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति व ईश्वर प्राप्ति करने वाले व्यक्ति 
(६८27 के व्यवहार में पूरे दिनभर ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति बनी रहनी चाहिए । ` 
र स दूसरा भाग - आप आत्मनिरीक्षण के साथ बोलेंगे। पहले तो देखेंगे. कि आप ऐसा आत्मनिरीक्षण: 
करते भी हैं या नहीं? व्यक्ति का यम-नियम आदि का पालन, अनुष्ठान, आचरण मन-वाणी-शरीर : 
* से रहना चाहिए। उनमें से एक अंश को मैं लेता हूँ.। वर्तमान काल के प्राणी, स्मृति के रूप'में 
भूतकाल की बातें अथवा आने वाले समय के व्यवहार को स्मरण करते हुए क्या प्राणी-मात्र के साथ ९; 
वैरभाव नहीं रखते ? प्यार से रहते है अथवा नहीं? मेरी बात समझ में आ गई ? हम वर्तमान काल 
वर्त्तमान की घटनाओं को लेकर, भूतकाल की स्मृति-वृत्ति आदि व्यवहार को लेकर आने वाली 
योजनाओं को सोचते हुए क्या मन-वाणी और शारीर से प्राणीमात्र के साथ वैरभाव छोड़कर प्यार 
“से रहते हैं या नहीं? हाँ जी! आप बोलेंगे - पे 
.. साधक ३- जिनके साथ वर्त्तमान में हमारा व्यवहार होता है उनके साथ तो यह स्थिति अच्छी. `: 
बन जाती है। अन्यों के विषय में सोचते ही नहीं है । ; 
` स्वामीजी - सोचने की विधि बताता हूँ। जब आप कोई भूतकाल की कोई बात स्मरण कर्‌ 
2 लेंगे। इन घटनाओं को लेकर प्यार की भावनाएँ और वैर की भावनाएँ. उभरती हैं, आप ये देख सकते र 
`. हैं। क्या समझ में आया ? 
` साधक ३ - भूतकाल की स्मृतियों को लेकर कही राग की, कहीं द्वेष की भावना...। ..' 
स्वामी जी - उभरती हैं। भविष्य में आपने योजना बना ली और वह आपने याद कर ली.! 
£. उसमें जो-जो बाधक रूप में आएगा उससे वैरभाव बन जाएगा । आप देख सकते हैं। कया: समझ: 
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(2 में आया ? नहीं आया हो तो पुनः दोहराऊँ। 5 
i १% साधक ३ - भविष्यकाल की घटनाओं को याद करके योजना बनाकर उनके साथ...। Se) 
* स्वामीजी - आपको बात समझ में तो आ' गई कि दैनिक जीवन में व्यक्त अन्यां से न 


` में अनुकूल है उससे वह प्यार करता है और जो प्रतिकूल है उससे वह वैरभाव रखता है। यह: आप 
व्यापक रूप से देख सकते हैं-या नहीं आया समझ में बोलो ! 


स्वामी जी - आ गया तो अब इसका प्रयोग देखो। अच्छा ! जैसे आपके कमरे में बिच्छू आ | 
गया । कोई कीडे-मकोडे घूमते हैं तो उन जीवों के प्रति प्यार रहता है या कुछ घृणा की भावना £ Eo 
(रहती हैं या क्या? 

साधक ३ - प्यार तो नहीं होता है। 

स्वामी जी - आपका कैसा रहता है। हाँ जी! आप बोलेंगे - 

साधक ४ - घृणा रहती है। 

स्वामी जी - हाँ ! 

साधक ५ - प्रायः घृणा नहीं होती । 

स्वामी जी - क्या उपेक्षा रहती है। 

साधक ५ - हाँ ! उपेक्षा की दृष्टि रहती है। जैसे अन्य प्राणियों के प्रति रहती है। 

स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। 

साधक २ - कहीं उपेक्षा रहती है, कहीं घृणा हो जाती है और कहीं प्यार भी होता है। 

स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। A 
{ साधक १ - कहीं उपेक्षा रहती है। कभी प्रेम का भाव भी आ जाता है। सुरक्षा की भावना 2 
“आती है। घृणा का भाव उतना नहीं आता । | 
(` स्वामी जी - इनके विभाजन कर लेने चाहिएँ। देखो ! एक भाग यह है उन प्राणियों से हमनें हि 
:अपनी रक्षा करनी है। इसका निषेध नहीं है। इसको समझ लीजिए। अज्ञानता से पशु या कोई. 
व्यक्ति भी क्‍यों न हो, वह जो आक्रमण करता है, आघात पहुँचाता है, काटने को आता है या काट 
' सकता है। उससे रक्षा करने में कोई दोष नहीं है। बात समझ में आई? पर ये प्यार करना, उसका 
>हिंत चाहना, उससे घृणा न करना; ये अलग विभाग है। उदाहरण के रूप में ईश्वर को लेकर चलेंगे 
“तो अच्छा समझ में आएगा। 

(३ हम बुरे कर्म चोरी, डाके आदि करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप ईश्वर हमको गधा, घोड़ा 
“सुअर बनाता है। इतनी भयंकर योनि देता है जिसको देखकर हम भी सोचते हैं कि कभी मेरा भीः 

£ ऐसा जन्म न हो जाए। ईश्वर दयालु है जो कि कभी दया को नहीं छोड़ता। सबका हित व भला # 

“चाहने वाला है। इसलिए उनको गधा आदि योनि में भेजता है क्योंकि ईश्वर उनका कल्याण चाहता | 
ऽहै। ईश्वर कभी भी उनसे वैर नहीं करता परन्तु दण्ड-विधान में ईश्वर उनको नहीं छोड्ता। हम : 
“विधि व्यवहार में, दण्ड-विधान में तो ईश्वर के तुल्य रहेंगे ही, पर हित चाहना, प्रेम करना, वैर न 
“करना; इसमें भी हम पूरे रहेंगे। बात समझ में नहीं आई ? कोई शंका हो तो बोलो ! 4 
` साधक १ - आ गई। 5 
/ स्वामी जी - बात समझ में आनी चाहिए। जैसे एक पक्ष में माना जाता है किसी भी प्राणी - 
“को दुःख देना मात्र हिंसा है। यदि इसको सब जगह लागू कर दिया जाए तब यह अव्यावहारिक ` 
अनियम. हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। परन्तु दण्ड देना, खूब मारना और विधान का 
नामं लेते रहना और हित व प्रेम से रहित जीवन रखना भी निरर्थक है, हानिकारक है। यहाँ तो ईश्वर 
यां ऋषियों जैसा स्वभाव हमको रखना होगा। बिच्छू आदि कीड़े-मकोडों से अपनी रक्षा भी करेंगे | 
आक्रमण करेंगे तो उनको मार भी देंगे, परन्तु घृणा नही करेंगे । 


hgh, 


से अशुद्धि का नाश | न्‍ 
जाएगी । यदि आपके मन में इतना विश्वास होगा तो श्रद्धा-तप-त्यागपूर्वक आप इसका प्रयोग) 


/ २ करेंगे। ऐसा करने से व्यक्ति संप्रज्ञात-समाधि में पहुँच जाता है, यदि आपका यह निर्णय नहीँ ° 


` है तो पुनः आप प्रयोग नहीं कर पाएँगे। साधारण प्रयोग करेंगे और साधारण स्थिति में रहेंगे।75 
आप आदर्श के रूप में नहीं आ सकते। अब विराम ॥ 22% 20 
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अब हम योगाभ्यास में सन्ध्या के मन्त्रों का प्रयोग करेंगे । पहले आप यह बतलाएँगे कि 
-ंपस्थान मन्त्र में जो एक मन्त्र है उद्वयं तमसस्परि ........। यजु. ३५/१४। क्या आपको इस मन्त्र का अर्थ (5 
स्मरण है अथवा नहीं ? आप बताएँगे - - 
साधक १ - स्मरण है-। yd 
स्वामी जी - तो आप थोडा-थोड़ा, धीरे-धीरे सुनाइए । Pr 
. ` साधक १ -उत्‌ श्रद्धावान्‌ होकर वयं हम लोग तमसः अज्ञान से परि पृथक्‌ दूर हुए स्वः 
आनन्द स्वरूप परमेश्वर को पश्यन्त देखते हुए उत्तरम्‌ प्रलय के पश्चात्‌ भी विद्यमान रहने वाले देवं 2 
देवत्रा देवों के भी देव सूर्यम्‌ चराचर जगत्‌ की आत्मा ईश्वर को आगन्म प्राप्त होवें ज्योतिः उत्तमम्‌ 5 
` अत्यन्त श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप ईश्वर को । Ga 
` स्वामीजी - अब आप बताएँगे, आपको स्मरण है ऐसे ही या नहीं। 
` साधक ५ - स्मरण है। 
` स्वामीजी - आप बताएँगे कि उपस्थान का यहाँ पर क्‍या अर्थ करेंगे ? 
5. साधक २-उप का अर्थ समीप करेंगे। स्थान का बैठना, विद्यमान होना या अपने समीप ईश्वर 
को अनुभूति करना । र 


` स्वामीजी - अच्छा ! तो हम धीरे-धीरे प्रथम मन्त्र का प्रयोग करेंगे और मानसिक A, 
> क रूप! | 
में अर्थ का विचार करेंगे। अपनी स्थिति का अध्ययन पुनः मानसिक अ 


न करेंगे। अब मन्त्र का पाठ और प्रयास करेंगे! 
म जाया ज जज्ज ज ल्क 
(6 म कल 55 070 77: : 
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अर्थ को भी हम साथ-साथ कर सकें 


IS ओम्‌ उद्दयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 

Ro अब आप मन में मन्त्र का प्रयोग करेंगे। मन्त्र बोलने के पश्चात्‌ ईश्वर को सम्बोधित 
5५ करना । एक-एक शब्द का अर्थ करने में क्या-क्या बाधाएँ आईं? उनका अध्ययन भी करना 

६४६ और प्रयास करें कि हम ईश्वर के पास उपस्थित हैं, ईश्वर हमारे पास उपस्थित हैं। आप ऐसी £ 

35 स्थिति बनाने का प्रयत्न करें - 

(6 अब आप रुकेंगे और बताएँगे कि आपकी स्थिति कैसी रही ? 

A साधक ४ - मन्त्र का पाठ और शब्दों का अर्थ साथ-साथ करता रहा, किन्तु ईश्वर को 

£2... सम्बोधित करने की स्थिति टूटती रही और उसको दोबारा बनाता रहा । बीच में अनेक बार बाह्य 

#. ध्वनियों में मन को भेजा और पुनः रोक दिया। 

स्वामी जी - अच्छा ! मन को भेजते समय पता नहीं चला ? 

साधक ४ - नहीं, भेजते ही तुरन्त पकड़ में आया। 

स्वामी जी - अभिप्राय यह कि आरम्भ जहाँ से किया वहाँ से पता नहीं चला ? 


साधक ४ - जी ! 
स्वामी जी - और जब चला दिया तब पता चला ? 
साधक ४ - जी! 


स्वामी जी - हाँ जी ! आप बताएँ कि कैसी स्थिति रही ? 

साधक ५ - शारीरिक बाह्य कारण से मन:स्थिति अच्छी नहीं रही । 

स्वामी जी - अब कौन सुनाएगा, आप सुनाएँ - 

: साधक १ - बाह्य वृत्तियाँ नहीं उठाई । ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव अत्यन्त न्यून रहा। 
“मन्त्र का उच्चारण गायन के रूप में न करके, एक-एक शब्द को बोलते हुए किया । समर्पण का 
' भांव अत्यन्त न्यून रहा । 
.. स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे । i 
. ^ साधक २- बीच में एक चित्र का थोड़ा-सा आभास हुआ। उसको तत्काल रोक दिया। शोष पूरे ५५ 
“मन्त्र का अभ्यास विधिपूर्वक करता रहा। समर्पण, शब्दार्थ आदि सब किया। उसके साथ अपनी ओर से 
'एक वितर्क बनाए रखा कि मैं कर्म कर रहा हूँ पर ईश्वर को हमारी इन क्रियाओं की अनुभूति नहीं हो रही है। 


स्वामी जी - अच्छा ! 
. साधक २ - यह भावना साथ रही । ह) 
स्वामी जी - अपने सुमेरु प्रसाद जी का प्रयोग और उसमें अनुभूतियाँ कैसी हुई ? उन्होंने एक . 
“यह अनुभव किया कि मैं अपनी ओर से ईश्वर-प्राप्ति के लिए यथाशकित प्रयत्नशील व सब उपाय £: 
“प्रयोग में ला रहा हूँ। इतना प्रयत्न करने पर भी..., उसके पीछे कया बताया ? 
साधक २ - ईश्वर हमारे क्रियाकलाप को नहीं जान रहे हैं। 
स्वामी जी - हाँ ! तो इतना करने पर भी ईश्वर हमारे इन क्रियाकलापं को नहीं जान रहे है 
tS यह अनुभव हुआ । सबको समझ में तो आ गया ? | 
| ` अब आप ध्यान देंगे कि ये सब करते हुए भी व्यक्ति ये अनुभव करता है कि ईश्वर हमारे dl 
hh “या-कलापों को नहीं जान रहे है। यह कोई अद्भुत बात नहीं है। प्रायः अनेक लोगों के मन में:\%/% ॒ 


Po | 
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अह बात रहती है और जब तक ईश्वर के विषय में दृढ़ निश्चय, ज्ञान, अभ्यास और मन के ऊपर 


साधक २ - जान नहीं रहा है। 
स्वामीजी - जान नहीं रहा है। तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इसके £ 


“लिए सर्वप्रथम शान्द-प्रमाण का आश्रय लेना पड़ता है। शब्द-प्रमाण में लिखा है कि वह सब कुछ : 


२१९ ` रहा है, इसकी प्रमाणपूर्वक परीक्षा करनी चाहिए 
FS में जो कुछ होता है उन सबको ईश्वर जानता है । पुनः यही बात अनुमान-प्रमाण से भी सिद्ध कर 
' लेनी चाहिए। जब हम परीक्षापूर्वक निर्णय करेंगे तो पक्ष-प्रतिपक्ष सामने आएँगे और उनका समाधान 
करना हमारे लिए आवश्यक हो जाएगा । BT 
. दूसरी बात - जब यह बात उठकर आई या उठा ली गई तो तत्काल यह समझना चाहिए: कि “` 
| ) यह जो विचार आया कि ईश्वर हमारे इन क्रिया-कलापों को नहीं जानता; यह मेरी अपनी मान्यता 5.) 
८ है। यह मेरा अज्ञान है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। ऋषि ऐसा नहीं मानते । प्रमाणों से ऐसा सिद्ध {६ 
0९९ नहीं होता । तो कया करना चाहिए ? ईश्वर जान नहीं रहा है, अपनी इस मान्यता में यह परिवर्त्तन” 
कर लेना चाहिए कि ईश्वर जानता है। मन को इस प्रकार बदल लेना चाहिए । 
अन आप इसके अन्दर और गम्भीरता में जाएँगे। यह जो आपको अज्ञान उत्पन्न हुआ कि ईश्वर 
नहीं जानता; यह क्यों हुआ ? इसके लिए उस प्रकरण को अपनी बुद्धि में उपस्थित करेंगे। वहं. 
प्रकरण था - बिना परीक्षा के किसी ज्ञान को ग्रहण कर लेना ? समझ में आया ? i 
साधक ३ - बिना परीक्षा के ज्ञान को ग्रहण कर लेना । 
स्वामी जी - बिना परीक्षा के किसी ज्ञान को ग्रहण कर लेना और छोड़ देना। ऐसे ही कर्म 
और उपासना तीनों के विषय में समझ लें। यह ज्ञान का भाग है जो कि इन्होंने बिना परीक्षा के 
इस ज्ञान को ग्रहण किया कि ईश्वर नहीं जान रहा है। यह बिना परीक्षा के स्वीकार हुआ है! : (€ 


| स्वामी जी - यही ज्ञान जो आपने ग्रहण किया कि ईश्वर नहीं जानता; बिना परीक्षा के. p 
ज्ञान को ग्रहण करने वाले सिद्धान्त का एक अच्छा उदाहरण है। यह उदाहरण आगे भी ऐसे प्रसंगों:: ° 4 


साधक ३ - ज्ञान का ग्रहण होता। 

५ स्वामीजी - वहाँ पर ज्ञान का ग्रहण होता है। ईश्वर सबको जानता है, यदि इसको इन्होंने | 
ग्रहण किया होता तो बुद्धिपूर्वक, परीक्षापूर्वक ज्ञान का ग्रहण किया गया; ऐसा माना जाता । : किन्तु 

यह जो ज्ञान हुआ कि ईश्वर इसको नहीं जानता, यह अज्ञान हो गया। यहाँ बिना परीक्षा किए अज्ञान: 
को ज्ञान मान लिया गया । समझ में नहीं आया हो तो पुनः दोहरा लो। 

| साधक ७ - बिना परीक्षा किए इस अज्ञान को ज्ञान मान लिया गया। 


2 
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ऐ प्रयोग कहाँ करना चाहिए तो उसका उत्तर है कि यही वह अवसर है, जब आप यह जानने के लिए , क) 
चले कि ये ईश्वर हमारे क्रिया-कलापों को नहीं जानता, यहीं से यह प्रयोग आरम्भ हो जाता है । 22 
>9यहीं पर आप झट अपने ज्ञान को पकडेंगे कि मैं क्या मानने जा रहा हूँ? मैं यह मानने जा रहा | 
„हूँ. कि ईश्वर हमारे क्रिया-कलापों को नहीं जानता । यह तो मेरी अपनी मान्यता है। यह प्रमाण . 
“के विरुद्ध है। अतः यह तो ग्रहण करने योग्य नहीं है। यदि इतना सावधान रहते हैं तब आप वहीं 
पर अज्ञान को त्यागकर ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे। 
एक बात ध्यान देने की होती है कि परीक्षा से पूर्व ऋषियों ने जो मन्तव्य, सिद्धान्त निर्वाचित 
किए हैं जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज के नियम आदि में वे परीक्षापूर्वक स्थिर रूप में पहले 
से निर्णीत होकर तैयार रहने चाहिएँ । क्या करना चाहिए ? 
जो वैदिक सिद्धान्त हैं जैसे इक्यावन मन्तव्य हैं, आर्य समाज के नियम या दर्शनों, वेदों के 
५ सिद्धान्त हैं, उनको परीक्षापूर्वक पहले से सुरक्षित रखना चाहिए। बार-बार भी उनका परीक्षण करके .. 522) 
-रखते हैं। एक बार ही नहीं, बार-बार परीक्षण करके रखो और यह ध्यान रखो कि ऐसा समय आएगा £” 
: जब अकस्मात्‌ हमारी मान्यता इन सिंद्धान्तों से विपरीत रहेगी और इनको उखाडने का प्रयास." 
“करेगी । तब यह मन्तव्य हमको उलटा दिखेगा । इन सिंद्धान्तों से हम उलटा मानने लग जाएँगे। : 220 
` जब ऐसी स्थिति आएगी, आ सकती है तब मैं क्या करूँगा ? तब मैं यह करूँगा कि इन सिद्धान्तों 
“से जो विपरीत मान्यता होगी, मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। अर्थात्‌ जब-जब ऐसी विपरीत मान्यता 
ग्रहण होने लगे तब-तब प्रमाणों से परीक्षित इन सिद्धान्तों से काम लेना चाहिए। < 
तो यह बात आई कि बिना परीक्षा किए किसी ज्ञान को ग्रहण करना, यह एक भूल है और » दा f 2 
(6 दूसरी बात यह आई कि सत्य-असत्य को जानने की जो कसौटियाँ हैं उनसे परीक्षा करने के लिए : 
“उन वैदिक सिंद्धान्तों को निर्वाचित करके अपने पास रखना चाहिए तथा ऐसे अवसरों पर उनसे काम, 
“लेना चाहिए। सिद्धान्त तो यह कहता है, वेद यह कहता है, दर्शन यह कहते है और मैं यह मानता . 
: हूँ; तो मेरी बात मिथ्या है और अपनी बात को छोड़ दो। यह प्रयोग आपको करने पड़ेंगे। दोहरा 
८. 'लो. क्या समझ में आया ? i 
न साधक २ - जब सिद्धान्तों के विपरीत हमारी बुद्धि उत्पन्न हो रही हैं तब पूर्वपरीक्षित सिंद्धान्तों . 
£ केद्वारा अपनी बुद्धि को परिवर्तित कर लेना चाहिए और ऐसा करना ही पड़ेगा । \ 
5 स्वामी जी - करना ही पड़ेगा । यहाँ यह एक बात जानने की है कि जिन ऋषियों ने परीक्षा : 
कर-करके ये सिद्धान्त निर्धारित किए, मान्यताएँ. बनाई उनकी योग्यता बहुत अधिक थी, बड़े विद्वान्‌ : 
“थे, पक्ष-पात रहित, सत्यवादी, ईश्वर उपासक, परोपकारी आदि-आदि थे तथा उनकी जितनी योग्यता 
: थी, वह योग्यता मेरी नहीं है। यह ध्यान रखने की बात है। क्या समझोगे ? क्त्या करोगे? -; 
` ` साधक २ = जितनी उनकी योग्यता थी, उतनी हमारी नहीं है। Fe 
(@ स्वामी जी ~ उतनी हमारी योग्यता नहीं है, यह एक बात है। दूसरी है - कभी-कभी आपको °: 
(५५८ अपनी योग्यता उनसे अधिक या समान दिखाई देती है, जबकि नहीं है। उस समय की घटना सुना ४ 
“रहा हूँ। जब समान या अधिक योग्यता नहीं है और मान लेते हैं तब उन सारे सिद्धान्तों की तुलना | 
में आपकी मान्यता असत्य सिद्ध हो जाएगी । fr 
साधक ५ - स्वामी जी ! सारे सिद्धान्तो को इकट्ठा करें - इस बात का क्त्या अभिप्राय होगा? | 
( . ` स्वामी जी अर्थात्‌ ऋषि. ने पचास-इक्यावन सिद्धान्त लिख दिए, अन्तिम रूप दे दिया। तब | a ४ 
र इम कहेंगे वे भी तो अल्पज्ञ थे, एकदेशी थे, उनसे भी असावधानी के कारण कोई भूल हो सकती «| 
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 है। भूल है ही, ऐसा नहीं कह रहे हैं। मानकर चलो कि अल्पज्ञता के कारण भूल हो सकती 22 
ˆ है। क्‍या समझ में आया? i 
$ एसी सम्भावना बनी रहती है कहीं भूल हो सकती है। सब जगह नहीं। इसलिए हम कहते 
£ ` है मान लो इतनों में से एक, दो, तीन बातें असत्य हो सकती हैं परन्तु ऐसी स्थिति में हम उनकी बात 
` को शातप्रतिशात ठीक मानकर चलेंगे। यद्यपि असत्य होने के कारण कहीं-कहीं एक-दो हानि हो सकती 
है किन्तु वोह नाममात्र की होगी, अधिक लाभ ही होंगा। यदि थोड़ी हानि हो भी गई तो कोई बात 
नहीं, परन्तु यदि हम सारे सिद्धान्तों पर सन्देह कर लेंगे या अपनी योग्यता को उनसे अधिक या समान 
मान लेंगे तब उनमें बहुत दोष देखने लगेंगे और हम उन्हें सर्वथा छोड़ देंगे, उस पक्ष में बहुत अधिक 
हानि हो जाएगी । अब कौन-सा ठीक है? देख लो। दोहरा लो, क्या समझ में आया ? 
साधक ५ - उनकी मान्यता को यथावत्‌ स्वीकार कर लेने में लाभ है और अपनी मान्यताओं 
के समान या उनसे अधिक मानने में हानि । 
$` स्वामीजी - हानि है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने बहुत से क्षेत्रों में अपना जीवन अर्पित कर खोज 
® की, ईश्वर आदि का अनुभव किया। वे इतनी गम्भीरता में गाए, जीवन समर्पित करके तत्त्वों का प्रत्यक्ष. £ 
हैः किया, बहुत मात्रा में अनुभव किया। अब यदि उनकी ही मान्यता को लेकर चलें तो झट हम उंनकी 
€ जातों को समझ जाएँगे और वे तत्त्व जिनकी खोज उन्होंने की वे हमारे हाथ लग जाएँगे। यदि हम 
` नहीं मानेंगे तो पुनः देखो कया गति होगी? आप भी बोलो, केवल मैं ही बोलता रहूँ, ? रे 
{ साधक ८ - दुर्गति होगी। उन्होंने हमें उत्तर निकालकर दे रखा है। इसलिए उस रास्ते पर 
चलने में हमे सुविधा रहेगी और यदि हम अपनी मनमानी करते है तो उन तत्त्वों से वंचित रह जाएँगे 
` -तथा दुःख भोगेंगे । 
. स्वामीजी - अब संसार के लोगों की स्थिति अर्थात्‌ इसको इस रूप में न मानने वालों की 
प्रायः यह स्थिति देखी जाती है कि वे कालान्तर में अपने मार्ग को छोड देते हैं। अब कया समझ 
“में आया ? पहले वे इस बात का निश्चय करते है कि हम इस मार्ग पर चलेंगे। इसके लिए प्रयत्न 
भी करते हैं, समय भी लगाते हैं, पढ़ते-पढ़ाते हैं परन्तु इतना होने पर भी ऋषियों की बातों को न 
>> समझने के कारण या पूरा स्वीकार न करने के कारण उस मार्ग को छोड देते हैं। NR 
/ छोड्ने की भी दो स्थितियाँ है एक तो नितान्त छोड़ देना, उस मार्ग पर चलना ही नहीं है। 
5 दूसरा - जब उन्होंने केवल सिंद्धान्तों को मान लिया परन्तु उसके लिए प्रयत्न नहीं किया तो आगे 
RS “चलकर अनुभव नहीं हुए, फल सामने नहीं आया । इसका परिणाम हुआ ऋषियों के प्रति अश्रद्धा, 
अविश्वास उत्पन्न हो गया और उनकी मान्यताओं को ढीला कर दिया। यद्यपि सार्वजनिक रूप में 
ऐसी घोषणा नहीं की कि हम ऋषियों की बातों को अच्छा नहीं मानते, ऐसा प्रचार भी नहीं करते 
किन्तु वास्तव में अन्दर ही अन्दर घुटते रहते हैं, उनसे विरोध रखने लगते है तथा विपरीत आचरण 
करने लगते हैं। इस प्रकार पुनः साधारण स्थिति में चले जाते हैं। तब उनका कोई विकास नहीं 
१८ होता, कोई विशेष सफलता नहीं होती और उनके व्यवहार में बहुत सी त्रुटियाँ आ जाती हैं. यदि 
आप देखना चाहें तो दिन में अपने ही ज्ञान, मन, विचारों को देख सकते हैं कि उन सिद्धान्तों से 
कितना उलटे चलते रहते हैं। दिनभर आप अनुभव करते है या नहीं करते । 2) 
साधक ८ - करते हैं। 
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साथक ३ - होता है। 


9: स्वामी जी -- अच्छा ! इसको हटाने का उपाय क्‍या है? इस विषय में योगदर्शन के भाष्यकार 
: .ने जो बात कही है, उसको भी थोड़ा ले लो। क्या शब्द है? है 


सम्पादकीय - यद्यपि हि तत्तच्छास्त्रानुमानाचायोपदेशैरवगतमर्थतत्त्वं सद्भूतमेव भवत्येतेषांयथाभूतार्थ 
. ` -प्रतिपादनसामर्थ्यात्तथापि यावदेकदेशोऽपि कश्चिन्न स्वकरणसंबेद्यो भवति तावत्सर्वं परोक्षमिवापवर्गादिषु - 
` सुकषेष्वर्थेषु न दुढां बुब्दिमुत्यादयति । तस्माच्छास्त्रानुमानाचार्योपदेशोपोद्वलनर्थमेवावश्यं कश्चिदर्थविशेषः प्रत्यक्षी 
`` कर्तव्यः । तत्र तदुपदिष्टार्थैकदेशप्रत्यक्षत्वे सति सर्वं सुसूक्ष्मविषयमप्यापवर्गाच्छृद्वीयते । यो.द.व्या.भा. १/३५। 
शब्दार्थ - यद्यपि शास्त्र, अनुमान और आचार्य के उपदेश से प्राप्त अर्थ यथार्थ ही होते हैं इनमें 
.; यथाभूत अर्थप्रतिपादन की सामर्थ्य होने से। पुनरपि जब तक उन अर्थो का कोई अंश प्रत्यक्ष नहीं 
. कर लिया जाता तब तक वे अर्थ परोक्ष ही रहते हैं और इस अवस्था में मोक्ष आदि सूक्ष्म विषयों. 
-“में दुढ़ बुद्धि उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसलिए शास्त्र, अनुमान और उपदेश की पुष्टि के लिए किसी / 
„अर्थ विशेष का कोई अंश अवश्य प्रत्यक्ष करके देखना चाहिए। इस अर्थविशेष के प्रत्यक्ष कर लेने / 
“पर मोक्ष आदि सूक्ष्म विषय पर्यन्त श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। 
स्वामी जी - अर्थात्‌ साक्षात्‌ आचार्य ने अनुभव करके या अनुमान से जानकर उपदेश किया : 
“हो । दूसरी, आपने स्वतन्त्र रूप से स्वयं अनुमान करके जान लिया तथा तीसरी, अन्यत्र शास्त्र में : 
>कही हुई बात। ऐसा भाव है लगभग । भाव लेकर बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इन तीनों प्रकारों; 
“से कही हुई बातें सत्य ही होती हैं। क्या कहा, दोहरा लो ? 
साधक ५ - इन तीनों के द्वारा कही हुई बातें सत्य ही होती हैं। 

स्वामी जी - और पुनः कहा जब तक इनका प्रयोग करके व्यक्त किसी एक सूक्ष्म विषय 
“का स्वयं अनुभव नहीं कर लेता तब तक इन पर ...। 
साधक ३ - श्रद्धा नहीं होती । 

स्वामी जी - श्रद्धा नहीं होती । 

साधक ३ - विषय परोक्ष बना रहता है। i 
स्वामी जी - इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचे कि ऋषियों की बातों को पहले स्वीकार 5४ 
करना, पुनः उनका प्रयोग करके देखना चाहिए । प्रयोग से परिणाम, फल आपके सामने आएगा और : 
,कुछ का यदि अनुभव हो गया तो शेष पर विशवास हो जाएगा । A 
अब आपके समक्ष दूसरा प्रकरण आता है। जब आप जप करते हैं तब मन के विचलित हो 
“जाने पर किस-किस उपाय का प्रयोग करते हैं तथा किस-किस का प्रयोग करना चाहिए? तो ध्यान 
देंगे - 'ध्यानकाल में जप करते हुए उपासना में मन को अधिकार में रखने के लिए एक उपाय के रूप 
में यह प्रयोग होता है सृष्टि को प्रलयवत्‌ बना देना। दोहराओ, कया समझ में आया ? 

साधक २- मनोनियन्त्रण के लिए एक उपाय होता है सृष्टि को प्रलयावस्था में परिवर्तित कर देना । 
| `` > स्वामी जी - परन्तु ऐसा वही कर पाएगा जिसका अच्छा अभ्यास हो। जो व्यक्त्ति इतनी 
योग्यता नहीं रखता, इतना सामर्थ्य उसके पास नहीं, बुद्धि का स्तर इतना नहीं तो वह उपासना काल 


: पहले से समय लगाकर ' 4 
में सृष्टि को प्रलयवत्‌ स्थिति में पहुँचाने में सफल नहीं होगा। अतः इसको पह ie 
| सिद्ध कर लेना चाहिए। जो बार-बार प्रलयवत्‌ अवस्था बना चुका है, सिद्ध कर चुका है और बनाई `$ i 
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fs र रखने की स्थिति उसकी हो गई है, वह व्यक्ति उपासना काल में यदि प्रलयवत्‌ अवस्था बनाता है 
4 तब मन पर नियन्त्रण होता है। नहीं समझ में आया हो तो पूछो ! आ गया ? 
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` साधक २ - जिसने पहले इस अवस्था को बनाने का अभ्यास कर लिया है, वह यदि उपासना 
काल में ..... । [ 
स्वामी जी - सिद्ध करके प्रयोग करता है तो उपाय ठीक रहेगा, काम करेगा । यदि पहले से? 
“सिद्ध नहीं है तो तत्काल सिद्ध करना कठिन होगा । इनके दो विभाग बना लीजिए । प्रथम पृथक: 
* काल में इन उपायों को सिद्ध करना, पुनः इस सिद्ध हुए का उपासना काल में प्रयोग करना । उपासना : 
` काल आचरण प्रधान होता है । किसी विषय का निर्धारण करने के लिए वह परीक्षा करने का काल : 


हीं होता है। वहाँ तो सिद्ध की हुई बातों का सीधा प्रयोग होता है। उपासना काल में ईश्वर की. 


स्तुति-प्रार्थना-उपासना, वृत्तियों को रोकना, ईश्वर के साथ अपना सम्बन्ध जोड्ना आदि कार्य होते : 
'ै। इसलिए नवीन वस्तुओं को वहाँ लाकर उनका निर्धारण करना कि ये ऐसी हैं या नहीं; यह नहीं : 
* होता । इनको सिद्ध करने का कार्य उपासना से अतिरिक्त समय में करना चाहिए। अब क्या समझ 


६ में आया ? दोहरा लो, लिख लो, बोल लो। 


साधक २ - उपासना के समय तो समर्पण, अर्थ, जप आदि कार्य करने चाहिएँ । शेष कोई 
'पक्ष-विपक्ष उठ जाता है ...। 5% 
स्वामी जी - उसको रोक देना चाहिए। “अब यह नहीं करना है' ऐसा नियम बनाकर रखिए। 


है ` 
OE 6% हाँ जी ! वर्मा जी | नीद आ रही है? बुढ़ापे में थकान, आलस्य आ रहा हो तो मुंह थो लेना और कभी 
१ ऐसा न हो कि गिर पड़ें। ठीक है ! तो हम कह रहे थे उस काल में एक नियम बनाकर रखो कि मैं 


` उपासना काल में अन्य विषय को नहीं उठाऊँगा । आवृत्ति करो, क्या समझ में आया ? | 

साधक ३ - उपासना काल में अन्य विषयों को मैं नहीं उठाऊँगा; यह संकल्प करना चाहिए. 
स्वामी जी - यह निर्णय करके चलना चाहिए। जब असावधानी से उठ जाए तो तत्काल रोको कि 

यह नियम है अब दूसरे विषय को नही उठाऊँगा। हम एक उदाहरण बनाते हैं जैसे कि संध्याकाल में एक 

: व्यकित संध्या करने बैठा। बैठते ही उसका एक घनिष्ठ मित्र आ गया। कल्पना करते हैं बहुत विशेष 


८% मित्र आ गया । अब उसने योजना बनानी आरम्भ कर दी कि उनके लिए कैसी व्यवस्था करूँ, कहाँ 


// ठहराया जाए और भोजन आदि की क्या-क्या व्यवस्थाएँ होंगी आदि । अब उपासना काल में बैठा हुआ. 
वह व्यक्ति यदि मित्र की व्यवस्था, सुविधाएँ, ठहराने आदि की बातें उठा लेता है तब उपासना नहीं कर : 
सकता । इसलिए इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाएगा कि इस काल में मित्र की बातें नहीं सोचनी हैं । 


उनके लिए क्या कुछ करना है, आदि विचार नहीं करने हैं। परन्तु बहुत आवश्यक हो, तत्काल व्यवस्था: 
52° करनी ही हो तो दस-पन्द्रह मिनट के लिए उपासना को रोककर पहले व्यवस्था कर ले, पुनः उपासना में 


बैठ जाएँ। उसके लिए यह विकल्प है। क्या समझ में आया ? यदि ऐसी स्थिति है तब .... 
साधक १ - उसकी व्यवस्था आदि करके पुनः उपासना में बैठना । i 
स्वामी जी - उसका यह उपाय है। उससे निश्चिन्तता आ जाएगी । अब वह सोचेगा इतना 


` आप अनुभव कर सकते हैं यदि आप ऐसा नियम नहीं बनाएँगे, प्रतिबन्ध नहीं लगाएँगे तो आपकी 
उपासना में सफलता नहीं मिल पाएगी । 


एमएल Tn 


बिना मन कहीं भी नहीं जा सकता और अब मैं इसको केवल ईश्वर 4 
$ की स्तुति में लगाऊँगा, दूसरे विषय को नहीं उठाऊँगा। दोहराइए, जब पहला उपाय नहीं आता तब “८% 
दूसरा कौन-सा उपाय अपनाता है ? 0 
साधक ३ - मन एक जड़ पदार्थ है। बिना मेरी इच्छा, प्रयत्न के कोई विचार नहीं आ सकता, : 
2 । अतः मै इस समय अपने मन को उपासना में ही 'लगाऊँगा, अन्य विषय में नहीं। यह £ 
ए | , 
५38 स्वामी जी - इसी प्रकार से उपासना में वैराग्य का प्रयोग होता है। वैराग्य के क्षेत्र में आपने /: 
2 बहुत कुछ सुना-समझा, सीखा-सिखाया है। जैसे कि यह जो मैं लौकिक सुख और सुख-साधनों के | 
लिए लालायित हूँ इनमें तो परिणाम दुःख, ताप दुःख आदि मिश्रित हैं। जब किसी भी सुख को 
पकडूँगा तो मुझे चार प्रकार का दुःख भोगना पडेगा। तब पुनः मैं इस ओर क्‍यों जाना चाहता हूँ? - 
८“ क्यों जाऊँ ? ऐसे वैराग्य को उपस्थित करता है। इस प्रकार जब दोष देखता है, तब उस ओर से मन |: 
को हटाने में, नियन्त्रण में लाने में सुविधा हो जाती है। मनोनियन्त्रण का यह तीसरा उपाय है। i 
.. ˆ मनोनियन्त्रण का चौथा उपाय - जब ईश्वर के विशेष गुणों को जानकर अर्थात्‌ ईश्वर में आनन्द, 53 
: ज्ञान आदि अनन्त गुण हैं इसको अच्छे प्रकार से समझने के पश्चात्‌, जीवों के गुण-कर्म-स्वभाव और 5, 
` प्रकृति-प्राकृतिक पदार्थो के गुण-कर्म-स्वभाव का तुलनात्मक अध्ययन करता है तो उसकी बुद्धि में 2९2 
ईश्वर के प्रति अत्यन्त प्रेम, श्रद्धा उत्पन्न होती है। यही अत्यन्त श्रद्धा, प्रेम उसके मन को नियन्त्रण > 
मे ले आता है। 8.20) 
2 अब एक और बात, इन चारों उपायों का प्रयोग साधक कब-कब करता है? एक साधक कभी “३: 
:'प्रलयवत्‌ अवस्था का भी प्रयोग करता है। कभी मन जड़ पदार्थ है, मैं आत्मा मन को चलाता हूँ; `: 
इसका भी प्रयोग करता है। तो कभी पदार्थों में चार प्रकार के दुःख भरे हैं; इसका भी प्रयोग करता : 
है. और चौथा क्या था? : 
साधक ३ - ईश्वर में अत्यन्त प्रेम, श्रद्धा । 
स्वामी जी - उसका भी प्रयोग करता है। तो वह इन सबका प्रयोग कर लेता है। 
साधक ५ - ये प्रयोग एक साथ चलते हैं या बारी-बारी से चलते हैं ? स्वामी जी ! 7 
22 स्वामी जी - आपकी भाषा थोडी-सी अस्पष्ट रही, इसको और खोलना पडेगा। बारी-बारी € 
“से और एक साथ का अभिप्राय भी स्पष्ट करना होगा । इसको ऐसे कह सकते हैं एक संध्या-काल | 
~ में क्रमशः चारों का प्रयोग किया जाता है अथवा किसी एक-एक का भी ? 
साधक २ - एक-एक करके । 
स्वामी जी - संध्याकाल में एकदैव चारों का प्रयोग तो हो नहीं सकता। अतः एक-एक करके _ 2; 
उनका प्रयोग करता है। जैसे कि प्रथम प्रलयवत्‌ वाले का उपयोग किया, उससे उपासना पूरी निर्विघ्न . 
* सम्पन्न हो गई तो अन्य उपायों का प्रयोग नहीं करना पड़ा। परन्तु जब देखा कि इससे काम नहीं . 
` चल रहा है तब जड़ मानकर प्रयत्न किया । उसी समय देखा कि विषयों की ओर रुचि है तो उनमें - 
दुःख देखकर मन को रोक लिया। इससे भी तृप्ति नहीं हुई तो ईश्वर में जो विशेषता देखी, उसको : 
\ आधार बनाकर मन पर नियन्त्रण कर लिया। ऐसे भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में अपेक्षानुसार भिन्न-भिन्न . 


(उपायों का प्रयोग किया जाता है। अब विराम ॥ 


7 ror ए 
छ गर्‌ 


कलालापा 
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दिखाई देती है। हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक है ! 
__ दूसरे पक्ष में वर्त्तमान के सभी पिता, पुनः इनकी सन्तान, पुन उनकी सन्तान, पुनः सन्तान की सन्तान, 
“यह परम्परा चलती चली जाएगी परन्तु एक समय ऐसा आएगा कि यह परम्परा अवरुद्ध हो जाएगी: आगे 
“कोई भी सन्तति उत्पन्न नहीं होगी। इस प्रकार सारे शरीर विनाश को प्राप्त हो जाएँगे । \ 
तो दो बातें है - वर्तमान काल के समस्त शारीर नाशवान्‌ हैं यह सिद्ध किया और आगे एक 
समयः ऐसा आएगा जिसमें कोई भी शरीर उत्पन्न नहीं होगा । इसके पश्चात्‌ पुनः विचारक विवेक 
(को प्राप्त करने वाला सृष्टि की आदि की ओर जाता है, तब वह देखता है मेरे पिता, उनके पिता, 
पिता के पिता इस प्रकार पीछे हटता जाता है और अन्त में एक ऐसी स्थिति को दूँढत लेता है जिसमें. 
कोई भी किसी का पिता नहीं था। 
उसके पश्चात्‌ साधक देखता है कि ये जो पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र आदि असंख्य भूगोल हैं, क्ऱ्याः 
ये सदा से ज्यों के त्यों चले आ रहे हैं और सदा ऐसे ही बने रहेंगे? क्योंकि कुछ लोग सृष्टि कोः 
“अनादि और कुछ लोग सूष्टि को अनन्त मानते हैं। अर्थात्‌ यह सृष्टि सूर्य, चन्द्रमा आदि सदा रहेंगे, 
विनाशा को प्राप्त नहीं होंगे। परन्तु प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ कि सृष्टि अनादि नहीं है, अनन्तकाल 
तक नहीं रहेगी क्योंकि पृथ्वी आदि लोक परमाणुओं से बने हैं। 
` ` अन आप यह जानकर कि मैं जीवात्मा शारीर, इन्द्रिय, पृथ्वी आदि से पृथक एक चेतन पदार्थ 
{22 हूँ तथा शारीर, पृथ्वी आदि सब उत्पन्न पदार्थ विनाश को प्राप्त हो जाएँगे; इस स्थिति में आत्मा को 
४० अपने अनुभव का विषय बनाने के लिए एक प्रयोग करेंगे। इसके लिए अपने शारीर में अपनी सुविधा 
के अनुरूप एक केन्द्र बनाएँ, पुनः सभी ओर से अपने मन को, बुद्धि को हटाकर आत्मा की खोज, 
रावेषणा, प्राप्ति अथवा आत्मा के स्वरूप का परिज्ञान करें । | 
' ` एक विधि के अनुसार किसी भी पदार्थ को हम जानने के लिए, उसकी गहराई में पहुँचने के 
लिए धारणा, ध्यान, समाधि लगाते हैं। इस विधि के अनुसार आप स्वयं अपनी आत्मा का ध्यान 
गवेषणा करके देखें कि मेरा स्वरूप क्या है? यहाँ एक बात ज्ञात रखनी है कि आपने सुना: है 
पढ़ा-पढ़ाया है कि आत्मा एकदेशी है, सत्‌-चित्‌ है, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न उसके गुण हैं, उन्हीं 
शब्दं-प्रमाण और अनुमान-प्रमाण के आधार पर आत्मा का, स्वयं का अनुभव करने के लिए प्रयतत 
करेंगे। अन्य वृत्तियों को रोक दें और केवल जीवात्मा को जानने के लिए प्रयत्न करें। जैसे. हम 
ईश्वर को दूँढते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर के स्वरूप को जानना चाहते हैं वैसे ही। 
आत्मा के स्वरूप. को जानने का प्रयत्न करेंगे। मानसिक रूप में प्रयोग करके देखिए। `: 7” 
प्रयोग आरम्भ ....समय लगभग ३ मिनट । 


ह 
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.„ अब सब रुकेंगे और आप अपनी अनुभूति, अपना प्रयोग, अपनी स्थिति का वर्णन करेंगे। £ 
52 साधक २-- बाहर का कोई विषय तो नहीं था। अपनी ओर से कुछ सोचने का प्रयत्न भी : 
नहीं 'किया । मै जान रहा हूँ, इस स्थिति के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, दूँढ रहा हूँ; यह ज्ञान थां पर: 
(कुछ मिल रहा हो, ऐसी अनुभूति नहीं हो रही थी। NS 
5 स्वामीजी - तो? हि 
i साधक २- हृदय में संकोच-विकास की स्थितियां आती थीं। इस प्रकार की अनुभूति रही: . | 
पर शरीर से मैं किस प्रकार से भिन्न हूँ, ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई। OH 
स्वामी जी - अब और कौन बताएगा ? आप बोलेंगे अपनी अनुभूति । >> 
साधक ३- मैंने आत्मा के विषय में जो पढ़ा-सुना है। आत्मा के गुणों का चिन्तन करता 
: रहा तब वह ठीक चलता रहा। एक बार बाहर से एक आवाज सुनाई दी। तत्काल उसको हटा 
> दिया, पुनः पूरे काल तक इस विषय के लिए चिन्तन करता रहा। Bes 
स्वामी जी - अब इस ओर से आप सुनाएँगे, आपकी स्थिति कैसी रही । a 
साधक ४ - पूरे काल तक शाब्द-प्रमाण के आधार पर आत्मा के विषय में चिन्तन करने का प्रयास * 
2९ किया। किन्तु धारणा की स्थिति हृदय में और मस्तिष्क में बारी-बारी से परिवर्तित होती रही। 
25 स्वामी जी -- अर्थात्‌ धारणा कभी मस्तिष्क में, तो कभी हृदय में परिवर्तित होती रही। 
` साधक ४- और स्पष्ट रूप से कोई भी अनुभूति नहीं बन पाई। इसीलिए शाब्दिक ज्ञान के 
रूप में ही आवृत्ति होती रही । 
स्वामी जी - आगे कौन है, आपकी स्थिति क्या रही ? द 
5; साधक ८- स्वामी जी ! शास्त्रों के अनुकूल आत्मा के स्वरूप का चिन्तन करते हुए. शरीर 
“के क्रिया-कलापों के साथ मिलान करता रहा और यह निश्चय करता रहा कि वास्तव में इस व्यापार 
: को करने वाला मैं हूँ, यही आत्मा है। 
° ` „स्वामी जी - अब आप सुनाएँगे, कैसी स्थिति रही ? क 
७४... “साधक ६- बाह्य विषय तो कोई नहीं बनाया । अपने आत्मा के स्वरूप की खोज करता रहा [: 
£ एक बार यह आया कि बाहर से देखूँ या अन्दर से? पुनः केवल यही चिन्तन करता रहा कि मैं क्या 
:-हुँ अर्थात्‌ आत्मा का स्वरूप कैसा है? परन्तु उसमें कोई उपलब्धि ऐसी नहीं रही। 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप कुछ अपना अनुभव बताएँगे । ट) 
साधक ७- मैने जीवात्मा के गुणों का स्मरण करते हुए इच्छा, प्रयत्न, चेतनपूर्वक ज्ञान आदि : 
का स्मरण करते हुए कहा कि मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं सर्वशक्तिमान्‌ नहीं, हूँ। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। मैं एकदेशी. 
5° हूँ। सर्वव्यापक नहीं हूँ। मैं शारीर नहीं हूँ। मै मन नहीं हूँ, मैं इन्द्रियाँ नहीं हूँ । यदि मन, इन्द्रियाँ ` 
और शरीर होता तो मरने के पश्चात्‌ भी शारीर तो विद्यमान रहता है पर कोई क्रिया नहीं होती । अतः ! 
: ऐसी शक्ति भी है जिसके कारण शारीर में क्रिया होती है। इससे सिद्ध होता है कि शारीर से कोई... 
5 पथक्‌ वस्तु है । हे 
`. स्वामी जी-- ठीक है। आपने यह देखना था कि क्या कम से कम इस अवस्था में अपने म | 
पर अधिकार करके, अपने विषय में विचार कर पाए या नहीं ? अन्य वृत्तियाँ आपने रोक दीं और (5३% 
) आत्मा के विषय में ही आप मन्थन, खोज, गवेषणा, धारणा, ध्यान करते रहे। मैं आत्मा पूरे. | शी i y 
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@ ` प्रयत्न, इच्छा गुण वाला हूँ. और अब मै अपने विषय में 2 
|. अतिरिक्त अन्य कोई म नहीं बनाऊँगा । क्या जमकर कुछ ऐसी बात हो पाई ? अथवा न 

$ (प्रयत्न करना आरम्भ किया पर आपकी न धारणा बनी, न ध्यान बना, न कोई खोज करने की बाते: 
आई । वृत्तियाँ बीच-बीच में चलती रहीं; यह स्थिति रही ? 5 
Re साधक ३- धारणा ठीक बनी रही हृदय प्रदेश में और अधिकार पूर्वक चिन्तन करता रहा।: 
G एक बार बाहर की ध्वनि सुनाई पड़ी थी तो उस वृत्ति को तत्काल रोक दिया। पुनः अन्य कोई वृत्ति 
जही उठाई। ऐसा मेरा ज्ञान काम करता रहा । a 
` स्‍्वामीजी - आप अपने आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं या जों 
"प्रयोग करते है, उसमें पीछे बताए गए चारों उपाय काम में आते हैं। जैसे कि प्रथम - शारीर, सूर्य _ 
आदि सहित पूरे संसार को प्रलय जैसी अवस्था में ले जाते हैं। दूसरी बात - इन चौबीस तत्त्वों को, ` 
£ जो शास्त्रकार के द्वारा गिनाए गए हैं, इनको हम जड़-वर्ग मानते हैं। ये चौबीस सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ` 
लेकर शारीर पर्यन्त, सब जड-वर्ग है। इनके अन्तर्गत जड़ मन को मै चलाता हूँ और अब. .मैं 
(® 90 अपने विषय में विचार करूँगा; यह स्थिति बनाते हैं। इसके परिणाम-स्वरूप आप इच्छानुसार अधिक 
ह कह काल तक स्थिति को बनाए रखने में समर्थ होते हैं। इस स्थिति में जो हमारी मनः स्थिति को 
विचलित करने वाली विचारधाराएँ है, वृत्तियाँ है, उनको रोक देते है । 
अब जब इन चौबीस तत्त्वों से मैं आत्मा पृथक्‌ हूँ और मन सहित शरीर आदि को मैं चलाता 
हूँ; यह स्थिति आई तब समर्थ हो गए कि अन्य विचारों से रोककर आत्मा के विषय में ही विचार 
करूँगा । मै आत्मा एकदेशी सत्‌-चित्‌ ज्ञानवान्‌, इच्छा, प्रयत्न वाला हूँ और मैं ही सोचता हूँ, मन 
प्रेरणा देता हूँ और मेरी प्रेरणा से ही सारी विचारधाराएँ चलती हैं। अब मैं आत्मा अपने स्वरूप 
में स्थित हूँ; ऐसी स्थिति में आप चले जाते हैं। इसके पश्चात्‌ आगे भी इसका अभ्यास व्यक्ति कोः: 
>करते रहना चाहिए । [ Ns 
. इस प्रकार अभ्यास करने से अनेक बातें समझ में आएँगी । जैसे कि वृत्तियों को रोकने में आप ; 
बहुत समर्थ हो जाएँगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप ईश्वर में ध्यान लगाना चाहते हैं, समाधिं. 
लगाना चाहते हैं अथवा उससे पूर्व ओम्‌ का जप करना चाहते हैं परन्तु सफलता नहीं मिल पाती: 
। उस स्थिति में यदि आप इस अवस्था को बना लेते है कि मै आत्मा शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि: 
सब से पृथक, एकदेशी, अणु हूँ और इन सबका संचालन करता हूँ तो आप स्मृति आदि वृत्तियों को : 
रोक लेंगे तथा एकाग्रचित्‌ होकर बिना किसी कठिनाई के ईश्वर का ध्यान कर सकेंगे । आपको : 
“सफलता प्राप्त होगी । 2 
छ). अच्छा ! आपने अपने स्वरूप को जाना अर्थात्‌ मै एकदेशी अणु, अल्प स्वरूप, थोड़ी शकितं; 

„ चाला, इन चौबीस तत्त्वों से पृथक आत्मा हूँ आदि समझने का प्रयास किया । अब आप ईश्वर कां 
ध्यान करना चाहते हैं। ओम्‌ सच्चिदानन्द का जप करना चाहते है और असावधानी के कारण कभी. 
आपकी स्थिति बिगड़ने लगती है, तब आप क्या करेंगे? तब आप तत्काल यहाँ पहुँच जाएँगे कि मैं 
है 6 ह शरीर में एकदेशी अणु आत्मा हूँ। मन आदि को मै चलाता हुँ. और ये जो वृत्तियाँ, ईश्वर में ध्यान 
न ba द है, इनको रोकता हूँ। इसके लिए एक बार ईश्वर के ध्यान को रोक दें 
| | और कहेंगे - इनको मे ही उभारने वाला हूँ। ये अपने-आप नहीं उभरतीं। मेरी स्थिति बन नहीं पा 
et i 
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करूँगा । मै आत्मा ऐसा हूँ, इसके ५ 


रही है, इसका कारण मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं को अच्छी तरह सम्भाल नहीं पा रहा हूँ या अपने: 


{/ अधिकार नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए ये वृत्तियाँ उभर रही हैं। अब मैं इनको रोकता हूँ। अबे 
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॥ई मन आदि को प्रेरणा नहीं दूँगा। इस प्रकार अपने-आपको सम्भालेंगे, पुनः स्थिति बन जाएगी । अब | 
£$ इस स्थिति में ओम्‌ सच्चिदानन्द का जप करेंगे। सबकी स्थिति तो बनेगी किन्तु एक जैसी नही : 
बनेगी । जो शान्ति से, ओम्‌ सच्चिदानन्द हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप हैं; : 
“ऐसा जप करता है उसकी अच्छी स्थिति बन सकती है। | 
gE अब आप, जैसी स्थिति सुनाई जा रही है, उसके अनुसार प्रयोग करके देखें । अपन-आप को 
: संयम में रखकर, मन आदि को नियन्त्रण में रखते हुए ओम्‌ सच्चिदानन्द का जप करें। बाहर की . 9) ४९ 
:“स्थितियाँ आपने बहुत कुछ सुधारी ली हैं। अब जो आकाशवत्‌ अवस्था है, उसको लाने का प्रयास : “8 
ः करें। इसके लिए शरीर आदि को प्रलय जैसी स्थिति में पहुँचा दिया। अब आकाश जैसी अवस्था * 
में ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। आप इसको करके देखिए। ओम्‌ सच्चिदानन्द का जप करते हुए. 
: अनुमान-प्रमाण, शब्द-प्रमाण से ईश्वर सर्वव्यापक, सच्चिदानन्द स्वरूप की भावना करें। मन को 
5” अन्य विषयों से नितान्त रोककर ईश्वर का मानसिक ध्यान करने का प्रयत्न करें। आकाशवत्‌ | 
~ -अबस्था को साथ में रखिए और ओम्‌ सच्चिदानन्द हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक, सत्‌-चित्‌-आनन्द , £ 
(2 ,स्वरूप हैं। पाठ करो, अर्थ करो और अन्य वृत्तियों को न उठाएँ, उठ जाए तो तत्काल रोक दें । <5 
` _ प्रयोग प्रारम्भ.....समय लगभग ५ मिनट । bs. / 
अब आप रुकेंगे। आप सुनाएँगे, आपकी कैसी स्थिति रही ? 
साधक २- एक चित्र देखा और उसके साथ-साथ शेष कार्य करता रहा। 
स्वामी जी - एक चित्र आपने देखा । पुनः उसका क्या किया ? 
साधक २- उसके पश्चात्‌ प्रलयावस्था दो-तीन बार बनाई । ज 
स्वामी जी - जब आया तो आपने उसको प्रलय जैसी स्थिति में कर दिया और वह हो गया ?_. :02 
` साधक २- एक बार और किया । उसमें ऐसा लगा कि अभी जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ कोई “ 
पदार्थ नहीं है। इसका अभिप्राय हुआ, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए । MN 
स्वामी जी - ठीक बात है। हट) 
साधक २- ऐसा जानकर आरम्भ किया। : 
: स्वामी जी - तो अनुमान-प्रमाण से, शब्द-प्रमाण से सृष्टि की उस अवस्था को देखते है जब ६ 
थह नही बनी थी और उस स्थिति को भी देखते हैं जब आगे प्रलय हो जाएगा । पुनः दोनों को मिलाते 5 
-है तो वर्तमान काल में जो सृष्टि दिखाई देती है, इसकी भी प्रलयवत्‌. अवस्था की स्थिति बन जाती 
“है। उस समय पदार्थो का कोई चित्र आकार-प्रकार नहीं होता । परन्तु नवीन व्यक्ति जब प्रयास : 
~ करता है तब उसको चित्र दिखाई देते है। वह हटाता रहता है और वे आते रहते है। कभी-कभी - 
ऐसा होता है कि वह उन चित्रों को हटा नहीं पाता। जिसका अभ्यास अधिक हो जाता है, वह उन , 
चित्रों को हटाने में समर्थ हो जाता है, जो कोई बचा हुआ चित्र आता दिखाई देता है । 4६ 
: वास्तव में देखा जाए तो वह चित्र जो आ रहा है वह स्वयं नहीं आता। उसको भी जीवात्मा. 
स्वयं लाता है। इसलिए उसे स्वयं वह हटा देता है। हटाते-हटाते कालान्तर में चित्र आने बन्द हो. 
जाते हैं अर्थात्‌ वह लाना छोड़ देता है और ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना करने के लिए इस ६ 
आकाशवत्‌ अवस्था में कोई विशेष बाधा नहीं रहती है। ir 
- अच्छा ! एक प्रसंग जो चल रहा था कि जब हम वर्तमान शारीरों को प्रलयवत्‌ देखते हैं तब | 4 , 
ः हो सकता है? आजकल वैसा कुछ उभरता है या नहीं ? | 
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साधक ३- अब तो पहले से कम हो गया । i 
स्वामी जी - कम हो गया होगा। किसी का बहुत कम हो गया होगा, किसी का थोडा कम 
हुआ होगा । आप अभ्यास करते जाएँगे करते जाएँगे, एक दिन यह संशय नहीं उभरेगा यहु g 

वास्तविकता है । 

अब दर्शन के साथ इसको जोड़ो। एक दर्शनकार कहता है कि कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, 
` अपितु वह अभिव्यक्त होती है। क्‍या समझ में आया ? Ri 
साधक ३- कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती । | 
स्वामी जी - उत्पन्न नहीं होती । सभी वस्तुओं की अभिव्यक्ति होती है। क्या समझे ? - 
साधक ८- कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, उसकी अभिव्यक्ति होती है। जज 
स्वामी जी -- इसलिए यह सत्कार्यवाद है। आप क्या समझे ? 
साधक २- यह सत्कार्यवाद है। | 
स्वामी जी - सत्कार्यवाद में इस प्रकार की भाषा बोली जाती है कि घड़ा उत्पन्न नहीं हुआ 
र वृक्ष उत्पन्न नहीं हुए, शरीर उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु पहले जो था उसकी अभिव्यक्ति हो गई । . ऐसा</ 
सांख्यकार बोलता है। वस्तु कार्य रूप में तो नहीं थी। क्‍यों जी ! क्या समझ में आया? ' 


(6 


तथा, वही दिख पड़ा है। क्या समझ में आया? क्‍यों? कहता है न ! 
Gs साधक २- वस्तु इसी रूप में विद्यमान थी। अब दिख गई है। 
स्वामीजी - वह सस्तु प्रकट हो गई। कोई नई वस्तु बनी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ, 
समझ में आया ? 
. ' इसके कहने का एक ढंग है। वह यह कहना चाहता है कि जो वस्तु घड़े या वृक्ष के रूप; 
सामने दिखाई दे रही है। उसका जितना आकार-प्रकार है। परमाणुओं के जो भी कुछ रूप आदि: 
“गुण हैं, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं, जो पहले नहीं था। वह वस्तु ऐसी कुछ भी नहीं है जिसका: 
पहले सर्वथा अभाव था। क्या समझ में आया? 5 
साधक ३- यह सब कुछ पहले कारण में विद्यमान था। 
` स्वामी जी - पहले सारी सस्तु विद्यमान थी, वही वृक्ष के रूप में आई। 
-साधक ३- अभिव्यक्त हुआ | 


स्वामी जी - वह यह कहना चाहता है। अब यदि इसका तात्पर्य समझा जाए तो कोई दोष. 
6 जही आएगा । परन्तु न्याय-वैशेषिक कहते है - वह जो घड़ा नहीं था, वह उत्पन्न हुआ है। ` पहले 
९०° रही था। अब क्या समझ में आया? घड़ा पहले नहीं था। ठीक है! 
४०४००. ` अब हम उस ओर चलेंगे। यह जो सत्कार्यवाद कहता है कि यह चस्तुतत्त्व ज्यों का त्यों उभरं : 
आया और पुनः कहता है विनाश होगा तो वहाँ अभिप्राय लेना चाहिए कि यह अपने जिन कारणों 

से अभिव्यकत हुआ था, उन्हीं में लीन हो जाएगा। इसी का नाम नाश है। उसमें से एक परमाए 
भी नहीं घटेगा। क्या समझ में आया? ठीक है! 


साधक ८- हाँ जी ! नाश का अभिप्राय यह है कि अपने वर्त्तमान कार्य-रूप को छोडकर द 
ट ग~रूप में लीन हो जाए। 
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ँ स्वामी जी - अब आप जब शरीर आदि को नाश के रूप i 
(3 के अनुसार आपको वह अपने कार्यः रूप में दिखाई नहीं देगा । किन्तु उसका जो प्रलय का रूप है, ८ 
९:७४वह दिखाई देगा। तब इसमें सन्देह नहीं रहेगा। इस प्रकार जब आप अच्छी तरह विचार करेंगे त्त i 

; यह संशय नहीं रहेगा कि वर्त्तमान शारीरों को कैसे प्रलयवत्‌ बनाएँ.। अभ्यास करते-करते परिणाम : 

“सामने आएगा कि यह शरीर कार्य रूप है तथा जो प्रलय की स्थिति है, वह कारण रूप है। तो | 
:) कार्य रूप को हम वर्त्तमान में काम में ला रहे हैं और जब यह कार्य रूप नहीं रहेगा तब प्रलय की | 
((: स्थिति बन जाएगी । 

i जब हम प्रलयवत्‌ अवस्था का सम्पादन करते हैं तब निश्चितरूपेण वह स्थिति उपलब्ध होती . 

:- है कि यह सृष्टि वर्त्तमान में ऐसी है और उत्पत्ति से पूर्व ऐसी थी, आगे भी ऐसी अर्थात्‌ कारण रूप £ 
ia होगी। दोनों ज्ञान निश्चित हो जाते हैं और वर्तमान को प्रलयवत्‌ बनाने या बनाए रखने में कोई | 
१. कठिनाई नहीं होती । अब विराम ॥ 


बाहर-भीतर एक : आषाढ़ अमावस्या २०६०-२९/७०३ | 
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(बालक को रोकने वाला कौन है? उसको बता दो कि बालक आवाज न करे। ) 
अब आप अपना आत्मनिरीक्षण सुनाएँगे । न्‍) 
८0 ज साधक ८ - निद्रा और शरीर में गर्मी के कारण आज की दिनचर्या ठीक नहीं रही, स्वाध्याय. 
४ (£ भी नहीं किया । क 
“.. स्वामी जी - वैसे वैद्य ने शरीर की गर्मी का कारण क्या बताया? गर्मी किस कारण से है, . 
क्या रोग है, कुछ पता चला ? ५; 

ङ साधक ८- आँतों की दुर्बलता । 

स्वामी जी - आँतों की दुर्बलता से गर्मी होती है, ऐसा बताया । अब आप सुनाएँगे । : 


+ : ] 
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| वाला कोई भी कार्य ऐसा नहीं 
। (9 [मि यह भी निश्चय करना चाहिए 
मनन तर 
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i 
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(न को पता न चले; ऐसा नहीं होगा । 

(8५ ` .. साधक ८- समाज के लोगों को यदा-कदा पता लग ही जाता है। | ठ 
र ` स्वामीजी = व्यक्ति बुरे कार्य को प्रायः इसलिए कर लेता है कि वह समझता है इसको मैं इतनी: 
£22९ निपुणता से करूँगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा । किन्तुं वह इस ओर ध्यान नहीं देता कि पता चल. “£ 


६% ` जाने पर मुझे कितना भयंकर कष्ट होगा ? एक ही बुरे काम के करने से समाज की दृष्टि में मै आजीवन: : 
र ३ अविश्वास के योग्य रहूँगा अथवा समाज में विश्वास का उत्पन्न होना कठिन हो जाएगा। तो आप क्या ¦. 
' ध्यान रखेंगे? दोहरा लो । बुरे कार्य के, अशुभ कार्य के न करने में क्या-क्या ध्यान रखेंगे ? 2 


5 साधक २- एक तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको ईश्वर न जान सके । = 
a स्वामी जी - एक तो यह । | जल 
साधक २- और उसका फल नहीं मिलेगा । हर 
\S A स्वामी जी - यह बात भी जान लेने की है। ६ 

; .. साधक २- दूसरा - यह भी नहीं होगा कि समाज को उसका पता न चले । ल 


[RY j स्वामी जी - प्रायः चोरी आदि बहुत कम घटनाएँ ऐसी होती हैं जिनका पता किसी को न: 
०४४° चलता हो। इसी के साथ-साथ जुड़ी हुई बात है कि ईश्वर तो सदा सब कुछ जानता ही है। इसलिए 5 
व्यक्ति यह सोचे कि यदि मैंने बुरा काम किया तो ईश्वर की ओर से उसका दण्ड तो मिलना ही है, 58 
(€ थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ भी दें, तो समाज को भी जैसे-तैसे पता चल जाता है और इस स्थिति; 
में जो भयंकर कष्ट उठाने पड़ते हैं, असहयोग की बाधाएँ आती है, सन्तप्त होना पड़ता है, उससे :% 

2% भी तो बचा नहीं जा सकता। इसके साथ आजीवन किसी को मुझ पर विश्वास होना कठिन हो 
CE जाएगा । यदि व्यक्ति उस बुराई के करने से पहले यह मन बना ले तो बुराई को नहीं करेगा। `: 
दूसरी बात ध्यान देने की है कि आप जहाँ अपने कमरों में रहते हैं, वहाँ आपको कोई देखने < 

नहीं आता । आपके उठने-बैठने आदि व्यबहार को कोई नहीं देखता । आपके ऊपर कोई है, ऐसा: ४ 
भी नहीं दिख रहा। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति देखता है कि कोई निरीक्षण-परीक्षण, अवलोकन |: 
या व्यवस्था करने वाला नहीं है तब वह नियमों को भंग करने लगता है। आप अपना आत्मनिरीक्षण . 
करो । कया आप भी तो ऐसा नहीं करते ? उ 
६9 खुद्धिमान्‌ व्यक्ति यह देखता है कि मुझे देखने वाला कोई व्यक्त है और वह मेरी प्रत्येक बात 
श को देखेगा। उठते-बैठते, सोते-जागते, खाते-पीते, बात करते, सभी स्थितियों को देखेगा । इस 
प्रकार वह स्वयं को अकेला छोड़ता ही नहीं, तब तो बुराई से बच जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं: 
तब तो नियमों को भंग नहीं करेंगे, अन्यथा आप विविध प्रकार के नियमों को भंग कर सकते है। . £ 
Fe ' जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर को जानता है, योगी बनने के लिए मुझे व्यवहार में किन-किन. 22 
5 ह “नियमों का पालन करना है; इसको समझता है, वह अपने कर्त्तव्यों का सदैव पालन करता है। वह 
त्यह देखता है कि यदि मैं भूल करूँगा तो जिन व्यवस्थापक आदि महानुभावों ने मुझ पर विश्वास 3. 
किया है उनका विश्वास मुझ पर से उठ जाएगा। अतः आप देखो कि छोटे-छोटे नियम जैसे कि 
यह “माना जाता है, प्रसिद्ध बात है कि लेटकर मत पढ़ो आदि का भी पूरा ध्यान रखना है। आब 
आप बताओ कभी लेटकर तो नहीं पढ़ते है? अपना-अपना बताओ | i 
साधक ४- कभी-कभी पढ़ता हूँ। 0-38 22,000 
i | स्वामीजी तो उसको बुरा नहीं मानते इसलिए पढ़ते हैं या नियम ED | 
'उसका विरोध करना है अथवा अन्य किसी कारण से ऐसा करते है? उताशहाकर्लेटक ज श 


® 


“ £ $. ७ के 0७228 ५ 9) 
लि, 6 जि nn ह 


A “> 


साधक ४- कभी बैठकर पढ़ने में कटि-पीड़ा का अनुभव करता हूँ तब लेटकर पढ़ लेता हूँ। ६ 
ही 2 स्वामी जी - अच्छा ! चलो ! यह एक हेतु बनेगा कि आपको कटि-पीड़ा सताती है। अधिक : Fo 
(5७ काल तक बैठकर नहीं पढ़ सकते। यहाँ रोग कारण बन गया। भयंकर रोग के कारण व्यकित को ८2% 
: -लेटे-लेटे खाना तक पड्ता है, ऐसे में उसको पढ़ना पड़े तो कोई बात नहीं, किन्तु साधारण स्थिति ˆ * 
«में या बिना रोग के लेटकर पढ़ते हैं तो वह ठीक नहीं है। बिना रोग वाले आप में से कोई है? 5) 
` साधक ७- कभी-कभी ऐसा कर लेते हैं जिससे नींद न आए। 9 
स्वामी जी - हाँ ! 
साधक ७- लेट भी लिया, विश्राम भी कर लिया और पढ़ भी लिया। 
स्वामी जी - नहीं । लेटे-लेटे पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता तो हम अपना जीवन वैसा क्‍यों 
` बनाएँ ? बुरा व्यवहार क्यों करें? अधिकारी व्यक्त जब कुछ कह रहा है तो उस विषय में इतना | 
ट ध्यान तो देना चाहिए कि मेरा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? वह कहता है कि लेटकर मत पढ़ो और | 
„~ आप वैसा नहीं करते हैं तो जब उसको पता चलेगा तब यही तो कहेगा कि आप नियमों को भंग. Rd 
2,करते चले आ रहे हैं। LS 
र इसलिए. जो प्रबन्धक या अध्यापक हों उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। उनको भंग : 
५ नहीं होने देना चाहिए। यदि भंग हो जाए तब उसका दण्ड लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं £ 
१ -तब तो आपकी स्थिति अच्छी बनेगी, अन्यथा आपकी स्थिति अच्छी नहीं बन पाएगी । इस गम्भीर ? 
विद्या को सीखने वाला व्यक्ति, समाधि-प्राप्ति की स्थिति को पहुँचने वाला, पकड़ने वाला व्यक्ति = 
'कितना श्रद्धालु होता है, कितना सावधान होता है, कितना अनुशासित होता है; आप उसकी कल्पना : 
नहीं कर पा रहे हैं। जब आप मन-वाणी-शारीर से प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा कि स्वयं की दृष्टि : 
में, ईश्वर की दृष्टि में, आचार्य-अध्यापक की दृष्टि में और समाज की दृष्टि में आप कितना पालन 
करते हैं; इसको देखने का प्रयास करें । A 
: यदि और कोई च्रुटियाँ आपसे होती हों, जैसे लेटकर पढ़ने की है, तो उनको भी बताएँ । जहाँ. ` 
कमरों में आप रहते हैं वहाँ च्रुटियाँ दिखती हैं या नहीं? जिसको अनुभव होता हो वह बताए.। ./ 
व्यक्ति च्रुटि कर रहा है किन्तु स्वयं या किसी अन्य ने ध्यान नहीं दिया तो उसको पता नहीं चलता : fe 
और वह करता रहता है। जैसे कि आप देखेंगे एक नियम बनाया कि कम से कम एक घण्टां ९+ 
“प्रातःकाल और एक घण्टा सायंकाल योगाभ्यास में लगाना है। अब यह व्यकित कभी लगाता है 
“कभी कम लगाता है और कभी छोड़ ही देता है। ऐसी स्थिति तो किसी की नहीं है? 
साधक ३- मेरा तो कभी कम नहीं होता है। एक घण्टे से अधिक हो जाता है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! 


` साधक ७-- कभी कम हो जाता है। हे 
स्वामी जी - यह तो हो सकता है आपके पास दो अण्टे हैं। उसमें प्रातःकाल पौन घण्टा लगा 


“पाए तो सायंकाल उसकी पूर्ति में सवा घण्टे लगा दें। तब इसकी पूर्ति मानी जाएगी । 

~ साधक ७- यदि दूसरा साथी नहीं है तो क्या कमरे में योगासन कर सकते है? 
` स्वामी जी - हाँ ! किन्तु जब दूसरा साथी 
कर सकते है। अब तो प्लास्टिक लगा दिया । 
करें और जब आप अकेले हों और बाहर कुछ बाधा भी हो तो उस 
मे खिड़की खुली हो तब करें। 


+s 
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करते हैं उसके विषय में अपने गुरु-आचायाँ से पूछ लें कि मै ऐसा करूँ. 
र्‌ः या नहीं ? जैसे आपने व्यायाम का पूछा । बिना पूछे यदि आपके कार्य होते रहेंगे तो बहुत-सी ल) | 
होती रहेंगी। पश्चात्‌ आपसे कहा जाएगा कि आप पहले इस सम्बन्ध में पूछ लेते तो ठीक रहता । 0४9: 
इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि पूछने के उपरान्त भी आपके मन में यह रहे कि मुझे देखने 
चाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। सदा आपकी त्रुटि को कोई पकड़ने वाला, बताने वाला हो; 
कोई आपके पीछे लगा रहे; ऐसा नहीं होना चाहिए। बिना किसी ऊपरी प्रभाव के अपनी ओर से £८ 
(नियमों का पालन करें; ऐसी स्थिति रहनी चाहिए। बाधित होकर नियमों का पालन करना, यह निम्न. 
® स्थिति है और श्रद्धापूर्वक, विशवासपूर्वक स्वयं पालन करना, यह उत्तम स्थिति है। , 


जो-जो व्यवहार आप 


55४ “से मानने वाले का भी सुधार तो होता है। डर से ही हो जाए, 
शच वह तो होता ही है। परन्तु नीचे स्तर वाला ऐसी अपेक्षा रखता है । 
(३ 'है। हमको ऊँचे स्तर वाले व्यक्ति की भाँति सोचना-विचारना चाहिए । ऊँचे स्तर वाला व्यक्ति 2) 
£, जो है वह ऐसे सोचता है कि हमको कोई देखे या न देखे, हमें तो करना है। 
५... आपको स्मरण हो, हमारे गुरुकुल वाले प्रयोग किस प्रकार के थे ? बारह बजते 
का समय आरम्भ हो जाता था। उस समय कोई भी व्यक्ति मेरे पास, सीधा मेरे कार्य को देखने: 
वाला नहीं होता था। तब मैं यह सोचता था कि अब १२ बज गए और मुझे खेत आदि में कामः 
करने चले जाना चाहिए। यद्यपि मैं चाहता तो पांच मिनट और पढ़-लिख लेता, कोई देखने वाला 
“नहीं था। परन्तु मैने ऐसा कभी सोचा तक नहीं। यह सोचने का ढंग अशुद्ध है, हानिकारक है। 
“व्यक्ति के जीवन को नीचे ले जाता है। इसलिए मै क्या करता था? मान लो, कोई पंक्ति चल; 
रही है और उसमें मैं 'भवति” लिख रहा हूँ। अब 'भ' और “व” लिख दिया और *ति' लिखना शेषः 
है और घड़ी की सुई बारह पर पहुँच गई तो “ति' को वैसे ही बिना लिखे छोड़कर काम पर चलां 
जाता था। आ गया समझ में? हाँ जी! अब आप बताएँगे - a 
. साधक २- उपासना का हमारा समय साढ़े पांच से साढ़े छः लिखा हुआ है। ६8 
स्वामी जी - हाँ ! 
साधक २- उसमें सायं काल मुझे व्यायाम में कुछ देर होती है। 
स्वामी जी - लगभग कितनी ? 
साधक २- लगभग पांच/पैंतीस या चालीस पर बैठता हूँ। 
स्वामी जी - नियम है साढ़े पांच का और आप कितने मिनट और लगाते हैं? 
साधक २- पांच-दस मिनट का अन्तर रहता है। 
स्वामी जी - आपके कारण सायंकाल भोजन आदि में कोई बाधा नहीं पडती ? 
:. साधक २- नहीं। : 
` स्वामी जी तब आप उतनी देर तक बिना किसी को रुकावट पहुँचाते I 
साधक २- भोजन की घण्टी पौने सात बजे लगती है। Cam है 


£ स्वामीजी - अर्थात्‌ आपके जाने, बैठने आदि व्यवहार से किसी को बाधा न हो, प्रतीक्षा न॑ 
2 \ 


(५ 


ht पड़े, तब तो घण्टी लगने के उपरान्त कुछ देर तक उपासना में बैठ सकते है। 


साधक ७- सायंकाल मैं यज्ञ करता हूँ तो उसमें देर हो जाती है। i 
9 स्वामी जी - उसमें कितना अधिक समय लगता है? वह तो आप सवा पांच पूरा कर देते हैं : 
और साढ़े पांच पर ध्यान में बैठते हैं। ठीक है न! तो क्या पूछना था? 
F साधक ७- कार्य से आता हूँ साढ़े चार तक । 
स्वामी जी - हाँ ! और वह चार से आरम्भ है और कब तक चलता है? 
साधक ८- चार से साढ़े चार बजे तक पूरा हो जाता है। प्रायः चार से साढ़े चार तक। : 
स्वामी जी - अच्छा ! ठीक है ! तो आपने क्या पूछना था? 
साधक ७- हमें सायंकाल की संध्या-बंदन में कुछ समय चाहिए । 
स्वामी जी - हूँ। 
साधक ७- देर से बैठा जाता है। 
स्वामी जी - कितना लगभग ? 
साधक ७- पन्द्रह मिनट । S 
स्वामी जी - उसमें आप पन्द्रह मिनट विलम्ब से बैठ पाते हैं और आप यज्ञ करते हैं, इसलिए : 2222 
या कया? दर 
। साधक ७- हाँ ! उसमें समय लग जाता है। | 
स्वामी जी - हाँ ! उसमें मान लो आपका पन्द्रह मिनट का अधिक बढ़ जाता है। कारण है 
'कि आप यज्ञ करते हैं। हे 
साधक ७- हाँ जी ! ५ 
` ` स्वामी जी -- हमारा जो दैनिक सार्वजनिक कार्य है, वह तो करना ही है। जो कुछ थोड़ा नहुतः र 
करते हैं, उसमें तो कमी नहीं करनी है। पुनरपि आपको बाधा है तो उपासना में पन्द्रह मिनट विलम्ब. : 
( ::; से बैठ सकते है परन्तु ध्यान देना है कि आपके देर तक बैठने से पाकशाला में आने-जाने में किसी | 
~ `` प्रकार की कोई खटपट या द्वार आदि के खुलने से कोई ध्वनि या अन्य बाधाएँ नहीं आनी चाहिए । 
5,“ अच्छा ! आपके मन में कभी ऐसी बात आती है कि देखो! इनको तो बड़ी-बड़ी सुविधाएँ दी 9 
जा रही है, हमको कुछ नहीं। कभी ऐसे विचार मन में उठते हैं या नहीं ? अपना-अपना बताओ ! 
स्मरण रखें, यहाँ तो खुले रूप से बोलना होता है। योगविद्या, आध्यात्मिक-विज्ञान, विवेक-वैराग्य, 
४: बाला कोई व्यक्ति हो या ऐसा बनना चाहता हो, वह यह नहीं देखता कि संसार मुझे क्या कहेगा, * 
“क्या होगा? वह तो जो अन्दर है वही बाहर बोलता है। जब आप भी ऐसा करेंगे तब आपमें भी 5% 
अन्दर-बाहर एकता आ जाएगी । यदि आपने बाहर-भीतर की बात के बताने में थोड़ा भी भय-संकोच : 
किया तो स्मरण रखना कि विवेक-वैराग्य होगा, समाधि मिलेगी; इसकी य नहीं है । र 
कि व्यक्ति जिस समय विवेक-वैराग्य की स्थिति को प्राप्त करना चाहता हैं: 
ट , Dn यहाँ हानि है या लाभ है, आदि बातों पर विशेष ध्यान नहीं देता । यदि : कक 
ER बह ध्यान देने लगे तो विवेक-वैराग्य में कमी आ जाएगी। यह समस्या उसके सामने खड़ी रहती है । |; 
|... जब विवेक-वैराग्य की अच्छी अवस्था बन जाती है। ऊँची अवस्था बन जाती है। उसको | 
१) ==. बताने का रंग-ढंग आ जाता है तब वह देखता है कि इस वाक्य के बोलने में मुझे तो कोई 7 
श आधा पडने वाली नहीं है परन्तु यहाँ यह बात कहनी अच्छी नहीं रहेगी सुनने वाला इसका लाभ जही, 


(6 9// कि मैं पहले चोरी करता था। मान लो, इस भय से वह न बताए तब क्या होगा ? तब उसकी 5५ 
£/ विवेक-वैराग्य की स्थिति वहीं रुक जाएगी । 


॥ गाया ? विशेष घटनाओं पर उसको भी रुकना पडेगा। सामान्य स्तर पर जितने प्रयोग रहते | 
£ जिनमें भयंकर बात न हो, उनमें वह सब में खुले मन से चलता ही रहता है। र होते रे | 
| 


` उठा पाएगा। जब यह स्थिति आ जाती है तब निर्वाचन करने 
` व्यक्त यदि निर्वाचन करने की बात सोचता है तो खुले मन से जो बाहर-भीतर एक होकर व्यबहार ) 


ठ इसलिए वह गवेषणा के काल में इन बातों को सोचता ही नहीं है। 


भाई ! आप तो समाधि का अभ्यास करते हो, आप बहुत अच्छे माने जाते हो, आपको लोगं 


: की खोज कर रहा है तो कहेगा - हाँ ! निश्चितरूपेण मैं चोरी करता था। उसको कोई डर. 
नहीं लगेगा, कोई संकोच नहीं होगा। वह यह नहीं सोचेगा कि हो सकता है यह व्यक्ति मेरी `% 
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की बात आती है। नई अवस्था का» 


करने की स्थिति है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता वे स्थितियाँ नहीं आ पातीं 0७३ 
जैसे कि कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। बीच-बीच में उसको कोई पूछ लेता है कि 


ब्रह्मचारी या संयमी कहते हैं, आप विद्वान्‌ हैं, आप बहुत योग्य हैं इत्यादि । पुनः वह पूछ लेता 
है कि क्या आप आज से पन्द्रह वर्ष पहले कभी चोरी कर लेते थे। कोई भी हो छोटी या बड़ी £ 
चोरी कर लेते थे? कल्पना कीजिए, आज वह व्यक्ति वैराग्य की ओर चल रहा है। वैराग्य: 


बातों को फैला दे। प्रायः एक यह जो डर होता है कि मैने बता दिया तो यह सर्वत्र फैला -देगा 
\ 


| बात समझ में आनी चाहिए। सुनने मात्र से कोई बात क्रियारूप नहीं ले सकती । इसलिए पहले 7% 
>समझने में ही व्यक्ति को बल लगाना पड़ता है। ऐसा भी होता है यदि बात पूरी समझ में नहीं: पु 
आए तब वहाँ वह कई बार उलटा अर्थ भी ले लेता है। हाँ जी! 
आचार्य सत्यजित्‌ जी - पहले मैंने ऐसा सुना था कि अयोग्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। 
स्वामी जी -- क्या ? 
आचार्य सत्यजित्‌ जी - अयोग्य व्यक्ति को पूछे जाने पर भी नहीं बताना चाहिए, चुप रहना चचाहिएः। 
स्वामी जी - हाँ ! जब उसकी स्थिति ऊँची हो जाती है तब ऐसा कर सकते हैं। पहली अवस्था 
_ अर्थात्‌ जब विवेक-वैराग्य की आरम्भिक स्थिति है । अभी अच्छी स्थिति नहीं बन पाई है तब तक : 
ऐसा नहीं करना चाहिए कि काट-छाँट करके बताए। “यह ठीक है, मेरी बात का लाभ उठाएगा 
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3: और “यह ठीक नहीं है, यह लाभ नहीं उठाएगा'; नए व्यक्ति को इस प्रकार का विचार विवेचन उस 


“समय नहीं करना चाहिए। अभ्यास करते-करते उसी व्यक्त की जब विवेक-वैराग्य की अवस्था) 
पक्की हो जाए और उन बातों को बताने में, वाक्य रचना करने में, उतार-चढ़ाव में या आन्तरिक ह 
विचारों में कोई बाधा नहीं पडे और वह देखे कि सामने वाले को बताने से कोई लाभ नहीं होगा । 
अपितु हानि हो जाएगी तब वहाँ चुप रह जाता है। 

पहले वाला व्यक्ति प्रायः ऐसा नहीं करता क्योंकि दोनों में अन्तर है? पहले वाला इसलिए 
काट-छाौंट और विवेचन करता है कि इसके सामने बताऊँगा तो यह औरों में फैला देगा औरों को: 
मेरा दोष दिखाएगा। इस प्रकार वह डरता, घबराता, संकोच करता है। इस कारण से व्यक्ति में ४ 
-चिवेक-वैराग्य का विकास नहीं हो पाता, रुकावट आती है। 

विशेष घटनाओं को छोड़ दो, जो बहुत भयंकर होती हैं। उस समय तो इस पहले वाले को; 

सोचना पड़ सकता है। यह उसके लिए अपवाद है। विशेष घटनाएँ जो अति भयंकर उसने देखे 


ली और अच्छी तरह पता भी चल गया कि इस बात को बता देने पर विनाश होगा। समझ में आ] 
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€ अब म किए या मैं जो प्रयोग करता था, उसको बता रहा हूँ। मैं अपना इसलिए ४ 
55 के मे Ss yi उ हुए और उनमें मुझे क्या सूझता था, मै क्या बोलता था, क्त्या करता “£ 
&/ था, गता था; आप सुनकर उससे लाभ ले सकें 45 222 
“के प्रयोग मुझसे भिन्न भी हो सकते हैं। “बह क आओ 
कोई भी व्यक्ति मेरे पूर्व जीवन की घटनाओं के विषय में ; 
मुझसे पूछ लेता था कि तब आप 
पहले झूठ बोलते थे, चोरी करते थे या अन्य कोई भी बात, तो मै बिना संकोच के, बिना डर के 
और बिना किसी बाधा के, जैसा अन्दर होता था वैसा का वैसा उसको सुना देता था। कोई डर : 
नहीं, कोई संकोच नहीं । मुझे नहीं लगता था कि यह मेरा दुष्प्रचार लोक में करेगा । * 
ध्यान देना, अवस्था विशेष में जाकर व्यक्त कुछ भी क्यों नहीं छिपाना चाहता है; इसको बताकर | 
मै आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि योग की ऊँची अवस्था प्राप्त होने पर व्यक्ति की मानसिकता 


५: विशिष्ट हो जाती है। उसको नाम-रूप दिखाई नहीं देते हैं। नाम देवदत्त है और नामी रूप शारीर ` 
2 है; वहाँ ये दोनों उड़ा दिए जाते हैं। तब्र मान-अपमान की बातें या कोई मुझे क्या कहेगा आदि :£ 

८ प्रभाव नहीं रहते। यदि वह बताने से रुक जाता है तब ये स्थितियाँ नहीं रहेंगी और लौकिक स्थितियाँ || 
पुनः वापस आ जाएँगी। अब विराम ॥ ` 


उपासनाविधि : श्रवण शु. १/२०६०-३०/७/०३ 
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योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति को उपासना की सज्जा के रूप में प्रारम्भ में ईश्वर का स्वरूप, -+- 
:' आत्मा का स्वरूप और प्रकृति-विकृति = कारण-कार्य रूप सृष्टि का स्वरूप कैसा है; इन तीनों विषयों ' : 4 
^ का मन्थन, चिन्तन, वर्णन करते रहना चाहिए। जब व्यक्ति शब्द-प्रमाण से जानकर इन तीनों के :/” 
[८2 स्वरूप को बार-बार विचारता है, मन्थन करता रहता है और आवृत्ति करता रहता है तब परिणाम. 
सरूप ईश्वर के विषय में, जीवात्मा के विषय में और प्रकृति-विकृति के विषय में जो भ्रान्ति और ' 
{` ` संशाय होते हैं वे निर्बल होते-होते दूर हो जाते हैं। क्या समझ में आया ? जब व्यक्ति प्रातःकाल, 
सायंकाल उपासना में इन तीनों के स्वरूप का...। > 
साधक ३- विचारता है। 
स्वामी जी - विचार करता है अर्थात्‌ ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति तथा उससे बने हुए संसार ** 
का स्वरूप कैसा है; इनको बार-बार दोहराता है। बार-बार उनका लक्षण करता है। बार-बार “£ 
उनके गुण-कर्म-स्वभाव को सोचता-विचारता है । यदि व्यकित स्वयं इनके विषय में कम ज्ञान 
रखता है परन्तु शान्द-प्रमाण या अनुमान-प्रमाण पर विश्वास करके इनको विचारता रहता है तब. 
यह परिणाम आता है कि इन तीनों के विषय में जो संशय उत्पन्न होता है वह कम होता चला _ 
जाता है। इनके विषय में जो भ्रान्ति होती है वह कम होती चली जाती है। यदि व्यक्ति ऐसा ` 
a नहीं करता है तब इनके विषय में विपरीत जानता है, विपरीत पुस्तक पढ़ता है, विपरीत उपदेश ||! 
| सनता है और उसी की आवृत्ति करता है तब मिथ्या-ज्ञान और संशय बढ़ते चले जाते हैं। अब 7 
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(£ कया अन्तर समझ में आया? दोहराओ । 
Br साधक ८- जन ईशवर-जीव-प्रकृति के सम्बन्ध में, जो इनका स्वरूप नही है, वैसा सुनता रहता है...। 
स्वामी जी - वैसा पढ़ता रहता है। 
साधक ८- तो उससे उसके अज्ञान की वृद्धि होती रहती है। 
. स्वामीजी - वैदिक परम्परा में इनका जो यथार्थ स्वरूप है, वही बताया जाता है, जब कि 
दूसरे मतों में ऐसा नहीं होता है। परिणाम यह निकल रहा है पूरे देश और विदेश में लोगों को 
“्रान्तियाँ और संशय उत्पन्न होते जा रहे हैं। अन्य मत वाले न तो स्वयं जानते हैं, न किसी को: 
“ठीक मार्ग बता पा रहे हैं। 
जैसे कि भौतिक वैज्ञानिकों को ले लो। इनको छोड़ दो जो इन विषयों को पढ्ते-पढ़ाते, : 
'सुनते-सुनाते रहते हैं जैसे अपने वर्मा जी सामने बैठे हैं। शेष भौतिक वैज्ञानिक भी क्या 
५७, करते है? वे ईश्वर-जीव-प्रकृति के विषय में अध्ययन करते ही नहीं हैं या उलटा अध्ययन करते... 
। ईश्वर के विषय में उनकी मान्यता उलटी बनी हुई है। उलटा सुनते हैं, उलटा पढ्ते-पढ़ाते'. 
ह उलटा ही सोचते हैं तो इन वैज्ञानिकों के मन में भी भ्रान्तियाँ और सन्देह उत्पन्न हो गए। जिन: 
ह जालक-बालिकाओं को जैसे आजकल के पाठ्यक्रम के अनुसार यह पढ़ाया जाता है और भौतिक: 
मा भी यही अध्ययन करते-कराते होंगे कि इस सृष्टि का विकास अपने-आप हुआ है। 
(40 अपने-आप विकसित होते-होते सृष्टि इस रूप में आ गई। जब यही पढ़ाते हैं, यही सुनते हैं तब; 
३%उनको भ्रान्तियाँ और सन्देह होंगे ही, हटेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं । 2558 
` अब जो इनको श्रद्धापूर्वक बिशुद्ध रूप में सुनते-सुनाते, पढ़ते-पढ़ाते हैं। यदि श्रद्धा है तब: 
“की बात है। यदि श्रद्धा ही नहीं है तो दोहराते रहो, पढ़ते रहो कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा ६४५ 
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€ // रज-तम स्वभाव वाली ऐसी है, हम दोहराते रहें तो कुछ नहीं होगा। ऐसे करने से क्‍या उन्नति हो 
* जाती हैं? ऐसे करने से कैसे व्यकित संशय-रहित अवस्था में चला जाता है? नहीं करने वाले../, 
व्यक्त को क्या हानि होती है ? इनके विषय में न जानने वाले को क्या हानि होती है? मन्थन £ 
“न करने चाला उन्नत क्यों नहीं हो सकता, आदि संशय आप न करें। वस्तुतः जब तक आप दोनों: 
'पक्षों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपकी विशेष स्थिति नहीं बन पाएगी । विशेष अवस्था में 25 
अपने-आप को नहीं ले जा सकेंगे। Rt 
` तो जैसे कि मैने सुनाया, संदिग्ध मानकर कभी योग के मार्ग पर न चलना । एक मापदण्ड जो 

< आपको बताया कि वर्षों तक व्यक्तित पढ्ने-पढ़ाने, लिखने-लिखाने, सुनने-सुनाने पर इस विषय में, 
प्रयत्न क हुआ भ्रान्ति रहित हो पाता है। इसके विपरीत जो इस दृष्टि से न तो स्वयं पढ़ता है। 
८ कि इसको पढ़कर ज्ञान-विज्ञान प्राप्त करूँ, न दूसरे को पढ़ाता है कि इसको ज्ञान-विज्ञान प्राप्त he 
| करवाऊँ, न किसी का उपदेश सुनता, न किसी को सुनाता है, केवल यह मानता है जो कुछ 
| जञान-विज्ञान होना था वह मुझे हो गया है। मैं जान गया हूँ। ऐसी जो धारणा बनती है वह मिथ्या) | 
(हे, झूठ है । आप इस बाधा को दूर नहीं करेंगे तो जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जा सकेंगे गा | 
३ | 
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सुनाए, पढे-पढ़ाए विषय को सामने पुनः अपने 


देने की है कि विद्या आ गई, यह एक भाग पूर्ण हुआ। इसका दूसरा भाग है - इस विषय की. 
आवृत्ति करना, इसको सुरक्षित रखना। ऐसा न करने पर यह भ्रान्ति उत्पन्न हो जाएगी कि विद्या : 
` एक बार आ गई तो पुनः उसकी रक्षा करने की और कया आवश्यकता है? इसको दोहराने, बनाए : 
रखने की कया आवश्यकता है? ऐसी भ्रान्ति भी इस दूसरे क्षेत्र में हो जाती है। आपको क्त्या : 
(४० समझ में आया ? दोनों बातें समझ में आईं या नहीं ? , 
CS साधक ३- मन-वाणी-शरीर यदि पढ़े-पढ़ाए के अनुसार हैं तब तो ज्ञान ठीक है। 
स्वामी जी - तब जानना चाहिए कि यह विद्या मुझे आ गई। आगे कया बात कही ? 
५ साधक ३- एक बार उपलब्धि होने के पश्चात्‌ उसको छोड़ देना उचित नहीं है। उसको 
“बार-बार दोहराते रहना चाहिए । ie 
ˆ स्वामी जी - यदि आप उसको दोहराएँगे नहीं, सुरक्षित नहीं रखेंगे तब उसके स्थान पर पुलः 3) 
भ्रान्ति उत्पन्न हो जाएगी। मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। वह मिथ्या ज्ञान उत्पन्न न हो, उभार में > 
न आए; इसके लिए जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक तमोगुण आदि से उत्पन्न होने वाला वह मिथ्या. 
ज्ञान होगा ही। जैसे कि हम नित्य मानते-सुनते हैं ही कि हम ईश्वर के अन्दर हैं और उसके साथः 
आबद्ध रहते हैं उपासना के रूप में, तो हमको सतत ज्ञान मिलता रहता है और अज्ञान नष्ट होता: 
रहता है। किन्तु जैसे ही ईश्वर को छोड़ते हैं वैसे ही प्राकृतिक पदार्थो के साथ आबद्ध हो जाते: 
है. और तत्काल अज्ञान उत्पन्न हो जाता है तथा ज्ञान हट जाता है। यह स्थिति बराबर बनीं 
४रहेगी।. जिस क्षण में यह घटना घटेगी तभी यह परिणाम होगा । 
ॐ. अब एक उदाहरण ले लो। एक व्यक्ति असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था को प्राप्त कर चुकाः 
'और उसको अनुभूति होने लगी कि मैं ऐसा हूँ, ईश्वर ऐसा है, प्रकृति ऐसी है; यह ज्ञान-विज्ञान उसका 
! ठीक काम करने लग गया । आप मानकर चलिए यदि अब उस व्यक्ति ने ईश्वर की उपासना छोड़: 
~प दी, समाधि तोड़ दी । अब क्या होगा? वहाँ से हटते ही उसी जीवात्मा के अन्दर मिथ्या ज्ञान आ £ 
जाएगा, संशय उत्पन्न हो.जाएगा । काम-क्रोध, लोभ-मोह आक्रमण करने 'लगेंगे। यद्यपि वे सुक्ष्म, 5 
रूप में होंगो। वहाँ सूक्ष्म धाराएँ चलेंगी । एकदैव पूरी लौकिक स्थिति तो नहीं होगी किन्तु शानैः ? 
शानैः स्थिति निर्बल पड़ती जाएगी और कलेश, अविद्या भी बढ़ते चले जाएँगे। अभिप्राय यह है कि 
222 ज्ञान-विज्ञान यह कहता है कि स्थिति को बनाओ और दिनभर बनाए रखो । रात्रि में उसको छोड्ना 

'पड़ेगा, नींद. लेनी पड़ेगी, वहाँ नहीं रहेगी । 92 

`. “अब हम मन्त्र का प्रयोग करेंगे। 
`. ` तदेजति तन्नैजति तहूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ यजु-४०/५। , | 
`` असा कि साधक ने विचार किया ईश्वर कैसा है? आर्य समाज के पहले-दूसरे नियम में, पुन 
< मे. योगदर्शन में वर्णित को लिया। वहाँ से उसने समझा और जाना। साधक प्रयोग करता: 
( (है कि हे ईश्वर ! आपका स्वरूप जो वेद में आपने बताया, उपदेश दिया; वह ऐसा आ । तदेजति का... 
` र्थ करता है - हे ईश्वर ! आप सारे संसार को चलाते है, इसको गति देते है, Fo ॒ 
करते -है। तन्नैजति हे ईश्वर ! आप स्वयं कभी नहीं चलते, स्थानान्तरित नहीं होते। एक स्थान स 6 
|| स्थान पर नहीं जाते । तहूरे हे ईश्वर ! जब तक जीवात्मा या कोई व्यक्ति अविद्या, अधर्म 
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छलकपट से युक्त होता रहेगा, उसको आप प्राप्त नहीं होते । तदु अन्तिके जो व्यक्ति परिश्रम कर 2 ! 
' शुद्ध ज्ञान-कर्म-उपासना करता है वह विद्वान्‌ हो जाता है, निष्काम कर्मी बन जाता है। आपकी आज्ञा ब 
`का पालन करता है, आप उसको शाघ प्राप्त हो जाते है! तदन्तरस्य सर्वस्य हे ईश्वर ! जीवात्मा;\ 
प्रकृति, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि अन्दर से अन्दर जो पदार्थ हैं उनके अन्दर आप विद्यमान हैं। तदु 
“सर्वस्यास्य बाह्यतः हे ईश्वर ! यह जो सृष्टि है इससे बाहर जहाँ सृष्टि नहीं हैं वहाँ पर भी आप 
विद्यमान हैं। साधक यह प्रयोग बिना किसी धुन के करता है और यदि मन्त्र बोल के करना हो: तो 
तदेजति तनैजति.......। ऐसे वह पाठ और अर्थ करता है जैसे मैने किया । 
. स अवस्था में साधक-साधिका को क्या करना होगा ? मन्त्र को बोलना, पाठ करना और: 
उसका आर्थ भी करना और मैं ईश्वर के पास विद्यमान हूँ, मेरे पास ईश्वर विद्यमान हैं; ऐसे सम्बद्ध 
5 होकर स्वयं जहाँ उपस्थित है वहीं ईश्वर को मानकर सम्बोधित करता है - तदेजति हे ईश्वर ! आप 
/ ` सारे संसार को चलाते हैं, संचालित करते हैं । 
अब हम धुन के रूप में प्रयोग करेंगे। अर्थो को लेते हुए, ईश्वर को सम्बोधित करते हुए आप 
अपनी स्थिति बनाएँगे और उसमें क्या-क्या बाधाएँ आती .हैं, उनको पकड्कर रोकते रहेंगे । हमारी. 
है ६ धुन इधर-उधर हो सकती है, मुख्य रूप से अर्थ पर बल देना चाहिए । 
` अब आप रुकेंगे या तो साथ-साथ अर्थ करते जाओ और ऐसे गाते चले जाओ अथवा गाकर 
रुके जाओ और पुनः उसका अर्थ करो | 
अन आप इसको मानसिक रूप में बोलकर देखिए। मन में प्रयोग - तदेजति तन्नैजति....। ` 
प्रयोग आरम्भ.....समय लगभग ३ मिनट | 
3३६४... अब आप रुकेंगे और दूसरा प्रयोग सरल भाषा में करेंगे। उस सरल भाषा में कोई भी व्यकित 
© उच्चकोटि का विद्वान्‌ हो, योगाभ्यासी हो, सामान्य व्यक्ति हो थोड़ा-सा जानता हो, सभी प्रयोग करेंगेः 
तो उपलब्धि-प्राप्ति होगी । हम आर्य समाज के दूसरे नियम को लेकर प्रयोग करते हैं। एक धुन 
रूप में प्रयोग करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम ईश्वर के समक्ष निवेदन कर रहे हैं। हम ईश्वर € 
पास उपस्थित हैं। शब्द-प्रमाण के आधार पर जहाँ आत्मा हम है , वहीं पर ईश्वर विद्यमान 
और बाहर भी है। अब प्रयोग - पाठ करना, अर्थ का विचार करना और ईश्वर-समर्पित्‌%' 
रहना । इन बातों पर ध्यान देंगे। 
` ` गायन - ओऽऽऽम्‌ सच्चिदानन्द । पुनः इसी का प्रयोग - ओऽऽऽम्‌ सच्चिदानन्द । 
` अब अगले शब्दों को लेंगे - ओऽ5ऽम्‌ निराकार । ओऽ55म्‌ सर्वशक्तिमान्‌ । ओऽऽऽम्‌, 
त ज्यायकारी । ओऽऽ5ऽम्‌ दयालु । ओऽऽऽम्‌ अजन्मा । ओऽऽऽम्‌ अनन्त । ओऽऽऽम्‌ निर्त्रिकार। ` 
-ओऽऽऽम्‌ अनादि । ओऽऽऽम्‌ अनुपम । ओऽऽऽम्‌ सर्वाधार । ओऽऽऽम्‌ सर्वेश्वर । ओऽऽऽमंः,‡ 


है ३४८४ 


अब आप रुकेगे। इस काल में या तो साथ-साथ अर्थ करो अथवा जिस शब्द को आपवो! 
बोला, रुको और उसका अर्थ करो। जैसे आप बोलेंगे नहीं, समझेंगे। ओ555म्‌ सर्वाधारः 
| हो गया। हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। यह ओम्‌ का अर्थ हमने कर लिया। सर्वाधार आप पूरे 
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साधक ३- उपासना काल में करते है.। 


स्वामी जी - उपासना काल में जब करते हैं तो क्या यह स्थिति बन जाती है या बाधा पडती है? a 2 
साधक ३- अनेक बार बन जाती है और कभी वृत्तियाँ उठाता हूँ, पुनः रोक देता हूँ। । 
साधक १- प्राय: ईश्वर के एक या दो गुण को लेकर प्रयोग करते हैं, पूरे का नहीं। 
स्वामी जी - जितना आप कर सकते है उतना करें। अध्ययन, मन्थन, प्रयोग करते-करते आप 
;एक ऐसी स्थिति में चले जाएँगे जहाँ आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि मै जीवात्मा इन सबका संचालन 
करता हूँ। मन को चलाना, स्मृति आदि वृत्तियों को लाने का कार्य करता हूँ। मैं जिस वृत्ति कों 
"चलाना चाइूँगा, उसे चलाऊँगा और जिसे रोकना चाहूँगा, उसे रोक दूँगा; ऐसी स्थिति आ जाएगी । 


परन्तु थोडे परिश्रम, ज्ञान-विज्ञान, तप और वैराग्य अर्थात्‌ लौकिक जीवन को छोडे बिना, ये स्थितियाँ 
नहीं आएँगी । अब विराम ॥ 6 


उपाय : श्रवण शु. १/२०६०-३०/७/०३ 


` अब हम उदु क्त्यं जातवेदसं ...... इस वेद-मन्त्र का पाठ ध्यान पूर्वक करेंगे - 
:. „ ओम्‌ उदुत्त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ यजु . ३३/३१ । पंच महा. । « 
` अन आप मन्त्र के एक-एक शब्द का अर्थ सुनाने का प्रयत्न करेंगे - क 
साधक ७- पूरा स्पष्ट नहीं है। 
स्वामी जी - यह तो परीक्षा के लिए पूछा जा रहा है। आपको याद होना चाहिए। हम जो 
“संध्या करते हैं वह भी योग का एक भाग है। तो हम उन मन्त्रों का अर्थ अच्छी प्रकार से समझ 
:लें। मन्त्रों के शब्द यदि हमारी बोल-चाल की भाषा के अंग बन जाएँ तो संध्या करने में, ध्यान: 
: करने में सरलता हो जाएगी । जिन शब्दों का हम अधिक प्रयोग करते हैं, बार-बार उनके अर्थो का. 
“विचार करते हैं उनसे यदि हम ध्यान करते हैं तो सरलता होती है। इस दृष्टि से पूछा। यदि स्मरण: 
“नहीं तो कोई बात नहीं है। 
` साधक ७- जी ! स्मरण है। 
स्वामी जी - हाँ ! जैसा हो सुनाओ - at 
के साधक ७- देवों के भी देव, उत्पन्न हुए को जानने वाले उस परमात्मा को सृष्टि की रचना आदि 
नियम जनाते हैं। इनके माध्यम से सम्पूर्ण रूप से देखने के लिए स्थावर जंगम के आधार को जानें। 


स्वामी जी = आपको मन्त्रार्थं स्मरण हो तो सुनाओ। 
साधक ०-स्मरणहै. _ 
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स्वामी जी - तो आप भी बोलिए | 
` साधक ८- हे ईश्वर ! ऋग्वेदादि चारों वेद आपसे उत्पन्न हुए हैं । आप जगत्‌ में व्याप्त है। 
सब जगत्‌ के उत्पादक हैं। आप देवों के देव और सूर्य आदि जगत्‌ के कारण हैं । na 
` ` स्वामीजी - देवं वहन्ति। वहन्ति को ले लो। 3 
साधक ३- उद्वहन्ति होना चाहिए । % 
स्वामी जी - हूँ। 

साधक ८- विश्व विद्या की प्राप्ति के लिए आपकी उपासना करते हैं। वेद की श्रुति और 
NN जगत्‌. के रचना आदि नियामक गुण आपको ही जनाते हैं, प्राप्त कराते हैं। हे विश्व के आत्मा 
अन्तर्यामी ! हम आपकी ही उपासना करते हैं। 
i स्वामी जी - मन्त्रों को, उनके अर्थो को हम बार-बार सुनते रहें । पुनः पुनः इन पर विचार 
भी करते रहें तो ये शाब्द अपनी बोल-चाल की भाषा जैसे दिखाई देने लगते हैं। पुनः इनका. अर्थ 
१ हमको सीधा आता दिखाई देने लगता है । और पुनः जब संध्या में प्रयोग करते हैं तब अधिक 
“प्रयत्न, प्रयास नहीं करना पड़ता | ये सुविधाएँ होती हैं । 

अब आप मन्त्र का अर्थ सुनाएँगे - 

साधक १- उदु अच्छी प्रकार से, निश्चय से त्यं इस परमात्मा को जातवेदसं इसके तीन प्रकार 
अर्थ किए गए हैं - प्रथम - इस परमात्मा से ऋग्वेद आदि प्रकाशित हुए हैं। दूसरा - परमात्मा: 
इस समस्त जगत्‌ का उत्पादक है। तीसरा अर्थ - जो परमात्मा इस समस्त जगत्‌ को जानने वाला! 2 

अथवा इसमें व्यापक है, ऐसे ईश्वर को, देवं जो देवों का भी देव है ऐसे ईश्वर को वहन्ति प्राप्त? 
52 कराते हैं। केतवः जगत्‌ के रचना आदि नियामक गुण तथा वेद-मन्त्र दुशे जनाने के लिए विश्वाय 
सम्पूर्ण विश्व को सूर्यम्‌ चराचर जगत्‌ के प्रेरक ईश्वर को । 
स्वामीजी तो आप कभी ध्यान-काल में पूरे मन्त्रों के अर्थ का विचार कर लेते हैं या कितने 
>तक पहुँचे हैं जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप एक-एक मन्त्र को ले लो । उसका अर्थ कंठस्थ 
करो और संध्या में उनका अर्थ सहित पाठ करो। आगे जो मन्त्र अभी सुसज्जित नहीं हैं, अभी जिनका 
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“कर लो और जिनका अर्थ हो चुका है उनका अर्थ सहित संध्याकाल में प्रयोग करो । आप ऐसा कुछ: 
ल हैं या नहीं ? यदि नहीं करते हैं तो उसको सुधार लेना। जो-जो मन्त्र ठीक हैं, अच्छे होते जाते 


` ` साधक ३- मैं नहीं बना सकता। 
`` ` स्वामी जी = आप अपना-अपना अनुभव बताइए । 
` साधक ८- कई बार बना लेते हैं और कई बार नहीं । 


स्वामीजी - अभी की बात है। अभी तत्काल बनाओ। बना सकते है या नहीं? यह देखना है] 
“साधक ८-- तत्काल नहीं बना सकते । 


स्वामी जी -- अभ्यास करते-करते पर्याप्त काल के पश्चात्‌ व्यकित तत्काल प्रलय जैसी 
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को उत्पन्न कर लेता है। जब व्यक्ति प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न करता है तब ये विविध प्रकार के | 
,& विचार, स्मृति आदि वृत्तियाँ, शाब्द का स्मरण या रूप, रंग आदि की स्मृतियाँ उभारना आदि जितनी £ 
(© भी. इस a की संसार से सम्बद्ध विचारधाराएँ हैं, चे सब रुक जाती हैं। तब पुनः उसका उपयोग : 
“क्या होता है ? जब सभी रुक गईं तो अब आप अपने मन को ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना' म 
में लगाने में सफल हो जाएँगे। आपको सरलता हो जाएगी । 
>. एक स्थिति में व्यक्ति प्रलयवत्‌ अवस्था बनाकर मन को नियन्त्रित कर लेता है। दूसरी स्थिति 
“में नहीं कर पाता तब उसमें उतना ज्ञान, बल, सामर्थ्य, अभ्यास नहीं होता है। तब वह मन 
“जड़ पदार्थ है और सभी पदार्थ अपने स्थान पर विद्यमान हैं, का प्रयोग करता है। मैं अन्य किसी 7 
के विषय में विचार ही नहीं करूँगा, केवल ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना में लगूँगा। यह दूसरी £ 
“स्थिति है। इस दूसरी स्थिति का प्रयोग आप में से कौन करते है? i 
`. _ साधक ३- मैं करता हूँ। Hy 
९.  स्वामीजी - जो दूसरा उपाय है? ई 

/// „साधक ३- और इससे अधिक अच्छा होता है ईश्वर-प्रणिधान का। जब उसको अच्छी तरह ५७७) 
“से. बना लेते हैं तब भी वृत्तियाँ बहुत सरलता से रुकती हैं । 

oe स्वामी जी - इनमें एक अन्य उपाय बताया गया था ईश्वर-प्रणिधान, ईश्वर-समर्पण, ईश्वर के 
600 प्रति अति प्रेम, बहुत रुचि । अर्थात्‌ जब ईश्वर के गुणों, विशेषताओं से जीवात्मा अपने गुणों, 
:खिशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है तब ईश्वर के समक्ष जीवात्माओं के गुण, शक्ति- 
सामर्थ्य अति कम दिखाई देते हैं और प्रभावहीन हो जाते हैं। प्राकृतिक पदार्थ जिनसे हम काम लेते: 
, जिनसे हम जीवित हैं। परन्तु इनका निर्माण करना, हमारे लिए उपयोगी बना देना, ईश्वर के कार्य £: 
हैं। जब ऐसे देखते हैं तो प्रकृति का भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहता। इस प्रकार जब हम ईश्वरः 
"के इन गुणों को, सामर्थ्य को देखते हैं तब ईश्वर के प्रति प्रेम-श्रद्धा, रुचि उत्पन्न होती है। उस स्थितिः 
: में व्यकित स्वयं अपनी आत्मा को या मन को ईश्वर में सरलता से लगा लेता है। तब कोई कठिनाई. 
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` “इसी प्रेम या ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति में एक और उपाय काम में आता है, वह है व्याप्य 
(6 थापक भाव। जब हम ईश्वर को व्यापक मानकर ध्यान करते हैं तब भी सरलता हो जाती है! 
“जैसे कि सोचने का ढंग - जिस ईश्वर का मैं ध्यान करना चाहता हूँ, ध्यान करूँगा, वह सर्वव्यापक 5 
` है। वह कहता है - जीवात्मा अणु है, बहुत छोटा है। शरीर में एक छोटे से स्थान पर रहता है. 
2४ वहाँ ईश्वर भी विद्यमान है। ऐसी जितनी जीवात्माएँ. जहाँ भी हैं वहाँ पर ईश्वर विद्यमान है और - 

“जहाँ जीवात्माएँ नहीं हैं वहाँ भी ईश्वर विद्यमान है। ऐसे ही आरबों-खरबों लोक-लोकान्तर सूर्य-चन्द्रमा 
0५ आगे जहाँ पर हैं और जहाँ पर नहीं हैं वहाँ पर भी ईश्वर विद्यमान है। सत्त्व-रज-तम प्रकृति जहाँ. 
68 पर है. और जहाँ नहीं है वहाँ पर भी ईश्वर विद्यमान है। जब ऐसी स्थिति में ध्यान करता है तनः 5/9 
क अ ०2 पे कभी पूरे विश्व को व्याप्य और ईश्वर को व्यापक मानकर ध्यान किया ? यदिः 
(किया तो स्थिति बनी? जीवात्माएँ. जहाँ हैं वहाँ ईश्वर की सत्ता है, सृष्टि जहाँ पर है उस स्थान: 
(रः भी ईश्वर है और जहाँ ये नहीं हैं वहाँ पर भी ईश्वर की सत्ता है। जन आप ऐसा देखेंगे तब | 
व्यापक ईश्वर से प्रभावित होंगे और आपको ध्यान करने में कठिनाई नहीं होगी । 


// ~ अच्छा ! अब आप कौन-सा प्रयोग 
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सामूहिक रूप में कोई एक प्रयोग करें। मानसिक रूप में एक-दो का या चारों का प्रयोजन सिद्धि के 
| लिए ग्रहण कर सकते हैं। तो मानसिक रूप में मन्त्र का अर्थ और ईश्वर- समर्पण करते हुए चाहे आप£ 
है प्रलयव्रत्‌ अवस्था से काम लें, चाहे मन जड्पदार्थ है मैं ही उसको चलाता हूँ; इससे काम लें अथवा 
दोनों ओर से लें। ईश्वर के प्रति अति प्रेम करके अथवा व्याप्य-व्यापक का प्रयोग करें। आपको जो 
अनुकूल हो उनको काम में लेते जाएँ। धीरे-धीरे शान्ति से मानसिक जप, ध्यान करेंगे । [ 
साधक १- इस मन्त्र में दुशे विश्वाय का अभिप्राय उतना स्पष्ट नहीं हो पाया। इस पर आप 
थोडा प्रकाश डाल दें, पुनः हम प्रयोग करें । 
` स्वामीजी - एक मोरा अर्थ है - विश्व को दिखाने के लिए । 
` साधक १- अर्थात्‌ हम विश्व को देखने की आकांक्षा कर रहे हैं? 


. स्वामीजी नहीं। आकांक्षा की बात नहीं है। मन्त्र में जो अर्थ होगा हम तो वही लेंगे, | 
"हम आपना नहीं जोडेंगे। मन्त्र कहता है - देवं बहन्ति ये जो ईश्वर के नियम है वे विश्व को _दिखाने.'. 
$ लिए हमको संकेत करते हैं। विश्व को हम उनसे जाने, समझें। विश्व को समझने से हमे पुन 
ईश्वर समझ में आएगा । इसकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय समझ में आएगी । जड़ शरीर आदि समझ: 
मे आएँगे तब आत्मा समझ में आएगा । इसलिए विश्व को समझने के अनेक प्रयोजन हैं.। आरम्भं 
'कीजिए । दुशे विश्वाय सूर्यम्‌ । आप उपायों से काम लेते रहेंगे । 


RS 
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साधक ३- स्थिति अच्छी बनी रही। उच्चारण, अर्थ और समर्पण परन्तु इसके मध्य में पुरुषार्थ 


कुछ कम किया। उस काल में एक दो बार चित्र देख लिए कुछ सेकेण्ड त्क 
र्‌ “दिया पुनः स्थिति ठीक हो गई । ऐसी स्थिति रही । ० मड के लिए। उनकी 


` स्वामी जी सा 
ह क जो देखे वह कोई स्मृति थी या चित्र मात्र था या कहीं की कारण 


साधक ३- जैसे अचानक कोई दृश्य दिख जाना और उसको हटा देना । 


५ 


साधक ३- उसका कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं जुड़ पाया वहाँ पर ; Ne S 
\ स्वामी जी - एक बात और ध्यान देने की है। एक चित्र होते हैं हमने जो वस्तुएँ देखी हैं ; 
सुनी हैं, उनकी स्मृति के रूप में और दूसरे चित्र होते है काल्पनिक । सा 5 


साधक ३- देखा हुआ । एक स्थान देखा, उस स्थान का दृश्य सामने आ गया। उसको हटा हे 
:दिया ।. वास्तविक स्मृति थी, काल्पनिक नहीं । 
'` ` स्वामी जी - नहीं। हम स्मृति के दो विभाग बना रहे हैं। एक तो वह, जो हमने अनुभव : 
किया है उसकी स्मृति । ' यह तो वास्तविक है। इसके अतिरिक्त एक दूसरी स्मृति होती है जो मन 
'में चाहे जैसे चित्र बनने लग जाते हैं। उलरे-सीधे, लम्बे-चौडे । चैसी कोई वस्तु देखी नहीं, किसी 


वस्तु के साथ उसका सम्बन्ध नहीं । कोई हमारी योजना भी नहीं। पर चित्र देखते हैं। आपको | 5 SS 


ऐसे विचित्र दृश्य कभी दिखाई नहीं देते ? 
साधक ३- ऐसे पकड़ नहीं पाया । 


“दिखाई देते है। एक स्थिति और होती है जब हम मन में सोच-विचार रहे होते हैं और ध्यान नहीं मे 2) 


-देते हैं तब मानसिक स्तर पर काल्पनिक रूप में लम्बे-चौड़े चित्र दिखने लगाते हैं। बिना आधार : 


“के एऐसे-वैसे दिखने लगते हैं । 


साधक २- गम्भीरता की स्थिति में ऐसा नहीं होता। | ् 
स्वामी जी - जब मन को खुली अवस्था में छोड़े रखते हैं। मन को अधिकार में नहीं रखा : 


“है तब की बात है। उस स्थिति में चाहे जैसा चित्र बनकर दिखाई देने लगता है। जैसे कि उसके 


मन में झट चित्र बन गया कि व्यक्ति आकाश में उड़ रहा है। उसके मन में यह बात आ गई अर्थात 


जो: वस्तुतत्त्व नहीं होते वैसी कल्पना भी मन में चलती रहती है या नहीं चलती ? 


साधक २- जागरित स्थिति में प्रायः ऐसा नहीं होता। इ 
स्वामी जी - जागरित स्थिति में भी ऐसा होता है तब जब आप ध्यान में बैठे हों। मान लो आपं 


| ध्यान करने के लिए सुसज्जित हैं और उस काल में जैसे कि स्मृति-वृत्ति उभरती है उसी प्रकार का ऐसा: 


अद्भुत चित्र आपके मानसिक स्तर का दिखाई दे गया जिसका कोई अनुभव नहीं था। पहले उस प्रकार De 


“की देखी हुई किसी वस्तु की स्मृति भी नहीं थी। ऐसे उलटा-सीधा दिखाई देना । ऐसा होता है ? ' 


साधक २- आभास मात्र होना | 
स्वामी जी - हाँ ! आभास तो होता ही होता है पर वह बिना विचार किए मन को चाहे जहाँ : 


देने की स्थिति होती है। बिना सोचे-विचारे जीवात्मा मन को प्रेरणा दे देता है और जैसा-तैसा : 


® 
£ 


\) 


चित्र बनाने लगता है। 
<. एक दूसरा दृष्टान्त हम लेते हैँ । एक व्यक्ति कभी अति रुग्ण हो गया और उसने : 
=सुन लिया कि किसी ने सींग चाले मनुष्य देखे । अब रुग्ण अवस्था में वही व्यकित उसी 
/हावभाव को लेकर कभी मनुष्य को देखता है और कभी भैसे को देखता है तब स्वप्न में देखेगा' 
कि कभी व्यक्ति भैसा बन गया तो कभी भैसा मनुष्य बन गया । जैसे कि आप यहाँ बैठे है i 
कोई योजना नहीं बना रहे कि मन को कहाँ लगाऊँ किन्तु कोई कल्पना करना आरम्भ कर दे त 
क्रभी कुछ, कभी कुछ दिखने: लगेगा । वाक्य गूंजने लगेगा जैसा-तैसा कोई रूप दिखाई 
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ल स्वप्न में दिखाई देते है और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा । | 
'भी चित्र हों, वे अच्छे-बुरे भावों को उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है ! सींग वाला मनुष्य "दिखाई 
देगा तो हम एकदम भयंकर दुःखी हो जाएँगे कि यह सींग वाला मनुष्य कहे से आ गया, -यह 
हमको मारेगा। स्वप्न अवस्था में वह हमको प्रभावित करता है । इससे हम क्त्या ले रहें हैं? 
यही कि मन को खुला छोड़ देने से, नियन्त्रण में न रखने से चाहे जैसे विचार उभरकर आ सकते 
और वे हमको प्रभावित कर सकते हैं। समझ में आया ? [ 
साधक ५- मन को खुला छोड देने पर ...। 
सवामी जी - नियन्त्रण न करने पर । 


साधक ५- चाहे कोई विचार । 
स्वामी जी - चाहे जो विचार उठ जाता है, कहना चाहिए उठा लिया जाता है और वह विचार 


साधक ५- प्रभावित करता है। ४ 
स्वामी जी - प्रभावित करता है। हम उससे प्रभावित होते हैं और उससे प्रभावित होने कोडे 
अभिप्राय किसी में राग, किसी में द्वेष भी हो सकता है। ये प्रभाव उभरकर आते हैं और अकस्मात: 4८ 
कोई स्मृति यदि तीव्रता से आ जाएगी तो हम उससे भी प्रभावित होते हैँ । 
` अब एक और बात आप समझने का प्रयत्न करें कि आप जो ईश्वर-समर्पण करते हैं उसमें शरीर 
इन्द्रियाँ, नाडियाँ, बुद्धि, मन, ज्ञान, बल और बाहर के जो भी पदार्थ हमारे पास हैं उन सबसे आप अपना 
स्वामित्व हरा लेते हैं और ईश्वर का स्वामित्व स्वीकार कर पाते हैं या नहीं? आप बोलेंगे - ` .' 


| साधक १- स्वामी जी ! इसको विषय बनाने पर शीघ्र प्राप्ति होती है और वर्त्तमान में इसको: 
इतना विषय मैं नहीं बनाकर चल रहा हूँ। उपासना काल में इसको विषय बनाता हूँ. तब समर्पण, 
“स्थिति उत्पन्न होती है और शेष काल में शान्दिक स्तर पर प्रायः स्थिति रहती है। 020 
ह स्वामीजी = अब आप सृष्टि को प्रलयवत्‌ अवस्था में देख रहे है, विचार कर रहें हैं; यह एक. 
6 नात हुई। दूसरी बात है कि इन पदार्थो शरीर, इन्द्रिया, बुद्धि, विद्या तथा बाहर के जो भी पदार्थ 
आपके पास हैं उनको ईश्वर का मानकर, ईश्वर ही इनका स्वामी है ऐसा मानकर प्रयोग करें तो पता 
चलेगा कि आप ऐसा कितना कर पाते हैं, कितना हो पाता है ? यह जो ईश्वर-प्रणिधान है, सर्वस्व कां 


स्वामी 


“ईश्वर को मानना; इस स्थिति को उत्पन्न करें। इन पदार्थों से अपने स्व-स्वामि- सम्बन्ध 
हटाकर ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करें। उपासना काल में तो सिद्ध की रस्म प्रयोग 
मुख्य रूपेण होता है परन्तु यह अतिरिकत काल में प्रमाणों से सिद्ध किया जाना चाहिए। अब आप 
हा बात पर ध्यान देंगे कि ईश्वर-प्रणिधान केवल संध्या-काल के लिए है या पूरे व्यवहार के: लिए 
Fr qe स. पर विचार करेंगे। पहले अपने-अपने विचार सुनाओ। आप क्या समझते है? [ 


साधक २,३ - पूरे व्यवहार के लिए। 


रचि „ स्वामी जी - या आप में से कोई ऐसा मानता है कि केवल उपासना काल में इसको मानना 
[चाहिए । यदि आप मानते हैं, समझ गए कि पूरे व्यवहार काल में व्यापक रूप से स्थिति रहनीं चाहिए, 


5 ततो आपके ऊपर यह नियम लागू हो जाता है। आपका कर्तव्य बन जाता है कि 
i; हम दिनभर 
ईश्वर-प्राणिधान की स्थिति बनाए रखें । 


४ यदि आप यम-नियम आदि अष्टांग योग का पालन करते हैं तो ऋषि की मान्यता के अनुसार € 
आपकी अशुद्धि का नाश और ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। यह एक पृथक्‌ बात है कि आपका 2 
2: अभ्यास न होने से बहुत से साधनों का प्रयोग एकदैव नहीं कर पाएँगे परन्तु इन प्रयोगों में साधनों: 22 
: का भी परस्पर सम्बन्ध बना रहता है। उनका आपको लाभ होगा। जैसे ईश्वर को मानते रहेंगे रे 
: ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति होगी तो भिन्न प्रकार से लाभ आपको मिलेंगे। यदि ईश्वर-प्रणिधान को 
८ ४)” छोड्कर प्रयत्न करेंगे तो ये लाभ आपको नहीं मिलेंगे। | 


`. अब एक बार इसी मन्त्र का अर्थ पढ़ेंगे। जैसे “विश्वाय” शब्द आया, महर्षि का अभिप्राय 
(६/समझने के लिए उसको पढ़ो एक बार। उदुत्त्यम्‌... मन्त्र को देखो । 
(३४... साधक ८- स्वामी जी ने तो “विश्वविद्या की प्राप्ति के लिए' ऐसा लिखा है। 
स्वामी जी - हाँ ! 


`. साधक १- विश्वविंद्या की प्राप्ति के लिए परमात्मा की उपासना करते हैं। साध्य है. 50) 


` स्वामी जी - हाँ ! विश्वविद्या। देखो ! वहाँ .क्या लिखा है? 
' साधक १- परमात्मा की विश्वविद्या की प्राप्ति के लिए हम लोग उपासना करते हैं। 
स्वामी जी -- उस परमात्मा ? 
साधक १- विश्वविद्या की प्राप्ति के लिए हम उपासना करते हैं। 
` स्वामीजी - हाँ ! 
साधक १- स्वामी जी ! पर यहाँ साध्य विश्वविद्या की प्राप्ति है न कि परमात्मा | रे 
स्वामी जी - हाँ ! तो क्या निकला ? दोहरा लो। अच्छी प्रकार ध्यान देकर देखो, क्त्या 
° निकला ? अब पूरे मन्त्र का अर्थ भी करके देख लो । ऊपर से ईश्वर को ले जाए हम त्यं से। क्या 
समझे आप ? 2 
साधक १- हम ऊपर से | | 
`) ` स्वामी जी - और उसके विशेषण निर्वाचित करते जाओ । कम शब्द रह जाएँगे हमारे पास 
उनको पुनः देखेंगे । प्रथम देवं। ; 
- जातवेदसम्‌ । 2 ४४८ 
कक 22 Sh जातवेदसम्‌ । सूर्यम्‌ को ईश्वर के साथ जोड़कर चलो । जातवेदसं देवं त्यं र सूर्यम्‌. 
र || भौर कया है? इतना हो गया। अब आगे देखो ie 
साधक ३- केतवः उद्वहन्ति। केतवः कर्त्ता हो गया। उद्वहन्ति क्रिया और शेष सारा कर्म 


-गाया । 
स्वामी जी - तो यह आया कि ईश्वर को ये केतवः जनाते है । 
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_ ` साधक ८- हाँ जी! 


: ` स्वामी जी पुनः आ गया दुशे विश्वाय सूर्यम्‌ । दुशे विश्वाय को ले लो अब। 


` ` साधक १- ईश्वर को जनाते है ये सब, विश्वविद्या की प्राप्ति के लिए । 

` स्वामी जी - ईश्वर को ? 
साधक १- ये सब रचना आदि नियामक गुण और वेदमन्त्र ईश्वर को जनाते हैं। 
स्वामी जी - हाँ ! 
साधक १- दुशे विश्वाय विश्वविद्या की प्राप्ति के लिए । 

स्वामी जी -- विश्वविद्या की ? 
साधक १- प्राप्ति के लिए । 
स्वामी जी - हाँ ! विश्वविद्या की प्राप्ति के लिए ये ईश्वर को जनाते हैं; यह लगा । तो ठीक है। : 
साधक ८- ये जो अर्थ है कि उस परमात्मा की विश्वविद्या की प्राप्ति के लिए हम लोग 


स्वामी जी - हाँ ! तो उसमें यह जुड़ जाएगा कि ईश्वर को यह जनाते हैं । 
साधक ८- वह पृथक्‌ किया है। वह भाग स्पष्ट है। ३ 
स्वामी जी - ईश्वर को जनाते हैं केतवः, ठीक है ! और क्यों जनाते हैं? विश्व के परिज्ञान 
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ईश्वर ही सृष्टि की रचना करता है, यह बात आपके मन 
:. आप-अपना मत बताओ ? 
; साधक २- पूरी तरह से अभी नहीं बैठी | 
स्वामी जी - अच्छा ! जो संशय होता है वह किस स्थिति में जाकर होता है? 
साधक २- जैसे कि हम किसी वृक्ष को देखते हैं तो उसमें फल आ रहा है। यद्यपि फल 5 
| ा और वृक्ष का कोई मेल नहीं दिख रहा है। पुनः वह उसी से निर्मित हो रहा है। 
Hj स्वामी जी - कैसे मेल दिखाई नहीं देता ? 2 
„> साधक २- जैसे वृक्ष में पत्ते आदि जिस आकृति के है फल में वैसी कोई आकृति नहीं होती। * 
/फल और पत्ते की रचना सर्वथा पृथक है। ५2) ८ जी | 
; स्वामी जी -- हाँ । 

“साधक २- पुनरपि वृक्ष में अपने-आप दोनों का निर्माण हो रहा है। 

स्वामी जी -- अपने-आप वृक्ष में ? 

साधक २- हाँ जी ! वृक्ष से फल और पत्ते का निर्माण हो रहा है। 

स्वामी जी - हाँ ! 


“लग जाते हों । 
5 स्वामी जी - क्या-क्या ? 
साधक २- इस तरह से जुड़ने लग जाते हों। 
सम्पादक - अर्थात्‌ बीज की कोई ऐसी अवस्था होती हो जिसमें उसके मूल अवयव कभी 2 
स्वतः जुड़ जाते हों और आगे बीज-वृक्ष की प्रक्रिया चल पड़ती हो | 
:._ स्वामी जी - जुड़ने लग जाने की दो स्थितियाँ हैं एक स्वयं नहीं जुड़ना, दूसरी जोड्ने पर: 
:-जुंडना । उसमें यह देखना पड़ेगा कि पहले तो वे जुड़ते नहीं थे अब क्यों जुड़ने लग गए? 
साधक २- यह भी एक सतत प्रबाह है। बनना और बिगडना होता रहता है। 
_/ स्वामी जी - "बनना और बिगडना? यह तो हमारा साध्य है। इसको दुष्टान्त नहीं बना सकते। 
“एक पक्ष जिसको मानता हो, दूसरा उसको नहीं मानता हो तो वह साध्य कोटि में चला जाएगा 


के 'पृथ्त्री.. आदि का बनना-बिगड्ना एक के मत 
अपितु इनको ईश्वर बनाता है। अतः दोनों में विरोध होने से यह साध्य कोटि में जाएगा । आपने 


कही'कि ऐसी एक अवस्था आ जाती हो, जब वे स्वयं जुड़ने लगते हो। तो वह अवस्था कहाँ से 
आएगी और वह पहले क्यों नहीं आ रही थी? वहाँ यह प्रश्‍न उठता है। 
/ साधक २- जैसे वृक्ष में बीज, फल अपने-आप आ रहे हैं । 


„` स्वामीजी - नहीं। यह अपने-आप आ रहा है, यह दृष्टान्त मुझे मान्य नहीं है। दृष्टान्त नह 
¢ ! काम देगा जो दोनों पक्षों को मान्य हो जाए। वृक्ष में बीज, फल अपने-आप आ रहे हैं, एक पक्ष) 
€ इसको दुष्टान्त मानता है और दूसरा पक्ष कहता है कि मैं तो इसको दृष्टान्त नहीं मानता । अभी यह 
/ 2 साध्य कोटि में है। वह कहता है बीज बनाया गया है क्‍योंकि इसमें सारी व्यवस्थाएँ, दी गई हैं-। 
पा इस स्थीत में मैं कैसे मान लूँ कि अपने आप वृक्ष में फल बन रहा है? bs 
' दूसरी बात सोचने की है कि परमाणुओं को हम जड़ मानते हैं या चेतन? यह तो आपको 
भी जंचता होगा कि परमाणु जड़ ही हैं। इसमें तो सन्देह नहीं है? अच्छा ! अब ध्यान देने की 
बात है कि जब हम लोक में देखते हैं कि जो कोई वस्तु बनाई जाती है जैसे भवन, पाकशाला आदि 
तब उसमें व्यवस्था बनाई जाती है। वहाँ पहले से दृष्टि होती है कि यहाँ यह बनाएँगे। वहाँ पर. 
वह बनाएँगे । यहाँ यह काम होगा, वहाँ वह । इसी प्रकार की व्यवस्था हमारे शारीर में है। यहाँ: 
-भी विभिन्न अंगों से भिन्न-भिन्न कार्य हो रहे हैं जैसे कि नाक सूंघने का काम करती है, आँख देखने: ४) 
"का काम करती है, फेफड़े रकत को शुद्ध करने का .और हृदय उसमें गति देने का काम.करता;” 
€ है । अर्थात्‌ जिसको विधिपूर्वक व्यवस्था बोलते हैं, जो सोच-समझकर बुद्धिपूर्वक की जाती है, वह & 
हा यहाँ पर है। उस व्यवस्था को करने की सामर्थ्य जड़ पदार्थों में नहीं होती । 4 
. साधक २- जैसे भवन आदि बनाते समय व्यवस्था बनाई जाती है, ऐसे ही संसार को बनाते a 
समय कभी ऐसा विचारा गया हो; यह भी तो सिद्ध नहीं है। A 
` स्वामीजी - क्या प्रकृति के द्वारा विचारा जाता है? 
साधक २- संसार को बनाते समय पहले इसकी ऐसी व्यवस्था बनाई गई, पुनः यह संसार बना 
इसकी भी सिद्धि तो नहीं हो पाती। 


बनाए, तो वे बुद्धिपूर्वक ही बनाए गए । 
„ साधक २- ये रचनाएँ तो एक प्रकार से स्वाभाविक ही हैं। 
स्वामी जी - किसकी ? 


र 


i 


की बुद्धि से निकली है अथवा जड़ परमाणु ऐसी व्यवस्था-पूर्वक आँख-नाक, हाथ-पैर आदि की: 
३९८ रचना कर सकते हैं; इसके ऊपर विचार करो। यह हमारे शारीर की जो रचना है, इसको परमाणु 
5 क्रः सकते हैं ? जिससे सृष्टि, पृथ्वी आदि बनीं, क्या उन परमाणुओं में ज्ञान है? यह तो आप भीकरे 
म आनते होंगे कि उनमें ज्ञान नहीं है। अच्छा ! ज्ञान जिसमें नहीं होता वह उद्देश्य सहित, प्रयोजन सहिंत/22 
4 | कोई रचना नहीं कर सकता कि यहाँ ऐसा बनेगा तो ठीक रहेगा, ऐसा बनेगा तो ठीक नहीं रहेगा; 
| जड़ पदाथा में यह सोचने का ढंग ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है so 


FeO 


सिद्ध होगा कि ये स्वयं बन जाते NS 
$ परमाणुओं के मेल से बने लोहे आदि से बनाए जाते हैं, न इन 'परमाणुओं में, न लोहे के कणों में /» 
ऐसा देखने को मिलता है कि सारे परमाणु मिलकर यह सोचें कि हम ये-ये पुर्जा बनेंगे। ऐसा तो. BS 
“वे सोच नहीं सकते । ~ 
~. ` अच्छा ! चलो, किसी के मन में और कोई शंका हो तो देख लेंगे । शांकाएँ तो उभरती हैं, £ 
५५ “ यह तो स्वभाव से है पर हमको इनका उत्तर भी ढूँडकर समाधान करना ही पड़ता है जिससे कि सन्देह : £) 
(६: रहित हमारी स्थिति बनी रहे। ऐसा उत्तर तो ढूँढना ही पड़ता है अपनी शक्ति के अनुसार । जैसे. 5: 
२ कि हम ईश्वर की उपासना करते हैं और जब तक प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाणों से ईश्वर सिद्ध न हो ' 
जाए, पक्का न हो जाए तब तक सन्देह उभर सकता है। इसलिए उस सन्देह को पूर्वतः उठाकर ` 
पुनः उसका भी समाधान होना चाहिए । 3 0६2 
IS साधक २- स्वामी जी ! एक तो हम वर्मा जी से पूछ सकते हैं कि वैज्ञानिक जो किसी भी je 
~~ पदार्थ का अन्तिम विभाग करते हैं उसके कम से कम दो टुकड़े होते होंगे। अन्तिम जो तोड़ा हुआ 


(2 है उसका । “® 
४ स्वामी जी - हाँ ! a 
साधक २- पुनः वे टुकड़े अपने-आप जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते ? 4 द 


[ स्वामी जी - हाँ ! इसको पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी ! इन्होंने एक बात उठाई २ 6 पड 
है। आपसे विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रश्न पूछेगे। वह प्रश्न आप उनको ऊँचा बोलकर सुना दो। > 


स्वामी जी - स्वयं जुड़ जाते हैं या नहीं ? 
:... साधक २- जैसे हम ईंट को तोड़कर जोड़ते हैं तो वह नहीं जुड़ती परन्तु हो सकता है वहाँ: 
. पर जो सूक्ष्म कण है वे अपने-आप जुड़जाते है या वे भी नहीं जुड़ते ? - 
RR स्वामी जी - अच्छा ! कोई कहता है बिना गति वाले भी पदार्थ हैं, उनको बिना गति दिए उनमें.” 
2 “गति नही होती है। ऐसा ये वैज्ञानिक मानते हैं, इस विषय में भी इनसे पूछ लो । i टन 
(६5. चैज्ञानिक वर्मा जी - कोई भी अणु बिना गति वाला नहीं है। कोई छोटा अणु भी गति वाला ९% | 
"है और उसकी पृथक्‌ आइडेंटीटी अर्थात्‌ पहचान है और वे अपने-आप नहीं जुड़ते। सांइन्स की दृष्टि 
“से जब दो पार्टिकल पास में आते हैं तब वे या तो आपस में जुड़कर एक बन जाते हैं या पृथक । 
“हो जाते हैं। अतः जुडना और न जुडना उन दोनों की परिस्थिति के ऊपर निर्भर है, मिले तो' 
जुड़ जाएँगे पृथक, रहेंगे । | 
क Js वैज्ञानिक इस संसार का अ हैं अर्थात्‌ ये जुड़कर बने हैं। वे %: व 
` आरम्भ 7 इस विषय में अनुमान क्या क ? । 
2.20 है जी - ऐसा कोई अनुमान नहीं करते। इसलिए हम इसको वेद के ऊपर: 
'छोडते हैं। देखिए, इसमें दो-तीन बातें आ गई। र 
दैवे जड़ हैं - एक प्रोटॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। जब 
4) | ह pe 26 पदार्थ अपने-आप जुड़ सकते हैं? नियमपूर्वक दो-तीन परमाणु अ 
में मिलकर किसी एक स्वरूप में आ जाएँ, ऐसा 
क Soe 
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`` वैज्ञानिक वर्मा जी - प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 
` साधक २- नहीं । जैसे कि अन्तिम पदार्थ को हमने तोड़ा 
| आ जाता है? 
` वैज्ञानिक वर्मा जी - आ जाता है। 
साधक २- ऐसा है। FE 
सम्पादक - इस पुस्तक में यहाँ अथवा किसी भी स्थल में वर्मा जी अथवा विज्ञान से सम्बन्धित. 
जितनी बातें हैं, सब हमने अपनी बुद्धि के आधार पर संकेत मात्र केवल निदर्शन हेतु दी हैं। इस 
“विषय में अन्ततः प्रमाण वैज्ञानिक या विज्ञान के ग्रन्थ होंगे। हम पूर्ण रूप से इस विषय में उत्तरदायी. 
नहीं हो सकेगे। अतः कोई बात विज्ञान के विरुद्ध जाती हो तो उस विषय में पाठक कृपया अधिकारी: 
व्यक्ति से विचार-विमर्श करके ही ग्रहण करें । 
` स्वामीजी- अच्छा! चलो। एक ऐसी बात होती है जो हमारे मन में, बुद्धि में शीघ्र समझ 
` आ जाती है जैसे कि हमारे शारीर की रचना है, यह बहुत शीघ्र समझ में आती है। इसकी कुछ ?- 
/ुख्य बातों को ले लें तो हमारा कार्य चल जाता है, अन्यथा बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसके विषय: 
में आज हम निर्णय करने लगें तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और हो सकता है निर्णय भी न हो 
परन्तु यह जो मान्यता है कि परमाणु में ज्ञान नहीं है; इसको सम्भवतः वैज्ञानिक भी मानते होंगे 
अन्तिम टूटने वाले कणों में ज्ञान मानते हों, ऐसा तो नहीं दिखता। हम भी अन्तिम कण जो प्रकृतिं: 
है, उसमें ज्ञान नहीं मानते हैं; यह जानना चाहिए । | Ee 
` पुनः इस स्थिति में प्रकृति के कण तीन प्रकार के जो हैं - सत्त्व-रज-तम, वे स्वयं भूमिः 
( ४ बनाएँगे, सूर्य बनाएँगे, इतनी-इतनी नियत दूरी पर खड़ा करेंगे, जैसा कि वैज्ञानिक बताते हैं आज पृथ्वी: 
जहाँ है वहाँ से यदि सूर्य के और निकट होती तो राख हो जाती तथा और दूर होती तब बर्फ होः 
शांती । पुनः हमारे शारीर की जो सारी क्रिया भोजन का पचना, रस बनना आदि-आदि हैं। ये इतनी 
विचित्र क्रियाएँ हैं कि इनको परमाणु कर सकते हैं, यह बात बुद्धि में नहीं बैठती । परमाणु इन कामों 
`को कर दें, यह सम्भव नहीं है। ; 
£ अब दूसरे पक्ष में जहाँ तक हमारी अपनी व्यक्तिगत बात है कि अपनी बुद्धि के आधार पर 
| © यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए और सत्यवादी, सत्यमानी जो लाखों ऋषि हुए, उन्होंने अपने निर्णय 
ह दिए हैं कि ईश्वर है। ईश्वर ऐसा है, प्रकृति संसार को नहीं बना सकती आदि, तो उनकी बात मानः 
लेनी चाहिए। हमारे मन में अभी बात पूरी बैठ नहीं रही। कुछ कमी है तो इस स्थिति में उनकी 
( „८ बात माननी चाहिए । जहाँ तक हम विचारकर निर्णय कर सकते हैं, हमारी बुद्धि में यह बात आं 
रे अ है कि सत्त्व-रज-तम परमाणु स्वयं सृष्टि के रूप में बनकर उपस्थित नहीं हो सकते ।./ जो. 
GS Fo आरमाण शारीर हैं, इतने प्रकार की वनस्पति आदि-आदि, बहुत-से इसमें भाग है, जिस र 
9 (म जड़ स्वयं कभी नहीं बन सकते । 22२ 
Ee 


यह हमारी बुद्धि से समझ में आता है, वे नहीं बन पाएँगे। अब कोई और अपना विचार सुनाता 
चाहे. तो "सुना सकता है। हमने यह बात आरम्भ की थी कि सृष्टि का बनाने वाला ईश्वर है।. यह 

. हमने सिद्ध किया। अब आपने देखना है कि जहाँ पर ईश्वर के विषय में, जैसे सृष्टि की रचना को 
श | सम्बन्ध में कोई संशय होता हो, उसको भी विचार लेना चाहिए द “बात। 
|| का निर्णय हो जाता है कि सृष्टि बनाने वाला ईश्वर है, उसके पश्चात्‌ 
इन सभी पदार्थों का स्वामी ईश्वर है। 
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की दृष्टि से, वास्तव में इन पदार्थो का स्वामी 


¢) 


2 


है। शरीर भी ईश्वर के नियमों से हमको मिलता है। पुनः हम शारीर में आकर कुछ धन-सम्पत्ति £? 
: या विविध पदार्थ प्राप्त करते हैं। हम जो नई-नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वह ईश्वर की बनाई 
“हुई वस्तुओं या उसके दिए साधनों से करते हैं। इस प्रकार से विचार करने से बात समझ में आनी : 9 
चाहिए कि सभी पदार्थों का स्वामी ईश्वर है। अब आप बोलिए, इसमें कोई सन्देह हो या कोई बात: 
समझ में. नहीं आई हो । 2/ 
6. जब हम समझ जाते हैं तब पुनः इसके प्रयोग करने पडते हैं। उसके लिए. आप प्रतिदिन पुरे, ` 
5: दिनभर इसका प्रयोग करें तो इसके परिणाम बहुत अच्छे आएँगे। इतना ही नहीं, आपके सामने और: 
~> भी छोटे-छोटे फल आएँगे । बहुत बड़ी समस्या, जिसमें आप उलझे रहते हैं, वह दूर हो जाएगी । 
(= अदि हम अपना नहीं मानते, ईश्वर-प्रदत्त मानते हैं और हम प्रयोग के अधिकारी हैं, उसने आदेश किया ९ 
»कि इनका प्रयोग करो, पर बनाए उसने है, उनकी रक्षा भी उसकी शक्ति से ही हो रही है, ऐसा ९% 
«स्वीकार करते है तो आप यह देखेंगे कि इसमें ईश्वर की आज्ञा का पालन हो गया। स्व-स्वामि-सम्बन्ध 2 
शके कारण व्यक्ति बहुत से अनुचित कार्य करता है। मैं और मेरे के आधार पर संसार में बहुत बडे : 
स्तर पर उलटे कार्य होते हैं। ये जो झगड़े चलते हैं, युद्ध होते हैं देश-देशान्तरों में, घरो में, परिवारों: 
में, सबका कारण यही है। क्या समझ में आया ? दोहरा लो। 
साधक २- सभी झगडे, लड़ाईयों का मूल कारण है “मैं और मेरा।' क 
.:... स्वामी जी - आपको समझ में नहीं आया तो बताओ ! अच्छा ! जब वस्तुतः मेरा है नहीं और 
~इसके नाम पर लड़ाई हो रही है, लगातार हो रही है; यह बुद्धिहीन लोगों की बात है। बुद्धिमानूः 
- व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता । किसी को जो सम्पत्ति मिली हुई है उसको बलात्‌ छीनना और उसः ४ 
' पर अपने-अपने नियम बना डालना अनुचित है। इस मूल बात को समझना चाहिए कि ये पदार्थ, 
न मेरे हैं तेरे हैं, अपितु ईश्वर के हैं, ईश्वर ने हमको दे रखें हैं। इसलिए जो. हमको मिला छै: 
£ उसका प्रयोग करें और ईश्वर का मानकर प्रयोग करेंगे, यह ठीक है। अपना मानकर प्रयोगा करना', $: 
एक स्थिति है और ईश्वर का मानकर प्रयोग करना दूसरी स्थिति है। ध्यान दें ! ईश्वर का मानकर ?:: 
९ `` प्रयोग करेंगे तब ईश्वर आपके: अनुकूल हो जाएगा और अपना मानकर प्रयोग करेंगे तब ईश्वर आपके 
“प्रतिकूल हो जाएगा । यह बहुत बड़ा अन्तर पड़ेगा । समझो, दोहराओ। 
साधक ५- अपना मानकर प्रयोग करेंगे तो ईश्वर प्रतिकूल हो जाएगा । 
: „ ‹ स्वामी जी - प्रतिकूल हो जाएगा । 
क न प्रयोग करोगे तो ईश्वर अनुकूल हो जाएगा । व्यक्ति इन 
RR = ईश्वर का मानकर प्रयाग क OS) 
क लाएग अनर्थ की ओर जा रहा है। यह स्थिति इसलिए बन रही है कि व्यक्ति को 3 
बाल्यकाल में यह प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। माता-पिता नहीं दे पा रहे है, गुरु जी भी नहीं र । 
रहे हैं, समाज और राष्ट्र भी नहीं दे पा रहे हैं किन्तु इन सबके द्वारा उलटे पाठ पढाए ज रहे की |] 
सब स्थानों से “मैं और मेरे के' झगड़े चले आ रहे हैं। यहाँ तो प्रशिक्षण दिया जां रहा है कि हे AN 
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की भी सम्पत्ति हो, कहीं भी हो, जैसे भी हो लूट-खसोट कर अपने अधिकार में ले लो। यही ह 
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£ ये है। इसमे जानको का थो हाथ है, सभी का तो नह, लीं रवर का मानकर चलते है गाः 
' छोड़ दो, शेष जो है वे भी यह नहीं बताते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है और वही mE 
र स्वामी है। वे तो यह कह देते है ईश्वर हमारा विषय ही नहीं है । बाल्यकाल से अब तक आपको 
`. यही सिखाया गया है और आज भी आप इसको छोड्ने को तैयार नहीं हैं। तो पहले इसका) 
® उत्तर दो कि इस “मैं और मेरे को” क्‍यों पकड़े बैठे हैं? हाँ जी! आप बताओ - fe 
साधक ६- इस पर विचार तो करते है परन्तु पकड नहीं पाते कि “मैं और मेरा ' क्यों हो रहा है. 
~ स्वामीजी - आपने यह सुना होगा और अच्छी प्रकार से देखो कि जो कहा है :; 
; ` इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या । इन्द्रिय और संस्कार के दोषों से अविद्या उत्पन्न होती है। जैसे कि: 
` यह जो हमारे पास ज्ञान आया, इसके विषय में हम सोचते हैं यह मेरा है। ऐसा ही हमको उलटा 
` पाठ पढ़ा दिया गया है और हमने उसको पढ़ लिया है। तो अब उन सबको छोड्ना पड़ेगा । : 
` ` दूसरी बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि पूरे जीवन में जो मान्यताएँ निर्मित हुईं, जो विचार-.. 
ऽ्ाराएँ संगृहीत हुई और जो उलटी मान्यताएँ बनी बैठी है उनसे टकराकर, उनको उखाड्कर दूर फेंक: 
£ देना है और जो वास्तविक नई मान्यताएँ हैं उनको उपस्थित करना है। यद्यपि यह अत्यन्त परिश्रमः: 
साध्य है परन्तु असम्भव कुछ नहीं है। अतः आपको यह करना ही पडेगा । शब्द-प्रमाण से देखो, 
' अनुमान-प्रमाण से देखो, पुनः स्वयं की बुद्धि को इसमें लगाओ | इसका विवेचन, परीक्षण-निरीक्षण'” 
` कैसे करेंगे ? इसका एक उदाहरण - जैसे कल्पना करो मैं या आप आत्मा इस शरीर से पृथक होः 
"गए । इसके आगो मृत्यु के पश्चात्‌ जो सूक्ष्म शरीर रहता है वह भी प्रलयावस्था में नष्ट होः 
शजाया। अब देखो कि जीवात्मा स्वयं अकेला अपने बल पर प्रकृति के परमाणुओं को लेकर कुछ भी. 
नहीं बना सकता । यह तो आपको मान्य होगा। इसलिए जो कुछ बनाता है वह ईश्वर की बनाई 
हुई वस्तुओं के सहारे से, ईश्वर के दिए साधनों से बना पाता-है। यह सिद्ध है, इसमें कोई मतभेद, 
>नहीं है। इतना 5. पर अब आप यह बताओ कि इन वस्तुओं पर किसका स्वामित्व रहेगा ? ईश्वर 
का या अपना? हाँ जी! | 5) 
` साधक ५- ईश्वर का माना जाए। 5 
$ ` वैज्ञानिक वर्मा जी- यहाँ पर एक कठिनाई आ रही है कि ईश्वर से शक्ति मिलने के उपरान्त: 
जीवों में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह आगे बहुत कुछ बनाने में समर्थ हो जाता है और बनाते 
5 लगता है। अब बनाने के पश्चात्‌ इसके ऊपर तो वह अपना अधिकार रख ही सकता है। दूसरी बात: 
है Sl के 5 के ed ही चाहिए उसके बिना रक्षा कैसे कर सकेंगे? _. 
: स्वामीजी- हाँ! ठीक है। आपकी शंका समझ में आ गई। एक 
लौकिक दृष्टान्त लेते है। जैसे कि हम देखते है कि भारतीय सैन्य त आन प कम 
आदि होते हैं और वे लाखों-करोड़ों रुपयों के होते हैं और सैनिक जिनकी रक्षा पूरी शक्ति से करते 
हैं, परन्तु उनको अपना नहीं मानते हैं किन्तु देश का मानते है। इस प्रकार से दूसरे का मानने पर, 
(भी रक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं आती है। वे टैक और विमान को अपना अंग मानते है। स्वयं 
- मारे जाते हे परन्तु देश की सम्पत्ति मानकर उनको बचा लेते है। ३ 
.. मनु ने एक बात कही - पुरुषार्थ के चार भेद है। त 
र भी मानते गा हा लोक में स्वामित्व का व्यवहार होगा किन्तु ईश्वर के a होगा जैसे | 
; कि. यह शरीर है। ठीक है! न्याय से हमको मिला है किन्तु ईश्वर इसका मुख्य स्वामी है। उसी । | 
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§ की शक्ति-सामर्थ्य से मै इसका स्वामी बनकर काम कर 
रक्षा होगी तथा अन्य व्यवहार होंगे । 


_ अब हम और गहराई में जाएँगे। मान लिया प्रकृति न तो ईश्वर की है, न मेरी है। आतः 2 
“यहाँ तक कोई स्वामी नहीं है परन्तु आगे के लिए यह न्याय चलेगा कि जो जिस वस्तु को बनाएगा, ES 
चह उसकी है। क्या समझ में आया? क्‍यों जी? 25%) 
5: जीवात्मा तो शरीर बना नहीं सकता। जो बना ही नहीं सकता तो उसकी वस्तु क्‍यों मानी £) 
जाए ? अतः यह उसको मिला है और वह गौण स्वामी बनकर उसका प्रयोग कर सकता है। आपः : 


५१५7 भी बोलो ! क्या समझ में आ रहा है? 
कर साधक ६- यही है। 
. . स्वामी जी -- कोई भी बात बार-बार सुनो। पुनः प्रमाण-पूर्वक उसका मन्थन करो। इस प्रकार: 
४ ¦ सन्देह को हटाते जाओ तो कालान्तर में परिणाम आएगा कि वह बात जो आज हम नहीं मान पा. 
-_ रहे हैं, उसे मानने की स्थिति में पहुँच जाएँगे। अच्छा ! पुनः उसका जो आचरण है, व्यवहार में ( 
: प्रयोग करना है, उसमें समय लगेगा । किसी बात को सिद्धान्त रूप में मान लेना, एक स्थिति है और 
उसी माने हुए सिद्धान्त को व्यबहार में प्रयोग करना, दूसरी ऊँची स्थिति है। किसी भी बात को पहले £ 
“सिद्धान्त रूप में बुद्धि में लाना चाहिए जैसे कि हमने प्रसंग उठाया, जो परमाणु सत्त्व-रज-तम प्रकृतिं : 
है वह न तो हमारी है, न ईश्वर की। क्‍योंकि उसको न तो हमने बनाया, न ईश्वर ने ही उसको 
बनाया है। वह तो स्वतन्त्र है। परन्तु ईश्वर ने उसको लेकर पूरा संसार बनाकर खड़ा कर दिया 
और इधर जीवात्मा उसको लेकर एक तिल का दाना नहीं बना सकता । बताओ, पदार्थ हमारे हुए 5 व 
या ईश्वर के हुए? अब बताओ ! ६ 


~ “तर्क की दृष्टि से ले लो ! जिस समय हमारा शरीर इस संसार में माँ के पेट से आया। उससे: 
“पहले तो शरीर था नहीं। जन्म लेने के उपरान्त बोध नहीं था, कालान्तर में हुआ। यह सृष्टि जब : 
बनकर अच्छी तरह से हमारे जीने के लिए तैयार हो चुकी, खाने-पीने की वस्तुएँ भी तैयार हो गई 
: होंगी तब हम जन्म लेते हैं। वह भी ईश्वर देता है तब। इतने काल के पश्चात्‌ हमारा शरीर बनता: 
है।इस स्थिति में जीवात्मा इस सृष्टि की रचना कैसे कर देगा ? कुछ समझ में आया आपको: || 
नः दोहराता हूँ । पी 
ANS जब हमारा शरीर बना, इससे पूर्व पूरी सृष्टि तैयार हो चुकी थी। ऐसा आप भी मानते होंगे, £ 
९ भौतिक वैज्ञानिक भी मानते हैं। जब पूरी सृष्टि तैयार हो जाती है, सूर्य, चन्द्रमा, जल, वायु, खाद्य 
पदार्थ, जीने के साधन सब उपस्थित हो जाते हैं तब मनुष्य आता है। अतः मनुष्यों के आने से पहले 
जो सृष्टि बनी है उसको किसने बनाया है, यह देखो ! थोड़ी देर के लिए यदि कहें उसको सभी जीवों 
अ मिलकर बनाया तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि संसार के समस्त जीव मिलकर एक तिल का दाना. 
नहीं बना सकते । 38 
` अब आप यह देखेंगे कि यह जो मनुष्य, पशु आदि शरीर मिला है, यह भी न्याय से मिला: 
है? इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो भी इन सारे पदार्थों की रचना करने वाला, इनका रक्षण 
>पोषण सुरक्षित रखने वाला मनुष्य नहीं है, अपितु वह ईश्वर ही है। अतः इन सबका be ह 2 
ईश्वर है। हमको ये ईश्वर से मिले हैं। अतः हम इनके गौण स्वामी है। ईश्वर से मिले हे J IP 
इमं अपना मानते है क्‍योंकि हमको तो न्याय से मिले हैं। यद्यपि नई बस्तु बनाने में हमारा ५ y 
बार्थ, बल, प्रयत्न लगा है। उसमें हमारा कुछ ज्ञान का हिस्सा भी होगा पर वह सब इतना कम) ४५ 
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FE है, नाम मात्र है। इसलिए उसका हम निषेध तो नहीं कर रहे हैं। परन्तु 
EE लिए. बिना, हमने कोई नया पदार्थ अपनी बुद्धि या बल से बनाया हो, ऐसा नहीं है। 
$ ` ` इश्वर के दिए ज्ञान और ईश्वर की बनाई इस सृष्टि = दोनों को लेकर वैज्ञानिक आविष्कार 
करते हैं। केवल अपने ज्ञान, बल के आधार पर कोई वैज्ञानिक कोई आविष्कार नहीं कर सकता? 
कोई निर्माण नहीं कर सकता, असम्भव है। ईश्वर से उसको शारीर मिला, नस-नाडियाँ मिली; 
ज्ञानेन्द्रियाँ मिलीं, कर्मेरिद्रयाँ मिलीं । सूर्य, चन्द्रमा आदि का सन्तुलन बना । जीने की शकितं 
बनी । वातावरण अनुकूल बना तब वैज्ञानिक खोज कर सका । इतना सब कुछ होने पर कुछ वस्तुएँ: 
बना ली और इसी को लेकर कहे जा रहे हैं मैंने बनाई, मैने बनाई है। भले व्यक्ति ! तुम कर्म करने; 
में स्वतन्त्र हो, थोड़ा ज्ञान-बल रखते हो, किन्तु उतने मात्र से कर क्या सकते हो ? सारा कार्य तों ड 
% ` इश्वर की सहायता से कर रहे हो। देखो ! वे जो आविष्कार करते है, कोई निर्माण करते हैं, उसमें : 
' हमारा ज्ञान, बल इतना थोड़ा है कि उससे कोई भी कार्य नहीं हो सकता । i 

र हमारे पास जो नाम मात्र का ज्ञान, बल है उनसे काम लेने का एक ढंग होता है। जैसे कि 
( // हमें किसी विद्वान्‌ या ईश्वर से विद्या लेनी है तो उसमें हमारा स्वाभाविक ज्ञान आधार रूप में काम. 
र ह करेगा । किन्तु कब करता है? जब मन-बुद्धि-शरीर ठीक हों, नस-नाडियाँ ठीक हों, हम स्वस्थः; ' 
5७ हों तब ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त करते हैं। समझ में आया? जब शरीर ठीक हो, नस-नाडियाँ ठीक 
` , इन्द्रियाँ ठीक हों, बाहर का वायुमण्डल ठीक हो तब हम किसी से ज्ञान का ग्रहण कर पाते है 
5 और उसी समय हम बाहर के पदार्थो से विविध कार्यों को करने की सिद्धि करते हैं। भले ही विमान 
$ बनाओ । तो विमान से अमुक-अमुक प्रयोजन सिद्ध होंगे इसको सोचना, पुनः निर्माण करना; वहः 
ईश्वर की ही सहायता से होता है। 
आज यह बात मान ली गई है कि ये सब अपने-आप होता है, विकास हो रहा है। अब का ; 
मुझे ठीक से पता नहीं, सुना है कि विद्यालयों में पढ़ाया जाता है कि सृष्टि अपने-आप बनती है यां 
आपको ठीक पता होगा कया पढ़ाया जाता है? 4 

" साधक २- यही पढ़ाया जाता है। यही मान्यता है। 37H 
£ स्वामीजी - हम योगा विद्या के लिए सुसज्जित अर्थात्‌ इसके इच्छुक हैं, तब प्रमाणों के-आधांर ५ 
पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, ईश्वर को न मानने वालों की और स्वयं हमारे अन्दर जो ईश्वर का 
विश्वास नहीं होने देती हैं, उन मान्यताओं या कारणों का समाधान हमको करना होगा। यदि अच्छी 
प्रकार से इनका समाधान हो जाता है तो हम ईश्वर को स्वामी मानने में समर्थ हो जाएँगे । आपको: 
“इन बातों का विचार करना होगा कि यह जो स्व-स्वामि-सम्बन्ध है यह व्यक्त के बन्धन का कारण 
बना हुआ है। ये शांकाएँ उभरती रहती हैं कि हम अपना नहीं मानेंगे तो ये-ये हानियाँ होंगी.। ये 
6 ^ आन्तियाँ और इनका समाधान आपको समझ में आ गया होगा। Ce 
४ गा अब आपको यह देखना है कि हम शरीर, इन्द्रियाँ, विद्या, धन, सम्पत्ति को ईश्वर का मानकर र 
: कर रहे हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो पुनः ईश्वर-प्रणिधान की स्थिति में चलो । आप जब यह 
सोचते-मानते है कि सारी क्रियाओं को सर्वक्रियाणां परमगुरावर्पणं ईश्वर को समर्पित कर देना है और 
उत्तकां कोई लौकिक फल न चाहना तब ईश्वर-प्रणिधान सिद्ध होगा । = चेष्टा और दूसरे 

एक क्रिया = चेष्टा और दूसरे 

क्रिया करने के साधन। अर्पित करना क्रिया है और शरीर, इन्द्रिय आदि साधन हैं ।. सारी क्रियाएँ॥॥ 
हमं इन्हीं साधनों से करते हैं। अब ये जो कार्य किए, वे ईश्वर-प्रदत्त साधनों से किए और इनको 


“ईश्वर समर्पित कर दें तथा सारे पदार्थों = जो lt 
र दें दार्था = शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, बाहर की धन, सम्पत्ति जा 
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ईश्वर प्रदत्त साधनों को 


Sf 


\ 


। जैसे कि हे ईश्वर ! यह सब 
ऐसा हमने माना और पुनः इस स्थिति में 


” अति प्रेम, जिस प्रेम की में कोई 
भी पदार्थ उसके तुल्य या अधिक दिखाई नहीं देता, उस प्रेम में तन्मय हो जाएँ । सता ड ड 


... अब पहले आपकी अनुभूति के सम्बन्ध में पूछ लें। आपको कभी ऐसा अनुभव होता है, कभी 
उस स्थिति में जाते हों जहाँ ईश्वर के तुल्य या अधिक प्रिय कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता p आप : 
अपना-अपना अनुभव बताएँगे । ; 
साधक ३- प्रायः ऐसा नहीं होता है। 
साधक ८- कई बार अनुभव होता है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! बताओ । 
साधक ७- प्रभु के तुल्य किसी भी वस्तु को हम नहीं मानते, नहीं जानते । 
on स्वामी जी - यह तो सिद्धान्त के रूप में ठीक है। परन्तु हमारा प्रसंग है अनुभूति के स्तर 
(€-पर जाना। क्योंकि सिद्धान्त रूप में तो ये बातें कही जाती हैं, प्रचलन है, पर व्यक्ति के मन-वाणी ` २२2 
“और शरीर से इसका व्यवहार में प्रयोग होता हो; ऐसा नहीं है। यह मुख्य बात है। rg 
। र अ ३- किसी काल विशेष में ईश्वर में अतिशय प्रेम उत्पन्न होता है। प्रायः ऐसा नहीं - 5 
ता है। 
` स्वामी जी - जब तक आप समर्पण के इस सैद्धान्तिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप नहीं दे: 
2देते। चौबीस घण्टे कहना चाहिए, रात्रि के निंद्राकाल को छोड़ो अर्थात्‌ दिनभर आप ऐसी स्थिति है 
“उत्पन्न नहीं कर सकते और चाहें कि ईश्वर से ज्ञान-विज्ञान मिले, ईश्वर हमारी समाधि लगवाए, 2८% 
तो ऐसा नहीं होगा। ये स्थितियाँ नहीं बन पाएँगी। हमारा लक्ष्य है ईश्वर-साक्षात्कार करना तथा' 
औरों को करवाना । उसी के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण करना इसमें बना हुआ है। 
“इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हम ईश्वर-साक्षात्कार तक पहुँचें तो ये स्थितियाँ आपको व्यवहार 
€` में लानी ही पडेंगी। इसमें विकल्पः नहीं है। ib 
LE ध्यान देने की बात है - यद्यपि पढ्ने-पढ़ाने वाले कुछ अच्छे विद्वान्‌, उपदेशक, लेखक, ' ; 
९ सन्यासी-ब्रह्मचारी मिलेंगे। ये सब ठीक हैं परन्तु इन बातों को समझने और व्यवहार का रूप देने `® 
वाला व्यक्ति मिलना कठिन हो जाएगा । बहुत कम होंगे, वे भी कहाँ होंगे, यह खोज का विषय `: 
-रहेगा। परन्तु ऋषियों की भाषा में, उनके संविधान में और जो मुझे भी समझ में आता है कि जब - 
“तक यह स्थिति नहीं आ जाती तब तक आप जो उपनिषद्‌ की पंक्ति लगाते हैं - 
i जायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । कठ. २/२३ । 
`. ` भावार्थ - ईश्वर न तो प्रवचन से, न मेधा बुद्धि से, न बहुत सुनने-पढ्ने से प्राप्त होता है। यद्यपि 
इनका निषेध नहीं है। वह कहता है इनके होते हुए भी यदि ईश्वर की दृष्टि में हम पात्र नहीं बनेंगे 
तो ईश्वर हमको ज्ञान-विज्ञान देकर समाधि नहीं लगवाएगा । इसलिए जिस स्थिति में ईश्वर is ः 
2८८ ज्ञान-विज्ञान देकर समाधि लगवाकर अपना साक्षात्कार कराता है उस स्थिति में आपको स्वयं जाना | 
पडेगा । वह स्थिति है कि हमको ईश्वर के तुल्य या ईश्वर से अधिक कोई भी पदार्थ प्रिय नहीं : 


अब विराम ॥ 
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कुछ क्रोध आता है या नहीं? हाँ जी ! आप बोलेंगे । 
` साधक ५- मन में कभी थोड्ा-बहुत आ जाता है। 
स्वामी जी - पुनः आप क्या करते हैं? pe 
साधक ५- कई बार तो उसको प्रयास करके रोकता हूँ. और कई बार दूसरे कार्य में लगने से १% 
वह शान्त हो जाता है। ie 
 स्वामीजी- अच्छा ! आप नताएँगे दिन में मन में क्रोध आता है या नहीं ? 5 
` साधक ८- कभी-कभी आ जाता है, पुनः उस पर विचार करता हूँ.। उसका समाधान डूँढता, >3) 
इँ. तब तत्काल समाधान मिल जाता है और आगे के लिए सावधान हो जाता हूँ। 
स्वामी जी - अच्छा ! कभी वाणी में भी क्रोध आता है? 
साधक ८- वाणी में भी आता हो, इसका तो ध्यान नहीं दिया । 


साधक ६- आजकल की इस स्थिति में तो नहीं आता । पर यह नहीं कि कभी आता ही 
नहीं । जब कोई ऐसी स्थिति होती है तब आता भी है। 2 
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“होता है। वैसी स्थिति का अनुभव कभी होता है। 
` स्वामी जी - अच्छा ! 
साधक ३- मन में क्रोध आता है, इन दिनों ऐसा पकड़ में नहीं आया । 
स्वामीजी अच्छा! यह भी थोड़ा-थोड़ा क्रोध के ही अंश के में के 
मय हि याई सता है। रूप में आता है। क्षोभ | 


` साधक ३- यह अच्छा नहीं हुआ या लोगों ने अच्छा नहीं किया, पुनः उनके प्रति मन में क्षोभ 
का होना या खिन्नता होना; यह भाव तो अनुभव में आता है। के 


_ स्वामी जी - अच्छा ! आप सुनाएँगे। मन में किसी मानसिक i 
नहा आ क घटना को देखकर दिन में क्रोध 
~` साधक ४- द्वेष आता है। 
-. › स्वामी जी - तो पुनः उसके लिए क्या करते है? Or) 
साधक ४- पुनः उसको तुरन्त रोकने का उपाय करता हूँ और न 
65; काला ही मुखता है। हूँ और उस पर यह विचार बंनाता 
. स्वामीजी = कभी यम-नियमों के विरुद्ध जब आपके मन में उलटे विचार-वितर्क॑ उठ 
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है अथवा आप उठा लेते हैं तब आप आप उनसे युद्ध कैसे कैसे करते हो, कैसे हटाते हो ष्तः 
£ आप बताओ - 


S साधक २- यही विचारता हूँ कि यह 
“इसका जो भी निराकरण या an रा ह कलयन क रर 
स्वामी जी - हूँ । 
साधक २- उसे उपस्थित करता हूँ, किन्तु कुछ : 2 ८3 2 
ठ तरक इसलिए कोय रता ६२ किन्तु कुछ काल पश्चात्‌ पुनः यह विचारता हूँ कि यह a 
५ स्वामी जी - अच्छा ! जब आपके मन में यम-नियमों के विरुद्ध विचार आ जाते हैं तब आप 
:: क्या प्रयोग करते है? 
साधक ५- कभी तो प्रतिपक्ष भावना से उसको हटाता हूँ. और कभी दोष के क्रियान्वित होने 
2 पर उसमें क्या-क्या कुप्रभाव आएँगे ? उसको विचार करके रोकता हूँ। 
a स्वामी जी - अच्छा ! 
१८. साधक ५- और भी जो दूसरे मुख्य उपाय हैं उनका प्रयोग करता हूँ। मुख्य एक तो उस के ` 
र £ कुप्रभाव को विचार करके विरुद्ध आचरण नहीं करता | 
गा स्वामी जी - ठीक है ! 
साधक ५ और एक प्रतिपक्ष भावना । 
स्वामी जी - अच्छा ! आप यह बताओ यह जो क्रोध आया, कभी मोह आता है, कभी अहंकार, 
आता है, कभी काम वासना भड़क गई। तो आप बोलेंगे ये किसके गुण हैं? 
साधक ६- इन सबको जीवात्मा ही उठाता है। ये जीवात्मा के ही गुण हैं। 
स्वामी जी - इसके सम्बन्ध में आप अपना विचार बताएँ । 
साधक ७- ऐसी स्थिति आए, ऐसा कोई अवसर ही नहीं आया । 
| ० स्वामी जी - वह तो ठीक है। आपसे एक प्रश्‍न पूछा जा रहा है सिद्धान्त के रूप में। यह 
९2. तो इमः जानते हैं कि ये उठते हैं। किसी में स्थूल रूप में और किसी में सूक्ष्म रूप में उठते. है: 5 
& था /तो व्यक्ति मूर्छित हो जाए अथवा कोई उच्चकोटि का योगी बन जाए तब तो ये नहीं उठेंगे, अन्यन ९ ङ 
तो उठते ही हैं। br, 
साधक ७- अविद्या के कारण उठते हैं। 
ठ स्वामी जी - हाँ ! अभिप्राय है कि अवस्था तो ऐसी होती है। काम, क्रोध आदि की स्थिति 
दिखाई दी या नहीं; थोड़ी देर के लिए इसको छोड्‌ दें। पर अभी पूछा गया है कि ये गुण किसके 
हैं? आप यह बताएँगे । 
साधक ७- ये अविद्या के कारण होते हैं। जीवात्मा में अविद्या आती है और ये उभरकर सामने 9) 
“आ जाते है। 
०... स्वामी जी - अच्छा ! आप बोलेंगे। 
साधक ८- मन के गुण हैं। MS 
a अच्छा ! आप किसक गुण मान 
ह) \ क ये प्रकृति के हैं, ऐसा मानते है। क्योंकि जब तक जीवात्मा का प्रकृति के तमोगुण « I, 
| सम्बन्ध है तभी तक प्रकट होते हैं। इस आधार पर प्रकृति के ही मानने चाहिएँ । 
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` ` स्वामीजी - अब ध्यान देंगे! आपने यह बात मान ई कि ये काम-क्रोध-लोभ-मोह- 
अभिमान रूपी वासनाएँ, हमारे गुण नहीं है। ये प्राकृतिक पदार्थों से हमारे अन्दर आ जाते हैं। हम ठ 2 
ह. मानकर चलें। ठीक है ! परन्तु प्रश्‍न है कि जिस समय क्रोध आता है तब अपना गुण दिखता, ३ 


साधक ३- कभी इतना ध्यान नहीं दिया। 
स्वामी जी -- क्‍यों ? पुनः सुनो ! 
साधक ३-- क्रोध उभरकर आया । 
स्वामी जी - तो वह अपना दिखता है या किसी और का गुण दिखता है? 
साधक ३- अपना ही दिखता है। 
स्वामी जी - बात तो समझ में आई या नहीं आई ? 
. साधक २- मैं कुछ कहना चाहता हूँ,। 
स्वामीजी - हाँ ! (Kr 
साधक २- जीवात्मा के अन्दर इच्छा है। उसकी इच्छा में अविद्या या तमोगुण के. कारण 
विकार उत्पन्न होता है। उसी से अनुचित इच्छा कर लेता है। यही लोभ आदि बन जाते हैं। ऐसे 
त उसमें द्वेष है उसी से क्रोध, अमर्ष आदि बन जाते है । 
' स्वामी जी - इसका आधार द्रव्य कौन-सा माना जाए? हम तो इस पर विचार कर रहे हैं| 
हमने द्रव्य का निर्णय देना है। 
साधक २- ये कोई स्वतन्त्र गुण नहीं हैं । 
स्वामी जी - नहीं तो पुनः गड्बड हो जाएगी । 
`` साधक ३- गुण है तो द्रव्य होना चाहिए । 
`. साधक २- जैसे हमारी आँख ठीक नहीं होने से या रंगीन शीशे में वस्तु केवल साफ दिखाई 


देती है। वहाँ न वैसा वस्तु का अपना रंग होता है, न ही वस्तु का रंग परिवर्तित होता 
'परन्तु विशिष्ट दिखाई देता है। 


स्वामी जी - अच्छा ! आप अपना विचार सुनाएँगे। क्या समझ में आया आपको ? | 
साधक १- किसके गुण हैं अथवा ? ै 
`  , स्वामीजी - हाँ ! यह जो माना जा रहा है काम-क्रोध, लोभ-मोह आदि, जिनको हमं दोष 
र मानते पड हैं। जो हमारे लिए बड़े शात्रु जैसे हैं। हम यह जानना चाहते है ये किस द्रव्य 
हि गुण हैं । 
. ` साधक १- ये तमोगुण, रजोगुण के ही समझ में आते है। 
स्वामी जी - और कौन बोलना चाहेगा ? 


“साधक ४- सुना तो ऐसा ही है कि तमोशुण के है पर स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आए हैं| 


` ` स्वामी जी - अच्छा | इतना तो आभास होता है कि ये मेरे है 
पको ? जब ये उभरते हैं क्रोध, अभिमान आदि तब दिखते तो ऐसे है ला वि 
स्वरूप हैं या नहीं दिखते ? 


साधक ३- ऐसा दिखता है। 

स्वामी जी - दिखने में तो ऐसा ही दिखता है न! 

साधक ८- हाँ जी ! 

| साधक ३- इसमें तो अस्मिता कारण बन जाता है। इसमें मन 

कि पता नहीं चलता यह मेरा है, आत्मा का है या बुद्धि का है, मन घर eu र 

स्वामी जी - अच्छा ! अन्तर देखेंगे आप । कल्पना करते हैं जब हम एक पक्ष में इन 

:/काम-क्रोध आदि को तमोगुण, रजोगुण या प्राकृतिक पदार्थो के मान लेंगे और दूसरे पक्ष में हम अपना : 

मानते हैं तब दोनों में क्या अन्तर पड़ता है? जब हम इनको प्राकृतिक पदार्थो का मान लेते हैं तब: 

इनको उखाड्कर फेंक सकते हैं। यदि स्वाभाविक मानें तो नहीं फेंक सकते। क्योंकि जो नैमित्तिक : 

. हैं उनको उखाड़ दिया जाता है। क्या समझ में आया? जब प्रकृति का मानकर चलेंगे तब तो 

ˆ उखाडने में, हटाने में सरलता हो जाएगी और यदि अपना मानते हैं तो पुनः उखाडना और दूर हटा, 

2 देना; यह सम्भव नहीं होगा । [र 
_- साधक १- तो क्या इनको रोकने की एक प्रक्रिया यह भी हो सकती है कि ये मुझमें नहीं हैं? क 

स्वामी जी - हाँ ! यह एक भाग है उसको रोकने का, उनको हटाने का। UI 2, 

साधक १- ऐसा सोचना ? 

“~. स्वामीजी- हाँ ! ऐसा मानना, सोचना और प्रयोग करते रहना कि ये गुण मेरे नहीं हैं । ये (6 4 

“तमोगुण, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। काम-क्रोध, लोभ-मोह प्राकृतिक पदार्थों के है, ऐसा कह दो 7 

और ये मेरे नहीं हैं तो दूर हटाने में बड़ी सरलता होती है। यह है भी वास्तविकता । इसलिए यदि 

: अपने स्वाभाविक मान लें तो उसमें कठिनाई होती है। 

साधक १- तो इनको रोकने में अधिक बल लगेगा अथवा पृथक्‌ मानने में अधिक बल लगेगा 

` स्वामी जी - क्या कहा पुनः दोहराओ ? 

४5, / साधक १- जैसे कि मन के अन्दर क्रोध उठ रहा है तब एक प्रयोग इस प्रकार का करता कि 

<~ क्रोध को मै रोकूँ। इनको नहीं होने दूँगा। इस प्रकार इनको रोकने का प्रयास करना । 

/5 ४. स्वामी जी - हाँ । 

साधक १- और दूसरा प्रयोग इस प्रकार का होगा कि क्रोध से मैं पृथक खड़ा हुआ हूँ। क्रोध क 

“मुझमें नहीं है, मेरे स्वरूप में नहीं है; ऐसा सोचना। इन दोनों में सरल उपाय कौन-सा है? 

स्वामी जी - एक तो यह सोचना कि क्रोध मुझमें नहीं है । 

/,« साधक १- हाँ ! मुझमें नहीं है। इस प्रकार से उससे पृथक भाव कर लेना । 

> स्वामी जी - हाँ ! एक तो यह बात है। 

८ साधक ९- दूसरा हो गया यह मन जड़ है और पुनः उसको रोकना । 

५ स्वामी जी - किसको ? 

साधक १- मन को जड़ मान करके brie a आफ : 

Nr जी - तो आप ये दोनों बातें एक साथ जोड क्या बाधा आएगी ? मन जड़ Be 

हि यह क्रोध जड़ मन में उत्पन्न कर दिया, अब उत्पन्न नहीं करेंगे। इस प्रकार दोनों को (IP 

“मानकर प्रयोग हो सकता है। ; 

* साधक १- एक से भी तो काम चल सकता है। 


. स्वामीजी - एक से चलेगा ? 
हे! ` ` साधक १- जहाँ पर क्रोध है उसका अधिष्ठान उसी को मान लें । 
`  स्वामीजी - हाँ! “25 

साधक १- मन में है तो मन को ही इसका अधिष्ठान मान लेंगे। अपने-आपको अधिष्ठान; 


[Ee : स्वामी जी - अभी आप जिस स्थिति में बोल रहे हैं यह एक भिन्न स्थिति है। किससे ? जो. 
७७४ क्रोध उठता है उससे। अतः जब क्रोध उठ. गया है उस काल में यदि विचार करें तब स्पष्ट हो सकता: 
i है कि वहाँ क्या मानकर चलना चाहिए? अर्थात्‌ उसको रोकने का क्या उपाय है, यह विचारने की, 
४5 बात है । 2 
. साधक १- जिस समय क्रोध या अभिमान उठ रहा है उसी अवस्था में यदि मैं क्रोध को ही :' 
` देखने लग जाऊँ । उसी में एकाग्र हो जाऊँ तो वह मेरे से भिन्न दूसरे की या दूसरी वस्तु हो जाएंगी |. 
` सम्पादक - वस्तुतः यह कोई नियम. नहीं है कि अपने से भिन्न दूसरी वस्तु ही देखी जाती हैया 
| “देखने मात्र से कोई वस्तु दूसरे की हो जाती है। अपने गुणों को भी देखा जाता है जैसे कि आत्मा 
(४६ अपनी इच्छा, प्रयत्न आदि को देखता है और इससे वे मन के धर्म नहीं हो जाते हैं। इसी प्रकार इच्छा, 
प्रयत्न आदि अपने व रूप, रस आदि दूसरों के गुणों को जानकर उन पर नियन्त्रण किया जाता है।. जे 
5... स्वामी जी - अच्छा ! क्रोध उठने से पहले उसको दूसरी जगह मानने लग जाएँ तो यह उससे» 
अच्छा ज्ञान होगा। क्या समझ में आया? क्रोध उठने से पहले ही आप यह बुद्धि बना लो कि यहः 
न 65 मेरा गुण नहीं, यह प्राकृतिक पदार्थों का है तो और सरल होगा। अच्छा ! पुनः आपकी स्थिति आं, 
के गई अर्थात्‌ क्रोध उठ खड़ा हुआ। इसमें जीवात्मा ने मन में प्रेरणा दी तब क्रोध उठ खड़ा हुआ |. 
क्र | तो जीवात्मा के कारण से है। ठीक है! या आप कुछ और कहना चाहते हैं? ॒ 
साधक १- मैं अब अपनी शक्ति को उस क्रोध को देखने के लिए लगा दूँ। 
स्वामी जी - क्यों ? | 
साधक १- अभी मैं उठा रहा हूँ क्रोध को । मेरी इच्छा, प्रयत्न से उठ रहा है। i 
स्वामी जी - हूँ। इ 
ह श साधक १- अब मैने अपना प्रयत्न या ज्ञान उसको देखने में लगा दिया तो उठाने वाला उठाने 
म क की दिशा से हट गया। अब क्रोध अपन-आप हट जाएगा । 
5 „` स्वामी जी - ये तो हो गया। ] 
` . साधक १- क्रोध अपन-आप हट जाएगा । : 
' स्वामी जी हट तो जाएगा, क्योंकि उठाने वाला जीवात्मा है और वह लग गया क्रोध के देखने; 
में, तो उठाने का कार्य बन्द हो गया। उसको चलाने वाला दूसरे काम में लग गया तो वहे; 


&कूकेगा। जैसे कि आपको यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि शान्ति से पार कहाँ.) 
तसे आते हैं ? तो भिन्न-भिन्न योग्यताओं के आधार पर भिन्न-भिन्न pals 
( का वर्णन करते हैं। कोई कहता है मस्तिष्क से आते हैं, कोई कहता हृदय से आते हैं, कोई कहता 
6 है नस-नाडियों से आते हैं, कोई कहता है हमें पता नहीं किन्तु आते हैं। पर एक व्यक्ति कहता 
| ` ' है कि मैने ध्यान देकर देखा कि विचार कहाँ से आते है तो कहीं से कोई विचार नहीं आया | यह | le 


साधक १- उठाने वाला मैं ही आत्मा हूँ।. ones र 83. पे 
3 :.. स्वामी जी - जो उठाने वाला जीवात्मा था। वह यह देखने में लग गया कि विचार कहाँ से £ ठ | 
९) आते हैं तो इस अवस्था में वह उठेगा ही नहीं। बात समझ में आई? जीवात्मा इस बात में लग 72 
/ गया कि मैं देखता हूँ विचार कहाँ से आते हैं? तो विचार उठाने वाला भी वही है और देखने वाला 5 
शी ब वही है। ठीक है ! जब वह देखने में लग गया तो जो निरन्तर विचार उठाने में जो इच्छा-प्रयल 2; 
; so आर वे देखने में लग गए। इसलिए उसको. कोई विचार दिखाई नहीं देगा। अब प्रयोग “&£ 

\ साधक २- यह नियम क्रोध पर भी लग सकता है। 

स्वामी जी - क्रोध पर कैसे लगेगा ? जैसे कि क्रोध उठा पुनः ? 

साधक २- हदय से या कहाँ से उठ रहा है? 

स्वामी जी - हाँ ! 
: साधक २- कौन क्रोध कर रहा है। कहाँ से? ® A ५ 
:. स्वामीजी- हाँ ! उन्होंने जो बात उठाई थी उससे मिलती-जुलती है आप वाली बात भी। ५5॥ 
एक तो क्रोध कहाँ से उठ रहा है एक स्थिति । (29 
साधक २- कौन कर रहा है। £< 
` स्वामीजी- अच्छा ! पुनः आगे वाली दूसरी यह है कि इसको कौन उठा रहा है? तब वही : 2) र 
स्थिति. हो जाएगी । 7 
साधक २- इससे तो आत्मा का सिद्ध हो जाएगा । 
स्वामी जी - आत्मा का कैसे सिद्ध होगा ? कु 
`. साधक २- जैसे कि विचारों को उठाने वाला आत्मा है और विचार उसी के हैं वैसे ही क्रोध 
'भी उसी का हो जाएगा । ED 
5... स्वामीजी - न। ऐसा नहीं है। इसको इस रूप में लेंगे जैसे कि आँख को खोल रहा हूँ. 
2 और इसको देख रहा हूँ। तो आँख तो मुझसे भिन्न है पुनरपि खोल रहा हूँ। अब कोई मान ले कि 

5. आँख स्वयं खुल रही है, तो ऐसी ही यह बात है कि विचार स्वयं उठ रहे हैं। पुनः क्रोध की जात) 
“आई । अब वह आत्मा का गुण माना जाए जैसे कि आपने एक पक्ष उठाया या मन का गुण माना . 
५ जाए? इसका उत्तर यह होगा कि जैसे मुझसे आँख भिन्न है पुनरपि खोल लेता हूँ और बन्द कर लेता ': 
हूँ वैसे ही क्रोध प्राकृतिक पदार्थ मन में रहता है, मन का है और जीवात्मा उसको उठाना चाहता हैः? 
तबे उठता है, जब नहीं चाहेगा तब नहीं उठाएगा । दूसरी जगह होती हुई अर्थात्‌ उसकी न होती हुई 
भी, : उसके द्वारा उठाने योग्य वस्तु नहीं उठाने पर नहीं उठेगी। उठाने या न उठाने मात्र से उसका 
“गुण हैं या नहीं; यह निर्णय नहीं होगा । दूसरे के गुण को उठाने वाला दूसरा भी हो सकता है। 
« `` साधक २- क्रोध करना तो आत्मा का धर्म हो गया। ल BE 
25 225 _ कर्त्ता तो आत्मा ही बनेगा। इच्छा-प्रयत्न करेगा तब जाकर क्रोध उठगा। यह. 
तो काम है। अच्छा, अब देखो'! आप जो ईश्वर के विषय में सोचते हैं उसमें आपके मन | 
“(में यह बात पूरी बैठती है कि ईश्वर हे पदार्थ है या सन्देह रहता है ? | 
Note - यह बात नहीं बैठती है। ' ‘3 
jie _ प्रायः सन्देह नहीं होता है। कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है; ऐसा लगता Le 8 6“ 
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है कि शब्द-प्रमाण या अनुमान-प्रमाण के आधार पर 
प्रमाणों के आधार पर शत-प्रतिशत बात हमारी बुद्धि. । 

बैठती हो। इसको परीक्षा करके देखो, इनमें कौन-सी स्थिति है? EN 
साधक २- शब्द-प्रमाण या अनुमान-प्रमाण की बात माननी पड़ रही है, बैठती नहीं । 
स्वामी जी - आप अपना बताओ, क्या स्थिति रहती है? | 
साधक ४- जैसा उसका स्वरूप शान्द-प्रमाण से जाना है वैसा बुद्धि में बैठता तो नहीं है, 
सुनरपि मान इसलिए रहे हैं क्‍योंकि अन्य सम्प्रदायो के द्वारा ईश्वर का जो स्वरूप बताया जाता है: 


ह 2 
£ उसके विषय में निर्णय हो गया है कि कम से कम वैसा तो नहीं हो सकता । 


स्वामी जी - हाँ ! ठीक बात है। के 
साधक ४- परन्तु वैदिक धर्म में भी जो बताया जाता है वह भी कभी-कभी समझ में नहीं : 
-आता । वहाँ लगता है कि जैसा वर्णन किया गया, ऐसा विचित्र स्वरूप कैसे हो सकता है? .... 
` स्वामीजी - हाँ! ईश्वर के अन्दर गुणों की इतनी अधिकता है कि हमारी बुद्धि की: सीमा 
£ [S //में नहीं आती है । अर्थात्‌ व्यकित का ज्ञान न्यून तथा अपरिपक्व होने से उसको संशय होता रहता: 

5९ & | यद्यपि संशय होता है, पुनरपि हम उसको दूर कर लेते हैं। अभ्यास करते-करते वह संशय 
कम होता जाता है। इसलिए प्रमाणों से पुनःपुनः संशाय का समाधान करो । धीरे-धीरे उस संशयं 
605 को स्थिति ढीली पड़ती जाएगी और एक दिन वह समाप्त हो जाएगा । उदाहरण के लिए जैसे कहते 
`_ ईश्वर अनन्त है। किस दृष्टि से? देश की दृष्टि से ईश्वर.....। i 
. साधक ३- अनन्त है। 
E 55. स्वामीजी अनन्त है। तो आपके मन में कभी ऐसी शंका नहीं होती कि भाई ! अनन्त कैसे: 
होगा ? कहीं न कहीं तो सीमा होगी ही। ऐसा कुछ सन्देह नहीं होता ? i 
“साधक १- बुद्धि चकरा जाती है, स्वामी जी ! 

स्वामी जी - कुछ है न चक्कर की बात ! ऐसी विचित्र है या नहीं है? 
` साधक १- बुद्धि में नहीं बैठती । 
स्वामी जी - हाँ ! 
साधक १- पूरी नहीं बैठ पाती अनन्त वाली बात । 
- स्वामी जी -- अच्छा ! अब यह देखना है उसमें क्या बाधा है? जब नही बैठती तो कोई बाधा तो होगी 
5४265. साधक १- मैं तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमें कोई पदार्थ ही नहीं समझ में आता 
2: “कि जिसका अन्त ही न हो। 22६ 
४52 स्वामी जी -- अच्छा ! Ze 
साधक १- देशा की दृष्टि से। Bs 
6] (CNS र सम्पादक - केन्द्र से चलते-चलते कहीं जाकर एकदेशीवस्तु की हो तो सीमा समाप्त हो जाती 
72% चाहिए । जिसका कहीं आदि नहीं, उसका कहीं अन्त भी नहीं होता है। इस हेतु से ईश्वर की अनन्तता 
Sm सिद्धे होती है क्योंकि एकदेशी वस्तुओं का आदि सदा और सर्वत्र प्रत्यक्ष सिद्ध रहता है। 

स्वामी जी अच्छा! एक बात है। आपने कभी यह देखा कि किसी पदार्थ कीं ड 

ही न हो? कहीं तो पदार्थ को सीमा-सहित हो जाना चाहिए; सा पह 
£ आता है बुद्धि में? ए चाहिए; ऐसा ही तो मानते है। ऐसा 
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साधक १- उसको सीमायुकत हो जाना चाहिए। 


स्वामी जी - हो जाना चाहिए । अच्छा ! उसके आगे क्‍या है? 
साधक १- रिक्त स्थान । 


स्वामी जी - अच्छा ! रिक्त स्थान की कोई सीमा न हो; यह भी तो समझ में नही आता। ) 
साधक १- रिक्त स्थान तो रिकत ही है उसकी क्या सीमा होनी ! i 
स्वामी जी - हाँ ! (एक असीम पदार्थ तो आ गया समझ में | ) मधुर हँसी!!! 
साधक ३- ऐसा ही ईश्वर को भी सीमायुकत मानते हैं । 
स्वामी जी - यह भी तो बात उठेगी या: नहीं उठेगी ? (प्रश्‍न तो बनेगा ? ) 
साधक १- यह नहीं उठती । 
स्वामी जी - यह क्‍यों नहीं उठती ? 
~. साधक १- यहाँ तो पदार्थ की चर्चा है। 
(3; स्वामी जी - पदार्थ के अभाव की भी तो चर्चा है। अभाव की क्यों नहीं उठेगी ? अच्छा | श) 
{इसका एक समाधान तो हमारे सामने स्पष्ट रूप से आता है, जैसे कि ईश्वर अनादि है, जीवात्मा २% 
“अनादि आदि। उसमें तो हम सिद्ध करते हैं ईश्वर अनादि है, क्योंकि उसका... 22 
. साधक ३- कारण नहीं है। न 
` ` स्वामी जी - उसका निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण नहीं है। ऐसे ही सिद्ध 
“करते हैं कि जिस-जिस पदार्थ के निमित्त आदि तीन कारण होते हैं वह-वह उत्पन्न होता है और 
:जजिस-जिस के ये तीन कारण नहीं होते, वह-वह उत्पन्न ही नहीं होता । कारणाभावात्‌ कार्याभावः । ` 
यह भी कठिन है। सरल तो यह भी नहीं है। पदार्थ कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है; यह बात भीः 
बुद्धि में पर्याप्त बल लगाने पर बैठती है या नहीं? आप तो बैठा लेते होंगे। प्रकृति के जो परमाणु 
: हैं वे .अनादि हैं; यह तो आपको बैठ जाता होगा ? 
: - बैज्ञानिक वर्मा जी - अनादि नहीं है। 
> “स्वामी जी - कौन ? टूटते-टूटते जो अन्तिम में बच जाता है वह भी नहीं ? 
बैज्ञानिक वर्मा जी - जो अभी तक दिखे हैं वे अन्तिम नहीं हैं। 
स्वामी जी - वह तो उत्पन्न होते है । 
बैज्ञानिक वर्मा जी - हाँ ! उनका उत्पन्न होना देखा जाता है। 
` स्वामी जी - अच्छा ! एक बात है जो टूटते-टूटते अन्तिम रूप में आएगा । कोई भी आएगा, ८ 
यह. तो आप भी मानते होंगे ? 2 
; ` बैज्ञानिक वर्मा जी - हाँ ! अन्तिम रूप म॑ आएगा | 
४ स्वामी जी - अच्छा ! दूटते-टूटते जो अन्त में आएगा, उसकी तो उत्पत्ति नहीं मानी 
| `` लैज्ञानिक वर्मा जी - उसकी उत्पत्ति का प्रश्न अभी इसलिए उठा नहीं है कि अभी वैसा प्रसंग 
[i EE | सार्वजनिक हँसी !!! हँसी की बात इसलिए आई कि यह केवल बुद्धि से ही जानने 


५ बह स्थिति प्रलय की होगी । अतः उसको देखने वाला कोई बचेगा / 4) |) 
आ निर्णय प्रत्यक्ष रूप में हो सकने की सम्भावना व्यकत ,कर/ i 
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E 5 रहे हैं। यद्यपि उनकी सम्भावना अनुचित नहीं कही जा सकती | 
थे वैज्ञानिक वर्मा जी - एक और बात इसंके अतिरिक्त है कि 
क Se स्वामी जी - आकाश रिक्त स्थान है या कोई पदार्थ है ? ~ 
a “वैज्ञानिक वर्मा जी - आकाश दो हैं। एक आकाश वह है जो पृथ्वी आदि सृष्टि के बनने; 3३ 
Ce के पहले विद्यमान था और प्रत्येक सृष्टि के उत्पन्न होने के लिए उसकी आवश्यकता थी। उस 
आकाश की कोई सीमा नहीं है। ॒ 
. स्वामीजी वह तो रिक्त जगह होती होगी । “928 
वैज्ञानिक वर्मा जी- नहीं। रिकत स्थान तो है किन्तु केवल रिक्त स्थान से ज्यादा (विशेषः) 
। यदि आकाश रिकत से विशेष नहीं होता तो वहाँ कोई पदार्थ नहीं जा सकता । 
. स्वामीजी नहीं। हम यह तो मानते हैं कि जो ठोस पदार्थ हैं वे स्थान को घेरते हैं। इसलिए :& 
उनके लिए रिकत स्थान चाहिए। किन्तु वह रिक्त स्थान स्वयं कोई पदार्थ नहीं है। वह तो रिक्त.» 
E 'है, अभाव है। जैसे कि वायु है। यह धकका देती है और इसमें विविध गुण हैं। इसलिए यह पदार्थ 
४/ बन गया । यह तो वस्तु है। ऐसे ही वह आकाश जिसको इस शब्द (ताली बजाकर. - इस 
४४ ध्वनि ) गुण वाला मानते हैं वैदिक परम्परा में । US 
वैज्ञानिक वर्मा जी - वैदिक परम्परा में । 
` स्वामीजी वह आकाश जो तन्मात्र अथवा परमाणुओं से बना, वह तो एक द्रव्य है। वह: 
उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। Ri 
६: वैज्ञानिक वर्मा जी - विज्ञान उससे ठीक उलटा है। विज्ञान कहता है कि जब ये सृष्टि 
“बनी । तब इसको स्थान की अपेक्षा थी। 
` स्वामीजी अच्छा! चलो। (समय समाप्त, पुनः आगे कभी) अब विराम ॥ 
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5 हम जिस कार्य को करते है उसके प्रयोजन को सदैव देखते रहना चाहिए अर्थात्‌ कार्य 5 
“ को हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे मेरा यह प्रयोजन पूरा हो जाएगा । जब व्यक्ति के मन मे कार्य ¦ 
का प्रयोजन अच्छी प्रकार से उपस्थित रहता है, बह समझता-मानता है तब उस कार्य को यथा शक्ति, * 
: तप-त्याग के साथ करता है। इसके साथ यदि कार्य के विषय में व्यक्त यह मानता, समझता है `, 
:कि इसको न करने से मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तथा मेरी और अन्यों की हानि ही होगी, बाधा : 
उपस्थित होगी, कष्ट होगा तो वह उस कार्य को छोड़ता नहीं। छोड्ने से हानि प्रतीत होती है। | 
9 यदि आप योगाभ्यास, ईश्वर उपासना के फल को जानते-मानते हैं, अच्छी प्रकार से समझ गए, 
eS ह तब आप बिना किसी के दबाव, आशंका व आलस्य-प्रमाद के करते रहेंगे। कोई रोकना चाहें 
:आपको, तो उसके विरुद्ध अपनी शक्ति-सामर्थ्य के अनुसार आप बल लगाएँगे और प्रयत्न करेंगे कि NS) \ 
४७. मैं इस कार्य को न छोडूँ। मैं इस कार्य को करना बन्द न करूँ क्योंकि यदि मैंने इस कार्य को : 
` छोड दिया अथवा विरुद्ध कार्य किया तो इसके अत्यन्त दुःखजनक परिणाम निकलेंगे, उससे मै बच 
(नहीं सकता । ge 
5. ` ` इसी स्थिति में यदि व्यक्ति देखता है कि ईश्वर उपासना का जो फल है, उपलब्धि है; यहः: 
'तो अन्य कार्य से भी सिद्ध हो जाएगा तब वह ईश्वर की उपासना को छोड़कर अन्य कार्य को करना: 
“प्रारम्भ करेगा । किन्तु जो व्यक्ति यह मानता है कि ईश्वर की उपासना, योगाभ्यास करने, समाधि 
“लगाने से जो प्रयोजन सिद्ध होता है, जिस नित्यानन्द की प्राप्ति, समस्त दुःखों की निवृत्ति होती है 
-वह. अन्य किसी उपाय या कार्य के करने से नहीं होती । अब व्यक्ति ईश्वर उपासना को छोड्कर 
अन्य कार्यों से अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध करने का प्रयास नहीं करेगा । 
५ आप यदि इन सारे प्रकारों को नहीं जानते तो योगमार्ग को छोड़ जाएँगे। योगमार्ग पर नहीं 
-चलेंगें। अतः जब आप स्वयं को उस स्थिति में ले जाएँगे तब कहेंगे - नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय „= 
“यह तो ईश्वर का उपदेश है, शब्द-प्रमाण है। नित्यानन्द की प्राप्ति और दुःखों से छूटने का अन्य. % 
कोई उपाय नहीं है। यदि है ही नहीं, तो इसको छोडकर कहाँ जाऊँ? पुनः वह व्यक्ति इसी प्रयोजन : 
«को सामने रखकर पूर्णरूपेण इसकी सिद्धि के लिए तप-त्याग, यम-नियमों का पालन, निष्काम कर्म : 
“(आदि सन करता है। , 
205... ` अब आपसे एक प्रश्‍न है । अपना-अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए उत्तर देंगे - 
`. ` ऽन्या आपने इस प्रकार से विचार कर लिया है कि मुझे योगी बनना है, उसका यह फल है। 5. 
थोगी नहीं बनेंगे तो यह हानि है या इसका कोई विकल्प आपने ढूँढ लिया, जिससे बिना योगी बने भी < 


“वयह लाभं हो जाए और हानि से भी बच जाएँ। यदि ढूँढा तो वह क्या है? आप बोलेगे - 


PN PRPC ] 


“साधक ३- अपने ज्ञान के अनुसार ऐसा समझ में आता है कि योग विद्या को अच्छी प्रकार 5 
जाने-समझे बिना, सुख-शान्ति के लिए और कोई दूसरा विकल्प या रास्ता नहीं है । ऐसा अब थे 


हर समझ में आता है। 
` (सामी जी - इस ओर से आप बोलेंगे, क्या स्थिति है? | 
|). साधक २- विचारने पर इसी प्रकार की स्थिति देखने में आती है पर जब हम 


I) 


i, 
- प्रेरित 5 
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"होकर पुरुषार्थ लगंते है तब कुछ 
नहीं मिलती तो विचारणीय हो जाता है। | Fs ह) 
२९ ` ` वामी जी - हाँ ! इतना स्तर तो आपने अपना बना लिया कि यह दिखने लगा, वास्तव, में 
££ विचारते समय ये मान्यताएँ ठीक सिद्ध होती हैं, किन्तु जब आचरण में लाने लगते हैं तो कठिनाइयाँ 
सामने आ जाती हैं, बाधित हो जाते है। ये जो कठिनाइयाँ आती हैं और संशय होता है, इनके विषयः 


भी होता है और सफलता भी. 


समझ में आया ? 

' साधक २- अन्य कार्य करेंगे तब भी कठिनाई आएगी । 
स्वामी जी - क्या ये कठिनाइयाँ नहीं आतीं ? 

`. साधक ३- वहाँ भी आती हैं। “हक, 

: स्वामी जी - तो यह तुलनात्मक रूप से निर्णीत कर लिया जाता है कि जो धनवान्‌ बनते है 
इश राजा बनते हैं, अन्य कोई लौकिक उन्नति करते हैं उनमें ऐसा कोई भी स्तर कहीं नहीं मिलता जहाँ. 
है कठिनाई न आती हो। न आए, असम्भव बात है। कठिनाई तो आएगी। जैसे सत्य बोलने वाले: 
के समक्ष कठिनाई आती है वैसे झूठ बोलने वाले के समक्ष भी कठिनाई आती है। इसीलिए यहं: 
न मानना कि झूठ बोलने वाला बोलता चला जाता है और उसके सामने कठिनाई न आती हो। ऐसा: 
>> नहीं है। समझ में नहीं आया ? सत्य बोलने वाले के समक्ष कठिनाई आती है तो क्या झूठ बोलने: 
है. ७» वाले के समक्ष ऐसी कठिनाई नहीं आती ? आप प्रयोग करके देख सकते हैं सत्य बोलने वाले केः 
समक्ष तो उलझन कभी-कभी आती है। प्रायः शान्ति रहती है। किन्तु यह झूठ बोलने वाला तो 
दिनभर कठिनाइयों में डूबा रहता है। क्‍यों माताओं ! ठीक है? रच 
यह आप देख सकते हैं कि चलते-फिरते मान लो किसी काम के लिए एक झूठ बोल दिया. / 
और पता चला कि मेरी यह बात प्रकट हो सकती है। किसी को ज्ञात हो सकती है कि तूने झूठ. 

बोला है। पुनः उसे छिपाने के लिए बीस जगह और झूठ बोलेंगे। जिस-जिस से बात बाहर निकलने: 
की सम्भावना होगी उस-उसको समझाएँगे । सर्वत्र दौड-धूप रहेगी। खाते-पीते, सोते-जागते यहाँ 
तक की व्यापार या सामान्य समय में भी वही विचार आते रहेंगे। कैसे रक्षा होगी, इसी चिन्ता में 
पडे रहेंगे या उदास बैठे रहेंगे। अब बताओ ! कितनी कठिनाई है झूठ बोलने वाले को । र 


“एक घटना भी सुना देता हूँ। जब यह बात चल रही थी कि सत्य बोलना लाभप्रद है और* 
असत्य बोलना हानिकारक है। 


i 


ff: 


इसके पश्चात्‌ मै सोचने लगा कि 


. मरा झूठ पकड़ा जाएगा और वह कहेगा/%% | 
५ सत्यपाल झूठ बोलता है। तब इसके पश्चात्‌ उन्होंने ड | 
त्‌ उन्होंने भाग-दौड़ करके पता नहीं कयां | 


किया। उन्होंने चालक से कहा होगा कि यदि तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो 


"हे 
~ 


| 


क बाना 


विचार 


/ अधिक, कहीं कम। ऐसा होता रहेगा परन्तु प्रयत्न करने पर हम एक स्थिति पर पहुँच जाएँगे - ईश्वर - 
में, मुक्ति में और मुक्ति के साधनों में सन्देह नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में पहुँच जाएँगे। अन्य अनेक ~ 
5: विषयों में सन्देह होता रहे तो कोई बात नहीं, इनमें नहीं रहना चाहिए. । 
अब दूसरे क्षेत्र में चलो ! जहाँ करोड़ों रुपयों का व्यापार होता है, क्या वहाँ मध्यमध्य में” 
सन्देह नहीं होता? होता है। धारावाही होता है। दिन-रात सोचते रहते हैं - यह हानि हो सकती , 
है, वह हानि हो सकती है। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। कमाए हुए धन को कोई छीन “5 
४, ले जाए तो, चोरी हो जाए तो ? सरकार से भय रहता है कहीं छापा न मार ले? कम पूँजी, कम ' rs) 


~~ समय लगाने पर धन्धा चौपट होने का भय, कर्मचारियों की हड्ताल का भय हृदय में चौबीसों घण्टे ५ 
(2 बना रहता है। अब बताओ, क्या करोगे? इसलिए ये प्रवृत्तियाँ तो अल्पज्ञ, अल्पशकितमान्‌ जीवात्मा ॐ) 
“के साथ सदा रहती हैं। अतः कभी निराशावादी नहीं होना चाहिए । Dr 
अब हम एक मन्त्र का प्रयोग करेंगे जिसमें कहा है कि हम योगी बन जाएँगे, समाधि को प्राप्त कर : 
“लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या उपलब्धि होगी ? यदि व्यकित को यह पता चल जाए कि जिस ईश्वर : 
४ ने कहा कि मेरी स्तुति-प्रार्थना-उपासना करो और उसी ने कहा कि इससे मेरा साक्षात्कार होता है, अज्ञानः: ड) 
`` और कलेश नहीं पीसते। तो व्यक्ति के मन में बात बैठ जाती है कि योगी बनना चाहिए। ् 
० अब यस्मिन्त्सर्वाणि भूतानि .... मन्त्र के ऊपर विचार करेंगे। तो आप बताएँगे कि इसका अर्थ & 
: स्मरण है ? BS 
साधक ५- लगभग स्मरण है, स्वामी जी ! 
स्वामी जी - क्‍या है? ः 

साधक ५- यस्मिन्त्सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः । 

त्त्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः । यजु .४०/७ । SEN 

/ . जो व्यक्ति यस्मिन्‌ इस ईश्वर में सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों को आत्मा एव अभूत्‌ आत्मा के. $ 
5.» स्वरूप में देखता है। इस प्रकार जो जानता है उस व्यक्ति में किसी के प्रति शोक और मोह नहीं : ४6% 
5% „हो सकते । | 
;` . स्वामी जी - अब थोड्ा-सा अन्तर दिखाई देता है। हाँ जी ! आप बोलेंगे। आपको अर्थ : 
स्मरण हो तो सुनाएँ और तुलनात्मक देखना है उन्होंने जो बोला उसमें कोई कमी तो नहीं रह गाई? 
`. साधक ३- यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत्‌ अभी स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ) 
"` स्वामी जी - और आप सुनाएँगे । स Rn 
RE इन ज्ञान में सर्वाणि भूतानि सभी प्राणी मात्र आत्म एव त्‌ ` 
Fa हो क म उस ज्ञान की अवस्था में कया मोह कः शोक और क्त्या शोक एकत्वम्‌ | 
॥१९४॥ अनुपश्यतः सर्वत्र एक व्यापक ईश्वर को विजानतः देखने वाले को; इस तरह देखने वाले को क्त्या | 
(मोह, और शोक अर्थात्‌ कोई मोह और कोई शोक नहीं होता । 
|~ स्वामी जी - अब आप मन्त्र के एक-एक शब्द को लेकर बोलेंगे । 


न्र्‌ ) bs 

जनछाजदाघ hi, 
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| साधक ७- यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि ज्ञान के अन्दर समस्त प्राणी एकत्वम्‌ अनुपश्यतः सब कोः | 

एक दृष्टि से देखा जाता है। जो यह जानता है परमपिता परमात्मा सब भूतों के अन्दर विद्यमान है 

' उस व्यक्ति के लिए कोई शोक, मोह आदि नहीं होते । | 2 
स्वामी जी = अब हमने यह विचार करना है कि यस्मिन्‌ किसका विशेषण है? आपने तो ज्ञानः: 

का विशेषण माना और दूसरा पक्ष है ईश्वर का विशेषण माना जाना चाहिए। क्या समझ में आया .? 

साधक ३- महर्षि जी के भाष्य में आता है यस्मिन्‌ परमात्मनि ज्ञाने वा । : 

स्वामी जी - हाँ ! उसमें यह मोड़ देना पड़ेगा ब्रह्म का ज्ञान होने पर। वहाँ धर्म शब्द भी है। 


साधक ३- यस्मिन्‌ परमात्मनि ज्ञाने वा । 

सम्पादक - यस्मिन्‌ परमात्मनि ज्ञाने धर्मे वा । यजु. संस्कृत भाष्य । 
TN स्वामी जी ~ वहाँ एक धर्म शाब्द होना चाहिए। हमको यह अर्थ लेना है जिस ईश्वर के जान 
WS लेने पर मनुष्य-पशु आदि सारे प्राणी अपनी आत्मा के तुल्य दिखाई देते हैं। उनके लाभ-हानि,.' 
सुख-दुःख, मान-अपमान अपने जैसे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जानने वाले व्यक्ति के- मन 
(@ आत्मा, जीवन में अज्ञान नहीं रहता और शोक-क्लेश नहीं होते; यह फल हो गया। i 
\ अब आप दोहरा लो - 

एक बात का ध्यान रखो ! आपसे दर्शन, वेद, उपनिषद्‌ चाहे जो कुछ भी झट पूछा जाएगा | 
£ दि आप ऐसा मानकर चलेंगे कि जब चाहे हमसे कोई बात पूछी जा सकती है तब तो आप सज्जा 
'करेंगे, आवृत्ति करेंगे। यदि आपसे कुछ पूछा न जाए तब आप जहाँ के तहाँ बैठे रहेंगे । ज्ञान-विज्ञान; 
"के क्षेत्र में उस ढंग से प्रगति नहीं हो पाएगी । आपको कुछ भी स्मरण नहीं होगा। आप कुछ प्रयास 
“भी नहीं करेंगे। जो मन्त्र-सूनत्र यहाँ प्रयोग में आ रहे है उनको पुनः देखेंगे भी नहीं। ये सारे दोष: 
६४ आ जाएँगे। जैसे कि अभी आप में से किसी ने ठीक नहीं सुनाया तो अनुभव कर रहे होंगे कि यह, 
अच्छा नहीं रहा । अतः बहुत अधिक न हों परन्तु प्रमुख-प्रमुख मन्त्र तो व्यक्ति को बहुत अच्छे 
से अर्थ सहित स्मरण होने चाहिएँ । 

तब यहाँ पर हमको पता चला कि ईश्वर बार-बार कहता है मेरी स्तुति-प्रार्थना-उपासना-करो'' 


ह र 


i) 
2 


' . जब आप ऐसे समझेंगे तब इस प्रयोजन के 'लिए आप पूरा बल लगाएँगे । तपस्या आदि सब्र 
/“प्रकार से पुरुषार्थ करेंगे। अब जब आपके मन में कोई ऐसी स्थिति नहीं होती तो कोई बल: लगाने? 


व 


अब देखो ! हम मन्त्र का प्रयोग करेंगे। अर्थ को देखो, मन में 

रहता Cee 
|  ओऽऽ म्‌ यस्मिन्‌ऽऽ सर्वाऽणिऽऽ भूताऽनि आत्मऽऽ एव अभूत्‌ ऽऽविजानतः ऽ। आ 
i ` _ त्त्रऽ कोऽऽ मोहःऽऽ कःऽ शोकऽऽ एकत्वमनुपश्यतःऽऽ ॥ 
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> हमने ऐसे मन्त्र को बोला गाया। अब की स्था ऋषि क फ 
साधक 
का विचार करते समय प्रथम पुरुष को मध्यम पुरुष में तरिता ३ ठ i सक Es ३ 
से करता है - हे ईश्वर ! आपके साक्षात्कार होने पर, जब व्यक्ति आपको जान लेता है तब वह ny 
„समस्त प्राणियों को, सभी जीवों को अपनी आत्मा के तुल्य देखता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति चाहता. ९5 
:है मैं सुखी हो जाऊँ, दुःखी न रहूँ। मैं उन्नत हो जाऊँ, नीचे न गिरूँ, मै सम्पन्न हो जाळ दीन-हीन “ 3) 
. न बन जाऊ। वह सभी जीवात्माओं के लिए ऐसा चाहने लगता है। 5206 
„अब साधक इसको प्रार्थना के रूप में परिवर्तित करता है - हे ईश्वर ! मैं आपको जान जाऊँ ९) 
! आपका साक्षात्कार कर लूँ और मुझमें ये स्थितियाँ आ जाएँ । मै सभी प्राणियों को आत्मा के तुल्य देखने 3/7; 
लगू। उस स्थिति में आपकी कृपा से, आपकी सहायता से मेरे अज्ञान, मोह, मिथ्या ज्ञान नहीं रहेंगे। हे 52 
ईश्वर ! आपको जान लेने के पश्चात्‌ शोक-कलेश, काम-क्रोध नहीं सताएँगे। आप मुझे ज्ञान दो, बल 
४ दो, मेरी सहायता करो। इस प्रकार से जीवात्मा अपने ढंग से मन्त्र के अर्थ को करता है। ) 
; अब मैं आपका अनुभव सुनूँगा। आप यह बताएँगे कि कभी आप ऐसा अनुभव करते हैं कि £ 
[50 मै ईश्वर के पास बैठकर यह सारी बात सुना रहा हूँ। आप बोलेंगे - | 
के साधक २- करते है। > 
स्वामी जी - जैसे कि वास्तव में यह ठीक है, शब्द-प्रमाण से ईश्वर सिद्ध है और शतः 2 
“प्रतिशत जानकर स्वीकार कर लिया। अब मैं ईश्वर के पास बैठा हूँ और ये बातें कह रहा हूँ तथा 
६ ईश्वर सारी बातें सुन रहा है। ऐसी स्थिति आपमें से किसकी नहीं होती, यह बताओ ? | 
साधक ३- मै तो अनेक बार ऐसा बनाता हूँ और अच्छा अनुभव होता है। 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलेंगे। 
साधक ६- जी ! ऐसा करता हूँ। 
स्वामी जी - ऐसे होता है या नहीं होता ? 
३ | : साधक ६- हाँ ! होता है जी। 
4 स्वामी जी - एक तो यह स्थिति है कि निश्चित रूपेण ईश्वर मेरे पास उपस्थित है, कोई सन्देह 
//5 नहीं होना । दूसरी यह स्थिति कि राब्द-प्रमाण के आधार पर मैं मान तो रहा हूँ किन्तु अभी वह 
“पूरा नहीं जंचता । आपमें से किसी की ऐसी होती है? 
साधक ३- कभी सन्देह भी होता है। अनेक बार स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है और कभी. 
„ईश्वर परोक्ष है, ऐसी भी वृत्ति उठाई जाती है। 
: - स्वामी जी - हाँ ! आप बोलेंगे - 
साधक ७- प्रभु के सान्निध्य में बैठे हुए हैं। हम उनसे प्रार्थना कर रहे है। वे हमारी प्रार्थना : 
सुन: रहे हैं। हमको लाभ हो रहा है। | 
स्वामी जी - यह तो ठीक है। प्रश्न है इस विषय में कभी.....? 
साधक ७- सन्देह नहीं है। 5 
`` `` जामी जी ~ हाँ ! मान लो किसी को सन्देह नहीं होता, ठीक है। किन्तु कई बार 
होता है कि व्यक्त संशय को पकड़ नहीं पाता लोगों की अपनी-अपनी योग्यताएँ रहती ह॑ । 
योग्यता को रखने वाला पकड लेता है कि सन्देह है 
आत्मनिरीक्षण करने वाला व्यक्ति, इस 40 
आत्मनिरीक्षण न करने वाला पढा-लिखा भी क्यों न हो, वह पकड़ नहीं पाता। होते हुए भी, वह 
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5 कहता है कि मुझे सन्देह ही नहीं होता है। 
र साधक २- दोनों में सम्बन्ध बना हुआ 
स्वामी जी - ऐसा ? 
साधक २- ऐसी अनुभूति नहीं होती कि हाँ ! सचमुच हम दोनों जुडे हुए हों । 
स्वामी जी - हाँ ! ठीक बात है। थोड़े पृथक्‌-पृथक रहते हैं । 2 
साधक २- मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ. और वे सुन भी रहे हैं पर जैसे दो व्यक्ति...।. `. 


स्वामी जी - आबद्ध नही हो रहे हैं! 

साधक २- इस तरह की अनुभूति नहीं बनी । 

| स्वामी जी - हाँ ! जैसे दो व्यक्ति आमने-सामने हों, वैसा नहीं लग रहा है। तो शाब्द-प्रमाण 

` पर, अनुमान-प्रमाण पर और बल देना होगा । . जहाँ-जहाँ पर संशय हो, उस संशय को पकडो कि 

` यह संशय क्यों हुआ ? पुनः उस संशय का खण्डन करने वाला प्रमाण दूँडो और उस प्रमाण .से उन 

संशयों को खण्डित करो । आपने संशय उभार लिया तो आप संशय के पीछे लग जाएं। यह संशय ३ 
(ह // क्‍यों हुआ ? जहाँ-जहाँ संशय की जडें मिलती हैं उनको ढूँढो, पकड़ो और प्रमाण से खण्डित कर 

A ` दो। करते रहो। कालान्तर में आप देखेंगे कि जो सम्बन्ध जुड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, वह पुनः 

अब विराम ॥ - 


सहभाव : श्रावण शु. २/२०६०-३१/७/०३ 


लगेगा ? पहले यह बताओ कि आप किसी से यह कहेंगे 


आप की त्रुटि कोई बताए तो कैसा ल 
कि आप मेरी ज्रुटि बताते रहना | 
साधक ७, ८ - कहेंगे । pee 
स्वामी जी - क्यों जी ? ५६३ 
साधक २- कहेंगे । न 
स्वामी जी - कि मेरी त्रुटि आप बताते रहना। पुनः त्रुटि बताने पर भला मानोगे या बुरा कैसा लगेगा ? 
` साधक ३- बुरा नहीं मानेंगे । : 
स्वामी जी - आपकी भाषा ठीक चल रही है? जैसे कि आदर-सूचक शब्द बोलना: | 
५ खण्डनात्मक बातें नहीं करना । उत्तेजित होकर बोलना, कभी व्यंग्यात्मक भाषा बोलना आदि दोषः 
नहीं होने चाहिएँ । आपके कमरे में जो दूसरा ब्रह्मचारी रहता है, बह जब कोई ऐसा कार्य कर देता ; 


[oe OE साधक ८- कई बार जब ऐसी स्थिति होती है तब क्षोभ होता है। कुछ काल पश्चात्‌, 
| धैर्य से सोचते है तब विचार आता है कि उसको प्रेम से अभिप्राय बताना चाहिए । 5) 
म स्वामी जी - हाँ जी ! कैसा प्रयोग होता है? 

साधक ४- उपेक्षा होती है। 
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० (° 
a 
चर >होती है। तीसरी स्थिति में उसके प्रति दया की भावना आई। अजारी | जवान उन हा : 
i अका तो होती है। हो गई है भूल । ऐसे उसके प्रति दया की भावना उत्पन्न करना और चौथी 2 
क्षा की भावना । I 
ग ण कया दे भी होता ह त को जोकर उ नो का है रे जि 
क कुछ नहीं सोचना । उसकी जो क्रिया है उतनी अच्छी नहीं है; यह £ 
(£; मानकर उनके प्रति उपेक्षा कर देना । ऐसा भी होता है? ४2 
0 सम्पादक -- स्वामी जी को अपना वाक्य पूरा करना था। साधक ने उनको अवकाश नहीं 55, 
दिया । अतः स्वामी जी ने उनकी उपेक्षा कर दी । जो साधक ने पूछा है, हमारे द्वारा ऐसा व्यवहार Es 
` प्रायः अपने लिए, अपने व्यक्तियों के लिए अथवा जिससे कार्य लेना होता है उसके लिए किया जाता | 
१ है परन्तु अन्यों के लिए नहीं किया जाता है। यद्यपि अत्यन्त दुष्टों को छोड़कर अन्यों के लिए भी 22) 
52. यह व्यवहार किया जाना चाहिए । : 200 ८ 
# स्व्रामी जी - आप इनमें से क्या परीक्षण करते हो? कैसे सोचते हैं? जैसे एक तो उसके ॐ) 
प्रति दया की भावना होती है कि कोई बात नहीं। इससे यह भूल हुई है, यह जानता नहीं है। इसको >: 
समझ में नहीं आया । असावधानी से हो गया है; एक तो ऐसे सोचता है। दूसरा ऐसे सोचता है 2 
कि करता है तो करने दो, मैं क्या करूँ? यह स्वतन्त्र है; ऐसे सोचना । i 
:. ` साधक ८- क्यों कर रहा है; ऐसा लगता है। पुनः सोचते है कि एक बार चर्चा करके देखते; 
-हैं। तब जाकर कहते हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो आपको कोई बाधा तो नहीं आएगी ? इस प्रकार 
बातचीत करते हैं और उलझन समाप्त हो जाती है। 
स्वामी जी - एक व्यक्त का व्यवहार ऐसा होता है कि जिसको देखकर दूसरा व्यकित बड़ा 
` सुखी होता है, प्रसन्न रहता है और यह चाहता है कि यह व्यक्ति सदा मेरे साथ रहे। दूसरा व्यक्तिः 
ऐसा होता है जिसके प्रतिकूल व्यवहार को देखकर साथ वाला सोचता है कि पता नहीं इससे कब. : 
छुटकारा मिलेगा ? कब तक इसके साथ कमरे में रहना पड़ेगा ? कहूँ तो भी लोगों को बुरा लगेगा । | 
5“. कया करूँ? ऐसा कोई अनुभव करता हो, क्यों जी ? RS 
(£5. साधक ७- नहीं जी ! ५५ 
|“. स्वामीजी - एक ऐसा व्यवहार जिसमें आप के लिए. दूसरों को कहना पड़े, यह कब जाएगा : 5 
`` और दूसरा ऐसा अनुकूल व्यवहार जिसमें दूसरे से सुनने को मिले कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, ऐसा : 
' व्यक्ति सदा मेरे साथ रहे, यह चला तो नहीं जाएगा। आपके विषय में कौन-सा सुनने को मिलेगा ? : 
5 अच्छा ! आपके कमरे में जो साथ रहता है आप उस व्यक्ति की उन्नति, भला अपने जैसा चाहते हैं. 
` या कुछ अन्तर रहता है? 
साधक २- ऐसा चाहते हैं कि वह अपना करेगा और हम अपना करेंगे । < 
` जामी जी - चाहना भी तो दूसरे के लिए होता है। जैसे कि मैं अपने लिए यह चाहता हूँ. 
१८5 और उसके लिए क्या चाहूँ; यह देखना हैत अपने जैसा दूसरे के लिए चाइना भी तो अनिवार्य रहता. 
£2८ हि दूसरे व्यक्त के साथ रहने में । Fe 
ee 'हाँ जी ! आप बताइए कैसा रहता है ? अपने तुल्य, अपने आत्मा के तुल्य दूसरे का भी भला, । || 
उपकार, उन्नति चाहते हैं या अपना अधिक चाहते है अथवा दूसरे का अधिक चाहते हैं? [ A 


।/- साधक ५- अन्तर तो रहता है । 
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` स्वामी जी -- “अच्छा । आप ड 
` साधक ६- मै अपनी योग्यता उनसे कम मानता हूँ। इसलिए उनसे ही कुछ लेने की इच्छा |] 
| oF = _ लेने की इच्छा तो अच्छी बात हो गई। पर चाहते क्या हैं? जिस स्तर पर आप अपना: 
@/ 3% कल्याण, भला, उन्नति चाहते है, उतने ही स्तर पर उनका चाहते हैं या कम चाहते हैं; यह देखना है 
` ` साधक ६- इस तरह का विचार तो नहीं कर पाया। 
स्वामी जी - आप बोलेंगे - हः 
साधक ४- इस विषय में सूक्ष्मता से विचार नहीं किया लेकिन मोटे रूप से देखने पर अपनी... 
की प्रधानता अनुभूत होती है। ॒ 
स्वामी जी - और आपको ? 
साधक २- इस विषय में ऐसी स्थिति है कि ये वस्तुएँ मेरे पास पर्याप्त हैं । | 
स्वामी जी - हूँ.। § A 
` साधक २- इस स्थिति में लगता है कि ये किसी को दे दें या और किसी को भी यह वस्तुऽ 
मिल जाए परन्तु अपने पास जिसका अभाव दिखता है या पर्याप्तता नहीं दिखती, उसके विषय में: 
(ने की बुद्धि नहीं चलती। दूसरे के पास न हो तो कोई बात नहीं; ऐसा लगता है। <$ 
स्वामीजी - आप बताएँगे, कैसी स्थिति रहती है। (4 
` साधक ७- अपने जैसा चाहता हूँ। जैसे मेरा भला हो, ऐसे ही मेरे साथी का भी भला हो! 
° ` स्वामीजी अच्छा ! कोई आप में ऐसा भी है जो दूसरे का अपने से भी अधिक भला चाहता 
' ऐसा बताओ, कोई अब तक ऐसा कर पाया हो ? 
` साधक ८- अभी तक इसके विषय में कुछ विचार नहीं किया । 
: ` स्वामी जी - तो विचार करना ही चाहिए। ये विचार तो आवश्यक होते हैं। 3) 
* साधक ८- कुछ विषय ऐसे होते हैं जो अछूते रहते हैं। उनमें कुछ समय तक विचार नहीं'' 
हो; पाता है। ‘5 
स्वामी जी - यह तो व्यवहार का विषय है। | क 
"साधक ८- जी ! 
“स्वामी जी -- यद्यपि आप बहुत गम्भीर अध्ययन करके, निर्णय नहीं कर पाए; यह पृथक्‌ बात 


उन्नति 


{ . साधक ८- जी ! 


है। 'ऐसा व्यवहार का विषय है। 
 . साधक ८ अब इसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे । | 
|  स्वामीजी- एक और प्रासंगिक बात - इन दिनों अपने व्क 
दर्शनाचार्य विवेक भूषण जी नें ए 
स्तक लिखी है तत्त ज्ञान सत्यजित्‌ जी ने उसका अध्ययन-मन्थन किया और उसके विषयं र | 
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सुधार £१ | 


Ee करना चाहिए । 


उनको छोड दिया। देने योग्य सुझावों में एक सुझाव था कि घं | 
DR सु पंचावयव से सभी बातों की सिद्धि नहीं : 


परन्तु इस पत्र को कौन भेजेगा ? आप तो क्रियात्मक योग में लगे हैं, आपको बाधा पड सकती 
: है। अतः विद्यालय के किसी ब्रह्मचारी को ले लेते हैं। वे उपाध्याय जी से पत्र लिखने का ढंग : 
६. भी पूछ लेंगे। क्यों जी ! आपका न्याय हो गया है? [ 

„>. ब्रह्मचारी धुब्रदेव जी - कुछ हुआ है स्वामी जी ! 

स्वामी जी - और किसका न्याय पूरा हुआ है? 

ब्रह्मचारी धुक्रदेव जी - अध्यापक जी हैं, संदीप जी, उनका हो गया है। 

स्वामी जी - संदीप जी का स्वास्थ्य उतना अनुकूल न हो, ऐसा तो नहीं है? क्यों जी ! विद्वानों. 
४ “के पास पत्र लिखने का जो ढंग होता है उनसे पूछकर लिख सकेंगे? हो सकता है वे विद्वान्‌ उसका: 
उत्तर दे दें कि भाई ! ऐसे-ऐसे सिद्धि होगी। पुनः उनका भी अध्ययन जैसा है उससे लाभ उठाया : 
जा सकेगा । आपको भी बाधा न पड़े तब आप पत्र लिखना, अन्यथा नहीं लिखना । ठीक है ! * 
अब हम क्रियात्मक योग के सम्बन्ध में पुनः समझने-समझाने का प्रयास करें। अब हम प्रयोग : 
करेंगे उपस्थान मन्त्र का । उनमें “उद्बयं” और 'उदु,त्यं' का हो गया। अब चित्रं देवानाम्‌ का प्रयोगः 
:-करेंगे। प्रथम आप अर्थ बताएँगे। सभी ध्यान से सुनें - Ne 

| साधक ८- अद्भुत स्वरूप वाले विद्वान्‌ चित्रं देवानाम्‌। ठ 
साधक ३- ईश्वर के लिए है चित्रम्‌ अद्भुत स्वरूप ईश्वर | 
स्वामी जी - तो कोई बात नहीं, ईश्वर के लिए आया । चित्रम्‌ का अर्थ अद्भुत विचित्र | के 
“गुण-कर्म-स्वभाव । Ne 
| साधक ८- स्वामी जी ने लिखा है। 
स्वामी जी - कोई बात नहीं। आगे सुनाओ - 
साधक ८- इस पूरे मन्त्र को सुनाना है? 
स्वामी जी - स्मरण नहीं हो तो और किसी से सुनेंगे। 
साधक ८- सुनाऊँ । | 
स्वामी जी - हूुँ। 2 
साधक ८- सूर्य आत्मा यहाँ ईश्वर को सूर्य कहा गया है क्योंकि वह जड़ और चेतन जगात. _ 
में व्याप्त है। हे ईश्वर ! आप जड़ और चेतन जगत्‌. में निरन्तर व्यापक हैं। इसलिए आपको आत्मा £) 
* कहते हैं। आ प्रा द्यावापृथ्वी अन्तरिक्षं आप सब लोक-लोकान्तरों को बनाकर धारण और रक्षण कर (7% 
j | रहे हैं । चक्षुः मित्रस्य वरुणस्याग्नेः जो राग 6 
॥हैं। आप सम स्वभाव वाले मनुष्यों Rt 
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अद्भुत स्वरूप वाले विद्वानों के हृदयों में प्रकाशित हो रहे है। अनीकं आगे ...... | 
` स्वामीजी -- अच्छा सुनाया ! अब आप सुनाएँ - 


` साधक ५- चित्रं यहाँ ईश्वर के विषय में बताया ॒ 
में अच्छी प्रकार से प्रकट होते हैं या हुए हैं।: 


“हैं । देवानाम्‌ उत्‌ अगात्‌ आप देवों के हृदय 
अनीकं काम कोच आदि दुष्ट भावनाओं को नष्ट करने के लिए आप अर्थात्‌ सर्वोत्तम बल हैं। चक्षुः 
$` सभी पदार्थों को प्रकाशित करके उनको आप जनाने वाले हैं मित्रस्य वरुणस्याग्नेः जो राग-द्वेष से रहित॑ 
४. व्यक्त है उनका बरुणस्य जो श्रेष्ठ आचरण वाले है ऐसे मनुष्यों का जो अग्नेः ज्ञानी पुरुष हैं ऐसे. 

` व्यक्तियों का । आ प्रा सब ओर से द्यावापृथ्वी अन्तरिक्षं चुलोक, अन्तरिक्षलोक, पृथ्वी-लोक को धारण 
"करके आप रक्षा कर रहे हैं और सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च आप सभी जीवों के, जड-चेतन पदार्थों: 
के संचालक हैं। आप इनमें मुख्य हैं। आत्मा हैं अर्थात्‌ सब में व्याप्त हैं। स्वाहा ये मैंने जो भी: 9, 
बातें कहीं, ये सब यथावत्‌ हैं, सत्य हैं । ३ 
® स्वामीजी - अब आप सुनाएँगे। i 


साधक ४- अद्भुत विचित्र स्वरूप, देवों के 
अनेक दोषों का नाश करने का उत्तम बल, राग-द्वेष रहित मित्र स्वभाव वाले व्यक्ति का और प्राण: oe 


*का एवं सूर्य का प्रकाशक = बनाने वाला है। श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव वाले मनुष्य, प्राण अपान: 
और अग्नि का प्रकाशक है। अन्तरिक्ष, पृथ्वी, सूर्य आदि लोकों का प्रकाशक और उनका धारण; 5४ 
करने वाला, रक्षा करने वाला है। चराचर जगत्‌ का आत्मा, प्रकाशक और उसमें व्याप्त होने वालाः 
है। स्वाहा अर्थात्‌ ये बातें सत्य हैं और हमारी वाणी सत्य, मधुर, हितकारी हो । 
स्वामी जी - हाँ जी ! स्वाहा के जो अर्थ किए हैं चे स्मरण हों तो आप बताएँगे - [ 
साधक १- इस प्रसंग में, स्वामीजी ! आचार्य विश्वश्रवा जी ने स्वाहा का अर्थ सत्यया क्रियया, 
इस प्रकार से किया है। ॒ 
स्वामी जी - स्वामी दयानन्द जी ने जो लिखा है वह यदि स्मरण हो तो सुनाओ। 
साधक १- उसको थोड़ा स्मरण करना पड़ेगा । 

स्वामी जी - आपको याद हो तो आप सुनाओ - 

साधक २- एक शब्द का ? 

स्वामी जी - हाँ ! स्वाहा शब्द का अर्थ। 

“साधक २- एक अर्थ है जी ! सु वाक्‌ आह इति । सत्य वाणी है, यथार्थ वचन है, मैं उनका 
हे प्रयोग करता हूँ। 
स्वामी जी - हूँ। ६ 
$ ` साधक २- अर्थात्‌ जैसा मेरे मन में है, जैसा मै जानता हूँ, वैसा ही उच्चारण करता हूँ.। एंक. 
यह अर्थ है। 2 ३३ 
. ` स्वामी जी - हाँ ! तो स्वाहा शब्द के चार अर्थ किए हैं। 
साधक ३- निरुकत से दिए गए हैं। 
स्वामी जी - हाँ ! तो ? 
साधक ८- निरुक्त का विवरण दिया हुआ है स्वामी जी ने। 
स्वामी जी - निरुक्त का दिया होगा । 


है कि ईश्वर आप अद्भुत स्वरूप वाले 0 


हृदय में अच्छे प्रकार से प्रकाशित होने चाले, 
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न अपनी वस्तु को ह अपना कहना । 
9 स्वा एक अर्थ तो यही है - मै अपनी वस्तु को ही अपना कहूँ, 

E अपना न कहूँ। दूसरा - मेरे अन्दर जो ज्ञान है वैसा ही बोलूँ। तीसरा - we Ea 
बोलूँ और चौथा - सुन्दर व अच्छी से अच्छी सामग्री तैयार करके यज्ञ कुण्ड में उसकी आहुति दूँ। 
0 अच्छा ! अब हम इस मन्त्र को प्रार्थना में परिवर्तित करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? कौन 
FD : बताएगा ? आप बोलेंगे जो यह स्तुति में आया है, इसको कैसे परिवर्तित करें ? 

साधक ८- वैसे तो प्रार्थना में लिया है स्वामी दयानन्द जी ने। 

स्वामी जी - वह पृथक्‌ बात है। वह दूसरी जगह संध्या में...। 

साधकं ८ - इन मन्त्रों से स्तुति-प्रार्थना करें; ऐसा लिखा है। 

स्वामी जी - जैसे अब हम जो इसका प्रयोग करेंगे, इसमें सीधा क्या दिखता है? 
साधक ३- प्रार्थना ऐसे करते हैं कि हे ईश्वर ! आप अद्भुत स्वरूप हैं। दोषों और दुर्गुणों ' 
को दूर करने के लिए. परम सहायक बल हैं। आप मेरे दोषों को दूर कर दो। चक्षुः मित्रस्य !/ \ 
:“बरुणस्याग्ने: यह तीनों के लिए कहा गया है। राग-द्वेष रहित मनुष्य, श्रेष्ठ स्वभाव युक्त मनुष्य ® ऽ 
"मुझे आप बना दो। ऐसी हम प्रार्थना कर सकते हैं और आपने सब ओर से झुलोक, पृथ्वी व अन्तरिक्ष is 
का. धारण किया है। आप जड़-चेतन के स्वामी हैं। ऐसे कुछ भाग को प्रार्थना में परिवर्तित कर _ 
सकते है, सारे को तो नहीं कर पाएँगे । 
स्वामी जी - क्‍यों ? जिसको कहने का ढंग, पद्धति आ जाती है वह धीरे-धीरे सारे को: 
2. “परिवर्तित कर सकता है। आ प्रा सारे 'लोक-लोकान्तरों को आपने हमारे लिए ही धारण किया 
° है। अतः ये हमारे लिए सुखदायी हों। ऐसे धीरे-धीरे सबको प्रार्थना में परिवर्तित कर देता है। “ 
ट साधक ५- अगात्‌ से भी कर सकते है। 
५: सामी जी - हाँ ! जैसे देवों के हृदय में आप उत्कृष्टता से प्राप्त होते है वैसे मेरे में भी हो : 
: जाओ । तो उसको प्रार्थना के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। ५ 
“` ` अच्छा, अब देखो ! अब पहले स्तुति करके देखो। हम प्रयास करेंगे कि मन्त्र का पाठ करते. 
5 हुए शब्दों को न छोड़ें, एक-एक शब्द का अर्थ करें, ईश्वर समर्पित रहें और ईश्वर को सम्बोधित | 5 
“रे तथा मन जड़ पदार्थ है, इनको साधन के रूप में प्रयोग में लाएँ। निरीक्षण-परीक्षण करके देखेंगे 


तब आपको पता चलेगा । 

ओम्‌ चित्रं देवानामुदगादनीक चक्षुः मित्रस्य वस्णस्यार्ने: । 

आ प्रा द्यावापृथ्वी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥ यजु ७/४२ । 
: `. ` अब आप रुकेंगे। आप इस मध्यम-गति से पाठ करते हुए अर्थ का कुछ विचार कर पाते ८ 
है? ईश्वर को सम्बोधित करना, अर्पित रहना, अन्य विचारों को न उठाना आदि क्त्या आपकी कोई :; 

स्थिति बनती है? 2) 

' साधक ३- अर्थ का विचार तो कुछ हो गया। पूरा ठीक नहीं हुआ और सम्बोधन भी उतना रु 
50 अच्छा नहीं हुआ। ईश्वर के सामने कर रहा हूँ, ऐसी कुछ भावना बनी रही । 
स्वामी जी - और आप अपना अनुभव बताएँ. - 
~ साधक ८ - मन्त्र पहले पूर बोलकर पुनः उसके पश्चात्‌ में सारी प्रक्रिया की । 
i ` स्वामी जी - तो इस जप की, ध्यान की प्रक्रिया हम तीन प्रकार से बताते है - 


एक- ; 
शः दूसरी पद्धति - मन्त्र के शब्दों को लम्बा बनाना। जब लम्बा बनाएँगे तो अर्थ करने के लिए ९ i, | 
$ अवकाश मिल जाता है। Re 
' तीसरी पद्धति - जो हम अब बोल रहे थे, मध्यम गति से पाठ करना और अर्थ करना, ईश्वरः 
समर्पित भी रहना। तो पहली सरल है, दूसरी उससे कुछ कठिन है और तीसरी उससे भी कठिन है: 
BS आप यह नहीं सोचते कि हम इस विद्या को सीखेंगे, जानेंगे, विकास करेंगे और सारी गतिविधि : 
° वैसी की वैसी हम दूसरों को सिखाएँगे। कभी ऐसा नहीं सोचते ? ता 
Me साधक १- ऐसा सोचते हैं। S 
साधक ८- स्वामी जी ! कुछ मन्त्रों का अर्थ तो साथ-साथ भी करने का सामर्थ्य है । लेकिन: 
5 `प्रायः का पाठ करने के पश्चात्‌ कर पाते हैं । 
` ` स्वामीजी - जब लम्बा पाठ करते है तो एक-एक शब्द को पृथक्‌-पृथक, करके या जैसी 4 
( ५ सुविधा हो लम्बा बनाकर उतने काल में मन में अर्थ करते हैं । if 
साधक ८- गायत्री मन्त्र बोलते हैं तो उसका अर्थ साथ-साथ हो जाता है। । 
. स्वामीजी-= हाँ ! व्यक्त का जितना अधिक अभ्यास होता है, अर्थ जितना पक्का होता है, 
और मन पर जितना नियन्त्रण होता है उतना वह सरलता से करेगा । आपको अग्न आयाहि इसका 


साधक ३- हाँ जी ! मुझे स्मरण है। 
स्वामी जी = सबको तो नहीं होगा । 
साधक २- अर्थ स्पष्ट नहीं है। 
स्वामी जी - अच्छा ! जैसे चित्रं देवानाम्‌ को लम्बा बनाकर बोलना पड़े तो आप कैसे बोलेंगे 2: 


$. . ` स्वामी जी - जैसे हम गायत्री मन्त्र को बोल लेते हैं - [a 
Fe ` ` ओंऽऽ भूर्भुवःऽऽ स्वः ऽ। तत्सवितु्वरेण्यंऽऽ भर्गो 55 देवस्य ऽऽधीमहि ऽ5। थियो यो नःऽऽ प्रचोदयात्‌: ` 
जा (गायन - एक शब्द को एक श्वास तक लम्बा करना अथवा जितने में अर्थ हो जाए उतना .& 

$2 ° लम्बा करके गाना ।)धुन अब आपको कुछ समझ में आई? कुछ ऐसा लगता है कि यह तो बड़ी 
विचित्रता-सी है या ठीक लगता है; आपको कैसा लगता है? ¢ 

- साधक १- कठिन लगता है। 
स्वामी जी - आपको कैसा लगता है? ऐसा तो नहीं कि कृत्रिमता दिखती हो। जब हम उसकी 

` प्रमुख कार्य मानते हैं तब वह एक बनावटी वस्तु नहीं दिखती । हम समझ गए है, वास्तव में उससे/१% 

| प्रयोजन सिद्ध होता है तो हम उसको किसी आडम्बर के रूप नहीं देखेंगे। कोई ऐसी बात नहीं मानेंगे|॥ 


क़ यह कुछ दिखावा-सा किया जा रहा हो। यह पृथक बात है, कोई व्यक्ति अच्छी धुन बना सकेता UB 
किसी को नहीं आती; यह तो अन्तर रहता है। जैसे हमने एक धुन को पकड़ा और उसवे i 


गायन - अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोनः 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ अथर्व. १०/८/४४ । 


यह निम्न-स्वर की धुन है। अब जो हम बोलेंगे वह धुन उच्च-स्वर की है। मन्त्र में उस 300 


:चुन को बोलेंगे। अकामो धीरो अमृतः ऊपर को ले जाएँगे। आपको बोलना आता है या नहीं ? 


साधक ६- आता है। 
स्वामी जी - अच्छा ! आप एक भजन को ले लो - 


“परमात्मा के सभी गीत गाओ, तो आवागमन से सभी छूट जाओ ।” यह गाते हुए। यह धुन ) 


आपको आती है। इसको हमने मन्त्र पर ले लिया अकामो धीरो अमृतः.......। यह धुन का एक भाग 


.. हो गया । दूसरा भाग जो बचा है उसको ऊपर का स्वर लेकर पूरा करेंगे । 


अकामो धीरो अमृतः.......। यह ऊपर का भाग हो गया। 

तमेव विद्वान्‌............। 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वा अति मृत्युमेत्िऽनान्यः पन्था विद्यतेऽनाय ॥ 


ये नीचे-स्वर की धुन है। यह गायन के माध्यम से ईश्वर भकित है। आपको कैसी लगती है ? 5 
ठीक है, नहीं है या पकड़ में नहीं आ रही। क्‍यों जी ? 


अब आप ध्यान देंगे। हमने एक दूसरी धुन को लिया । सभी मन्त्रों पर सारी धुनें आएँ, ऐसा 


8 नहीं है। किसी पर कोई धुन चलेगी, किसी पर कोई। जो साम-गायन माना जाता है, वह किसी 
४ मन्त्र को लेकर उस पर तैयार करते हैं। पहले वह पर्याप्त परिश्रम करके तैयार करते हैं, तब गाते 


< ऊपर बैठानी पड़ेगी पूरी धुन। वहाँ पर संगीत के नियम चलते हैं, व्याकरण के उदात्त-अनुदात्त-स्वरितः 
/ के नियम वहाँ लागू नहीं हो सकते । जैसे कि उच्चारण में चाहें कि उदात्त-अनुदात्त-स्वरित करो 
“वहाँ: नहीं चलेंगे। वहाँ तो संगीत का नियम प्रधान रहेगा । उदात्त-अनुदात्त-स्वरित यद्यपि सब 
`) रहते हैं पर एकश्रुति हो जाती है, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हो पाएँगे। 


तो (पुनः गायन) - तदेजति तन्नैजति तहुरे तद्वन्तिके । यह दूसरी धुन है या नही ! 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ लय के नियम होते हैं। उसमें कितना मोड आएगा 


चला लो परन्तु तुम्हारे लय में कोई नियम नहीं है जैसे कि लय के नियम होते हैं । 


(पुनः गायन) - तदेजति तन्नैजति तहूरे तदन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ मैं 


S । 
शब्दों को क्यों मोडता हूँ? यदि न मोड़े जाएँ तो लय नहीं आएगी । क्या समझ में आया ? 
चाहे मैं ऐसा मोडूँगा नही । छोटे को बडा, बड़े को छोटा नहीं बनाऊँगा ? तो लय कट जाएगी 
संगीत भंग हो जाएगा । 
`. ओं अग्न 5 आया 55 हि 55 वीऽऽ तये । गृणानो 55 इव्यदातये । नि होता 55 सत्सि बर्हिषि । 
हमने एक लय बना ली। अब बोलकर देखो, ऐसे बोल लोगे ! क्यों ! कौन बोलेगा ? त 


हर ` 
_ | आएगा एः । अच्छा ! अब विराम ॥ 


यह पता न हो तो वह चाहे जैसा गाने लग जाए। तब संगीतज्ञ कहेगा भाई ! ठीक है अपना काम: NO 


eh 


i 
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` ` यह जो सुनते हैं, समझते है, प्रयत्न करते हैं; इससे कया आपको अपनी कोई प्रगति, विकास 
उन्नति दिखाई देती है? आप में से कोई इस विषय में सुनाएँगे ? | 


साधक ३- विषय अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। 
स्वामी जी - तो पुनः बोलता हूँ। आप जो यह वैदिक क्रियात्मक योग सीख रहे हैं, आपको 


सिखाया जाता है, आप सुन रहे है, समझ रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं; तो इस कार्य से योग के विषय 
Ge आत्मा-परमात्मा और सृष्टि के विषय में, अपने मनोनियन्त्रण के विषय में कुछ उन्नति, विकास 
१९ ्रबुद्धि प्रतीत होती है या क्या होता है? 
(@ साधक ३- हाँ जी ! प्रतीत होता है कि पहले से अधिक मन पर नियन्त्रण कर. पाता” हूँ, {के 
ईश्वर-प्रणिधान भी अधिक अच्छा बन जाता है और उपासना भी पहले से पर्याप्त अच्छी होने लगी: 
0५ है ।` इन दिनों प्रयोग करने से लाभ मिला है । 0% 
स्वामी जी - अब आप इसी विषय में अपना अनुभव 'बताएँगे ? MO 
` साधक २- एकाग्रता में बहुत अधिक सहायता मिली है और इस कार्य को आगे बढ़ाने :के: 
लिए बहुत अधिक इच्छा प्रकट हुई है तथा उपासना आदि करते हैं, इसमें भी बहुत अधिक सहायतां: 
मिल रही है। . 
स्वामी जी - आपको कैसी अनुभूतियाँ, उपलब्धियाँ, प्रवृद्धि, कैसा अनुभव होता है ? 
. साधक ७- सभी विषयों में, सब पक्षों में बहुत लाभ प्रतीत होता है । 
~. स्वामी जी = अब आप अपना अनुभव 'बताएँगे । 
4 .' साधक ५- पहले से अधिक लाभ प्रतीत हो रहा है। शाब्दिक दृष्टिकोण से भी लाभ हो“ रहा. 9 
है और प्रायोगिक दृष्टिकोण से कई क्षेत्रों में, मनोनियन्त्रण के विषय में, उपासना के प्रति पहले की 
अपेक्षां स्थितियों पर नियन्त्रण है, वह भी कुछ बढ़ा है। i 
स्वामी जी = आप अपना सुनाएँगे । 
` साधक ४- उपासना में वृत्तियों की संख्या कम हुई है। व्यवहार काल में मनोनियन्त्रण कुछ.., 
बढ़ा है और पहले व्यबहारकाल में जो ईश्वर-प्रणिधान नहीं के बराबर होता था, अब वह कुछ और 
बढ़ा है। यद्यपि इसका स्तर अच्छा नहीं है किन्तु ईश्वर की स्मृति दिन में अधिक समय तक: पूर्व 


स्वामीजी - अब आप अपना प्रयोग व उपलब्धियाँ सुनाएँगे । 
` साधक ८- सब पदार्थो को ईश्वर के मानना और वैसा ही व्यवहार में अनुभव भी करने की 
र बनती है । यहाँ आने से पहले पूरे दिन जो मन को खुला छोड़कर रखते थे तब अनुकूल5 


की सहनाए अनुभव करते थे। व्यवहार में प्रायः यह समस्या आ जाती थी। ओं के बारे 
| अ जानकारी मिली । पहले ईश्वर को हम सारा दिन भूले रहते थे, अब पहले डा जैसे: आप | । 
ताते हैं, प्रायः स्मरण रखते हैं। गुणों को लेकर चिन्तन करते है और जब ऐसी स्थिति में होते) 

(/ 


OR 


प्रः 


के आक्रमण से ....। 
स्वामी जी - बच जाते हैं। 


~. साधक ८- जब शरीर की स्थिति अच्छी होती है तब पर्याप्त लाभ अनुभूत होता है और 7८22 
शारीरिक बाधा आने से शून्यता दिखाई देती है। पुनरपि कुल-मिलाकर मुझे यहाँ लाभ हो रहा है। : 
स्वामी जी - अब आप बतलाएँगे परन्तु ऊँचा बोलना, स्पष्ट बोलना, ठीक वाक्य रचना, आदिं 
सबका आप ध्यानपूर्वक प्रयोग करेंगे । Er, 
साधक ६- यहाँ निरन्तर उपासना में दोनों समय बैठने से, स्व-स्वामि-सम्बन्ध आदि पर विचार £2 
^ करने से और नित्य-अनित्य को बार-बार सुनने तथा विचार करने से मन पर नियन्त्रण भी पर्याप्त 
> हुआ है और हो रहा है। उपासना में भी निरन्तर उन्नति दिखाई देती है। र 
स्वामी जी - आप में से किसी को ऐसा आभास होता है कि मै शीघ्र ही विवेक-वैराग्य को 


९; प्राप्त कर संप्रज्ञात समाधि में चला जाऊँगा । ऐसी सम्भावना दिखती है? किसी को कोई दिखती) 
2८ हो. तो :बताओ i 


स्वामी जी = अब आप यह विचारेंगे कि समाधि की प्राप्ति में, विवेक-वैराग्य की प्राप्ति में 5 
बाहर के बाधक अधिक है या आप स्वयं उसमें बाधक अधिक हैं? इसके ऊपर अध्ययन करेंगे |: 
"कैसा दिखता है या इसका पता नहीं लगाया ? i 3) 
`. ` साधक ३- बाहर के थोड़े बाधक हैं। आन्तरिक अधिक हैं। वह शारीरिक भी हो सकते. 
“है और दूसरे जो संस्कारगत विकार अधिक हैं। यह भी ज्ञान काम करता है कि यह विषय इतना | 
सरल नहीं है। थोड़े काल में प्राप्त होने वाला नहीं है। इसे बहुत लम्बा काल चाहिए, बहुता. 
दीर्घकाल, नैरन्तर्यं इत्यादि । 
! ~` स्वामी जी - आप इस सम्बन्ध में सावधान रहते हैं कि चलते-फिरते, खाते-पीते, लेते-देते मैं 
४% ईश्वर को स्वामी मानता रहूँ. और स्वयं को स्वामी न मानूँ। इसके ऊपर कैसा ध्यान रहता है अथवा 
> भूल: जाते हैं। कैसा रहता है ? 370 
/ ` साधक ३- कुछ ध्यान देते हैं कुछ काल भूले भी रहते हैं। कभी ऐसा सोचते हैं कि इतना ५५७७ 
अधिक करने की अपेक्षा नहीं है। थोड़ा-थोड़ा बढ़ाने की अपेक्षा है। इकट्ठा बढ़ाएँगे तो उचित नहीं 
“रहेगा । इसकी मात्रा धीरे-धीरे बढ़ानी है। उपासना काल में अच्छी स्थिति होती है, तो व्यवहारः “5 
“काल में उसको थोड़ा-थोड़ा बढ़ाएँ । एकदैव आरम्भ कर देंगे तो हानि हो जाएगी। शारीरिक भी 
और दूसरे प्रकार की; ऐसा ज्ञान कार्य करता है। ल 
3... “स्वामी जी - आप जैसे कि यहाँ बैठे हैं और अभी प्रलयवत्‌ अवस्था बनाकर या अन्य उपायों 
अपने मन-आत्मा को नियन्त्रित करके ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं? करके देखो ! यह एक 
पृथक बात है कि कोई प्रलयनत्‌ अवस्था बनाकर कर सकता है तो कोई दूसरा व्यक्ति मन कोः 
जड़ समझकर प्रयोग करता है, नियन्त्रण में रखता है। तीसरा व्यक्त है वह ईश्वर में अति हक 
प्रीति, भकित इस भाव से मन को नियन्त्रण में रखता है और कोई विषयों में दुःख समझकर, उनः 
१) दु:ख भरा हुआ देखकर उस ओर से हटता है और ईश्वर की भक्ति, उपासना करता है। आप इन 
उपायों को लेते हुए प्रयोग करके देखेंगे। 


\ 


| //” अच्छा चलो ! एक वाक्य को लेते 


MT Bo र ati nd eGangotri 
साधक ३- ओम्‌ सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ ब्रह्म । तैत्तिरीय. ब्रह्मा. अनु. १ । 
` स्वामीजी - हम प्रयोग करेंगे ओम्‌ हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं। सत्यम्‌ सत्य स्वरूप हैं न्न) 

ज्ञान स्वरूप हैं अनन्तम्‌ अनन्त हैं ब्रह्म आप महान्‌ हैं। 7 
` अन आप अपनी मनःस्थिति बनाने के लिए अपनी रुचि के अनुरूप धारणा बनाइए और शान्ति से: छः 
इसका पाठ करें। आप पूरा वाक्य बोलकर पुन अर्थ कर सकते है। ओं सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ ब्रह्म । ओं. 
सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ ब्रह्म । ईश्वर को सम्बोधित करेंगे और जब पाठ करें तो आपको ईश्वर का: 

गुण-कर्म-स्वभाव जैसा हम वाणी से बोल रहे हैं, वैसा दिखाई दे। मानसिक प्रयोग करके देखिए। . `::: 


प्रयोग.--..-काल लगभग ५ मिनट । 

आकाशवत्‌ अवस्था बनाने का प्रयास करते रहिए । 
आकाशवत्‌ अवस्था में मन में बोलते रहिए । ओम्‌ हे ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं । सत्यम्‌ सत्य 
4" स्वरूप है । ज्ञानम्‌ ज्ञान स्वरूप हैं। अनन्तम्‌ अनन्त है । आपकी कोई सीमा नहीं है। ब्रह्म आप : 


महान्‌ हैं। सबसे बड़े हैं। 
शान्ति से, धैर्य से प्रयोग कीजिए । 
जप को बन्द न कीजिए और बन्द होने पर पुनः प्रारम्भ कर दीजिए । 
मन की चंचलता होने पर तत्काल प्रयोग करेंगे - मैं आत्मा मन को, इन्द्रियों को सबको चलाने“ ल 
वाला हूँ। इसलिए कोई वृत्ति नहीं आ सकती । कोई विचार नहीं आ सकता । पुनः ईश्वर की) 
सहायता मौंगिए । इसके साथ सब कुछ हे ईश्वर ! आपका ही है। मेरा कुछ नहीं। मन पर्यन्त; 
इस स्व-स्वामि-सम्बन्ध को छोड्ने का प्रयत्न कीजिएं। ईश्वर को स्वामी बनाना, स्वर्यं का स्वामित्व 5 
हटाना ये साथ-साथ करने का प्रयास कीजिए | 2 
. विनोद जी। उनको कह दो थोड़े काल के लिए ध्वनि वाला काम बन्द करके अन्य कार्य कर 
` ध्यान सिखा रहे हैं उसमें बाधा हो रही है। 
: अब आप रुकेंगे और कैसी स्थिति रही, बोलेंगे। नींद तो नहीं आ गई? कैसा जप रहा कैसी 
स्थिति रही ? 
` साधक ५- वाक्य का उच्चारण और उसका अर्थ, ये दोनों तो ठीक-ठीक चले । पर जो 
“समर्पण की स्थिति है, वह न्यूनता रही । \ 
' स्वामीजी नहीं। अपनी भाषा को पहले सुधारिए। आपके वही दोष पुनः आ रहे हैं जैसे. 
कि असावधानी से बोलने लगते हैं तब आप की बात न तो सुनाई देती है, न भाव स्पष्ट होते हैं 


लिए स्थति मेरे ज्ञान अनुसार ठीक रही । 

` ` स्वामी जी - अब आप बोलेंगे - 
` साधक ८- ईश्वर को सम्बोधित भी किया। वाक्य का अर्थ किया Ft 

आई! उसको रोका । ईश्वर-समर्पण में न्यूनता रही। | या । आगे पुनः 2023 न 


[=] 


स्वामी जी - हाँ जी ! 


र साधक ६- वृत्ति तो बाहर की कोई नहीं उठाई । कुछ ध्वनि सुनी और प्रायः सम्बोधन, समर्पण द 

बना रहा । कभी बीच में ऐसा अनुभव किया कि बैठकर जप कर रहा हूँ और साथ में अर्थ भी कर! ८:५9 
: रहा हूँ परन्तु समर्पण नाममात्र का है। विशेष श्रद्धा से युक्त समर्पण नहीं बना। “> 7S 

5 स्वामी जी - अच्छा ! तो वह जो श्रद्धा और रुचि कम दिखाई देती है उसको पूर्ण करने के £ i) 
४. लिए व्यक्त को ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव, विशेषताएँ, जीवात्मा की अपनी गतिविधि, उसका ˆ £ £ ) 
८ ~ स्वरूप और प्रकृति का गुण-कर्म-स्वभाव, इन सबका अध्ययन करके, तुलनात्मक विचार करने पर ' 
: सब कुछ ईश्वर का ही दिखाई देने लगता है। जीवात्मा का स्वतः व्यकितगत स्वतन्त्र कोई ऐसा . 
- बल विशेष नहीं जो उसके जीवन में सहयोग दे देवे। प्रकृति से बनी संसार की जितनी वस्तुएँ हैं, < 
„ सब ईश्वर ने हमको बनाकर दी हैं। हम उनसे लाभ उठाते हैं परन्तु सत्त्व-रज-तम प्रकृति की ऐसी. 52 
£ "कोई शक्ति नहीं, ऐसा ज्ञान-विज्ञान नहीं कि वह स्वयं आम का फल बनकर हमारे खाने के योग्य £८) 
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„„~बन जाए या गेहूँ का दाना अपने-आप बन जाए। ऐसी उसमें कोई शाकित नहीं। उससे वस्तु % 
;5 जाती हैं। जब आप जीवात्मा तथा प्रकृति के उस असमर्थ स्वरूप को जान जाएँगे और ईश्वर के! श 
समर्थ स्वरूप को जान जाएँगे तब ईश्वर में रुचि, श्रद्धा अधिक बढ़ जाएगी । 
रे अब देखो ! आपको एक स्थिति सुनाता हूँ। जैसे कि अब मैं इन वाक्यों का जप करना चाहता 
हूँ । जैसे हम बोल रहे हैं तो ईश्वर-समर्पित होकर करना चाहता हूँ तब मैं एक ऐसी स्थिति में चलाः 
'जाऊँगा जैसे कोई व्यक्त भवन के निचले और दूसरे-तीसरे आदि तल को छोड़कर सबसे ऊँचे तल 


“रहते हो, चलो ! कोई बात नहीं। आप बताओ - < 
„` साधक ३- सांसारिक स्थितियों से ऊपर उठकर, ईश्वर से सम्बद्ध होकर पुनः ईश्वर का जप 
करना । El 
0:५० स्वामी जी - नहीं सुना हो तो पुनः सुनो । जैसे अब मैं ओम्‌ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । इन शब्दों, 
“का प्रयोग करना चाहता हूँ। अब कैसा ईश्वर-समर्पण रहता है, वहाँ क्या स्थिति दिखाई देती है, 9 
0 बह बात मैने आपको बताई है। वह समझ में आई या नहीं, आपका ध्यान कहाँ था, क्या रहा; आप ) 
“जानो । जिस समय मैं यह स्थिति बनाऊँगा उसमें यह अवस्था आएगी, दिखाई देगी जैसे कि हम 29 
`` किसी भवन के निचले भाग को छोड्ते हुए पुनः दूसरी, तीसरी, चौथी व पांचवी और आगे दस, बारह, ££ स 
“ अठारह मंजिल के ऊपर पहुँच जाते हैं अर्थात्‌ संसार को छोड़ा, मनुष्य मात्र को छोड़ा, सब कुछ को Ne र 
छोड दिया । पुनः ये सूर्य, चन्द्रमा आदि सबको छोड़ दिया, हटा दिया और केवल आकाश जैसी 5 
“स्थिति रह गई जिसमें ईश्वर भरा दिखाई देता है। क्या समझ में आया ? i 
साधक २- ईश्वर भरा दिखाई देता है। [ के ! 
४ स्वामी जी ८ और संसार दिखना बन्द हो जाता है, ओझल हो जाता है उस स्थिति में ओम्‌ 
हे: ईश्वर ! आप सर्वरक्षक हैं । सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ ब्रह्म यह स्थिति बनी। अब यह शि 02.. 
60\/डश्चर से जब सम्बद्ध होंगे तब पुनः वह सुख मिलेगा, जिसको हम ईश्वर का सुख कहते है। यार. 
Wg यह स्थिति भंग होती है तो वह जो आकाशवत्‌ अवस्था बनी थी, उसमें धीरे-धीरे पुनः ता 
जाती है तब जैसे कि भवन से नीचे उतरकर आ गया, जहाँ ये संसार के लोग यहाँ घूम रहे हैं। 
| [क्या समझ में आया ? 4 


~ 
Gt 
ग ग पहाालागागासायागाण 
।- Ud n 


` साधक २- नीचे आ गया हूँ जहाँ संसार लोग घूम रहे हैं। ली है 
` स्वामी जी - अर्थात्‌ मुझे जो उस स्थिति में सुख था वह कम पड़ जाएगा । उस ज्ञान-विज्ञ 4 । 
कमी हो जाएगी। सता, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और काम-क्रोध, लोभ-मोह आदि जो वहाँ नहीं: 
, सूक्ष्म रूप में उभरने लगेंगे 
मान लो मैं देखूँगा कि यह स्थिति 
रा `प्रलय जैसी स्थिति बनाकर, सब कुछ ईश्वर का 
(५७ जाऊँगा, जहाँ ईश्वर ही ईश्वर भरा दिखाई देगा । पुनः संसार ओझल हो जाएगा। यदि वहाँ कोई 2) 
७४ बृत्ति मैंने असावधानी से उठा ली तब पुनः झट पकड़ ली जाएगी। तो आपको भी प्रयोग करते-करतेः ; 
5 आगे ये अनुभूतियाँ दिखाई देंगी। एक बात आपने सुनी होगी। उसका प्रयोग आता होगा। उसं 
“विषय में भाष्यकार ने क्या लिखा ? 
साधक ३- प्रज्ञाप्रसादम्‌ । i 
के स्वामीजी - नहीं। एक दूसरा वाक्य है। उसका भाव है योग एव योगस्योपाध्यायः इसको” 
( देखो । कौन से सूत्र में यह है? Re 
| साधक ३- तस्य भूमिषु विनियोगः । 
सम्पादक - भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग एवोपाध्यायः । यो-द.व्या.भा.३/६ । < 
: स्वामीजी- तो वहाँ भाष्यकार कहना चाहता है कि जो एक स्थिति हमको उपलब्ध हुई, उसने; 3 
दसरी स्थिति को दिखा दिया। एक प्राप्त योग्यता के आधार पर जब हमने और प्रयास किया तोः 
उससे अगली स्थिति दिखाई देने लगी। अभिप्राय है - जहाँ का गुरु जी सीधा ज्ञान नहीं दे पा रहे 
इस स्थिति में जाने पर वहाँ की अगली स्थिति भी दिखाई देने लगती है। मान लो, एक व्यक्ति 
>सम्प्रज्ञात समाधि की ऊँची स्थिति सत्त्वगुणप्रधान धर्ममेघ समाधि में चला गया । यहाँ पर आकर, 
र ह >उसको लगा कि यह भी अन्तिम स्थिति नहीं है। इसमें भी दोष है। इसको रजोगुण और तमोगुणः 
UL उखाड़ फेकेंगे। पुनः आलस्य आदि सताएँगे। इसलिए यह भी अच्छी स्थिति नहीं है। तब पुन 
“क्या हुआ ? दोष देखकर इससे भी वैराग्य हो गया। इस स्थिति ने अगली स्थिति को: बता 
दिया। समझ में आया? 2006 


हचयामारा 82: 


. ` साधक ५- इस स्थिति ने अगली स्थिति को बता दिया। [ 
३: दा स्वामी जी -- कुछ समझ में आया? जैसे कि आपने सब कुछ ईश्वर का मान लिया। .अपना: %& 
का -स्वामी-सम्बन्ध उखाड़कर फेंक दिया। तीन एषणाओं की आपके पास कोई बात नहीं रही । अब: है 
£ आ ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए; यह स्थिति है। जब आप ऐसी स्थिति में पहुँचेगे तंन, “5 
इश्वर आपको ज्ञान देगा और समाधि सिद्ध करवाएगा और ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाएगा । परन्तु आप: 
चाहें कि हम लौकिक जीवन को पकड़े रहें और पुनः हम ऐसी स्थिति में चले जाएँ। ऐसा नहीं. 
पाएगा । दोहराओ। क्या समझ में आया ? A 
“ साधक २- लौकिक जीवन को भी पकड़े रहें और...। 


“स्वामी जी - ईश्वर का साक्षात्कार भी करना चाहें तो यह नहीं हो पाएगा । लौकिक जीवत 

समाप्त होगा। समस्त जीवन समाप्त हो जाता है, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है। जीवात्मा और i 5 

ईश्वर, उस स्थिति में ये दोनों रह जाते हैं। एक बात ध्यान देने की है जब आप ऐसी स्थितिं 9) 

गवेषणा करेंगे जिसमें सब कुछ का विनाश देखने की बात आएगी तब हो सकता है आप घबरा Ig 
y 


EL क्यों जी ! ऐसा हो सकता है? 


साधक २- अब नहीं लगता। 
स्वामी जी - आप यह सोचने लगें कि यहाँ आकर तो कुछ भी नहीं रहता। न खाना-पीना 
{न देखना-सुनना, न हँसना-हँसाना और बाहर का सब कुछ समाप्त | इतनी भयंकर अवस्था !! जहाँ 
कोई सुख-साधन नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करेंगे इस शून्य अवस्था में जाकर ? मुझे अच्छी नहीं 
लगती या नहीं होगा ऐसा, क्‍यों? 
साधक ८- अब नहीं लगता, स्वामी जी ! 4 
; स्वामी जी - अब एक बात और देखेंगे कि सर्वस्व का स्वामी ईश्वर को मानने में आपको: 
(७ “क्या बाधा दिखाई देती है; यह बताएँगे। हाँ जी ! बोलो - 
ै साधक ७- कोई बाधा दिखाई नहीं देती। यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तब भी परमात्मा का ही रहेगा। £ 
स्वामी जी - क्या कहा, पुनः दोहराएँ । a 
साधक ७- सब वस्तुओं को, सारे संसार को परमात्मा का ही मानते हैं, सब पर उन्हीं का” 2 
अधिकारं है। हमारे मानने या न मानने से इसमें कोई अन्तर नहीं पड्ता। क्योंकि सब कुछ ईश्वर-,//£ 
'प्रदोत्त है। हमें यही मानना चाहिए कि प्रभु का ही सब कुछ है। WS 590) | 
:  सम्पादक - वस्तुतः बाधा इस रूप में रहती है कि यदि ईश्वर को सर्वस्व का स्वामी मान लिया ५ i) 
तो अभी जो कुछ लौकिक प्रयोजनों को पूर्ण करना चाहते हैं, वह नहीं कर पाएँगे क्योंकि सब कुछ 
ईश्वर के अनुसार करना पड़ेगा और वह हमें स्वीकार नहीं है। दूसरी बात है कि यदि बाधा नहीं 
होती तो मुमुक्षुत्व की स्थिति सदैव बनी रहती और वस्तुओं का प्रयोग ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल 
“ही: करते, उसके विरुद्ध नहीं । 


रूप को बल देना है। सिद्धान्त के रूप में तो हजारों लोग कहते रहते हैं। हम यह देखते हैं हमारे जीवने 
में ये बातें उतरीं या नहीं? अन्तः स्थिति में यह बात आ गई या नहीं ? हम मानने लगे या नहीं ? ग्रह: 
जो लौकिकं परम्परा है हम उतने मात्र से सन्तुष्ट नहीं होते हैं क्योंकि उस स्थिति में हमारा कोई लक्ष्य: 5 
९: पूरा नहीं होता। ठीक है ऐसे जानने वाले तो बहुत हैं। 'पढ्ने-पढ़ाने वाले मिलते हैं परन्तु देखना यह 
~ है कि मै संसार की सारी वस्तुओं को मन-वाणी-शरीर से ईश्वर का मानकर चलता हूँ या अपना 
“९०दिनभर मानता हूँ यां थोड़ी देर तक मानता हूँ, पुनः छोड़ देता हूँ अथवा उपासना काल में आती है ऐसी 

स्थिति, पर दिन में नहीं रहती । आपको यह अनुभव करना है। एक अंश यह है। ; 
रे अब आप दूसरा अंश देखेंगे कि क्या ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम, प्यार, प्रीति ऐसी बनी कि ईश्वर 


अब हम प्रयोग करेंगे - ओम्‌ सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ ब्रह्म । FS 
अब आप शरीर को ईश्वर का मानकर चलिए तथा इसको अनित्य समझकर छोड दीजिए, जैसे . 
कि यह विनाश की स्थिति में जा चुका हो। पूरा संसार विनाश की स्थिति में जा चुका हो। यह | 
तो निश्चित बात है कि उसमें कुछ भी निर्मित वस्तुतत्त्व नहीं बचेगा। ऐसे मानते-मानते व्यक्ति एक 2)! 
R आकाश जैसी स्थिति में पहुँचता है। पुनः सब कुछ का बनाने वाला ईश्वर व सब कुछ का रा 
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ईश्वर है और सब गुण, ज्ञान आदि ईश्वर में है। मेरे तो नामं मीत्रें के हैं, प्रकृति में भी नाम ह) 0 
क हैं। इस प्रकार ईश्वर से प्रेम करने का प्रयत्न करते हुए जप करेंगे- 223 
` | ओम्‌ सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌. ब्रह्म । ओम्‌ सत्यम्‌. ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌ ब्रह्म । be 
` ` अब इम रुकेगे। जब आप बोल रहे थे तब कुछ मन पर अधिकार था ? उसमें कुछ भाग-दौड़ 
og चल रही थी या कैसा था? ; 
$ ` साधक २- कोई भाग-दौड्‌ नहीं थी। | 
` स्वामीजी - और आप भाग-दौड़ से स्वयं को कैसे हटाकर रखते थे? जैसे कि उसको हटा : 
थी $<>देना, रोक देना ? : 
द साधक २- ऐसा कुछ नहीं था। केवल यह कर्म मै कर रहा हूँ, यही एक वृत्ति थी। 
स्वामी जी - जो प्रयोग करते हैं, उनमें यह अनुभूति बनती है कि हम बिना किसी कठिनाई के, . 2) 
"जोगों के जीवन में जैसे कि विद्युत्‌ तरंगों की भाँति वृत्तियाँ चलती हैं, अपनी वैसे वृत्तियों को रोक देते: 
है। सभी प्रबल धाराओं को रोक देते हैं तब जो अति सूक्ष्म वृत्तियाँ थोड़ी-बहुत रह जाती हैं, क्रियात्मक 
प्रयोग करते रहने से और व्यवहार में सावधान रहने से उनको भी रोक सकते है; ऐसा प्रतीत होता है: 


पल: 
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जीवन मे अपर-वैराग्य .की अनुभूतियाँ, जैसे कि पढ़ी हैं, कभी दिखाई 


स्वामी जी - हूँ। 
` साधक १- अनित्यता का सम्पादन करने पर दिखाई पड़ती हैं । 
` ` स्वामीजी - विवेक-वैराग्य का स्तर सदा बनाए रखना होता है। विवेक-वैराग्य व अभ्यास 
तीनों चलते रहते हैं । र 
` साधक १- सब बनाए रखना बहुत कठिन पड़ता है। i 
 स्वामीजी= कठिन का कारण है बाल्यावस्था से ही इसको न जानना, न करना, न सुनना और 
[ ही सुनाना । सुनकर या पढ़कर भी उसका प्रयोग बार-बार न करना । आपकी भी यही स्थिति 
है. इसलिए कठिन प्रतीत होता है। a 
.-साधक १- छः-सात घण्टे से अधिक करने पर पुनः इच्छा नहीं होती है। 
`` स्वामीजी - एक लौकिक जीवन होता है दूसरा आध्यात्मिक। लौकिक व्यक्ति जिन सुख/% i 
और सुख-साधनों से सम्बद्ध रहता है उनके सम्बन्ध में ही दिनभर सोचता-विचारता रहता है। दूसरा॥ 
hl आध्यात्मिक व्यक्ति विवेक-वैराग्य को प्राप्त कर इनको जैसा का तैसा बनाए रखता है। 
४ सुख और सुख-साधनों को सुखप्रद मानकर ग्रहण नहीं करता 


2 


छः कि जीवन तो यह है। व्यक्ति ने समझा कि No 3, 
3 सुख साधनों से युक्त होना ही जीवन है। तो यह लौकिक जीवन आपका बना हुआ है ओर आपको ९% 
$©) प्रभावित कर रहा है। सांसारिक जीवन-संस्कार-व्यवहार आपको लगातार प्रभावित कर रहे है। अब 226 
उनको हटाना, उनको रोकना और योगाभ्यास की स्थिति का सम्पादन करना, उनको हटाने के उपायों ५९ 
`का अनुष्ठान करना आपको कठिन प्रतीत हो रहा है। 20 5) 
Be जब व्यक्ति वर्षों तक इसका अभ्यास करता रहेगा तो यही उसके लिए. सरल बन जाएगा | 2 £) ० 
यद्यपि लौकिक व्यक्ति का मन घूमता रहता है, चाहे जहाँ आता-जाता रहता है। उसके लिए मन 2 
| को एकाग्र करना या सभी विषयों से रोककर रखना बहुत कठिन है किन्तु आध्यात्मिक व्यक्ति के ) #%) 
लिए सरल है। पुनरपि अभ्यास करने पर लौकिक के लिए भी सरल हो जाता है। यद्यपि दोनों _ 
के पुरुषार्थ में बहुत अन्तर होता है। | 
८ व्यक्ति को जिस अवस्था या साधनों से सुख की अनुभूति होने लग जाती है, उनके अभाव में उसे | 
2 दुःख की अनुभूति होने लगती है। अतः वह स्वभावतः उन साधनों को नहीं छोड़ना चाहता। अर्थात्‌,/% 
/ (जिससे सुख मिलता है और दुःख हटता है उसका ग्रहण कठिन नहीं दिखता है। जैसे किसी व्यक्ति के ड) 
“पास रजाई, कम्बल व कुरता है और भयंकर बर्फ पड़ रही हो तब वह क्या करेगा ? तब सारे को पहन ; 

लेगा । तब ठण्ड से बच जाएगा और सुख को प्राप्त करेगा। किन्तु जब रजाई, कुरते को हराएगा तब 
'ठिठुर जाएगा और तब वह कहेगा कि भाई ! मैं तो इनके बिना रह ही नहीं सकता । इस प्रकार ठण्ड 
“उसको रजाई ओढ़ना, अंगीठी रखना कठिन नहीं दिखेगा परन्तु गर्मियों में इनको दूर से ही फेंक देगा | : 
ऐसे ही जब व्यक्ति को योगाभ्यास में सुख नहीं दिखता तब वह उसके लिए परिश्रम नहीं करता। “€ 
`. साधक १- एक ऐसी स्थिति भी होती है जिसमें मन राग-द्वेष से रहित होकर बड़ा शान्त हो. 2 
“जाता है। इस स्थिति की प्राप्ति होने पर भी ईश्वर के प्रति उतनी रुचि नहीं रह पाती। इसी में< 
बड़ी सन्तुष्टि मिलती है और उधर आगे बढ़ना रुक जाता है। य 
f स्वामी जी - हाँ ! तो यह इसलिए होता है कि आप अब तक लौकिक स्तर पर रहे। अब 
(९.४: थोड़ा आध्यात्मिक स्तर हाथ लगा । इसमें शान्ति की अनुभूति हुई जो आपके लिए बहुत कुछ है। | 

~ `` यह बडी अच्छी लगती है तो आपकी बुद्धि में यह बात बैठ गई कि यह तो बहुत ऊँची स्थिति है, अब 
2 आगे पता नहीं मिले, न मिले। यदि इसको भी छोड दिया जाए तो जाने क्या होगा ? अतः इसी में क 
सन्तुष्ट हो गए। जब आप उसमें भी दोष देखेंगे तब उसको भी छोड़ देंगे। ग 
साधक १- उसमें किस प्रकार से दोष दिखेगा । ८ 
स्वामी जी - वह एक सत्त्वगुण-प्रधान अवस्था मात्र है। जब आप इससे आगे अपर-वैराग्य . 
को प्राप्त कर समाधि में प्रवेश करेंगे उस समय जो सुख होगा, जो क्लेशों से रहित अवस्था होगी; | i 
“वह इसमें नहीं है। और आगे बढ़ने पर जब ऊँचे स्तर पर सम्प्रज्ञात समाधि आएगी तब उसमें इससे द 
“अधिक सुखप्रद, नाधारहित अवस्था दिखाई देगी । आगे चलकर पुनः उसमें भी दोष दिखाई देगा र 
क्योंकि वह भी सत्त्वगुण-प्रधान है। इसके पश्चात्‌ पर-वैराग्य की स्थिति प्राप्त होती है और: 
कु असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। असम्प्रज्ञात समाधि में ईश्वर के आनन्द की प्राप्ति ७७७ 
जो सुख व्यकित को उस मात्र रागरहित या सत्त्वप्रधान अवस्था में होता है वह सुख, इस 3: 


ड अपेक्षा कहा जाए कि इससे भी आगे कोई वस्तु है। इससे I, y 
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स्वामी जी - क्त्या पूछा इन्होंने ? 
` ` ` साधक ७- सम्प्रज्ञात समाधि में हम कहें 
सम्प्रज्ञात समाधि में 
` स्वामीजी - हाँ ! इसमें भी दोष है। ठीक आगे? 
साधक ७- दोष कथन की अपेक्षा हम यह कहें कि इससे भी कुछ अधिक उपलब्धि, ईश्वर 
आनन्द का लाभ है। उसको हम प्राप्त करें ! ; 
h स्वामी जी - हाँ ! उसमें तो केवल शब्दों का अन्तर पड़ा | आपने इस रूप में कह दिया कि 
ळे {९ इससे भी अधिक कोई उपलब्धि है तब बात तो वही हुई है, एक की अपेक्षा दूसरा कम हो गया, यहः”: 
=` दोष सिद्ध हो गया। वैसे वास्तविक दोष यह है कि सत्त्व-रज-तम, इन तीन गुणों का जो प्रयोग हैः: 
-सम्प्रज्ञात समाधि में, वहाँ जब सत्त्वगुण प्रधान होगा तब उसके पास ही रजोगुण उपस्थित रहता है। ; 
थोडीसी असावधानी होते ही वह आक्रमण कर देगा। ऐसे ही तमोगुण रहता है उसका आक्रमण हो € 
है उसमें भी दोष है। किन्तु यह दोष, ईश्वर - 


कि भाई ! इसमें भी दोष है या अपर-वैराग्य अथवा 


अच्छा ! सत्त्वगुण से जो सुख होगा, वह भी क्षणिक होगा । 
साधक १- क्षणिक से अभिप्राय ? 
' स्वामीजी परिवर्तनशीलता । जो सुख होगा उसमें क्षण-क्षण में परिवर्तन होता रहेगा । 


परिवर्तनशील रहेगा । 
. साधक १- छूट जाएगा । 
स्वामी जी सुख भी तो क्षणिकता में परिवर्तित होता रहता है। जैसे हलुवे का जो सुखं “है. & 


(क्षणिक होता हुआ जैसे हलुवे का सुख कुछ काल तक रहता है वैसे ही समाधि में सत्त्व का सुखः 
लम्बे काल तक क्षणिक होता हुआ भी बना रहेगा । 


साधक १- ईश्वर का आनन्द भी तो सदा पकड़ में नहीं रहता । वह भी क्षणिक हुआ? 


स्वामी जी - ईश्वर का जो आनन्द है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती, उसकी अभिव्यक्ति, होती: 
-हैं।. वह अनादि काल से ज्यों का त्यों है और सत्त्व का सुख रज-तम के साथ मिश्रित होकर उत्पन्न 
होता है और नष्ट होता रहता है। इसके लिए कहा - 


षड्‌ भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणिः। निरुक्त १/१/३। 


£25 साधक १- स्वामी जी ! 
८5 मात्र है। सत्त्व में भी तो लगातार सुख है। उसकी भी उत्पत्ति नहीं, अभिव्यक्ति 5) 


'. स्वामीजी - कैसे, जैसे ? 
_\ साधक १- सत्त्तुण का धर्म हम सुख को मानते है। 


साधक १- तब वह स्वाभाविक हुआ ? 
स्वामी जी - बात दूसरी है। सत्त्वगुण जहाँ होता है, वहाँ रजोगुण होता है। 
साधक १- हाँ जी! 

स्वामी जी -- उसमें मिश्रित रहेगा । 


साधक २- मिश्रित (विच्छिन्न) होता है, एक ग्रास में भी यह पता लगता है। 6 
स्वामी जी - मिश्रित रहता है। क्योंकि तीनों गुण मिलकर एक स्थिति को पैदा करते हैं। £ 
:-सुख होगा तब भी दोनों दुःख और मोह रहेंगे। दुःख होगा तब भी दोनों सुख और मोह रहेंगे। मोह /2% 
: होगा तब भी दोनों दुःख और सुख रहेंगे। किसी एक की मात्रा घट-बढ़ जाएगी । इसलिए कि गुणों 
.: का झुण्ड ही किसी सुख-दुःख आदि को उत्पन्न करता है, अकेला नहीं करता है। रु 
+ आप कभी मानसिक स्तर पर वितर्क उठा लेते हैं तब आप उससे संघर्ष कैसे करते हैं या: | 
८. आपंको वितर्को का अनुभव ही नहीं होता? ५ 
ठ साधक ३- होता है। पर उसको बाधक मानकर आगे नहीं चलाते हैं। 
। स्वामी जी -- जैसे कि किसी व्यक्ति ने जान-बूझकर द्वेष के कारण आपके ऊपर हजारों रुपयों 
'की चोरी का आरोप लगा दिया, जबकि आपने चोरी नहीं की। अब आपको पता चला तब मन: 
5, में क्या आएगा - इस व्यक्ति को दण्ड देना चाहिए, पीटना चाहिए आदि-आदि या और कुछ ? 
साधक ३- उसको समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं है। नहीं मानता तो कोई बात नहीं। ' 
स्वामी जी - हाँ जी ! आप बोलो । आप क्या करोगे ? डर 
साधक ५- स्वामी जी ! उसका स्पष्टीकरण कराएँगे कि ऐसी बात नहीं है। 
`~  स्वामीजी - वह तो स्पष्टीकरण को मानता ही नहीं। वह सुनता ही नहीं। सब के सामने. 
आपको कहेगा - यह तो पक्का चोर है। आपके स्पष्टीकरण को सुनता ही नहीं और लोगों में खूब 
' प्रचार करता है। तब क्या करोगे ? ; 
`~ साधक ५- सबके सामने करेंगे। ५ 
`` 'स्वामीजी- लोग तो उसकी मानेंगे, आपकी थोड़ी मानेंगे। वह लोगों से कहेगा कि यह अपनी: 
“चोरी को छिपाने के लिए बातें बना रहा है। लोग भी यही समझेंगे कि हमको उलटा समझाने का 5: 
“प्रयास कर रहा है। उसने खूब प्रचार कर दिया, सबको बता दिया कि इसने इतने-इतने रुपए की (222 
“चोरी की है। तब आप क्या करेंगे। उसके लिए क्या सोचेंगे ? र 
`. साधक ५- स्वामी जी ! पुनः ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे । 
`. स्वामी जी - कैसे ? हक 
साधक ५- वह जो पाप कर रहा है उसको ईश्वर तो जान ही रहा है, वही इसका दण्ड भी देगा। 28 9) 
स्वामी जी - आप क्या सोचेंगे? यह नहीं सोचेंगे कि इसको दण्ड मिलना चाहिए, अच्छी); jf 
पिटाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचेगे क्या ? के 
साधक ५- ऐसे भाव भी आ जाएँगे। 


` ` स्वामी जी - आप बताएँ - 
र ५ ८ साधक ८- ईश्वर स्वयं उसका उचित दण्ड देगा। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा । 


| र [ i 
~ | 
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साधक ८- ईश्वर की व्यवस्था में वह तो दण्डित 
स्वामी जी - आप उसका हित चाहेंगे या नहीं ? इसका भला हो, कल्याण हो । यह सुधरे 


कोई बात नहीं है; ऐसा सोचेंगे या इसकी पिटाई होनी ही चाहिए, नहीं तो औरों को दुःख | द 
रहेगा । आप कैसा सोचेंगे ? : 

' साधक ८- ईश्वर न्यायकारी है उसकी व्यवस्था में कर्मो के अनुसार फल का विधान है, 
इसलिए ईश्वर की ओर से इसका दण्ड मिलेगा ही । 


स्वामी जी - अब आप बताइए। आप क्‍या सोचेंगे ? 
साधक ६- दण्ड की भी सोच सकते हैं। वैसे तो यही है कि ईश्वर की ओर से दण्ड मिलेगा। 


इसका विश्वास रहता है इसलिए ईश्वर पर छोड़ देंगे। परन्तु स्थिति आने पर सम्भवतः मन में स्वयं. 


स्वामी जी - आप बताएँगे । 
साधक ३- ईश्वर के न्याय पर छोड देना, अभी तो यही उचित लग रहा है। 


` स्वामीजी - कभी-कभी ऐसी स्थिति में जो व्यक्त थोड़ा-सा अधिक ध्यान दे तो इसकी मनः 
स्थिति बिगड़ती है या नहीं ? आप बताओ। ॒ 


साधक ८- बिगड़ती है। 
स्वामीजी = उसकी ओर अधिक ध्यान दें तब थोड़ी-सी मनः स्थिति बिगड़ जाती है या नहीं बिगड्ती'?: 


साधक ३- बिगड़ती है। यह तो होता है जिनके कारण स्थिति परिवर्तित होती है, उनसे दूर ह 
“रहने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है उनके पास मत जाओ। eS 


£ साधक ७- सत्यकाम जी हैं। 
=, : स्वामी जी - मुझे तो सत्यकाम जी भी नहीं दिखते। 
साधक ७- कमरे में रहते हैं। अतः मैं अनुभव करता हूँ। 
स्वामीजी - हाँ तो हो सकता है आपको दिखते हों। यह पृथक बात है कि किसी में कभी; 
दया आ जाती है। यह नहीं कि दया का सर्वदा अभाव रहता है। व्यक्ति कई बार दयालु बन जाताः 
है और कई बार उग्र हो जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। एक व्यकित जब सहन करते-करते इन 5* 
« विरुद्ध क्षेत्रों को पर्याप्त पार कर जाता है तब उसका स्वभाव दयालु बन जाता है। 
. साधक २- ऐसी स्थितियाँ समझ में नहीं आती । 
. स्वामीजी - हाँ ! र 
. साधक २- प्रायः व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति समझ में नहीं उग्रता वं, 
"दयालुता ) स्थितियाँ दिखती हैं। किसी का स्वभाव स्पष्ट नहीं होता क pw 
` _ स्वामीजी अच्छा ! दयालु बनने से सबके प्रति वैरभाव छोड़कर वह व्यक्ति चलता है. और 
य ह उसको बड़ा र मिलता है, बड़ी शान्ति रहती है। किसी के प्रति थोड़ी- सी भी 
i ग झलक आ जाए तो उसका 
ह १/, रहता है। मान लो, आपको ठर ताहो र re जाता -हे। इसलिए वह नडा | | 
द क र । इसक पश्चात्‌ जो समाधि लगेगी उसमें 


हट जाए तो: a 
k rR 4 


अप पलक फ ्विच्चयप््शिशा 


तन 


यदि वह दयालुता, 


ज 


कोमलता थोड़ी 


; आ जाएगी। उस समय 
$ सम्प्र्ञात समाधि समाप्त हो जाएगी । 
क ङ्स ki किस हेतु से दयालुता आती है। ( 
स्वा ¬ एक तो कारण यह है कि जब व्यक्ति सांसारिक था, जब सुख और -साधनों ् 
हाह सासरी और दुःख और दुःख साधनों से अत्यन्त द्वेष करता जा बर-वरोष ल 2 
2, ता रहा। स्वार्थ प्रधान अपने जीवन को रखा। अपने समान किसी का हित 
(८: “कभी चाहा, कभी नहीं। अब जब उसने सब में अनित्यता देखी । सुख और सुख साधनों का सार : 
0५१५. "निकाला और उनका परित्याग कर दिया तब जो उसको शान्ति मिली । वह शान्ति, उस राग-द्वेष / 
` चाले लोक में, कहीं नहीं दिखाई देती है। अब इसको दिखाई देने लगा कि सारे प्राणी अपने जैसे 
. हैं। यह सारा संसार ईश्वर का परिवार है। सब कुछ ईश्वर का है। ऐसी स्थिति बनाए रखने पर | 
१: उसको राग-द्वेष ने सताना छोड़ दिया । सुख और सुख साधनों का राग, दुःख और दुःख साधनों . | 
2 “का द्वेषः अब उसे नहीं सताता। वैसी स्थिति में यह जो “मैं और मेरे” का एक दुःख रहता है, यह 22 
(8 भी हट जाता है। इस प्रकार “मैं और मेरे” का जो दुःख व्यकित को सतत संतप्त रखता है, वह 5) 
समाप्त हो जाता है। दयालुता में यह कारण रहता है। 50 
दूसरा कारण - यदि वह अपने मन में थोड़ा भी राग-द्वेष उत्पन्न करता है, औरों के प्रति कुछ ' 22220 
{और ढंग से सोचने लगे या मन में लौकिक सुख की इच्छा कर लेवे तो वह स्थिति हाथ से चली : SS 
ऽजाती है। नहीं रहती। जब नहीं रहती तब उसको, बड़ी भारी हानि हो गई, ऐसा लगता है। अतः; 
वह अपनी इस स्थिति को बनाए रखता है। Et 
` इसी स्थिति में वह भावना आती है जिसके लिए कहा गया - सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत १3) 
{° चिषादिव । कि मान-सम्मान विद्वान्‌ के लिए विष के तुल्य है और अपमान की इच्छा अमृत के तुल्य? £ 
१८ ॐ | यह स्थिति यहीं पर हाथ लगती है। सम्मान उसको इतने भयंकर लगते हैं कि यदि सम्मानः 
“की बात थोड़ी भी अन्दर चली जाए तो तेरा वह स्तर ही नहीं रहना और अपमान तो कितना हीः 
(९५; हो जाए, कोई बात नहीं। वह मरा देख रहा है, सब नष्ट हो रहा है तो अपमान किसका ? न वह 
` जीवित है, न मैं, दोनों ही जाने की स्थिति में हैं। राग के विषय में देखता है कि अपमान पाकर ॐ` 
४ बह स्वतः दूर गया । समझ में आया या मोटा दुष्टान्त दूँ ? NE क 
” साधक १- आ गया। Co 
: स्वामी जी - जिनमें उसका राग था मित्र आदि में, उन्होंने अपमान कर दिया। पुनः कहता AE 
.-है- बहुत अच्छा हुआ। उनमें जो राग था वह एकदैव समाप्त हो गया। अब समझ में आया ? 5 ; 
साधक ६- हाँ जी ! अल 
स्वामी जी - ये जो वृद्ध माताएँ बैठी है, दो-चार ऐसे गृहस्थ लोग होते हैं। जब उनके बड़े: 
>जेटे- बेटियाँ उनका अपमान कर देते हैं तब एक तो वे होते हैं जो रोने-धोने लगते है, हाहाकार करते £ 2 
है। “यह हो गया, वह हो गया। पढ़ाया-लिखाया, सब कुछ किया परन्तु देखो ! आज हमको रोटी: 
के लिए भी नहीं पूछते। ऐसे दुःखी होते है। अच्छा ! इन्ही में जो दूसरा बमात होता है, उसका 
( ८सोचने का ढंग क्या होता है? hh कहता है अ ला ! बड़े होक we ; 
४४ दिया -पोसकर तुमको मैंने तैयार किया । ए. दिन-रात भाग-दीड , सा जन ¦ 
Mn दिया । इतना पढ़ाया-लिखाया और अपमान के लिए, उतरे हुए हो ? ठीक | ¢ 


| 
श ! आज मुझे पता चल गया तुम कितने स्वार्थी हो । 2 डक ही [7 
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धन्यवाद करता हे 


छुटकारा हो 
& अपमान करते तो इनमें मेरा राग बना ही रह जाता । 
दिया - भाई ! जो तुमने किया, सो किया। ठीक. है 
कर ~ में जा रहा हूँ। इस प्रकार से उसने उस परिस्थिति का लाभ उठा लिया। 
$ कोई अन्य दुष्टान्त सुनाऊँ? 
$ साधक २- ऐसे में आश्रम में आकर क्या लाभ होगा ? 
स्वामी जी यह लाभ होगा कि वहाँ दिन-रात उनके साथ व्यापार में लगा रहता था, उसका; 
समय बच गया। दूसरा, इतना वैराग्य तो अवश्य हो गया कि मोह समझ में आ गया । उसने सारा : 
व्यापार छोड़ दिया और यहाँ अब एक कुटिया में बैठकर भोजन-विश्राम करके, शेष समय साधना : 
में लगा देगा । परिवार के साथ जितना लेन-देन और गुथ-मुथ था वह सारा छोड़ दिया। वहाँ से 
यह अच्छी स्थिति है। ° र 2 
। अच्छा ! यह बतलाओ, आपके खाने-पीने आदि में कोई कमी तो नहीं की जा रही है? जैसे 
(कि दूध कम है, घी कम है, फल कम है आदि ऐसी कुछ बात हो तो बताओ ! ऊपर-ऊपर सेः: 
क ९ नहीं कहना । प्रायः आजकल के लोग ऊपर-ऊपर से तो यही कहते हैं जैसा कि आप जानते. है; 
*भी जानता हूँ कि कमी मानते हुए भी बोलेंगे - नहीं जी ! सब ठीक है । बहुत अच्छा प्रबन्ध 
। आप ऐसा मत करना । ऐसा भी मत समझना कि दो-चार ज्रुटियाँ तो हैं परन्तु बताऊँगा तो:%; 
ऽखी हो जाएँगे। ऐसा होता है या नहीं? इसलिए आप बताओ । बाहर-भीतर से आपको एकं 
` साधक ३- आप का तो ठीक है पर सभी के साथ ऐसा नहीं चल पाता है। 
. ` स्वामी जी - क्या ? i 
' साधक ३- आपके साथ ऐसा व्यवहार चलता है, सब जगह ऐसा व्यबहार नहीं होता । ` 
“स्वामी जी - हाँ ! I 
साधक ३- यह व्यबहार सबके साथ नहीं करते हैं । छा 
. स्वामीजी - क्यों जी, बताओ ! अपने मन की बताओ, आपको घी की, दूध की, वस्त्रों की, 
साबुन-तेल की या फलों की कोई कमी दिखती है? जैसे कई बार बताता नहीं व्यक्ति, पर सोचता 


जा स्वामीजी - हो सकता है जब आप यहाँ से चले जाएँ, वहाँ बताएँ कि भाई ! यह भी कंमी थी 

८ वह भी कमी थी। वहाँ आप दस-पाँच गिना देंगे। मधुर हँसी !! क्‍यों जी ! ऐसा तो नहीं करेंगे ?' ` 
४... - साधक ७- सामने बताना सिखा दिया आपने, अब अपेक्षा होने पर मन की बात बता सकेंगो। 

स्वामी जी - ठीक है । अब विराम ॥ 4 ; 2 RN 
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१) 


२) 


३) 


दर्शन योग महाविद्यालय की स्थापना चैत्र शुक्ला 
प्रतिपदा विक्रम संवत्‌ २०४३ (१० अप्रैल १९८६) 
को श्री स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक द्वारा हुई । 


उद्देश्य 


महि पतञ्जलि प्रणीत अष्टाङ्गयोग की पद्धति से ||| | 
उच्च स्तर के योग-प्रशिक्षकों तैयार करना, जो देश- | | 
विदेश में प्रचलित मिथ्यायोग के स्थान पर सत्य [ह 5 पाक सह 
योग का प्रशिक्षण दे सकें । ल्ल डः स आम 78:56 ... 


विशिष्ट योग्यता वाले वैदिक-दार्शनिक विद्वानों का निर्माण करना, जो सार्वभौमिक युक्तियुक्त, अकाट्य, 
वैज्ञानिक, शाश्वत वैदिक सिद्धान्तों का बुद्धिजीवी वर्ग के समक्ष प्रभावपूर्ण शैली से प्रतिपादन करके उनकी 
नास्तिकता मिंटाकर उन्हें वैदिक-धर्मानुयायी बना सकें । 


निष्काम भावना से युक्त, मनसा, वाचा, कर्मणा एक होकर तन, मन, और घन से सम्पूर्ण जीवन की 
आहुति देनेवाले व्यक्तियों का निर्माण करना, जो अपनी और संसार की अविद्या, अधर्म तथा दुःखों का 
विनाश करके उसके स्थान पर विद्या, धर्म तथा आनन्द की स्थापना कर सकें । 


प्रवेश व्के लिए योग्यता 

प्रवेश केवल ब्रह्मचारिंयों के लिए | (आजीवन ब्रह्मचारियों को प्राथमिकता ) 

वैदिक सिंद्धान्तों में निष्ठा होना । 

योगाभ्यास तथा दर्शनों के अध्ययन में रुचि होना । 

संस्कृत भाषा पढ्ने, लिखने, बोलने में समर्थ होना । (व्याकरणाचार्य, शारत्री या समकक्ष योग्यता वालों को 
प्राथमिकता ) । 

-यम-नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन करना । 

निष्काम भाव से समाज-राष्ट्र की सेवा का संकल्प होना । त्यागी, तपस्वी,सदाचारी होना । 
अध्ययन काल में. घर से या स्वजनों से सांसारिक सम्बन्ध न होना । 

अवस्था १८ वर्ष से अधिक होना ।. 


संस्थान की विशेषताए | 
प्रत्येक ब्रह्मचारी को पक्षपात रहित (समान रूप से) भोजन, वस्त्र, दूध-घी, फल, पुस्तक, आसन इत्यादि 
सभी वस्तुएं निःशुल्क प्राप्त हैं । 

प्रतिदिन कम से कम दो घण्टे व्यक्तिगत योगाभ्यास (ध्यान) करना अनिवार्य है । 

प्रतिदिन क्रियात्मक योग प्रशिक्षण में विवेक, वैराग्य, अभ्यास, ईश्वर-प्रणिधान, मनोनियन्त्रण, ध्यान, 
समाधि तथा स्वस्वामि-सम्बन्ध (ममत्व) को हटाना इत्यादि आध्यात्मिक सूक्ष्म विषयों पर विस्तार 


से विवेचन किया जाता है । 


ONIONS (५४८८ KO WATS 


Digitized by A 


ETC ETT उणाएएरुरणाएफाणाणगाणणाणणणाणाएखालाणाणाएणाणाणाणणणणणाणाशायाणानाणााठ, 7 
Co FETT TITTIES HTN II II 
(छण सकती सचालन 'कैराया' जाता है । 
यम-नियमों का मनसा, वाचा, कर्मणाँ सू भल 


द दिन में ५.३० घण्टे का मौन रहता है, (जिसमें ध्यान, स्वाध्याय आदि सम्मिलित हैं ) । 

६ रात्रि में आत्मरनिरीक्षण होता है, (जिसमें दिन भर के दोषों का सब के समक्ष ज्ञापन तथा भविष्य मे 
सुधार हेतु प्रयत्न किया जाता है ) । 

७ वार्तालाप का माध्यम संस्कृत भाषा है । 


प्रतिदिन यज्ञ, वेदपाठ तथा वेदमन्त्र का स्वाध्याय होता है । 
सप्ताह में एक बार आसन-प्रशिक्षण तथा समय समय पर व्याख्यान-प्रशिक्षण का भी अभ्यास कराया 


जाता है । 

१० दर्शनों की लिखित एवं मौखिक परीक्षाएं ली जाती हैं । 

२१ प्रातःकाल ४ बजे से रात्रि ९-३० बजे तक आदर्श एवं व्यस्त गुरुकुलीय दिनचर्या है । 
विश्येफ- प्रवेश लेने वाले ब्रह्मचारियों का तीन मास तक बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक 
परीक्षण किया जाता है । ब्रह्मचारी के योग्य सिद्ध होने पर ही स्थायी प्रवेश दिया जाता है। 


महाविद्यालय के माध्यम से कार्य एवं उपलव्धिया 

सन्‌ १९८६ से लेकर २०१२ तक महाविद्यालय के २६ वर्षों में लगभग २५ प्रान्तों के 
स्नातक, स्नातकोत्तर (Graduate, Post Graduate) 
व्याकरणाचार्य, शास्त्री स्तर के लगभग ५५ 
ब्रह्मचारियोंको प्रशिक्षण दिया गया । योग, सांख्य, 
वैशेषिक, न्याय, वेदान्त इन दर्शनों का संस्कृत भाष्यों 
सहित अध्यापन हुआ । इन दर्शनों की लिखित 
एवं मौखिक परीक्षाएं ली गई । दर्शनों के अतिरिक्त 
ईश आदि १० उपनिषदों तथा वेद के चुने 
हुए अध्यायो का भी अध्यापन किया गया एवं 
आंशिक रूप से व्याकरण तथा संस्कृत भाषा का 
भी अध्यापन किया गया । 


उपर्युक्त दर्शनों को पढ़ाने की योग्यता प्राप्त 
करने वालों को दर्शनाचार्य, दर्शन-विशारद तथा दर्शन- = == ग 
ज्ञ उपाधिया प्रदान की गई तथा क्रियात्मक योग प्रशिक्षण देने में समर्थो को योग-विशारद तथा योग- 
प्राज्ञ उपाधिया प्रदान की गईं । ब्रह्मचारियों की वैदिक, दार्शनिक-गम्भीर सिंद्धान्तों का ज्ञान कराया गया, 


वर्तमान में महाविद्यालय के स्नातक विभिन्न प्रान्तों में संस्कृत 
कर अध्यापन, 
योग-प्रशिक्षण तथा वैदिकधर्म के प्रचार कार्यों में संलग्न हें [a प करें ॥ 
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पूज्य स्वामी सत्यपति जी परिव्राजव 


दर्शन योग महाविद्यालर 
आर्य वन, रोजड़, पत्रा. सागपुर, ता. तलोद्‌, 
जि. साबरकांठा, ( गुजरात) ३८३३०७ 
Tel: +94(02770)287488, 287548, 
“Mob. : +97-94094 25022, 94094 I504 
E mail : darshanyog@gmail:com. 
website: www.darshanyog.org - 


ऋषियों ने ईश्वर से सम्बद्ध रहने के लिए 


अपने ग्रन्थों में बहुत बल दिया। समझाने का बहुत , 


प्रयास किया। जैसे कि ईश्वर-प्रणिधान करो। ईश्वर 
की ही सब वस्तुए हैं, ऐसा मानो। ईश्वर से ही 
अतिप्रेम करो। ईश्वर के ही समर्पित हो जाओ। ईश्वर 
को ही प्रास करना चाहो, लौकिक फलों को नहीं 
आदि बातों पर बहुत बल दिया। इसलिए ये हमारे 
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